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 भ्रीकृष्ण-सत्देश 
'. ( सासिक ) 
| वर्ष-३] 


अनभ्तथी स्वामी अरूण्डानन्द सरस्वती ` 
श्री वियोग. ` 
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तात्म-निवंदत 

प्रस्तुत अद्भूसे 'श्रीकृष्ण-सन्देश' अपने «तृतीय वर्षमें प्रवेश कर रहा है । प्रस्तुत अडू | 
आराधना अङ्कु-है। हम “आराधना अङ्कु' को भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें सर्मापत करते हुए | 
ही अपनी तृतीय वर्षकी यात्रा आरम्भ कर रहे हैं और अपने पाठक-पाठिकाओं, ग्राहकों, 


विज्ञापन-दाताओं, मित्रों, सहयोगियों लेखकों, कवियों और हितैषियोंके लिए हादिक मंगल 
कामना प्रकट कर रहे हैं तथा साथ ही उनसे सहयोगके लिए प्रार्थना कर रहे हैं । 


| 





हम उन लेखक-बन्धुओं और विचार-मनीषियोंके हृदयसे आभारी हैं, जिन्होंने हमारी 
्राथंना पर आराधना अद्भुके लिए अपनी रचनाएँ भेजकर हमें बल और उत्साह प्रदान किया 
है । हमें आंतरिक दुःख है कि हम उन सभी रचनाओंका आराधना अङ्कुमें उपयोग न कर 
सके । पहले यह योजना बनी थी कि आराधना अङ्क दो सो पृष्ठोंका प्रकाशित किया | 
जायगा । पर कुछ अनिवार्य कारणों वश उसे एकसो पचास पृष्ठों में ही सीमित कर देना पड़ा। | 
परिणामस्वरूप बहुतसी श्रेष्ठ और सुन्दर रचनाएँ प्रेसमें ही रह गई । हम उनके लेखको 
क्षमाकी याचना कर रहे हैं। आशा है, वे हमारी विवशताओं पर इष्टि डालते हुए हमें क्षमा 


. 
| 


तो कर ही देंगे, साथही अपना पूववत्‌ स्नेह और सहयोग देते रहेंगे । f " 


० senn amas > >>>... ama ta >>... aiaa 







एक बार फिर हम जन्मअष्टमीके इस पूनीत अवसर पर अपने समस्त हितेषियोका | 
अभिनन्दन कर रहे हैं और उनके प्रति अपनी हादिक मंगल कामना प्रकट करते हुए, उन्हींके। 
सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह के बल पर ger वर्षकी अपनी यात्रा प्रारम्भ कर रहे हैं। 


थोकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे । हे नाथ नारायण वासुदेव 
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पकृष्णू-सन्देश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानसधमेस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ N 


वर्ष ३ 


] मथुरा, अगस्त १८६७ | अङ्कु १ 


वन्दना 


C279 


वरन कमल बन्दों हरिराई । 

जाको कृपा पंगु गिरि लंघे, अन्धे कों सब कछु दरसाई ॥ 

बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई । 

'सुरदास' स्वामी करुतामय, बार बार बन्दों तेहि पाई 0 
सूरदास 


ह 
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हो तुम्हारी किस तरह आराधना ? 
* 


त्याग तप मुझमें न कोई साधना ; 
हो तुम्हारी किस तरह आराधना ? . 
वासनाएँ हैं बहुत-सी चित्त में, 
जी लगा रहता विभव में वित्त में । 
जो तुम्हारा ही भवन अभिराम है , 
उस हृदय में आ बसा अब काम है। 
ga मानस शान्त हो केसे कभी ? 
रुद्ध तृष्णा की लहर पल आध-ना। 
रूप रस मृदु-गन्ध शब्द स्पशं कौ- 
कामनाएं निधि बनीं जब हषं की , 
तब अतीन्द्रिय नित्य त्रिगुणातीत तुम , 
बन सकोगे प्राण ! केसे मीत तुम ? 
जब तुम्हारे पाद - पद्मों में नहीं 
मन - मधुप को चाहता मैं बाँधना। 
पर निराले तुम सुहृद, सुनता सदा , 
ओर ग्रन्थों में यही गुनता सदा । 
कौन कसा ? यह नहीं देखा किया , 
पुतना जननी बनी, कुब्जा प्रिया , 
प्रेमियों के तुम ऋणी हो चिर हरे ! 
पा सका वह प्रीति किन्तु अगाध-ना । 
एक दिन सर्वस्व अपना लुट गया , 
वह अनुग्रह था तुम्हारा स्फुट नया | 
फिर फिसल कर जब गिरा मै कोच में , 
तुम उठाने आ गये झट बीच में । 
दे करारी चोट सहलाना पुनः 
देख टूटे Sd की यह बाँधना। 
क्या रिझा सकती तुम्हें आराधना ? 
बाँध सकती क्या. किसी की साधना ? 
तुम स्वतन्त्र तथापि करुणा सिन 
दीन मैं तुम दीन जन के A^ | 
भज करुणा ही तुम्हारी प्राणन | 
परम पुरुषार्थं या संराधना। 
पाण्डेय श्री रामनारायणदक्त शास्त्री साहित्याचायं 'राम' : 


श्रोकृष्ण-सन्देदा 














“जब हम भगवान्‌ का नाम लेते हैं, तो सहसा हमारे चित्त में 
भगवान्‌ के रूप और गुणों की स्मृति जागृत हो जाती है । 
भगवन्नाम-स्मरण से चित्त अनायास ही भगवदाकार हो जाता है। 
भगवदाकार चित्त में मला पाप-ताप के लिए स्थान ही कहाँ ?' 


पाप-ताप की महोर्षाध; नाम-स्मरण 
पूज्य महामना do मदनमोहन मालवीय 


कल नाम-जप पर बहुत जोर दिया जाता है । आप सब लोग भी भगवन्तामके जप 
और कीतंनमें ही लगे हुए हैं। कितु आप यह तो बताइए कि नाम-जप क्यों करना 
चाहिये ? इससे क्या लाभ है ? लोग कहते हैं, भगवान्‌ का नाम लेने से पाप कटते हे, परन्तु 
इसमें युक्ति क्या है? आप में से कोई भी इसका उत्तर दे। बात यह है, कि हम जिस समय 
किसी वस्त का नाम लेते हैं, तो तत्काल हमें उसकी आकृति ओर गुण आदि का भी स्मरण 
हो जाता है । जब हम 'कसाई' शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मानसिक नेत्रों के 
सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र अंकित हो जाता है, जिसकी लाल-लाल आँखें हूँ, काला 
शरीर है, हाथ में छुरा है, और बड़ा क्रूर स्वभाव है । 'वेश्या' कहते ही हमारे हृदय-पटल 
पर वेश्याकी मूर्ति अंकित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम भगवान्‌ का नाम लेते हैं, तो 
सहसा हमारे चित्त में भगवान्‌ के दिव्य रूप और गुणों की स्मृति जाग्रत हो जाती है । 
भगवन्नाम-स्मरण से चित्त अनायास ही भगवदाकार हो जाता है । भगवदाकार चित्त में 
भला पाप-ताप के लिये स्थान ही कहाँ? इसी लिए नाम स्मरण पाप नाश की अमोघ 
ओषधि . है । 


बिना जाने भगवान्‌ का नाम लेने से भी किस प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके ' 


विषय में श्रीमद्भागवत के छठे स्कंध में एक बड़ी अद्भुत कथा है। अजामिल नास का 


एक बड़ा ही दुराचारी और दुष्ट प्रकृति का ब्राह्मण था । उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम | 


'नारायण' था । जब अजामिल का अन्तकाल उपस्थित हुआ, तब उसे लेने के लिए यमदूत 


आये । उनके भयंकर स्वरूप को देखकर अजामिल डर गया और उसने 'नारायण' कहकर | 


अपने छोटे पुत्र को पुकारा । उसके मुख से 'नारायण' शब्द निकलते ही वहाँ विष्णु भगवानके 
पार्षद उपस्थित हो गये । उन्होंने तुरंत ही उसे यमदूतों के पाश से छुड़ा लिया p जब यमदूतों 
ने उसके पापमय जीवन का वर्णन करते हुए यम-दण्ड का पात्र बतलाया, तब भगवान्‌ के 
पार्षदों ने उनके कथन का विरोध करते हुए कहा-- 
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अयं हि क्कृततिर्वेशो जन्मकोट्यंहसामपि । 

wq व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥ 

एतेनेव ह्यघोनोऽस्य mei o स्थादघनिष्कृतस्‌ । 

यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरस्‌ ॥ 3 

सर्वेबामप्यघवता मिदसेव सुनिष्कृतम्‌ । 3 

नामव्याहरणं विष्णोयतस्तद्विषया मतिः॥ 
“इसने तो अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया; क्योंकि इस समय | 
इसने विवश होकर भगवाव्‌ का मंगलमय नाम उच्चारण किया है । इसने जो 'नारायण यह | 
चार अक्षरों का नाम उच्चारण किया है, इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित 
दो गया । समस्त पापियों के लिये भगवान्‌ विष्णु का नाम लेना ही सबसे अच्छा प्रायश्चित्त 
है, क्योंकि ऐसा करने से भगवद्विषयक बुद्धि होती है ।” 


विष्णु दूतों के इस प्रकार समझाने पर यमराज के सेवक यमलोक को चले गये और 

वहाँ ये सब बातें धर्मराज को सुनाकर उन्होंने उनसे पूछा--“महाराज, इस लोक में घर्माधर्म 

 _ का शासन करने वाले कितने अधिकारी हैं और हमें किसकी आज्ञा में रहना चाहिये ? भला, | 

ये दिव्य पुरुष कोन थे ? ओर उस महापापी को हमारे पाश से छुड़ाकर क्यों ले गये ?” तब | 

. यमराज ने कहा--“परो मदन्यो जगतस्तम्थुषशच ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌” इत्यादि। 

_ अर्थात्‌ मेरे भी ऊपर एक और स्वामी है, जो समस्त स्थावर-जंगम का शासक है और जिसमें | 
. यह संपूर्ण जगत ओत प्रोत है। उन सवं तंत्र स्वतंत्र श्री हरिके दूत, जो उन्हीं के समान | 

रूप और गृण वाले हैं, लोक में विचरते रहते हैं और श्री हरिके भक्तों को, उनके शत्र और 

मृत्यु आदि सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहते हैं। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा | 

..— WW यही हे कि वह नाम-जपादि के द्वारा भगवानु के चरणों में भक्ति करे | देखो, यह 


ev purum का ही माहात्म्य है, कि अजामिल-जैसा पापी भी मृत्यु के पाश से मुक्त 
गाया । E 
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o em महाभारत-शांति पर्वं की कथा E कि जिस समय शर-शय्या पर पड़े हुए पितामह 
___ भीष्म से महाराज युधिष्ठिर ने पुछा-- 3 
x को धर्मः wd धर्माणां भवतः परमो मतः 
कि जपन्मुच्यते जन्तुजन्म संसार बंघनातु ॥ | 
र "SUE घर्मा में आपके विचार से कोन-सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ओर मनुष्य किसका जप | 
जन्म-मरण | 
A रूप संसार से मुक्त हो जाता है ?” तब पितामह ने कहा-- 
जगत्प्रभु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्ठुवन्नाम सहत्रण पुरुषः सततोत्थितः ॥ 
तमेव चाचयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययस्‌ । 
अनादि नि. te निधन यजमानस्तमेव wu 
Siiki PETS विष्णु सवलोक महेशवरम्‌ । 
UT स्ठुवान्नत्य सर्वदुःखातिग | 
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aga सवंघमंज्ञं लोकानां कीतिवर्घनम्‌ । 
लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥ 
एष मे सवं घर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
agra पुण्डरोकाक्षं RAAT: सदा ॥ 
परमं यो महत्तेजः परमं यः महत्तपः । 
परमं यो महद्न्रहम परमं यः परायणस्‌॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ 





“जो संपूर्ण संसार के स्वामी, देवों के देव, अनन्त एवं पुरुषोत्तम हैं, उन आदि-अन्त 
से रहित, संपूर्ण लोकों के महान्‌ ईश्वर और सबके साक्षी भगवान्‌ अच्युत की नित्य प्रति 
उठकर आठ हजार नामों से स्तुति करने से तथा उन अविनाशी पुरुषोत्तम का ही भक्ति पूवंक 

` पूजन, ध्यान, स्तवन. और वंदन करने से मनुष्य संपूर्ण दुःखों से पार हो जाता है। वे श्री विष्णु 
ब्राह्मणों के हितकारी, समस्त धर्मों के ज्ञाता, लोकों की कीति को बढ़ाने वाले, लोकों के 
स्वामी, महद्भूत, ओर सम्पूणं भूतों के उत्पत्ति स्थान हैं। मेरे विचार से मनुष्य के सम्पूर्ण 
घमां में सबसे बड़ा धमं यही है कि जो अत्युत्कृष्ट तेज, अति महानु तप, परमोत्कृष्ट ब्रह्म, 
और बड़े से बड़े आश्रय हैं, तथा जो पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल, देवों à 
महान्‌ देव, और समस्त भूतों के अविनाशी पिता हैं, उन कमल-नयन भगवानु का मनुष्य 
adar भक्ति पूवंक स्तवन करे ।” 


इस प्रकार भीष्मजी ने भगवान्‌को ही सबसे अधिक पूजनीय देव, और भगवन्नाम- 
स्मरण को ही सबसे बड़ा धमं और तप बतलाया है । भगवन्नामकी महिमा ऐसी ही विचित्र 
है। इसके उच्चारण मात्र से ग्रह, नक्षत्र एवं दिक्‌ शूलादिके दोष निवृत्त हो जाते है । मैंने 
अपनी माता से यह वर माँगा था कि मुझे प्रायः नित्य ही बाहर आना-जाना होता हैं; 
इसलिये ऐसा आशीर्वाद दो, जिससे ग्रह दोष जनित विघ्न उपस्थित न हों। मेरी माता ने 
मुझसे कहा, “तू यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व 'नारायण” इस नाम का उच्चारण कर लिया 
कर, फिर कोई विघ्न नहीं होगा ।” माताजी के इस आशीर्वाद से मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
है, में जिस समय “नारायण' इस प्रकार उच्चारण करके यात्रा आरम्भ करता हूँ, तो सारे 


विध्न दूर खड़े रहते हैं । 


यही बात श्रीमद्भागवत के 'नारायण-कवच” नामक प्रसिद्ध स्तोत्र में भी बतलाई 
गई है । यह स्तोत्र भी भागवत के छठे स्कन्ध में ही है। वहाँ कहा है 


यन्तो सयं | ग्रहेभ्योऽभूत्‌ केतुभ्यों qva एव च । 
सरीसुपेस्यों दष्ट्रिस्यो भृतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥ 
सर्वाण्येतानि भगवस्नामख्पास्त्रकीतंनात्‌ । 
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः 0 
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डर ह “ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीसृप, हि्रजीव अथवा पापों से हमें जो भय प्राप्त हो सकते 
i हैं तथा हमारे श्रेय-मार्ग के जो-जो प्रतिबन्ध हैं, वे इस भगवन्नाम रूप अस्त्र ( कवच )का -— 
कीतंन करने से क्षीण हो जाये ।” 3 


3 


MEI 


भगवन्नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप उसी प्रकार कट जाते हैं, जैसे दृध डालनेसे | 
चीनी का मेल कट जाता है। नाम का प्रभाव हमारे चित्त को सवेथा व्याप्त कर लेता है। 


जिस प्रकार जल में तेल की: एक बूँद डालने पर भी वह सारे जल के ऊपर फैल कर उसे | 
ढक लेती है, उसी प्रकार अर्थानुसन्धान qd किया हुआ थोड़ा-सा भी नाम-जप मनुष्य के j| 






सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः भगवन्नाम-जप तथा स्मरण से समस्त पापों का 
` नाश होकर दिव्य शान्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । E. 
RRR (00 PESEN 0 LIIIIILY Pegg AAA È 


आराधना के क्षणों में | 


शरद राका की उज्ज्वल शुक्र शरज्ज्योत्स्ना-प्रभा से था, 

> i, अशस्त भू-सण्डल दीप्तिमान्‌... ... 

En रजत Radi से चमत्कृत...प्रभिनव चन्द्रिका-केलि से. मुखरित अवनि-मण्डल पर, 
प्रतिभासित होता था अपुर्व उल्लास, और wea दिशाओं में था, 

pec जगमग, जगमग... .... Eo 
: अनन्त सुमन-सुरभि-राशि से सुरभित त्रिविध समीर पावन कालिन्दी के कल-कूलों | 
 _ को चुमता हुआ, कर रहा था केलि, मधुर रंगरलियां à 
थिरक रही थी, उसके अनन्त कल-गान में मंजुल मधुरिमा ओर उसके हुदय-पट पर, | 
तरल ऊम्मयाँ कर रही थीं मोहक अठखेलियां । E 
EM डरते हुए, सकुचाते हुए qur... E 
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_____ किस अनन्त का गात कर रही gt? 
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सुना, “वंशी वाले mr E 
व्यान से फिर सुना, तो उसी “कल-गान” का सनोहर-रव, 
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“हे प्रमो ! मुझे मालुम नहीं कि तुम कंसे हो, कहाँ रहते हो, 
और तुम्हारे पास पहुँचने का क्ष्या साधन है ? में यह सब जान 
सकू --इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं हे । मुक्तक आभ्रय-हीन 
के तुम्हीं आश्रय हो, मुक्त दीन के तुम्हीं दयालु हो, सु मिखारी 
के तुम्हीं दाता हो । में तुम्हारी शरण में हू । मझे तुम्हीं अपना 
सागं दिखाओ ।” 





भगवान्‌ श्रीकृष्णः आराधना को 
एक argute 


्रनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतोजी महाराज 


"qué इस तरह भी जप किया जाता है? धीर गम्भीर भाव से अर्थ का अनुसन्धान करते 

हुए अन्तस्तल से एक-एक अक्षर का उच्चारण करो । उसके साथ एक हो जाओ, क्या 
तुम बेगार भरने के लिये संख्या पुरी करते हो ?” एक सुर से वे इतना बोल गये और मेरा 
सिर पकड़ कर हिला दिया । मैंने चौंककर देखा तो एक लम्बे-तगडे, गौर-वर्ण के तेजस्वी 
महात्मा मेरी आँखों के सामने खड़े हैं। मैंने माला वहीं छोड़ दी, सिर से उनके चरणों का 
स्पशं किया और जिस चौकी पर मैं बैठकर जप कर रहा था, उस पर उन्हें बठा दिया, और 
मैं स्वयं उनके चरणों के पास जमीन पर ही बैठ गया । ; 


ये महात्मा मेरे अपरिचित नहीं थे, मैंने इन्हें तब देखा था, जब मेरी अवस्था आठ 
वषं की भी नहीं रही होगी । ये कभी-कभी मेरे बाबाके पास आया करते थे । इनके दिये 
हुए नारियल के प्रसाद मुझे भूले नहीं थे। उनके भरे हुए मुख-मण्डल पर एक ऐसी आकर्षक 
ज्योति जगमयाती रहती थी, जिसे एक बार देख लेने पर हृदयपर गहरी छाप पड़ जाती 
थी । ser हुआ नेपाली शरीर, लोगों से कम मिलना-जुलना, ओर अपनी कुटी में रहकर | 
एकान्त साधन करना--यही उनके जीवनको विशेषताएं थीं।. वे चौमासे में प्रायः नैपाल 
चले जाते थे ओर बाकी महीनों में मेरे गाँव से दो भील की दुरी पर एक विशाल वटवृक्ष 
की छाया में बनी हुई छोटी-सी कुटिंया में रहते थे । मैं न जाने कितनी बार इनसे मिला 
था। परन्तु आज की तरह नहीं। आज तो चार बजे रात को जब मैं अपनी जप संख्या | 
पुरी करने के लिये जल्दी-जल्दी माला फेर रहा था, तब अचानक इनके दर्शन हुए और 
उपयु क्त बात कहकर वे उस छोटी-सी चोकी पर बैठ गये। वे मौन थे, उनके चरणों की 
ओर देखता हुआ मैं भी मोन था। इस प्रकार पन्द्रह बीस मिनट तो बीत ही गये होगे। ल 
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उन्होंने अपना मौन भंग करते हुए कहा--मुझे इस समय यहाँ देखकर mw. 
चकित होने की बात नहीं । मैंने सुना कि अंब तुम उपनिषदादि पढ़कर लौट आये हो और 
परमात्मा की ओर तुम्हारी कुछ प्रवृत्ति है, तो मन में आया--चलें, जरा देख आवें, क्या 
हालचाल है ? इतना सवरे आने का कारण यह था कि मनुष्यों की प्रवृत्ति जानने के लिये 
यही समय उपयुक्त है । किसी मनुष्य की आन्तरिक प्रवृत्ति जाननी हो तो यह देखना चाहिये 
कि वह क्या करता हुआ सोता है और क्या करता हुआ जागता E! ये दोनों ही अवस्थाएं 
मनुष्य को उसकी रुचि और प्रवृत्ति के समीप रखती हैं। तुम्हें जप करते देखकर मुझे बड़ा 
सुख हुआ। तुम्हारी शुभेच्छा ओर तत्परता प्रशंसनीय है, परन्तु इसमें कुछ संशोधन होने 
चाहिये, किन्तु उन्होंने उस समय मेरे प्रश्‍न को टालते हुए कहा--चलो, अभी तो गंगाजी 
चलें । शुद्ध प्रभाती वायु के सेवन से शरीर में एक नवोन स्फूति का प्रवाह होने लगता है, 
मन भ्रसन्न हो जाता है और शारीरिक व्यायाम भी हो जाता हे । इसलिये चलो गंगाजी, 
गंगा स्नान तो होगा ही, प्रातःकालीन भ्रमण भी हो जायगा ^ वे आगे-आगे चले ओर मैंने 
उत्तका अनुसरण किया । | | 


गंगाजी के प्रति मेरा सहज आकर्षण है । गंगाजी का पुलिन, तट के वृक्ष, अठ- 

खेलिरयाँ करती तरंगें मेरे मन को बरबस हर लेती हैं। मेरे मन में एक नहीं, अनेक बार E 
ऐसी इच्छा होती है कि मैं गंगा-तट पर रहूँ, केवल गंगा-जल पीऊँ और स्वर्ण-सी चमकती हुई, g 
नवनीत-सी कोमल बालुकाओं पर मन-भर लोह, लोटता ही रहूँ। जब मैं परमहंसजी के 
पीछे-पीछे चला, तब मेरे मन में केवल यही कल्पना थी कि आज परमहंसजी के साथ गंगाजी | | 

में खुब स्तान करूँगा, उनसे जप और ध्यान की विधि सीखुंगा। रास्ते में न वे बोले, न मैं । E 

. दोनों मौन रहे; परन्तु गंगाजी की दुरी ही कितनी थी; बस, एक मील से कुछ अधिक । | 
__ बात की बात में हम वहाँ पहुँच गये । शौच, स्नान, mea, तपंण आदि नित्य-कृत्यों से 
` निवृत्त होकर वहीं मनोहर वटवृक्ष के नीचे बैठ गये । परमहंसजी का रुख देखकर मैंने उनसे 
Fz: पूछा--भगवन्‌ ! जप में यदि संख्या पूर्ति का ध्यान न रखें, तो केसे काम चले, कया जल्दी से P 
जल्दी अधिक से अधिक नाम-जप कर लें ? यही उत्तम नहीं है ? उन्होंने कहा--उत्तम क्यो. 
O नहीं है T भगवात्र का नाम चाहे जैसे लिया जाय, उत्तम ही है। परन्तु नाम-जप के साथ 
- यदि भाव का संयोग हो, प्राणों का संयोग हो और रस लेते हुए नाम-जप किया जाय तो E 
| उसका छल पगपग पर मिलता जाता है। एक-एक नाम का उच्चारण अपरिमित आनन्द | | 












का दान करने वाला होता है। केवल नामोच्चारंण सफल तो होता है, परन्तु कुछ | 


परमहंसजी कहने लगे--साधारणतः नाम-जप E 

PST है,उसका संचालन प्राण-शब्ति के द्वारा होता 

cui आणों के साथ उसको एक कर देना । यदि जप 
` शग नार कर लेती है। बेसुरे ढङ्ग से एक साँस में पाँच-सात बार राम नाम कह जाने की 










A [र स्वर से कहना उत्तम है। गम्भीरता के साथ « “नम, राम” इस | 


BR DEL = ELN जावश्यकता नहीं होती । क्रिया शक्ति पर नियन्त्रण | 
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होने के कारण आसन स्वयं सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक तो स्थूल क्रिया की बात हुई । 
जप केवल कर्मेन्द्रिय से नहीं होता । और इर्ट्रियों की अपेक्षा वागिरिद्रिय की एक विशेषता है 
वह्‌ यह है कि वागिन्द्रिय के साथ ज्ञानेन्द्रिय, जिसको रसना कहते हैं, रहती है । अधिकांश 
तो वागिन्द्रिय से ही जप करते हैं, उसमें रसनेन्द्रिय का उपयोग नहीं करते । उपयोग करने 
की तो बात ही क्या, उसका स्वरूप ही नहीं जानते । रसना का काम है--रस लेना । 
वागिन्द्रिय से नाम का उच्चारण हो और रसना उसका रस ले, प्रत्येक नाम की मधरता का 
आस्वादन करे--यह परिणाम में ही नहीं, वर्तमान में भी सुखद हे । इस प्रकार ; रस को 
धारण करने से प्रत्याहार की अलग आवश्यकता नहीं होती । ज्ञानेन्द्रिय और मन का एकत्व 
हो जाता है । नियमित गति से वागिन्द्रिय प्राण में लय होती है और रस लेने से ज्ञानेन्द्रिय 
मन में लय हो जाती है । इस समय यदि मन्त्रार्थं का चिन्तन रहा, तो यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि इस चिन्तन में प्राण और मन दोनों एक हो जायेगे । घ्राण और मन का 
एकत्व ही सुषुम्णा का संचार है और यही पहले ध्यान की एवं पीछे समाधि की अवस्था 
हे [ कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि जप में तीन बातें रहें--मन्त्र का उच्चारण गम्भी रता- 
पूवक नियमित गति से हो, मन्त्र की मधुरता का आस्वादन हो और मन्त्र के अर्थ का 
चिन्तन हो, तो किसी भी हठयोग या लययोग की आवश्यकता नहीं है, केवल जप से ही 
पणता प्राप्त हो जाती है । एक बात और है। मन्त्रार्थ-चिन्तन का यह ताले नहीं है कि 
उसके शब्दों का अलग-अलग अर्थ जान लिया जाय । सन्त्र का एक मात्र अर्थ है, अपने 
इष्ट देवता । उनका जो स्वरूप अपने चित्त में हो, उसका चिन्तन ही मन्त्रार्थ-चिन्तन है | 


'यदि तुम इस बात को समझकर उसके अनुसार जप कर स तुम्हें अवश्य 
सफलता मिलेगी ।' इतना कहकर उन्होंने अपने उपदेश का hin Der 
और सुनना चाहता था। मुझे परमहंसजी के उपदेशानुसार जप करने में बड़ी कठिनाइयाँ 
मालूम होती थीं, परन्तु मैंने अब इस समय कुछ पूछना उचित न समझा । | 

धूप हो रही थी, यह मालूम नहीं था कि ये अपनी कुटी पर जायेगे या मेरे घर 
um x x मेरा भाव समझकर उन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू कर दी, मैं भी उनके 

परमहंसजी की कुटिया बड़े सुन्दर स्थान पर 
सुन्दर घने वृक्ष देखने योग्य थे । परमहंसजी तो डे ल मा wd आ 
रह जाते थे । आस-पास के गाँवों में वे सिद्ध के रूप में प्रख्यात थे, इसलिये उनकी इच्छा के 
विपरीत वहाँ कोई नहीं आता था । जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो सवेथा एकान्त था । मझे 
बाहर छोड़कर परमहंसजी अपनी एकान्त कुटिया में घ्यानस्थ हो गये और मैं. बाहर बैठकर 
साधन की कठिनाइयों पर विचार करने लगा । मैं सोच रहा था, साधन तो सुगम से E 
होना चाहिये | जन्म-जन्म से कठिनाइयों के चक्क में पिसता हुआ जीव यदि भगवाम्‌ होमर | 
चलने में भी कठिनाइयों के अन्दर ही रहे तो फिर साधना और साधारण स्थिति में अन्तर ही 
क्या ud रहा ? अपनी असमथंता, दुर्बलता और चंचलता को देखकर निराश हो गया । मैंने 
सच्च हृदय से प्रार्थना की-हे प्रभो ! मुझे मालूम नहीं कि तुम केसे हो | कहाँ रहते ₹ हो | 
और तुम्हारे पास पहुँचने का क्या साधन है? मैं यह सब जान सकू', इसका मेरे पास कोई 
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 उपायनहाँ है। मुझ आश्रय हीन के तुम्हीं आश्रय हो, मुझ दीन के तुम्हीं दयालु हो, मन. 
भिखारी के तुम्हीं दाता हो | मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे तुम्हीं अपना मागं दिखाओ 
—— OANA करते-करते तन्मय हो गया । यह पता नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। | 
oe दो बजे परमहंसजी कुटिया से बाहर आये । प्रसाद पाने के अनन्तर उन्होंने स्वयं 
कहा--'साधना में कोई कठिनाई नहीं है। .यह मार्ग तभी तक बीहड़ मालूम होता है 
 जबतकउसमेंपैर नहीं रखा जाता । इस पर चल दो, फिर तो तुम्हारी सब कठिनाइयाँ 
x अपने आप हल हो जायेंगी । संसारी पुरुष जिसे कठिनाई समझते हैं, वह तो साघकों के 
. वरदान Eg .कठिनाई में ही उनकी आत्म-शक्ति और आत्म-विश्वास का विकास होता है। 
जिसने यह निश्चय कर लिया है कि मैं अपने साध्य को प्राप्त करके ही रहूँगा, भला ऐसी 
कौन-सी कठिनाई है, जो उसे अपने मागे से विचलित कर सके ? कठिनाई भी एक साधना है 
जो साधकों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है । जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आयी 
वह जीवन के मार्ग में कुछ आगे भी बढ़ा है, इसका क्या प्रमाण है' ? 
और भी बहुत सी बातें हुईं, उनका मेरे चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा । मैंने निश्‍चय 
किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाय, कठिनाइयों की चिन्ता किये बिना मैं आज ही से 
साधना में लग जाऊंगा । मुझे ऐसा मालूम हुआ, मानो परमहंस जी के शरीर से--उनके 
नेत्रो से एक दिव्य शक्ति निकल कर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और मुझमें एक अद्भुत | 
उत्साह की स्फूति हो रही हे D मैं उनके सामने बेठा-बेठा ही एकाग्र हो गया। मेरे चित्त | 
में स्थिरता ओर शान्ति का उदय हुआ । मैं जान सका कि अब मेरी साधना में कोई विघ्न | 


नहीं पड़ेगा । 
घर लौटने पर मैंने परमहंस जी के उपदेशानुसार जप करना प्रारम्भ कर दिया। 


मैं स्थिर आसन से बेठकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाम का उच्चारण करता, परन्त 
ओठ मेरे हिलते न थे। मैं जप करता कृष्ण कृष्ण, परन्तु यह क्रिया se की शक्ति से | 
 हीसम्पन्न होती । पुरा मन जप में ही लगा रहता । रसनेन्द्रिय स्वाद भी लेतीं । पहले | 
O कुछ दिनों तक तो यदि कभी मन असावधान हो जाता तो जप ऊपर ही ऊपर होने लगता, 
' परन्तु कुछ ही क्षणों में यह मालूम हो जाता कि बिना शक्ति लगाये जप हो रहा है। उसका 
मेरे शरीर और अन्तःकरण पर कोई हृद्य प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं तुरन्त सजग हो 
मौर फिर बलपूर्वक नाम का उच्चारण करने लगता । मुझे प्राणों की ओर ध्यान नहीं o 
। रखना पड़ता था। में तो केवल बल की ओर ही ध्यान रखता था परन्तु प्राणों की गति स्वयं | 
. री नियमित ओर नामानुवतिनी हो जाती थी । नाम के उच्चारण के समय क का कम्पन कण्ठ. 
ह में और ऋ ष ण का मूर्धा में होता था, इससे अपने आप ही प्राणों की गति मूर्धा की ओर 
ही गयी | अब तो जप करते समय मुझे इसका भी स्मरण नहीं रहता था कि प्राण वायु चलं | 


SN 


E रही है अथवा नहीं ! मेरा मन सहज रूप से एकाग्र होने लगा । | P: 
- ` जब मेरा मन एकाग्र हो जाता, अर्थात्‌ किसी तरफ जाना छोड़कर जप में 

पुरी तरह से लग जाता तब ऐसा मालूम होता कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जितना बई 
ही एक ज्योति पुञ्ज हुँ । केवल घनभ्रकाश, जिसकी आकृति मेरे शरीर जैसी ही. थी, 
मन के सामने रहता था। यदि कशी उससे बाहर हृष्टि जाती तो यह प्रकाश-शरीर 
` एक हल्के प्रकाश से घिरा हुआ दीखता | 
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तात्पर्य यह कि मेरा मन किसी पार्थिव अथवा जलीय पदार्थ को देखता d wu 
केवल तेज का अनुभव करता था । इस तेजोमय शरीर के अन्दर कृष्ण pur का उच्चारण 
होता रहता और ऐसा मालूम होता कि ज्योति की धारा ऊध्वंगामिनी हो रही है । यह मेरी 
भावना न थी, क्योंकि मैं इस प्रकार की भावनाओं को भूल कर केवल जप करना चाहता 
था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह मन्त्रवणों के संघर्ष का ही फल था | j 


यह्‌ प्रकाश की धारा ऊध्वेमुख प्रवाहित ` होकर मस्तक में केन्द्रित होने लगी। 
अवश्य ही कई महीनों के अभ्यास के पश्चात्‌ ऐसा मालुम होने. लगा था | कभी-कभी तो 
ऐसा मालूम होता कि यदि aga-aga सूर्यं इकट्ठे कर दिये जाय, तो भी इस मस्तंक-स्थित 
प्रकाश को तुलना में नहीं आ सकते, परन्तु उस प्रकाश के केन्द्र में भी कुछ क्रिया होती सी 
दिखाई पड़ती और पुरी शक्ति से कृष्ण का पूर्ववत्‌ जप होता रहता । अब यह छ 
नहीं होती थी कि जगत के किसी आवश्यक कायं के लिये भी मैं अपनी आले बोल" । 
परन्तु जब कभी मैं आँख खोलता था, तो बाहर की विभिन्नताए" दीख | भी पड़तीं थीं, तो 
रह-रहकर उनके भीतर प्रकाश की एक रेखा चमक जाती थी । प्राय: उस समय भी बिना 
pls ir जप होता रहता था और कभी-कभी तो बाहर .की वस्तुओं में 
io होता हुआ दीखता था, | मानों पृथ्वी. का एक-एक कण : कृष्णा कृष्ण कह 
थोड़े ही दिनों के अभ्यास से ऐसा मालूम होने लगा कि मस्तक में दीख पड़ने वाला 
प्रकाश मानों चैतन्य हो गया है । सूर्य के समान उस प्रकाश में, जो चन्द्रमा से भी शीतल 
था, एक नीलोज्ज्वल ज्योति आती और चमक कर छिण. जाती । कभी मुकुट दीख जाता; 
कभी पीताम्बर, कभी चरण-कमलों की नख-ज्योति इस प्रकार चमक जाती कि उसके सामने 
महान प्रकाश भी निष्प्रभ हो जाता । ऐसा लगता, मानो घन अन्धकार में बिजली चमक 
गई हो। अब मेरा ध्यान प्रकाश की ओर नहीं जाता, वह तो ख्खा मालूम होता। मैं 
सम्पूणं अन्तःकरण से केवल उस नीलोज्ज्वल प्रकाश की ही बाट देखता रहता, मेरा स स्पूर्ण 
अन्तःकरण उसके दर्शन के लिये उत्सुक, व्याकुल, और आतुर रहा करता था। एक क्षण भी 
युग RT पड़ता । उ समय वेदना असह्य हो जाती, उस समय वह ज्योति 
अवश्य ही एक बार नाच थी । इस अनुभति . | 
miete इस अनुभूति के समय भी क्ृष्ण-कृष्ण की घारा 


अब मेरे ध्यान का दूसरा ही रूप हो गया था । जब मैं एकाग्र हो जा 
शरीर की तो स्मृति नहीं रहती थी, परन्तु एक दुसरा शरीर, जिसकी et is Res 
जुलती थी, किन्तु इन पत्चभौतिक तत्त्वो से जिसकी Ige नहीं हुई थी, जो ज्योतिमंय और 
दिव्य था, प्रकट हो जाता । यह प्रकट हुआ है यह स्मृति भी नहीं रहती, बल्कि मैं 
यही हूँ, | ऐसा अनुभव होता । उस शरीर से भी कृष्ण कृष्ण का जप होता रहता मेरे उस 
हृदय में भी श्रीकृष्ण के लिये छटपटी थी, मेरी आँखें तरसतीं रहती थीं उन्हें देखने के 
लिये । मेरी बाँ फैली ही रहती थीं उनके आलिंगन के लिये। यदि मेरे रोम-रोम का कोई 


विश्लेषण कर पाता, तो देखता कि वे श्रीकृष्ण के संस्पर्श की अभिलाषा से ही गंठित हुए 
न क E 
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हैं, मेरे रग-रग में एक ही बिजली दौड़ती रहती कि मैं श्रीकृष्ण के चरण-कमलों की 


अमृत धारा से सराबोर हो जाऊं । 
यह बात नहीं कि उस समय मुझे श्रीकृष्ण के दर्शन होते ही नहीं, होते थे, और 
बार-बार होते थे, कभी-कभी तो प्रत्येक क्षण के पश्चात्‌ होते थे, परन्तु उससे मुझे सन्तोष 
नहीं था । वह एक क्षण का विलम्ब मेरे लिये तो कल्प से भी बड़ा था । वे आते, मैं 
भर आँख देख भी नहीं पाता, वे चले जाते, मैं उनको पहचानने के लिये हाथों में माला 
लेकर खड़ा होता ओर वे लापता । परन्तु यह बात बहुत दिनों तक न रही । वे आते हंसते 
हुए, बाँसुरी बजाते हुए, ठुमुक-ठुमुक कर चलते हुए । आकर कभी मेरे सिर पर हाथ रख 
देते और कभी प्रेम से मुझे चपत लगा देते, मेरा रोम-रोम खिल उठता । आनन्द के आँसू 
मुझे तर कर देते । मैं उनके चरणों का स्पर्श करता, उन्हें माला पहनाता, अपने हाथों से 
उन्हें सुन्दर-सुन्दर फल खिलाता, उनके काले-काले घु घराले बालों में फूल ग्रथ देता और 
हाथ में आरती लेकर उनके सामने नाचतै-नाचते मस्त हो जाता, तन-बदन की सुधि नहीं 
रहती । जब मैं गिर जाता तो अपने को उनकी गोद में पाता । वे मुझे जगाते, दुलारते 
पचकारते, प्रेम की बातें करते और क्या नहीं करते ? मैं उनका था, वे मेरे थे | परन्तु उस 
समय भी जब मेरी चेतना शरीरोन्मुख होती, तो मैं देखता कि मेरे रोम-रोम में “कृष्णः | 
कृष्ण” की ध्वनि गूज रही है । सम्पूर्ण वायु-मण्डल और आकारा का कोना-कोना उस 
पवित्र गु जन से प्रतिध्वनित हो रहा है। एक अनिवर्चनीय रस प्रत्येक वस्तु के अन्तराल से 
अबाघ गति से झर रहा है। स्थूल दृष्टि से यह सब मेरे ध्यान की स्थिति थी । परन्तु उस 
समय मेरे लिये इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्थूलता रहती नहीं थी । स्थूल था तो वही, 
सूकम था तो वही। कम से कम मेरे चित्त में ऐसी ही बात थी। भगवान्‌ का अमृतमय 
संस्प्श प्राप्त होता रहे तो स्थूल और सूक्ष्म का प्रश्‍न ही कहाँ से उठे? जो हृदय में भगवान्‌ 
न के हृदय का रस नहीं प्राप्त कर सकते, वे ही प्रायः शरीर से मिलने के लिये जबानी : 
o व्याकुलता प्रकट किया करते हैं। जो हृदय में उस रस की अनुभूति से निहाल होते रहते हैं, 
 वेउसको छोड़कर बाहर आयेंगे ही क्यों, जिससे उन्हें बाहर की चिन्ता करनी पडे । 
. में उस समय अपनी इस स्थिति में रस का अनुभव करता था, उसी में रहना चाहता था। 
जिस स्थिति या जिस स्थुल शरीर में आने पर मैं उससे वंचित हो जाता, उसमें आने कौ 
- मैं इच्छा ही क्यों करता ? लोगों की प्रेरणा से यदि मैं स्थूल व्यवहार में आता तो क्षण-क्षण 
. अन्तर्जगत का आकर्षण मुझे वहीं जाने के लिये खींचता रहता । बाहर का काम 
. होते ही मैं वहाँ पहुंच जाता । 
एक दिन मैं गङ्गा-स्नान करके लोट रहा था, रास्ते में 
'देखकर इच्छा हुई कि वहाँ जाळे । में एक टेरे बस क मनोहर छाया में बैठ गया 
ES ix EDT | | उतने सबेरे वहाँ कोन आता ? एकान्त इतना था कि वायु-मण्डल 
E WT रही थी। मैंने स्वस्तिकासन से बैठकर हाथों को गोद में रखा 
e E s EUM i कृष्ण-कृष्ण की घ्वनि प्र तनिक जोर लगाया | परन्तु यह क्या? पलव 
इदमा नहा चाहती । एक शक्तिमान्‌ प्रकाश पलकों की दीवार लाँच कर आँखों के 
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था । आँखें खुनीं तो देखा--त वहाँ जङ्गल है, न वह वृक्ष है, जिसके नीचे मैं बैठा था और 
जिसकी स्मृति अभी ताजी थी। चारों ओर एक घना प्रकाश था और उसके बीच में मैं 
ज्यों का त्यों स्वस्तिकासन से बैठा हुआ था । मैंने सोचा--शायद यह मेरे मन की ही 
लीला हो । मैंने फिर आँखें बन्द करने का प्रयत्न किया, परन्तु मेरी पलकें टस से मस नहीं 
हुईं। विवश होकर मैंने सामने देखा--पृथ्वी से करीब एक हाथ ऊपर, एक त्रिभुवन सुन्दर 
बालक मुस्करा रहा है । शरीर गोर-वणं था, फूलों की ही कछोटी थी, फूलों का ही मुकुट, 
हाथों ओर चरणों में भी फूलों के ही दिव्य आभूषण थे । साथ ही मुकुट पर मयूर-पिच्छ था, 
ओर दोनो हाथों में बांसुरी थी, जो अघरों से लगी हुई थी, और जिसकी सुरीली आवाज 
मेरे प्राणों में प्रवेश कर रही थी ।? देखकर मैं चकित हो गया । बाँसुरी और मयूर-पिच्छ से 
स्पष्ट हो बहा था कि ये श्रीकृष्ण हैं। मन ने कहा--ये तो श्यामसुन्दर हैं, ये गोर सुन्दर 
कहाँ से? मैंने उनके चरणों में साष्टाङ्ग लोट जाना चांहा, परन्तु मेरा शरीर जड़ हो गया 
था, वह हिल तक नहीं सका । मैंने बोलकर अपने मन का भाव उन पर प्रकट करना चाहा, 
परन्तु मुंह खुला ही नहीं । मैंने हाथ जोड़ने की चेष्टा की, परन्तु हाथ अपने स्थान से 
उठे नहीं । हृदय aafaa था, शरीर रोमांचित था, आँखों में आँसू ये । मैं केवल देख रहा 
था उनको, ओर वे मुस्कराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमुक-ठुभुक कर नाचते हुए, ऊपर 
ही ऊपर कभी दायें, कभी बायें और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे । मैं केवल देख रहा 
था | इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया ? | : 
उन्होंने अपना मौन तोड़ा, मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी । 
वे बोले--मैं गोर भी हूँ, श्याम भी हूँ । मैं अपनी लाडिली का ध्यान करता रहता हूँ न ? 
तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो--कैवल इस समय, केवल इस रूप के साथ । यह सम्पूर्ण 
जगत, जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, यह मेरी लीला-भूमि है। इसके एक-एक कण में 
मेरी रास लीला हो रही है ओर यह सब मेरा और मेरी .प्रिया का ही रूप है, तुम इन्हे 
स्थूल, सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, यह तुम्हारा दृष्टि-दोष है। तुम qd को 
पश्चिम क्‍यों समझ रहे हो ? तुम मुझको जगत क्‍यों समझ रहे हो ? यह सब मेरे युगल-रूप 
की क्रीड़ा है। जिसे जगत के लोग उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट रूप में देखते हैं, उसके भीतर 
उसके गुह्यतम प्रदेश में, जहाँ उनकी आँखें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ मेरी अनादि और अनन्त' 
रसमयी, मधुमयी, हास्यमयी, एक-रस रास-लीला हो रही है--भगवान्‌ चुप हो गये । मेरी 
आँखें जिघर जाती थीं, युगल सरकार ओर उनको चेर कर नाचती हुई सखियाँ ही दीखती 
थीं । अपना शरीर, जगत, एक-एक संकल्प और सम्पूर्ण वृत्तियाँ उसी लीला से परिपूर्ण हो 
रही थीं । न जाने कितनी देर तक यही लीला देखता रहा । अन्त में मैंने देखा--युगल 
सरकार मेरे सामने खड़े हैं, भोर सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। जब मैं उनके चरणों का. 
स्पर्श करने के लिये झुका, तो स्पर्श करते न करते देखा कि वे वहाँ नहीं हैं और मैं उसी 
जङ्गल में, उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुँ और मेरे रोम-रोम से 'कृष्ण-कुष्ण' की गम्भीर घ्वनि 
निकल रही है। जब मेरी आँखों ने चकित होकर कुछ दूर तक देखा तो सामने से गेरुए 
वस्त्र से अपना शरीर ढेके हुए, हाथ में कमण्डलु लिये परमहंसजी आ रहे थथा | 
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EE “भगवान्‌ . श्रोकृष्ण सनातन, अविनाशी, सर्बलोक स्वरूप, नित्य. 

E | शासक, घरणीधर एवं अविचल हैं। ये चराचर गुरु, भगवान्‌ E 

BE हरि तीनों लोकों को धारण करते हैं। ये ही योद्धा हैं, थे ही 

ता ओर ये ही विजयी हैं। सबके कारणभूत परमेदवर भो 
i 22 


| कृष्णं वन्दे जगद्रगुरुम्‌ 


श्री धनंजय 


5E भगवानु श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके परमात्मत्त्व की आराधना युग-युगो से. 
प, साधना, मन्त्र और वाणी के द्वारा भारत की . धरती पर होती चली आ रही है। | 


श्रीकृष्ण-आराधना ने भक्ति, प्रेम, सख्य, दैन्य, माधुर्य, अङ्गार आदि विभिन्न स्रोतों में फ 


* गु जायमान कर दिया है । साधारण जन से लेकर बड़े-बड़े मनीषियों के प्राणों से भी यही 
एक स्वर निकलता है--'कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ । आज तेक विश्व के रङ्गमच पर ईश्वरी 





डी E के रूम सें जितने महान्‌ पुरुष प्रकट हुए हैं, उनमें किसी की भी भगवत्ता | 
— काल में हो सकी ह Md नहीं हुई, जितनी श्रीकृष्ण भगवान्‌ की, उनके जीवन- | 
_ > प्रतिनिधि शक : है । इसका एक मात्र कारण यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईश्वरी शक्तियों > 
के प्रतिनिधि नहीं, बरन वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे । E 







` क्‍्तशालिनी जनता की ओर से हो, उस अखि 
O ATR रहे हैं, जिसने विइव के. प्राणियों 
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हैं? पाण्डवों की ओर से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नाम प्रस्तुत हुआ, पर शिशुपाल ने विरोध 
किया । भीष्म पितामह ने, अपने भाव-कुसुम श्रीकृष्ण की अभ्यर्थना में बिखेर दिये। यह 
प्रथम अवसर था, जब भीष्म पितामह ने उनकी भगवत्ता के रहस्य का उद्घाटन करके 
सम्पूर्ण भारत की आँखें खोल दी थीं--- 


“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं। वे ही परम पूजनीय हैं । 
महाबाहु श्रीकृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हों, ऐसी बात नहीं है, वे तो तीनों 
लोकों के भी पूजनीय हैं । यह सम्पूर्ण जगत वृष्णि-कुल-भूषण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही पणं 
रूप से प्रतिष्ठित है । ; 


दान, दक्षता, शास्त्र-ज्ञान, शोयं, लज्जा, कीति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, घृति, तुष्टि 
और पुष्टि--ये सभी सद्गुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्‍व इन्हीं के लिए 
प्रकट हुआ है । ये ही अव्यक्त-प्रकृति, सनातन-कर्त्ता तथा सम्पूर्ण भूतों से परे हैं, अतः 
भगवानु अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय हैं । महत्तत्त्व, अहंकार, मन सहित ग्यारह इन्द्रियाँ 
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्‌भिज--ये चार प्रकार 
के प्राणी सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और 
विदिशा--सब इन्हीं में स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र-कर्म, छन्दो में गायत्री, मनुष्यों में 
राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा, तेजोमय पदार्थों में सूय, पवंतों में मेर और 
पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार देव-लोक सहित सम्पूर्ण लोकों में ऊपर-नीचे, दाँये-बाँये 
जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रेष्ठ हैं।” 


भीष्म पवे में भीष्म पितामह ने भगवान श्रीकृष्ण के ऐश्वयं और उनकी भगवत्ता 
का चित्र, दुर्योधन के सामने खींचते हुए जो भाव-पुष्प बिखेरे हैं, वे श्लाघनीय ही नहीं, 
परम श्लाघनीय हूँ । पितामह के उन भाव-पुष्पों में, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की : ही ध्वनि गु जित 
हो रही है--“सम्पूर्ण जगत के पिता ब्रह्मा जिनके पुत्र है, वे भगवात्त वासुदेव मनुष्यों के 
लिए आराधतीय तथा पूजनीय कंसे नहीं हैं ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण ० सनातन, अविनाशी, सवे 
लोक स्वरूप, नित्य शामक, घरणीघर एवं अविचल हैं. । ये चराचर गुरु भगवानु श्रीहरि 
तीनों लोकों को धारण करते है । ये ही योद्धा हैं, ये ही विजय हैं, और ये ही विजयी EI 
सबके कारणभूत परमेश्वर भी ये ही हैं । ये श्रीहरि सर्व स्वरूप और राग से 
रहित हैं । जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ घमं है, और जहाँ घमं है, वहीं विजय & । 


ये सम्पूर्णं देवताओं के भी देवता हूँ । कमल-नयन श्रीकृष्ण से बढ़कर दसरा कोई 
नहीं है । वे भगवान्‌ ही सवंभुतमय हैं और वे ही सब के आत्म-स्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम 
हैं | जगत-स्रष्टा प्रजापति को भी इन्होंने ही उत्पन्न किया है । इन पूर्णेतम परमात्मा श्रीकृष्ण 
ने पहले सम्पूर्ण भुतो के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया, उनसे सनातन देवाचिदेव . नारायण 


का प्रादुर्भाव हुआ । नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ । सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति के 
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= लीलाएँ करते हुए से दीख रहे हैं। श्रीवत्स-चिह्ल जिनके वक्षःस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे | 
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RORIS गोविन्द ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले, सनातन प्रभु ओर c 
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: निर्माण किया है। ये भूत भावन प्रभु ही सब कुछ हैं। भूत ओर भविष्य, इनके ही स्वरूप | 


E. | 
| 


! ` नहीँ है। मेरी दीष कालीन आयु और स्वच्छन्द मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। | 
ी ये वृष्णि-कुल-भूषण, महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे सवंव्यापी, अचिन्त्य स्वरूप, पुराण पुरुष श्रीहरि _ 


— हैं, जो पहले बाल-रूप में मुझे दिखाई दिये थे। वे ही यहाँ अवतीणं हो भाँति-भांति की | 
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ies स्थान-भूत उस कमल से पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजी से ये सारी प्रजाये 


weg o c | 3 
“अनुशासन qd में शर-शय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने भगवान्‌ वासुदेव की | 


परम इलाघनीयता पर अपने अन्तर की सम्पूर्ण मानवी श्रद्धा, भक्ति, और जागृत चेतना 
3 
! 


dew कर रख दी है-- “भगवान्‌ श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं । श्रीकृष्ण ने ही इस पृथ्वी, आकाश | 
और स्वर्ग की सृष्टि की है । इन्हीं के शरीर से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है । यही भयंकर | 
बल वाले वाराह के रूप में प्रकट हुए थे । इन्हीं पुराण-पुरुष ने पवंतों और दिशाओं को 
उत्पन्न किया हे । अन्तरिक्ष, स्वगं, चारों दिशायें तथा चारों कोण--ये सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से नीचे हैं । इन्हीं से सृष्टि की परम्परा प्रचलित हुई है । इन्होंने ही इस प्राचीन विश्व का 


हैं। ये ही इस सम्पूर्ण जगत के त्राता हैं। जब धमं का हास होने लगता है, तब ये शुद्ध | 
अन्तःकरण वाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्यों के कुलों में अवतार लेकर स्वयं घर्म में 


स्थित हो, उसका आचरण करते हुए, उसकी स्थापना तथा पर और अपर लोकों की रक्षा E 





करते हैं ।” | 
मार्कण्डेय मुनि परम आत्म-द्रष्टा थे । वे लोक-लोकों के ज्ञाता और 'अज्ञेय' केभी o 

- बिज्ञाता थे । 'वन पवं' में उन्होंने भगवान्‌ वासुदेव की भगवत्ता का चित्र, धर्मराज युषिः — 
ष्ठिर के समक्ष खींचकर, स्वयं युधिष्ठिर को भी विस्मय में डाल दिया था । मार्कण्डेय | 
मुनि का वह दिव्य घोष झाज भी महाभारत के पृष्ठों में दिव्य स्वर बन कर गूज रहा | 
हे-- पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल-दल लोचन भगवान्‌ बालमुकुन्द का दशन 


^ 


E हुआ था, ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे ही हैं । इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भुलती E 
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उद्योग में धृतराष्ट्र भगवान्‌ वासुदेव की भगवत्ता में विभोर होकर ही दुर्योधन E 










` देवता भी जिन्हें बल-पूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बन्दी बनाना चाहता : 


यह चेष्टा वैसी ही है, जैसे कोई बालक चन्द्रमा को पकड़ना चाहता हो । देवता, | 
बम भी aS ति में जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान्‌ | 


विदुरजी ने श्रीकृष्ण भगवाच की परम आराधनीयता में निमग्न | 
प्रहार किया है । विदुर के शब्द-शब्द में, उनकी विभोर-आत्मा 
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और प्राणोंका ही स्वर है--“इन्होंने ही एकाणंवके जलमें सोते समय मधु और केटभ 
नामक देत्योंको मारा था ओर दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षसका भी 
इन्होने ही वध किया था। ये ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई दूसरा कर्त्ता नहीं है। सबके 
पुरुषार्थ के कारण भी यही हैं। .ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो-जो इच्छा करें, वह सब अनायास 
ही कर सकते हैं । अपनी महिमा से कभी च्युत न होन वाले इन भगवान्‌ गोविन्दका पराक्रम 
भयंकर हे । तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते । ये क्रोधमे भरे हुए विषधर सर्प के समान 
भयानक हें । ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेजकी राशि हैं। अनायास ही महान्‌ पराक्रम 
करने वाले महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णका तिरस्कार करनेपर तुम अपने मन्त्रियों सहित 
उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे पतङ्ग आगमें पड़कर नष्ट हो जाता है IU 

'उद्योग-पर्व' में ही संजयकी वाणी भी भगवान श्रीकृष्णकी परम भगवत्ता और 
आरावनीयतामें विभोर हो उठी है--“श्रीकृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्रसे इस सम्पूर्ण 
जगतूको भस्म कर सकते हैं, परन्तु उन्हें भस्म करनेमें यह सारा जगत समर्थ नहीं हो 
सकता । जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जां और सान्त्वना है, उसी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रहते 
हैं और जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहीं विजय है । समस्त प्राणियोंके आत्मा, परुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल-सा करते हुए ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग-लोक का संचालन करते 
हैं। एक मात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत्के स्वामी एवं 
शासक हैं ।” 

'वन-पर्वे' में भगवान्‌ वासुदेव की परम भगवत्ताके सम्बन्ध में देवाधिदेव शिवजी के 
वचन परम श्लाघनीय हैं---“भगवान्‌ विष्णु ही दुष्टों का दमन और घर्म का संरक्षण करने 
के लिए, मनुष्योंके बीच यदुकुलमें अवतीणं हुए हैं, उन्हींको श्रीकृष्ण कहते हैं। वे अनादि, 
अनन्त, अजन्मा, दिग्प-स्वरूप, सर्व-समर्थ और विदव-वन्दित & । विद्वान्‌ पुरुष उन्हीं भगवान्‌ 
की महिमा गाते और उन्हीके पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं । उन्हीं को अपराजित 
ST चक्र, गदाधारी, पीत-पटाम्बर भूषित, श्रीवत्सधारी भगवान श्रीकृष्ण कहा गया है | 
अञ्न-विद्याके विद्वानों में श्रेष्ठ अजुन उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा सुरक्षित है ।” 

महाभारतके अन्यान्य पात्रों ने भी, जिनमें द्रोपदी, अजु न, युधिष्ठिर और भीम 
आदि का नाम उल्लेखनीय है, भगवान वासुदेवकी परम भगवत्ता और उनकी आराधनीयता 
का उनके जीवन-कालमें ही अनुभव किया था । महाभारतके पात्रोंके अतिरिक्त RH- 
योगियों, ऋषियों ओर मुनियोंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि ये श्रीकृष्ण 
वही वासुदेव भगवान्‌ हैं, जो लोक-लोकोंके नियामक और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंक़े रचयिता 
हैं। महाभारतके युद्ध में अपने विराट्‌ स्वरूपको प्रकट करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं ही 
अपनी परम भगवत्ताका उद्घोष कर दिया है। 'गीता' में उनका स्वर-- उन्तकी वाणी 
अनन्त पुरुष का ही स्वर और वाणी है। गीताके शब्द-शब्द में भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम 
आराधनीयताका ही स्वर गुंजायमान है। गीता कहती है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम- 
आराध्य हूँ । मनुष्यके पास जो कुछ है, उसे चाहिए कि वह उन्हींको समापित करके सर्व 
प्रकार से सन्तुष्ट हो जाय ।” 

_ यही सुख का मागं भी है--कल्याण का पथ भी है । 
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“श्रीकृष्णको आराधना, करनेवाला जीव|, जन्म-मरणके चक्र से. 

छूट कर ईइवरीय केवल्य-पदकों प्राप्त करता है, जहाँ से पनः | 

उसका पतन नहीं होता, श्रीकृष्ण-मक्ति का अधिकार पापी तथा 
E पुण्यात्मा दोनोंको समान रूप से प्राप्त है। श्रीकृष्ण नामसे 
E पाप धुल जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है ।” 
E सवद्दा श्रीकूष्ण को आराधना 
enm श्री महन्त तपस्वीन्द्र शास्त्री तलेगाँवकर | 
भगवान्‌ श्रीकृष्फी आराधनाके महत्त्वको समझनेके लिये पहले यह जान लेना नितान्त . 
आवश्यक प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण कौन थे और उनकी आराधना क्यों अथवा केसे : | 
EE 


3 E ` करनी चाहिये ? पौराणिक कथन के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेव-देवकीके पुत्र ये, | 
जिनका जन्म द्वापर युगमें मथुरा नगरीके कारागारमें हुआ था । 'सवं खल्विदं ब्रह्म -- | 
इस प्रचलित मतका प्रतिपादन गीता-दर्शन में नहीं हुआ । गीतामें चार तत्व अनादि, 
स्वतः सिद्ध माने हैं। उदाहरणाथे:--- 












x E nar 'प्रकृति पुरुषंचन विद्ध यानदी उभावपि v 


| अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष ये दोनों तत्व अनादि हैं। प्रकृति के दो रूप हैं--जड़ | 
चेतन । इस प्रकार अनादि तत्वों की संख्या तीन बन जाती है । इसके अतिरिक्त गीता में 
चौथा अनादि तत्व ईश्वर को माना है । 'उत्तमः पस्षस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहत: --अर्थात्‌ 
an E . प्रकृति तथा पुरुष से भिन्न एक ओर उत्तम पुरुष भी है, जिसे परमात्मा कहते gl | 
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m : sre, प्रकृति, भूमि आदि आठ महदूभूतों का विस्तार है। देवता तत्व को, जो 
ई कस की चेतन शक्तियाँ हैं, चेतन-प्रकृति कहा गया है । पुरुष शब्द से जीवात्मा का उल 
किया गया है और परम-पुरुष से परमात्मा का निर्देश प्राप्त होता है। अब प्रन यह उठता है 

चार तत्वों में से श्रीकृष्ण का सम्बन्ध किस तत्व से है? प्रकृति से, परुष से अथवा 
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चांशकलाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ दूसरे ग्रन्थोमें भी श्रीकृष्णको 
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त्वमादिदेवः पुरुषः प्राणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विइबस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाइवतघसं गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ 


अर्थात्‌--हे श्रीकृष्ण ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगतके 
परम-आश्रय और जाननेवाले तथा योग्य और परमधाम हैं । हे अनन्त-रूप, आपसे यह जगत्‌ 
व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है। हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य परम-अक्षर हैं, अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा हैं और आपही इस जगत्के परम-आश्रय और अनादि-घमेके रक्षक हैं और 
आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं--ऐसा मेरा मत है । 


अजु न के अतिरिक्त संजय ने भी अपना अभिमत इन शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 
'यत्र योगेश्‍वर: कृष्ण:' अर्थात्‌ योगेइवर कृष्ण साक्षात्‌ ईश्वर है । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण 
ने स्वयं अपने विषय में कहा है-- | 
सत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति घनञङजय। 
Wfa सवंमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥ 
“है अजुन, इन चारों अनादि तत्वोमें मैं सबसे श्रेष्ठ 2 । मुझसे श्रेष्ठ दूसरा 
कोई नहीं । जैसे सूतमें मणि पिरोए रहते हैं, वैसे ही अन्य तीनों तत्व मेरे आश्रित हैं। 
सारांश यह कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ईश्वर हैं, वह प्रकृति अथवा पुरुष नहीं । 


एक बार भगवानु श्रीकृष्णसे अजु नने पूछा, “भगवन्‌ | आप सगुण-साकार ईश्वर 
हैं और आपका मूल रूप निगुण-निराकार है। कई लोग आपके साकार रूपकी आराधना 
करते हें और कई निराकारकी । आपके मत में दोनों में यथार्थवेत्ता कौन है ?' 


इस प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--साकार तथा निराकार स्वरूपकी आराधना 
करने वालोंकी गति समान होती है । इसमें अन्तर केवल इतना ही है कि साकार-स्वरूप 
की भक्ति करना सरल है, परन्तु निराकार-स्वरूपकी उपासनामें अनेक क्लेश उठाने पडते 
हैं; क्योंकि वह दिखाई नहीं देता । | 

नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमाया समावृतः 

अर्थात्‌ शरीरघारी साकार ईश्वरको भी पहिचाना नहीं जा सकता; क्योंकि वह 
अपनी योगमायासे समाच्छन्न रहता है । ईश्वर-स्वरूपको वही पहिचान सकता है, जिस 
पर उसकी अगाध कृपा होती है । ईश्वरीय अवतारका जन्म तथा कर्म अलौकिक होते हैं । 
ईरवरीय अवतारकी पहिचान केवल ज्ञानसे ही की जा सकती है । ज्ञान में ही यथाथंता का 
परिज्ञान करवाने की शक्ति सन्निहित होती है, ज्ञान का लक्षण है--'जो चोज जैसी हो, 


उसको वेसे ही जानना ।' रस्सीमें सपंबुद्धि का होना ज्ञान नहीं, वह अन्यथाज्ञान है । इसी 
प्रकार प्रकृति अथवा पुरुष आदि को ईश्वर मान लेना, अन्यथाज्ञान है । शास्त्रों ने मोचक 


तो केवल ज्ञान को ही माना है । ज्ञानपू्वंक आचरणही जीवों को मुक्ति दिलवाता है! 
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ईश्वरीय आराधनामें ज्ञान का प्रमुख स्थान है। आराधना का अर्थ है भक्ति। भक्ति 
प्रेमकी उत्तरावस्थाको कहा गया है। ईरवर प्रेमस्वरूप है। वह प्रेम से ही पाया जा 
सकता है । कहा भी है--'भक्तिप्रियो माधवः' ज्ञान प्राम्तिके लिये मनुष्य को श्र ढावान | 
तथा जितेन्द्रिय बनकर बड़ी नम्रता से गुरुजनोंकी सेवामें रहना चाहिये । गुरुजन प्रसन्न 
होने पर ज्ञानोपदेश करते हैं । 
शास्त्रों में आराधना के दो प्रकार माने है--सकाम तथा निष्काम ' सकाम भक्त 
वे हैं, जो किसी कामनाकी पूर्ति के लिये ईरवरकी आराधना करते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अपने चार प्रकारके भक्तों का उल्लेख किया है--आतं, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी 
प्रथमोक्त तीनों भक्त सकाम हैं। आतं वे भक्त हैं, जो सांसारिक सकटोंसे ऊबकर उनसे 
छुटकारा पाने के लिये ईइवरकी आराधना करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि वह 
उनकी सहायता करे। जिज्ञासु भक्त वे होते हैं, जो ईश्वरको यथार्थताके परिज्ञानकी 
जिज्ञासा लेकर उसकी भक्ति करते हूँ। अर्थार्थी भक्त सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति के लिये 
ईश्वरको भक्ति करते हैं । यद्यपि इन तीनों भक्तोंकी श्रीकृष्ण ने उदार” कहकर प्रशंसा 
को है, फिर भी उनके विषय में भगवान्‌ ने कहा है--'कामेस्तेस्तेह तज्ञाना: Needs 
देवताः "अर्थात्‌, मनुष्य की कामनाए' कभी पूर्ण नहीं हो सकतीं | वे सतत बढ़ती रहती 
हैं । परिवधित कामनाओंमें उलझकर मनष्य ज्ञानको गवा बंठता है । ज्ञानके अभाव 
में वह अन्यथाज्ञानको कल्पना करने लगता है ओर इस प्रकार ईश्वरको छोड़कर अन्य | 
देवताओंकी शरण ग्रहण कर लेता है। इसलिये जहाँ तक हो सके मनुष्यको सकाम-भक्ति | 
से बचना चाहिये । | 
ज्ञानी चौथा भक्त है, जिसके लिये श्रोकृष्णे आत्मीयता दिखायी है । ईश्वर में 
उसकी वुद्धि स्थिर रहती है । वह कभी डाँवाडोल नहीं होता। किसी भी लालचमें फंस | 
कर्‌ वह ईश्वरको आराधनाको नहीं छोड़ता । | 
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सकाम-भक्तिके कारण जो ईश्वर-भक्ति से विमुख होकर देवता-भक्ति करने 
लगते हैँ, उनकी भक्तिका फल निर्देश करते हुये भगवानु ने कहा है-- 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितृत्रता:। 
भुतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपिमास्‌ ॥ 
अर्थात्‌--देवताभक्ति से ईश्वर प्राप्त नहीं होता । देवताभक्तको उसकी भावना | 
"तथा श्रद्धाके अनुसार देवलोक, पितृलोक तथा भूतलोकों की प्राप्ति होती है, जो अनित्य ४ 
। तेत॑ T स्वगंलोक विशाल क्षीणेपृण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ अर्थात्‌, देवभक्त पृण्यं 
कारण MA जाकर सुख भोगता है, किन्त पण्य मृत्युलोक | 
E n है, किन्तु पुण्य-क्षय के साथही वह पुनः मृत्युल 
- देवता भक्तिमें अनेक प्रकारकी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है । उसमें विधि. i 
NERA अत्यन्त आवश्यक माना गया है। उसमें नियम का उल्लंघन करना, आपदा E 
मोल लेना है। इस पर भी देवता को प्रसन्न करना कठिन कायं है । भक्तको उसके कोप | 


श्री कृष्ण-सन्देश i 
‘ 
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ईश्वर भक्ति की विधि बतलाते हुये भगवान्‌ ने कहा है--'तभेव शरणं गच्छ Wd- 
भावेन भारत', अर्थात्‌ जीवात्माओं को सब कामनाओंका परित्याग करके एक ईइवरकी 
शरण ग्रहण करनी चाहिये; क्योंकि “पूरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया'--अर्थातु 
परमात्मा की प्राप्ति अनन्यभक्िति के द्वारा ही हो सकती है । मन एक कालमें किसी एक 
वस्तु का ही ध्यान तथा चिन्तन कर सकता है। ईश्वर की आराधना के समय आराधक 
के मान में केवल Saver ही अस्तित्व होना चाहिये । किसी दूसरे के होने पर अनन्यता 
की शतं पूरी नहीं हो सकती । भवतको चाहिये कि वह सतत ईइवरका ही Gi 
करे । उसकी प्राप्ति के लिये ge निझ्चय से प्रयत्न में लगा रहे । सदा भ्रेम पूरित होकर 
भगवान्‌ को नमस्कार करे। तथा जीवन भर आराधना नियमपूर्वंक करे । उसमें खण्ड न 
पड़ने दे | ईश्वरकी महिमा तथा श्रेष्ठता को घ्यानमें रखकर भक्त को अनन्य मन से 
सतत आराधना करनी चाहिये । अनन्यता पर बल देते हुये भगवान्‌ ने कहा है--'मामेक 
शरणं ब्रज” भक्तको केवल एक ईश्वर की ही शरण ग्रहण करनी चाहिये । अनन्यता का 
स्पष्टीकरण करते हुये कहा गया है कि आराधक को केवल ईश्वरमें मन लगाना चाहिये, 
ईश्वर को ही भक्ति करनी चाहिये, यज्ञादि कमं ईदवरापेण-बृद्धि से करने चाहिये तथा 
नमस्कार भी एक ईश्वर को ही करना चाहिये, क्योंकि-- 


swear सततं यो मां स्सरति नित्यशः od 
| तस्याह सुलभ; पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः o 
अर्थात्‌-जो आराधक अनन्य चित्तसे ईश्‍वर का स्मरण तथा भजन करता है, वह 
अति सरलता से उसे पा लेता है. क्योंकि वह अपना एक श्वास भी ब्यथं नहीं गंवाता और 
Sex स्वरूप की प्राप्ति मिल जाने पर कोई भी आत्मा पूनः दुःखालय तथा इस नश्वर 
पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह नित्यमुक्त हो जाती है । 
gat की आराधना राजा तथा रंक दोनों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें धन की कोई 
शते नहीं, गीता में कहा है | 
पत्रं पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 
तदहं भकत्युपह्तसइनासि प्रियतात्मतः। 
अर्थात्‌--ईश्वर सिर्फ प्रेम-भावका भूखा है। उसके पास किसी वस्तुक्री कमी नहीं, 
पत्र, पुष्प, फल तथा जल आदि अनायास प्राप्य वस्तुओमे कोई भी वस्तु प्रेमपूर्वक अपण 
करने पर वह प्रसन्न हो जाता है, इसलिये भक्तको अपने सभी कार्य ईरवरार्पण करने 
चाहिये । 
श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाला जीव जन्म-मरणके चक्र से छुट कर ईश्वरीय 
कैवल्य पदको प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः उसका पतन नहीं होता। श्रीकृष्ण-भक्तिका 
अधिकार पापी तथा पृण्यात्मा दोनोंको समान रूप से प्राप्त है, श्रीकृष्ण-नाम से पाप घुल | 
जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है । अतः प्रत्येक पुरुषको श्रीकृष्णको आराधना से अपना | 
जन्म सफल बनाना चाहिये d 
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“श्रीहरि किसी का अपमान नहीं करते--किसी का सम्मान नहीं 


करते । वे अपमान-सम्मान के भांवों से परे हैं। वे केवल सत्कमं 
में आस्था रखते हैं। उनकेलिये वही श्रेष्ठ है, वही पूजनीय à 
जो सत्कमं करता है, पुनीत आचरण करता है।” े 


तलका भगवान्‌ की-चित्र मक्त का 
E श्री प्रेमकिशोर 


qs का आनन्दमय धाम | चतुदिक्‌ आनन्द ही आनन्द, चतुदिक्‌ शान्ति ही शान्ति | 

आलोक बरस रहा था, श्री हँस-सी रही थी । श्री नारद प्राणोंकी अंजलिमें श्रद्धा के 
पराग भरे हुए बढ़े जा रहे थे, वेकुण्ठ-पति भगवान्‌ विष्णु के पास । उनकी अंजलि के पराग 
रह-रहकर उछल रहे थे-- भगवानुके चरण-कमलो पर गिरने के लिये | श्रीनारद, बड़े संयम 
से उन्हें WIN हुए बढ़े जा रहे थे, भगवानु विष्णु के पास--उनके चरण-कमलों के निकट । 


सहसा नारदके पेर रुक गये। वे अपने आपही, मनही मन बोल उठे---““अरे, 
यह तो श्रीहरि ! पर, श्रीहरि आज किस साधना में मग्त हैं ! कौन है ऐसा आकर्षण बिन्दु, 
जिसने आज श्रीहरिके मस्तकको भी झुका दिया ह | 


नारद ने श्रीहरिको झुक कर प्रणाम किया, पर श्रीहरि अपनी साधना-आराधना | 


में इस भाँति डूबे हुए थे, कि उन्होने नारदकी ओर हष्टिपात तक न किया । 
नारद विस्मयकी तरङ्गोमें wd गये । दुसरे दिन श्रीहरि उनके प्रणाम पर 


विहंस उठते थे--कुसुम के सहश खिल पडते थे पर आज 
i इते थे, [ज ! आज क्या हो गया है श्रीहरि | 
को ? कोन है वह आकर्षण बिन्दु,-कोन है वह सौन्दर्य-चित्र, जिसे देखने में आज श्रीहरि . 


सम्पुर्ण ब्रह्माण्डको भी भूल गये हैं---अपने प्रिय नारद को भी ? 


विस्मित, स्तम्भित नारद | वे उत्कण्ठा i | 

| ; न “उत्सुकता पूवक “श्रीहरिकी ओर देखने. “४ 
ad ! T पुनः अपने आप ही मन ही मन बोल उठे-अरे, यह तो हर m E 
E वन $ de हैं। उनकी तूलिका बड़ी तन्मयता से रेखाओंके हारा 'आकार' को 
र | कनि है वह महाभाग, जिसके चित्रांकन में, रस-सिंधु श्रीहरि भी रस | 


IREL 


का E ह ष गे । र 'श्रीहरिको किसी की उपस्थिति E 
E T हुआ । उनकी तूलिका पूर्ववत्‌ बड़ी तन्मयता से, किसीके आकार 3 
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की आराधना में लगी रही, और लगी रही । नारदने श्रीहरिकी बगल में, चुपचाप 
खड़े होकर उस चित्र की ओर देखा--“खड़े-खड़े, धूमिल, मटमेले केश, आँखें SUD हुई, " 
गाल पिचके हुए, seat उभरी हुईं ।” श्रीहरिकी तूलिका, बड़ी तन्मयतासे उसमें 
दीनता, जर्जरता ओर कुरूपता के वेभव उडेल रही थी । 


श्रीनारद अपने पूर्वके स्थान पर आकर मन ही मन पूनः बोल उठे--“छिः ऐसा 
कुत्सित और कुरूप चित्र ! इस चित्र के अंकनमें उनकी इतनी तन्मयता ! उनकी इतनी 
आत्म-विभोरता !! क्या हो गया है आज श्रीहरि को !” 


हठात्‌, उधर से ही आगमन हुआ श्रीहरि-प्रिया शुभलक्ष्मी का p श्रीनारद का मस्तक 
अपने आप ही नत हो उठा । साथ ही उन्होंने नम्रतासे प्रश्‍न किया--“देवि, आज श्रीहरि 
भगवानु किस कार्य में अधिक व्यस्त हें?” 


शुभलक्ष्मी ने उत्तर दिया--“आज वे एक चित्र बना रहे OE 

श्रीनारदने पूनः प्रश्‍न किया--“'किसका चित्र बना रहे हैं, देवि !” | 

शुभलक्ष्मीने उत्तर दिया--“अपने भक्तको छोड़कर, वे और किसका चित्र 
बनायेंगे ?” 

श्रीनारदका मन-मानस मथित हो उठा, उनके प्राण झनझनासे उठे। वे एक 
साथ ही सोच उठे, क्या मुझसे भी बढ़कर “श्रीहरिका कोई अनन्य. भक्त है ?” श्रीनारद 
के मन में अहंकार जाग्रत हो उठा और साथ ही साथ असन्तोष भी--:'क्या वही भक्त ! 
घिनोना, महाकुरूप !” श्रीनारद, हृदय से असन्तोषकी सांसे निकालते हुए चल पड़े 
बेकुण्ठघाम से, और पृथ्वी पर गाँव-गाँव, नगर-नगर घूम-घूमकर अपनी मनोव्यथा को दूर 
करने का प्रयास करने लगे । 


सन्ध्या का समय था । श्रीनारद एक छोटे-से नगर में, बाहर की ओर घृमते- 
घूमते एक हाट में जा पहुंचे । हाट चर्मकारोंकी थी । चारों ओर चमड़े ही चमड़े । 
सम्पूणं वायु-मण्डल दुरगन्धसे व्याप्त-सा हो रहा था। श्रीनारद जल्दी-जल्दी पग बढ़ाते 
हुए, हाटकी सीमासे दूर-सुदूर निकल जाने का यत्व करने लगे । 


पर सहसा उनके पेर रुक गये । आँखें केन्द्रित हो गई एक वृद्ध व्यक्ति पर, 
जो हाट से बाहर, अपने हीन वेभवोंके साथ, दीनताके महासञ्राट्‌ की भांति, आसीन था--- 
“एक टूटा पात्र, कुछ मलिन औजार, चमे के कुछ टुकड़े और फटे-पराने वस्त्र !” वह भी 
चमेकार ही था । श्रीनारद नयनोंमें तन्मयता और विस्मय भरकर, उसे देखने लगे 
रह-रहकर देखने लगे । | 

“खड़े-खड़े केश, आँखें धेसी हुई, पिचके गाल, हड्डियाँ उभरी हुईं?--श्रीनारद : 
अपने ही आप विस्मयक्ते स्वरमें बोल उठे--“अरे, यह तो वही व्यक्ति है, श्रीहरि जिसका 


चित्र अंकित कर रहे थे--जिसके चित्रके अंकन में उन्होंने उनके विनयावनत प्राण की | Ec 


> उपेक्षा की थी । तो क्या एक चमेंकार के लिए, एक महाकुलीन महषि का अपसान !” | 3 
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श्रीनारदका हृदय क्रोध से उत्तप्त हो उठा। उन्होंने श्रीहरिजीको अभिशाप देने 
के उद्देश्य से अपना दाहिना हस्त ऊपर उठाया | 


सहसा कोई बोल उठा-“शीघ्रता न कीजिए नारदजी | धैयंसे देखिए, यह 
चमंकार श्रीहरि के लिए क्यों आराधनीय है?" 


नारद का उठा हुआ हाथ नीचे आ गया । उन्होंने विस्मयके साथ देखा, वे शुभलक्ष्मी 

` थीं । श्रीनारद उन्हें प्रणाम करते हुए क्रोघके स्वरमें बोल उठे-- “देवि, यही तो वह 

व्यक्ति है, जिसके चित्रांकन में उस दिन श्रीहरि इतने तन्मय हो उठे थे कि उन्होंने भेरा 

प्रणाम तक न लिया । दे देवि, यह चर्मकार और मैं कुलीन वंशी महषि ! क्‍या यह सच 
नहीं है देवि, कि श्रीहरि ने मेरा अपमान किया था ?” 






“नहीं नारदजी, नहीं--शुभलक्ष्मी ने उत्तर दिया--श्रीहरि किसी का अपमान नहीं 
करते, किसीका सम्मान नहीं करते । वे अपमांन-सम्मानके भावसे परे हैं। वे केवल 
सत्कर्म में आस्था रखते हैं। उनके लिए वही श्रेष्ठ है, वही पुजनीय है, जो सत्कमं करता है 
Se E हे | देखिए नारदजी, du से देखिए, यह चर्मकार श्रीहरिको यो 

य है--क्यों ?” 


श्रीनारद विस्मयान्वित होकर शुभलक्ष्मी की ओर देखने लगे, और देखने लगे, उस 
दीनताके महामलिन सञ्रांट्की ओर--उस चर्मकारकी ओर | 


सूर्यं के अवंसानके साथ ही साथ वह उठा । उसने अपने सामानकी पोटली 
बनाई। अपने हाथ-मुंह घोए, फिर जीर्ण-शीणं qum आसन पर बेठकर, दोनों हाथ जोड़ 
कर सान नेत्र कहने लगा--हे प्रभो ! जिस परिश्रम ओर सचाईसे आज मैंने दो पैसे पैदा 
किये हैं, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं कल पुनः उसी परिश्रम और सचाई से दो पैसे पैदा करूँ ।” 


वह आसनसे उठा और अपनी पोटली लेकर चलता ब 
nd ना | शुभलक्ष्मी ने नारदजी | 
"t vu देखा । नारद का मस्तक नत हो गया । उन्होंने d याचना करते हुए कहा- | 
मुझसे भूल हुई, देवि ! चमकारको प्रार्थना में वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का सारतत्व 7 
हे । सचमुच ही वह अपनी आार्थनासे--आराधनासे महान्‌ है देवि, अति महान्‌ है !!” 


देखो, तुम्हारे पास अनावश्यक चस्तुए कितनी हैं? उनके बिना यदि संसार के : 


— बहुत से प्राणी इःखी तो E 
EE T à | हैं तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम उन्हें अपने पास रखकर | 
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“महाभारतके “सभा-पर्व से ज्ञात होता है उस कालके बड़े-बड़े 
राजाओं, विद्वानों और वृद्धजनोंकी सभासें, जब अग्र-पुजाके 
लिये सर्वोपरि आसन देनेका प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तब भोष्स- 
पितामह जसे वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध महानुभावोंते श्रोकृष्णके 
नामका हो प्रस्ताव किया था। उसके समर्थन में उन्होने एक 
महत्व-पुणं भाषण दिया, जिसमें श्रीकृष्णके अलौकिक गुणोंका 
कथन करते हुए उन्हें अचप्रंतस और पुरुषोत्तम बतलाया था ।” 





श्रीकृष्ण-आराधना कौ पृष्ठमूमि 
श्री प्रमुदयाल मीतल 


भा[रतवासियोंकी यह परम्परागत मान्यता रही है कि जब-जब इस भू-तल पर धर्मकी 

हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवानका अवतार होता है। वे सज्जनों 
का संरक्षण और दुर्जनोंका दमन कर धर्मको स्थापना करने के हेतु अवतरित ENDE D इस 
बातको श्रीमद्भगवद्गीताके सुप्रसिद्ध इलोकों में स्पष्टतया कहा गया है ।१ ऐसी स्थिति 
अनेक युगोंमें अनेक बार हो चुकी है । अतः भगवान्‌ के भी अनेक अवतार हुए हैं । 


| द्वापर युग के अन्त में भी इस भू-तल पर ऐसी ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई 
थी । उस समय प्राचीन वेदिक-धर्म विकृत होने लगा था ओर आध्यात्मिकतामूलक i- 
संस्कृति ह्लासोन्मुखी हो रही थी। भौतिक सभ्यताकी चरम उन्नति होने, किन्तु घामिक 
प्रवृत्तियोमें शिथिलता आ जाने से समाज का सन्तुलन बिगड़ गया था। उस कालके 
समृद्धिशाली ओर शक्ति-सम्पन्न नरेश मदान्ध होकर नाना प्रकारके अनाचार और अत्याचार 
करने पर उतारू हो गये थे। उनका लक्ष्य कोई भी बुरे से बुरा कायेकर अपनी भौतिक 
शक्ति बढ़ाना था । उसके लिए उन्होंने 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस” के सिद्धान्तको अपना 
लिया था। उसके द्वारा स्वार्थी, पाखण्डी और चाहुकारोंको भ्रश्नय मिलता था; किन्तु 
निःस्वार्थ, सदाचारी . ओर स्पष्ट वकताओंको अपमानित होना पड़ता था । उस समयके 
ज्ञानी और वयोवृद्ध महानुभावों की वाणी कुण्ठित हो गई थी । वे असहाग्र होकर सूकवत्‌ 
उस समयकी स्थिति को देखने ओर उसे सहन करने के लिए विवश हो गये थे ! 


(१) यदा यदाहि uem, ग्लानिभवति भारत । 
_ अभ्युत्यानमधमंस्य तवात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


क 


परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतामु । 
घमंसंस्यापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
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E: उस कालके तानाशाहोंमें मगध ( बिहार ) के स्वेच्छाचारी सम्राटू जरान 
. प्राग्ज्योतिषपुर ( असम ) के अत्याचारी अधिपति भौमासुर और मधुराके कूरशासकक 
सर्वोपरिथे। वे तीनों शक्तिशाली दुष्टजन ऐसे तीन बड़े साञ्राज्यों के स्वेच्छाचारी अधिपति : 
 ये,जहाँअनीति, अत्याचार और अधमं का बोलबाला था । जरासंध अपने समयका सबसे. 
प्रबल और प्रतापी नरेश था । वह अनेक छोटे-बड़े राज्योंको हड़प कर एक बड़े ; 
का स्वामी बन गया था । उसने छीने हुए राज्यों के अनेक राजाओं को अपने कारागारते 
बन्द कर रखा था और वह जनता पर मनमाने ढुङ्ग से शासन करता था । भोमा E 
बड़ा ही दुष्ट ओर प्रजा-पीड़क राजा था। उसने अपने निकटवर्ती अनेक छोटे राजाओंको | | 
दबाकर उनका सर्वस्व छीन लिया था और उनकी अगणित कुमारीकन्याओंका qu 
_ बलात अपहरण किया था। कंस का अत्याचार उन दोनोंसे भी बढ़ा-चढ़ा था । उसने शूरसेन 
जनपद कें परम्परागत जततांत्रिक शासन के विद्रोह का झण्डा उठाया और अपने सद 
= के अंधक-वृष्णि राज्य संघको तोड़ कर वह जनपदका स्वेच्छाचारी राजा बन गया E 
इसके लिए उसने अपने सगे-सम्बन्थियोको भी नहीं छोड़ा । अपने वृद्धपिता, E 
| बहनोई और अपनी अबला बहिनको कांरागार में डाल कर उसने शासनकी सत्ता हथियाई 
| थी। उसके राज्यमें धामिक जनों पर तो भीषण अत्याचार होते ही थे, उसके अतिरिक्त 

o वहां नारी-पीड़न और बाल-हत्याका भी बड़ा जोर था । उसने अपनी बहिनकी कई | 
 सन्तानोंकी स्वयं हत्या की थी । इस प्रकार उसका शासन अनीति, अत्याचार और आतंक | 

3 
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सेभरपूरथा।_ 


) EL समाप्त कर दिया। उससे कुछ तात्कालिक शांति हुई, किन्तु बाद में शिशुपाल और 
| cu ` दुर्योधन जैसे अनाचारी राजाओंने स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ दिया था । श्रीकृष्ण | 
ero T शिशुपालको .तो सरलता से समाप्त कर दिया ; किन्तु दुर्योधनके दमनके लिए ' e 
O महाभारतके युद्ध का आयोजन करना पड़ा था । उससे पहिले उन्होंने दुर्योधन को ₹ M 
3 E बुझा कर उचित मागे पर लाने की बड़ी चेष्टा की थी वे जानते थे, यदि युद्ध GE ; d 
E ENIM. बडा भयकर परिणाम होगा देश के दुर्भाग्य से दुर्योधनको श्रीकृष्णकी कोई 
mu नहीं लगी ओर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। d 
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बड़ी हानि हुई थी । फलतः भारत कौ तत्कालीन भौतिक समृद्धि 
केवल दुष्टोंका दमन "गा था । किन्तु जैसा कहा गया है, अवतारी महापुरुषों 
करना भी है। वस्तुत TU ही नहीं है; बल्कि सज्जनों का संरक्षण और 
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कार्यों के साथ उनकी वे निर्माणकारी प्रवृत्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं; जिन्होंने उस कालमें अधमंके 
स्थान पर सद्धर्म की स्थापना की थी । फलतः अपने जीवन-कालमें ही वे अवतारी महा- 
पुरुष मान लिये गये थे, जिसका कारण उनके अलौकिक गुण थे और उनकी अतिशय 
लोक-प्रियता थी । 


श्रीकृष्ण के महान्‌ गुणोंका प्राकट्य और उनकी अपूर्वं लोकप्रियता का आरम्भ 
उनकी बाल्यावस्थामें ही हो गया WT D जब वे ब्रज की ग्रामीण गोप-बस्ती में रहते थे, 
तब उनके अद्भूत गुणोंके कारण वहाँ के गोप, गोपी ओर गोप-वालक उनके पीछे बावले 
बने फिरते थे। जब वे ब्रज से मथुरा चले गये, तब कस जैसे पराक्रमी राजाका बध 
करने से उन्हें वहाँ के यादवों ने अपना नेता मान लिया था । मथुरा से द्वारका जाने पर 
जब उनके राज्य और वेभव का अधिक विस्तार हुआ, तब उनके प्रशंसकों ओर भक्दोंकी 
संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। महाभारतके सभापवं से ज्ञात होता है, उस कालके बड़े- 
बड़े राजाओं, विद्वानों और वृद्धजनों की सभा में जब अग्रपूजा के लिए सर्वोपरि आसन 
देनेका प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तब भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध महानुभावने श्रीकृष्ण 
के नामका ही प्रस्ताव किया था । उसके PH उन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें 


श्रीकृष्णके अलौकिक गुणोंका कथन करते हुए उन्हें 'अच्यंतम' और 'पुरुषोर्ाम' बतलाया था । . 


उन्होंने कहा, 'वेद, वेदांग विज्ञान और बलमें श्रीकृष्ण से बढ़कर इस लोक में ओर कोन है ? 
ब्राह्मण की विद्या-वृद्धि और ज्ञान तथा क्षत्रिय के बल-पौरुषका उनमें जैसा समन्वय हुआ 
है; उसके कारण उन्हींकी अग्रपूजा होनी चाहिए । भीष्म पितामह के अतिरिक्त महामुनि 
व्यास भी श्रीकृष्णमें पूज्य भाव रखते थे । जब अजुन का मोह दूर करने के लिए श्रीकृष्ण 
ने उसे गीता-उपदेश दिया था, तब तो उनकी गणना अपने कालके सर्वश्रेष्ठ घमंवेत्ताओं में 
होने लगी थी । 


इस प्रकार महाभारत कालमें जब श्रीकृष्णका आलोकिक महत्व स्थापित हो 
गया, तब 'कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌' उद्घोष द्वारा उन्हें 'जगदगुरु' के रूप में वन्दनीय माना 
जाने लगा और उनके प्रति भगवान्‌ की सी श्रद्धा होने लगी । बाद में श्रीकृष्ण और भगवान्‌ 
में बिलकुल ही अन्तर नहीं रहा । भागवतमें श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ माना गया 
है---'कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । उक्षके पश्चात्‌ भगवानूके रूप में श्रीकृष्णको जो आराधना 
प्रचलित हुई, वह महाभारत काल सं आधुनिक काल तक निरंतर विद्यमान रही है। यद्यपि 
इस दीघं कालमें इसने उन्नति, अवनति और पुनरुन्तति के अनेक युग देखे हैं, किन्तु इसकी 
परंपरा कभी विच्छिन्त नहीं हुई । 






















“महामारतमें भगवान्‌ श्रीकृुष्णके अलौकिक व दिव्य E 
सृष्टि है। उनका कथन स्वयं उन पर ही चरितार्थं है-- ey E 
E जन्म कमं च से दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। 
ps | त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति tss न ॥ 
. भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शाइवत— 

काव्यात्मक आराधना 

डा० लक्ष्मीनारायण दुबे एम० uo, पी० gao slo. सा०र० 
E d ` भगवान्‌ श्रीकृष्णणा जीवन, कर्म और चरित्र इतनी विविधताको लिए हुए है | 
P pee वह WEN ही राजनीतिजों, समाज-सुधारकों और कवियोंके लिए ्रेरणा-स्रोत बन 
. गया है। उनका पृण्यमय नाम ओर चरित्र ऋग्वेद से लेकर अधुनातुन काव्य-कृतियों में : 


उपलब्ध होता है। वे ऐतिहासिक महान्‌ पुरुष थे और उन्होंने जीवन-जगत को 
| ल्क UE से मार्गदर्शन सुझाया उनके अस्तित्व तथा कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में भले ही मत- 





. WR, विद्वानों की सम्मतियों में हो, परन्तु हमारा जन-जीवन तो उन्हींसे ओत- 
हैं | पाश्चात्य जगत्‌ के विद्वानगण यथा-लोसेन, बोरनफ, ग्रियसंन, केनेडी, वेवर प्रभ d | 
| ने उनके ऐतिहासिक अस्तित्व पर अपनी आंशकायुक्त उपपत्तियां स्थापित की ह = 
/ amma इतिहास ओर परम्पराके साक्ष्यके समक्ष, उनकी स्थापनाए' नित Ü 


AA. 
-— 
s ~ 









ह व है। नवेद से लेकर महाभारत तक श्रीकृष्ण नाम के कितने ही महानपुरुषों का. 
ह l ऋग्वेद (१।१।१ M 33) में विश्वकाय के पिता कुष्ण का नाम आया है | 
dil aud ण (Role) में कृष्ण आगिरसका नाम आया है । ऐतरेय आरण्यक (RIRIS) 
poo AUT शतका नाम आया है और छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (३।१७।४) में देवकी पुत्र कृष्ण 
नर आर करते पाते है ॥' सम्राट चन्द्रगुप्तके राज-दरबार 
आने वाले सिल्यूकसके राजदूत मेगास्थनीजने भी श्रीकृष्णको ईश्वर कहा है। 
भी कृष्णपुरी का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुराण, वि 
ES ब्रह्मववत्त पुराण, भागवतपुराण वायुपुराण, देवी भागवत 
पुराण, लिंगपुराण, जैन हरिव गगवतपुराण, » देवी भागवतं 
` गाथा निहित देन है निगपुराण, जैन हरिवंश पुराण आदि में भगवान्‌ श्रीकृष्णणी जीवतः 
Eu o. "HEN श्रीकृष्णका . समय आज से पांच हजार वर्षों से ऊपर मानना 
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'विशव धमं दर्शन! चौथा परिच्छेद, वैष्णव : 
पृष्ठ २५७ 
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उचित हे । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहस्राधिक वर्षोसे हमारे देनन्दिन जीवन पर 
छाये हुए हैं और हमें जीवनके शाश्वत-सन्देश प्रदान कर रहे हैं । 


भगवानु श्रीकृष्णके जीवनकी महत्वपूर्ण गाथा 'महाभारत' तथा श्रीमद्भागवत 
में सुरक्षित है । यहीं पर हमें उनके चिर प्रफुल्लित तथा wio जीवनकी भव्य-भूमिका 
के विराट दर्शन होते हैं वे वास्तव में भगवान्‌ थे । श्रीमद्भागवतकारने लिखा है-- 
एते चांशकला पु सः कृष्णास्तु भगवानु स्वयम्‌ । 
भागवत्‌ में मनमोहनका बाल्य तथा किशोर जीवनका सरस आख्यान है । ब्रज 
में श्रीकृष्णचन्द्र कुल ग्यारह वर्षं, छः महीने, चारदिन ही रहे E वास्तव में भगवान्‌ 
ने अपने “गीताकार' तथा “कुरुक्षेत्र” के लोक-नायक कृष्ण बननेकी पीठिकाका निर्माण 
अपने इन्हीं दिनों में किया था। शरीर की पृष्टता, मैत्री, दंलभावनिर्माण, दुष्ट व खल 
जनों का दमन, विशवास भाजन बनने की कला का उपार्जन, जड़-चेतनको मंत्र मुग्ध करने 
की युनक्ति व कोशल आदि उपादानोंकी सजना इन्हीं माखनचोर तथा कृष्णकन्हैयाके 
रूप की कालावधि की बात है । 'भागवतू' के कथा अंशकी यही महिमामंडित कहानी 
है । “भागवत' शब्द का अर्थ होता है--जो भगवान्‌ का हो । महर्षि वेदव्यासने अपनी 
मानसिक शांतिके लिए इसका निर्माण किया था । इसमें बारह स्कन्ध हैं। श्रीकृष्ण 
चरित्र केवल दशम्‌ स्कन्धमें ही उपलब्ध है, जो सबसे बड़ा है। इस स्कन्धके भी 
दो भाग हैं। प्रथम भाग में ४९ अध्याय व द्वितीय में ४१ अध्याय है । प्रथम अंश में मथुरा 
की लीलाए व द्वितीय में मथुरा के जीवन का प्रसंग है । भागवतके विषय में महात्मा 
गांधी का कहना है कि यह ऐसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर धमं-रस उत्पन्न किया जा सकता 
है।* इसी खूप का प्रभाव हमारे हिन्दी कवियों पर काफी पड़ा है । संस्कृतके जयदेव, 
मिथिलाके विद्यापति, बंगालीके चण्डीदास ओर हिन्दीके महाकवि सूरदास, नन्ददास, 
परमानन्ददास, कु भनदास, चतुभु जदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, मीराबाई, हितहरि 
वंश, गदाघर Wec, मदनमोहन, रसखान, रहीम, तुलसीदास, अयोध्यासिंह उपाध्याय) 
“हरिओध, राष्ट्रकवि मेथिलौशरणगुप्त, जगन्नाथदास'रत्नाकर', सत्यनारायण 'कविर त्नः 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र, डॉ रामशंकर शुक्ल 'रसाल', डॉ द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्री अमृतलाल 
चतुर्वेदी, कविवर अनुपशर्मा, श्रीगोविन्दजी, डॉ० श्यामसुन्दरलाल दीक्षित आदि ने भगवाच 
श्रोक्कष्णके नाना रूपोंकी काव्यात्मक झाँकियाँ प्रस्तुत की है । कविवर रसखान की भक्तिः 
विह्वलता ही मानों पूर्ण वेग से फुट पड़ी है-- 
“या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारों। 
आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद को धनु चराइ बिसारों॥ 
प्राखिन सौं रसखान जबे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
... _ कोटिन हू कलघोत के घाम करील को कुजत ऊपर वारो ।।” 
१--डॉ० श्यामसुन्दर लाल दीक्षित--'कृष्णकाव्य' में भ्रमर गीत', श्रीकृष्ण की जन्म तिथि, 
पृष्ठ ६० | 





| 


२--श्री gaie sia चरित्र (पूर्वाद्ध), पृष्ठ भूमि पृष्ठ १३ । 
३-महात्मा गांधी--'कल्याण' भागवतांक, go ७५ | 


उन्तोस «>> Dee 





मलयालम भाषा में भी श्रीकृष्णका चरित्र बिखरा पड़ा है। इसी प्रकार का पा 
तन्मय चित्र, एक वर्तमान प्रतिभासम्पन्न कविने चित्रित किया है :-- 


कार्लिन्दि प्पुज वरिव्कलुण्टोरयाल वृक्षम, कणिक्कोन्नये । ` 
ककालुम संजलामाय मंजवसनम चातु न्नोरालुण्टतिल ॥ 
कालाब्दान्विल कोमलाकृति. कलापालम कृतोष्णीषना । 
न्नालेन निभर भाग्य में मदन गोपालन सदालंबनम ॥१ 


महाभारत में श्रीकृष्णका उदात्त व वीरत्व से परिपूर्णं चित्र मिलता है। उनके 
चरित्रका सांसारिक व भव्य रूप यहीं पर ही द्रष्टव्य है । कृष्णकाव्य का आरम्भ झी 
यहीं से हुआ है । यहाँ श्रीकृष्णको परब्रह्म परमात्माका अवतार माना गया है। महाः 
भारतकार ने लिखा है-- 


“अनादि निधनो देवः स कर्त्ता जगतः प्रभुः । 
अव्यक्तमक्षर ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ 
कंवल्यं निगु णं विइवमनादिमजमव्ययस्‌ । 

-पुरुषः स विभुः कर्ता सवभुतपितामहः॥”२ 









“महाभारत में भगवान्‌ श्रीक्रष्णके अलौकिक व दिव्य रूप की सृष्टि है । उनका 
कथन, स्वयं उन पर ही चरितार्थ है-- 


“जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
X | त्यक्त्वा dd पुनजन्म नेति मामेति सो$जु न.॥ 3 


J महाभारत में ही उनका शान्तिदूत, कर्मेनिष्ठ, गीतानिर्माता, कुशलराजकीय _ 
नियोजक; दूरदशितापूर्ण-विचारक, भविष्यद्रष्टा, कूट-नीतिज्ञ, अवतार, समाज सुधारक, 
संस्कृति के उन्नायक तथा क्षत्रिय धमं उद्धारक रूप हष्टिगोचर होता है । उनका धर्माचरण, 
न्यायानुभोदित-पथअवलम्बन, शौये-वीर्य का प्रशास्त दिग्दर्शन, अनुपम नेतृत्व, कुशल चिंतक, 
विरक्त, अमता परायण, आसक्ति रहित और ज्ञान विज्ञान प्रखर मेघा प्रभा छिटकाता रूप विश्व॑ |. 
के लिए शाश्वत मूल्य रखता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एकान्तिक व भागवत घर्मके Sume 
माने गये हैं। उनके नाम में मोक्ष-सुख-तिरस्कारी प्रेमानन्द-दातत्व शक्तिकी महानता | 
अन्तहित है । उन्होंने अपने नाम के अर्थ-भूमि को सुख पहुँचाने वाला को सार्थक किया-- 4 

कृषिभ्‌ वाचकळाब्दोंणावच fug त्तिवाचक: । : 

विष्णुस्तदृभावयोगाच्च कृष्णो A कृष्णो भवति सार्वत: ॥ dH 

ग) पातर नायर-हिदी ओर मलयालम gerer emus परि | 

$9 पुन इए छन्द, आधुनिक कवि पृष्ठ ३३४। n. 

d २-महषि १दव्यास--'महाभारत!, आदि-पर्व, अध्याय-६३ | 
o UOR श्रीकृष्ण--'गीता', अध्याय ४, इलोक ९] 
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उन्होंने असुर-राक्षस, तथा दुष्ट-क्षत्रिय पीडित भू-लोक-वासी जन-समुदायके दुःख दुष्टों 
का संहार करके दूर किये । १ 


धर्मके ह्लास व eer उन्नतिके समय ही परम परमेश्वर अवतार ग्रहण 
करते हैं । श्रीकृष्ण ने कहा है :--- : 


यदायदा हि crew ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यावमघमंस्थय तदात्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 


देवी का भी यही कथन है--- 


«स्थ यदायदा बाधा दानवोत्या भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संक्षयस्‌ ॥”3 


इसी तथ्य की पुष्टि इस्लाम धर्म के प्रवतंक मुहम्मद साहेब ने भी की है-- 


“ले कुल्ले कोमिन. हाद--इन सित उम्मतिन इल्ला खला फिहा od 
नजीर- वलअकद ब अस्ना फी कुल्ले उम्मतिन रसूलन UE 


डा० भगवानदासका कथन है कि इन सन्तों, महात्माओं, अवतारों ओर दिव्य 
विभूतियोंके आगमनसे पृथ्वी पर नूतन प्रकाश फल जाता है । इर्के-हकोकी का आलम छा 
जाता है। nie नई आत्मा प्राप्त होती है। घामिक कलह दूर होते और धर्मोकी 
एकता पनपती है । यह दिव्य पुरुषोंकी परम्परा का ही परिणाम है ।* श्रीकृष्णने अपना जन्म 
कर्त्तव्य-कम के लिये ग्रहण किया था :-- 


“स्वघर्स कमं विभूखाः कृष्ण कृष्णेति राविनः । 
ते हरेद्वषिनो मुढाः घर्माथं जन्म agg: n” 


कृष्ण को पूर्णावतार माना गया है । सोलहों-कला से सम्पन्न उनका यह दिव्य रूप 
& । अवतार दो प्रकारके माने गये हैं यथा ऐश्वर्यावतार तथा लीलावतार। मत्स्य, कच्छप, 
वाराह, नुसिह, परशुरामं, राम, बलराम, बुद्ध ओर शंकर इत्यादि युगावतार माने जाते हैं 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार अट्ठाईस मन्वन्तरोंके पश्चात्‌ कलि ओर द्वापरकी 
मिलन-बेलामें हुआ था । उपनिषदोंमें श्रीकृष्णका वर्णन मेघावी ब्रह्मचारी-छात्र, महाभारत 


१-'श्रीमद्भागवत-पुराण' d 

२-भगवान्‌ श्रीकृष्ण--'गीता', अध्याय ४ । 

२३-दुर्गा-सप्तशती' 

४-पंगम्बर मुहम्मद साहेब--'कुरान-शरीफ । | 

४-आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी द्वारा. अनुदित-'धर्मों की एकता” दिव्य पुरुषों की 
परम्परा, पृष्ठ ६१ । 


थ्री कृष्ण.सन्देश 
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ञे देवी शक्तियोंसे सम्प्न पुरुषोत्तम और हरिवंश-पुराण एवं श्रीमंद्भागवतमें परळ. 
 परमेश्वरके रूपमें प्राप्त होता है । HA 4 


महाभारतके mr कमंवीर महायोगी, महासंसारी, साञ्राज्य-संस्थापक, कर * 
राजनीतिज्ञ और योद्धा हैं। क्षत्रिय देहमें ब्रह्म-ज्ञानी हैं। उनके जीवनमें . महाशक्तिकी 
अनुपम छटा और रहस्यमयी क्रीडा दिखाई देती है । उस रहस्य की व्याख्या 'गीता? Ps 
गीताकी सृष्टि का कारण दुर्योधनकी हठवादिता, .दुर्नीति तथा धनंजयका मोह है। | 
महाप्राज्ञ श्रीकृष्णने प्रत्येक सम्भव उपायसे मेल करानेका प्रयत्न किया । | 
इस उत्तर ने युद्ध-स्फुल्लिङ्गको दावानल में परिणत कर दिया-- E 


“यावद्धि तीक्ष्णयया सुच्या विद्धयग्रेण केशव । 
: तावदप्यपरित्याज्यं भूमेनंः पाण्डवान्‌ प्रति ॥”2 


“अन्ततोगत्वा” जिस प्रयोजन के लिये क्षत्राणी सन्तान उत्पन्न किया करती है, उसे : | 
. पूरा करनेका समय आ गया ।3 कुरुक्षेत्रकी समर-भूमिमें 'गीताकी अमर-वाण d 
सृष्टिहुई। 'गीता' में ही भगवान्‌ श्रीकृष्णा शाश्वत मूल्य fu हित है। उनके विराट 


MORE 
; व्यक्तित्व तथा अध्यवसायकी वह उज्ज्वल प्रतीक है । गीता को उपनिषदों का सा U 
 कहागयाहैः- | 3 
Et “सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः । 














पार्थो वत्सः सुधीर्मोक्ता दुरं गीतामृतं महत्‌ ॥” 


)  _ भगवान्‌ वेदव्यासने भी गीताके महत्व का प्रतिपादन करते हुए उसके श्रवण, मनन 
, तथा निदिध्यासन पर बल दिया है :-- l ॒ d 
“गोता सुगीता कतंव्या किमन्येः शास्त्र-संग्रहै: । 
या स्वयं पदुसनाभस्य सुखपदसाद्विनि: सता ॥ 


; E rc ea E. . शोता में कमं, भक्ति ओर ज्ञान का समन्वय करके दिखलाया गया है। श्री d 
___ लिखा T कि इस सर्वोत्तम 'गीता' ग्रन्यका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य सुवर्णमय है। 
(8t We डब्ल्यू० हेवर ने लिखा है कि गीता” एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसका महत्व 
है। श्री अल्डस हक्सले ने “गीता! को चिरस्थायी दर्शन का : पूर्णतया व्यवस्थित 
स्री तिलकजी ने उसे अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा 
| बाल-बोध ग्रन्थ माना हे ।* -महषि अरविन्द ने लिखी 
| क. गीतानवतीत, प्रथम भाग, इसरा परिच्छे पृष्ठ पश 
` NCRGIS वेदव्यास 'महाभारत', उद्योग-प्, १ २७-२५ । | 
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है कि मनुष्यक्रे व्यावहारिक जीवनसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। गीता--उठना-बैठना, 
खाना-पीना, कृषि-व्यापार--युद्ध आदि व्यावहारिक कार्यों के करने की ऐसी आन्तरिकविवि 
बतलाती है क्रि जिसके अनुसार मानत्र-जीवनके लिये आवश्यक्र समस्त कायं करता हुआ, 
मनुष्य भगवान्‌को प्राप्त कर सकता है और भगवावृक्रो प्राप्त करके उसक्री दिव्य शक्तिसे 
अपने इस सम्पूणं जीवनको दिव्य बना सकता है और साथ-साथ अपने समाज, राष्ट्र और 

निव-जातिके जीवनकों हर प्रकारसे उन्नत, समृद्ध और दिव्य बनानेमें सहयोग दे 
सकता है । गीता--लोक-परलोकमें, व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य और 
सहयोग स्थापित करती है ।१ महात्मा गाँबीने लिखा है कि आत्मार्थीको आत्म-दर्शन 
का अद्वितीय उपाय बतलाना ही हमारा आशय है।२ प्रसिद्ध कथावाचक--श्री राधेइयाम 
ने तो भगवानु श्रीकृष्ण और उनके अनन्य भकत 'वांपू' की तुलना ही करदी है :-- 


“वह विख्यात ब्रजबिहारी थे, तो ये गुजरात बिहारी हैं । 
वह चक्र-सुदशन-घारी थे, तो यह भी तकलो-धारी हैं ॥ 
वह कालो कमली वाले थे, यह खादीमय दिखलाते हैं । 
वह्‌ Wa मधुर बजाते थे, यह चरखा जुब चलाते gu 


वास्तव में हम अपना उद्धार स्वयं ही कर सकते हैं। हम स्वयं अपने बन्धु व रिपू 
& । स्व-नियन्त्रण व संयम ही सफलता की मूलभूत कुजी है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह ममं 
व नवनीत आजके भागते व गिरते मनुष्यको प्रदान किया है :-- 


“उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो ageda रिपुरात्मनः di 
बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मंवात्मना जितः od 
अनात्मनस्तु दात्रुत्वे alana शन्रुबत्‌ ॥” 


हमारे काव्य में-भगवान्‌ श्रीकृष्णका गीता वाला प्रखर रूप व भागवत वाला 

मृदुल रूप--रोनों ही हष्टिगोचर होते हैं। ब्रअ-भारतीके अमर-गायक सूरदासने भक्तिः 
कालमें, यवनों द्वारा त्रसित व प्रताड़ित हिन्दू जनताके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
अपनी eT भावनामयी भक्ति प्रकट की । सूरदासके श्रीकृष्ण जहाँ स्नेही व चिर-प्रफुल्ल 
हैं, वहाँ नन्ददासके श्रीकृष्ण द्रवणशील और सच्चे प्रणयी हैं । भा रतेन्दु हरिइचन्द्रके 
श्रीकृष्ण कृपासागर व स्नेहमय हैं और सत्यनारायण कविरत्नक्रे श्रीकृष्ण र सिक-शिरोमणि 
व भ्रमोद-प्रदाता हैं । रत्नाकरने प्रेमोपासक-कृष्णके चित्र हमें दिये हैं और राष्ट्रकवि 
मेथिलीशरणगुप्तने कर्मठ-कृष्णे । आधुनिक-युगमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका युगानुकूल 
चरित्र-चित्रण किया गया है । इस युगमें क्ृष्ण-चरित्र पर दो म हाकाव्य प्राप्त होते हैं । 
सन्‌ १६१४ में श्रीअयोष्यासिंह उपाध्यांय 'हरिओध' ने खड़ी बोलीमें प्रथम सहाकाव्यके 
PR NN 





१-श्री केशवदेव आचायं-'गीता-नवनीत', पृष्ठ ६ । 


_ २-महांत्मा-गाँधी--'अनासक्ति-योग', ( गीता ) भूमिका । 











रूपमें 'प्रिय-प्रवास' की रचना की । डा० द्वारकांप्रसाद ' मिश्वने अवधी भाषामें सनु qay 
में 'कृष्णायन” महाकाव्यका निर्माणं किया । 'प्रिय-प्रवास में श्रीकृष्णका चरित्र एक 
आदर्श-मानवके रूप में हुआ है सतत्‌ लोक-कल्याणके लिए गतिमान कृष्ण मानवता 
एक आदश हैं। 'कृष्णायन' के नायक'णशक्ति, शील और सोन्दर्यसे ओत-प्रोत, प्रबल समाज, 
सुधारक एवं धर्म-संस्थापक हैं । हरिओधजीने श्रीकृष्फणा यह लोकोपकारी चित्र 
खींचा है :-- 
«dst से हैं अवनि जनके, . 
प्राणयों के हितेषी a 


प्राणों से है अधिक उनको, 
विश्व का प्रेम प्यारा ॥” 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण असम महत्व है । आजके युगमें जबकि हिंसा, 
छल, कपट ओर प्रवंचनाके वात्याचक्र चल रहे हैं, श्रीकृष्णका व्यक्तित्व और सन्देश | 
अधिक उभरकर हमारे सामने ,आता हे । आध्यात्मिकताकी कमीके कारण ही हम, बुद्धि | 
तकंवादी व दिग्भ्रान्त होते चले आ रहे हैं। गीताने हमारे राष्ट्रीय-आन्दोलनमें संजीवनी | | 
बूटीका कार्य किया है । गीता हमारी मानवताके लिए पीयूष है। संसारके लिए, भगवार्‌ | 
श्रीकृष्णका चिरन्तन मूल्य है । उन्होंने हमारे कवियोंको अनुभूति प्रदान की, राजनीतिक 
भागं को निर्मल व प्रशस्त बनाया और समाज व संस्कृतिका पुनर्गठन किया । विशवे 
साहित्य में किसी व्यक्ति विशेष पर इतने विपुल साहित्यका निर्माण नहीं हुआ है, जितता 
कृष्ण व राम पर । एक जीवनकी प्रफुल्लता तथा कमंठता है, तो दूसरा जीवन की मर्याद | 
साधना ओर धर्मनिष्ठ रूप । युग-युगान्तरो .तक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वाणी, मार्ग-दर्शा | 
उदात्त व्यक्तित्व, तथा महिमामय रूप, मानवको परिश्रमी, धर्मावलम्बी ओर शबि 
बनाता रहेगा । 


| 
& नित नित नव मंगल करनि & 


श्रो जमुना कल कूल कदम्बन को परछांहीं । 
प्रमुदित श्री गोपाल c मरली मख atu 
मोर पांखुरी सोस गरें ga वन - माला । 
इत उत गाय अनेक भइ मोहित ब्रज - बाला ॥ 






कवि "ur बाल गोपाल ufu, "Hg भव - बाधा हरनि। 0 
घरि ध्यान नैन सन सों सदा, नित नित नव मंगल करनि॥. | 


राजोंबाबू बम्मेत ^ | 
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“कल्पनाएँ और विचारोंने वृन्दावनकी गरिमाके छोरको 
पकड़नेका बार-बार प्रयत्न किया, पर फिर भी वह छोर, 
अ-छोर ही बना रहा। इतिहास भी वृन्दावनको स्पर्श नहीँ कर 
सका है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने बन्वावनको अपना 'नित्य-घाम' 
कहकर इतिहासके quet मी निर्बल कर दिया है ।* 


परम आराध्य श्री वृन्दावन 
श्रीकिशोरीरमण 


धृन्दावन का अर्थ है--वह वन, जिसमें 'श्रीराधा अथवा तुलसी का निवास हो । 
Saam आदि शक्ति हैं। प्राणोंके मतानुसार सम्पूर्ण सृष्टिका निर्माण, पालन और 
लय इन्हींकी इच्छाओंसे होता है। वे सर्वोपरि हैं, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--उनकी हो 
इच्छाओं में आबद्ध रहते हैं । स्वयं गोलोक-वासी श्रीकृष्ण भगवान्‌ भी, जो निराकार और 
साकार रूपमे amè कण-क्रणमें परिव्याप्त हुं, श्रीराधिकाजीकी इच्छाओंके ही 
वशीभूत रहते E. अतः उस वनकी पवित्रता, नित्यता और आनन्दमयताके सम्बन्धमें 
कहना ही क्या, जो सृष्डि-सर्वश्वरी, स्वयं श्रीराधिकाजी का बिहार तथा निवास-स्थल हो । 
यदि हम “तुलसी' को सामने रखकर 'वृन्दावन' की पावनता और उसकी अनुपमता पर 
विचार करते हैं, तो भी वृन्दावनकी पावनताका अखण्डित चित्र ही सामने प्रस्तुत होता 
है । वयोंकि ब्रह्मवैवतं-पुराणकी एक कथाके अनुसार "genit को “हरि-प्रिया' के रूप में 
प्रतिष्ठित किया गया है। “श्रीराधा' और 'तुलसी'--दोनों ही हष्टियों से “वृन्दावन का 
सम्बन्ध उन सर्वेश्वरसे ही है, जो लोक-लोकोंके नियामक ओर सिरताज हैं । 


आज 'वृन्दावन' का जो रूप सामने है, उसे समक्ष रखकर विचार करने पर 
वृत्दावनको श्रीराधिक़ाजीकी ही निवास-स्थली कहता अधिक उपयुक्त होगा । आजके 
. बुन्दावनमें--गली-गलीमें, मोड़-मोड़ पर, चतुदिक्‌ “श्रीजी' अर्थात्‌ “राघारानी' को ही 
. जय-ध्वनि सुननेको मिलती है । भाजके वृन्दावनमें wee USD साधक ओर साषिकाएं हैं 
` जो केवल “श्रीजी” की साधना ही नहीं करतीं, वरन्‌ उन्होंने अपने आचरणों और व्यवहारो 


में भी es को ही स्थान दिया है। “वृन्दावन: के अतीतके इतिहासके पृष्ठेसे सो 
` पता चलता है कि वृन्दावनमें अनेक ऐसे साधक ओर भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने “वृन्दावन | 
की गोदमें बैठकर 'राधारानी' की आराधना अथवा उपासना की है । आज भी (वृन्दावन | 
में अनेक ऐसे संत और आचायं हैं, जिनके मुखसे यह सुननेको मिलता है कि वृत्दावत | 
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में वहा मनुष्य रह सकता है, जिस पर राधारानीकी महान्‌ अनुकम्पा होती है । वृन्दावन 

को रजके कण-कण पर राधारानीका स्वामित्व मिञता हे । “राधारानी' आदि-महात्ञङ्िः 
हैं--उन सवेश्वर श्रीकृष्ण भगवानुक्री महाशक्ति हैं, जो गोलोकमें रहकर, सृष्टि p 
कण-कणमें विराजमान हैं। अतः जव वृन्दावन श्रीराधिक्राजीकी विहार-स्थली है, तो को. 
श्रीकृष्ण भगवानुको बिहार या निवास-स्थली होनेका महान्‌ गौरव तो प्राप्त हो है 

फिर तो उस वृन्दावन की पावनता, नित्थता और आनंदमयताके चित्रोंका अंकन कर E 
कोन सकता है, जिसमें श्रोराधिका और श्रीकृष्ण भगवानु--'युग्म' रूपमें निवास करते n 


श्रीमद्भागवत और पुराणोंके मतानुसार “वृन्दावन शाश्वत है--नित्य & । “शाश्‍वत 
और “नित्य इस su कि यह वृन्दावन, जो घरती पर है, उस बृन्दावनका ही एक. 
प्रतिरूप है, जो गोलोकमें स्थित है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यद्यपि स्वयं इस रहस्यक्ा | 
उद्घाटन नहीं किया, पर उनके वृन्दावन-प्रेममें यह “रहस्पमयता' तो छिपी हुई जान पड़ती 
हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार लेने पर--अपनी अनेक लीला एं वृन्दावन” में ही कीं | 
'वृन्दावन' में ही उन्होंने श्रीराधाजी और गोपियोंके साथ रास-लीला भी की | 'वृन्दावनः 
में ही उनके द्वारा साहस ओर शोर्यके अनेक चित्र भी वने । केवल इतना ही नहीं, कई 
अवसरों पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं यह प्रगट wg : वन! 
E Ww q हृ प्रगट भी किया है कि उन वृ'दावन 


| 
| 


. भगवानु श्रीकृष्ण ओर 'वृन्दावन' का शाशवतःसम्वन्ध है । पद्म -पुराणकी एक कथाके 
अनुसार एक बार गोलोकमें नारदजी के द्वारा 'वृन्दावन! के रहस्यके संम्बन्धमें प्रश्‍न करने | 
पर. भगवानु श्रीकृष्णने स्वयं निम्नांकित वचन कहे थे---.“ना रद, yaa पर जोयह | 
रमणीय 'वृन्दावन' है, वह केवल मेरा ही धाम है। यहाँ जो भी पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग | 
तथा मनुष्य-देवता आदि प्राणी मेरे निकट रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात्‌ मेरे समीप चले आते | 
n z जो गोपाङ्गनाएं मेरे धाममें निवास करती हैं, वे भी योगिनियाँ हैं और झस | 
xd s E सेवामें संलग्न हैं। यह पाँच योजन लम्बा-चोड़ा जो वन है, मेरा | 
rt ] 3. अभृतको धारा बहाने वाली जो यमुना है, वही मेरे इस देह । 
P A है समें सम्पूर्ण देवता और भूत सुक्ष्म रूपे निवास करते है । मैं wd) 
ह 2 इस वनका त्याग नहीं करता हूँ । यहाँ युग-युगमें मेरा आविर्भाव | 
वि. डर Hin हे | यह वृन्दावन तेजोमय स्थान है। इसका यह तेजस्वी" रं 
जर d due हष्टिगाचर नहीं होता है । तुम द्वापरयुगमे मेरे रहस्य और | 
EC गत बगा । ब्रह्मादि देवताओंके लिए भी वह किसी प्रकार इष्टि . 
E V देता -वुददावनकी i नित्यता, उसकी शाइवतता और उसकी परम | 
| : rc T ET : ES Mont छिपा हुआ है। वृन्दावन जब. स्वयं. भगवा 
की. “चर्चा? बनाना, Y em फिर 'दृन्दावन' और भगवान्‌ श्रोकृष्णके पारस्परिक सम्बन्ध 3 
| "पह व्यर्थ है। कहना तो यह चाहिए कि. “वृन्दावन? स्वयं भगवा 3 i 


aa ही एक प्रतिरूप है वृन्दा 
क्री ही आन | “वृन्दावन” की आनं म 
. € जानदमयता' और 'नित्यता' हे) _ . कारा और नित्यता भगवान भीड़ | E 
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भगवान्‌ शंकर ने भी वृन्दावनकी रहस्यमयता और उसकी अनुपमता का. चित्रण 
गौरव-पूर्ण शब्दों में किया है। 'पद्म-पुराण” के अनुसार एक बार जब माँ पार्वतीजी ने 
शिवजी से वृन्दावनकी रहस्थमयता और इसकी नित्यता के संबंध में प्रश्श किया तो शिवजी 
ने उनके प्रश्‍न का उत्तर निम्नांकित शब्दों में दिया था--“वृन्दावन ही भगवान्‌ का सबसे 
प्रियतम धाम है। वह गृह्यसे भी गुह्य, उत्तमसे भी उत्तम, और दुलंभसे भी दुर्लभ है । 
ह तीनों लोकोंमें अत्यन्त गुप्त स्थान है । बड़े-बड़े देवेश्वरभी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा 
आदि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं। वहाँ देवता ओर सिद्धोंक़ा निवास है । योगीन्द्र 
और मुनीन्द्र आदि भी सदा उसके घ्यानमें तत्पर रहते हैं। श्रीवृन्दावन बहुत ही सुन्दर ओर 
पूर्णानन्दमय रतका आश्रय है । वहाँको भूमि चिन्तामणि है, मौर जल रससे भरा हुआ अमृत 
है । वहाँके पेड़ कल्पवृक्ष हूँ, जिनके नीचे झुण्डकी झुण्ड कामधेनु गोएँ निवास करती हैं। 
वहाँ की प्रत्येक खरी लक्ष्मी, और प्रत्येक पुरुष विष्णु है; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके 
दशांशसे प्रकट हुए dq उस वृन्दावनमें सदा श्याम-तेज विराजमान रहता है, जिसकी fad- 
निरन्तर किशोरावस्था बनी रहती है । वह आनन्दका giana विग्रह है । सङ्गीत, नृत्य, 
ओर वार्तालापकी अद्भुत योग्यता रखता है । उसके मुख पर सदा मन्द-मुसकानकी छटा छायी 
रहती है। जिनका अन्तःकरण विशुद्ध है, जो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, एसे वेष्णव-जन ही उस 
चनका आश्रय लेते हैं । 





वृन्दावन पुणं ब्रह्मानन्दमें निमग्न है । वहाँ ब्रह्मके ही स्वरूपकी स्फुरणा होती है । 
वास्तवमें बह्‌ वन ब्रह्मानन्दमय ही है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता है । सूर्यदेव 
अपनी मन्द ररिमियोंके द्वारा उस वनको सेवा करते हैं। वहाँ दु.खका नाम भी नहीं है। 
उसमें जाते ही सारे दुःखोंका नाश होजाता है । वह जरा, और मृत्युसे रहित स्थान है। वहाँ 
क्रोष और मत्सरताका प्रवेश नहीं है । भेद और अहंकारकी भी वहाँ पहुंच नहीं होती । वह 
पूर्ण आनन्दमय, अमृत-रससे भरा हुआ, अखण्ड प्रेम-सुखका समुद्र है । तीनों गुणोंसे परे है, 
महान्‌ प्रेम-घाम है । वहाँ प्रेमही पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति हुई है । जिस वृन्दावनके वृक्ष आदि ने 
भी, पुलकित होकर प्रेम-जनित आनन्दके आँसू बरसाये हैं, वहाँ के चेतन-वँष्णवोंकी स्थितिके 
सम्वन्धमें कया कहा जा सकता है ? | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रजका स्पर्श होनेके कारण वृन्दावन इस भू-तल पर नित्य-धामके 
नामसे प्रसिद्ध है। वह सहस्न-दल-कमलका केन्द्र स्थान है। उसके स्पशंमात्रसे, यह पृथ्वी 
तीनों लोकोंमें घन्य समझी जाती है। भू-मण्डलमें वृन्दावन गुह्यसे गुह्यतम, स्मरणीय, 
अविनाशी, तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थांन है । वह गोविन्दका अक्षय-घाम आश्रय है । 
जर्हाकी धूलिका स्पशं होने मात्रसे ही मोक्ष होजाता है, उस वृन्दावनके माहात्म्यका वर्णेन 


किस प्रकार किया जा सकता है ?” | NE : 
वृन्दावन राधारानीका पुण्यधाम है, या भगवान्‌ श्रीकृष्णका, यहाँ यह कहना नहीं... 

. है। यहाँ कहना तो यह है कि श्रीवृन्दावन अचिन्त्य है, विचारोंसे परे है। कल्पनाओं ओर. 
ds विचारोंने 'वृन्दावत' को गरिमाके छोरको पकडनेका बार-बार प्रयत्त किया, पर फिरभी | s 
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. हू 'ठोर' बछोर ही बना रहा । इतिहास भी वृत्दावतको स्पर्श नही कर सका है। 


_ age वृन्दावतको अपना “नित्य-घाम” कहकर, इतिहासके पेरोंको भी निर्वल कर दिया है | 
इह कहना ठीक नहीं होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके - अवतारंके पश्चात्‌ ही वृन्दावनका यज्ञः 
i अस्तित्व प्रकट हुआ है। सच बात तो यह है कि वृन्दावन नित्य है, शाश्‍वत है। 

x snper अवतारके qd भी वृन्दावनकी पवित्रता, आनन्दमयता और अखण्डताकी कहानी 


O आरतवर्षके कोने-कोनेमें परिव्याप्त थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णको, बाल्यावस्थामें ही ge 
CT | बहुत प्रिय लगता था । वे अपने अग्रज श्रीबलरामजी, और गोप सखाओंके साथ प्राय गौएँ 
DIM चरानेके लिए वृन्दावन जाया करते थे। वृन्दावनके वृक्ष, लताए ओर बल्लरियाँ सचेतनोंकी 
तिही श्रीकृष्णके चरणोमें, अपने श्रद्धा कुसुम अपित किया करती. थीं । श्रीमदभागवतके 
हि A अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजीकी अभ्यर्थनाके रूपमें स्वयं 'वृन्दावन' ओर उसके वृक्षोंकी | 
प्रशंसा निम्नांकित ent की है--“देव-शिरोमणे, यों तो बड़े-बड़े देवता आपके चरण-कमलों 
. की पूजा करते हैं, परन्तु देखिये तो--ये वृक्ष भी अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष्प और फलोंकी 
“सामग्री लेकर आपके चरण-कमलोंमें झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्‍यों न हो, इन्होंने 
इसी सौभाग्यके लिए तथा दर्शन एवं श्रवण करने वालोंके अज्ञानका नाश Gu 


= e. 


लिए ही तो वृन्दावन-घाममें वृक्ष-योनि ग्रहण की है । र i 3 
TO वृन्दावन 'नित्य-घाम' के रूपमें प्रतिष्ठित तो है ही, सर्वप्रिय भी है। 'सरवप्रिय' वह 
 होताहै,जोतित्य है, शाश्वत है । हिन्दुओंके लिए वृन्दावन आराघनीय तो है ही, परघर्मा 
O बलस्बियोके लिए भी 'वृन्दावन' आकर्षणका केन्द्र है। यही वृन्दावन है, जिसकी रजमें लोट 
__ लोटकर 'रसखान' ने अपने जीवनको सार्थक किया था, यही वृन्दावन है जिमके आकषण 
— ताज अपना सवसव लुटा बैठी थी, यही वृन्दावन है, जिसके एक weg — 'हरिदास” की 
— पर अकबरका मस्तक झुक गया था, और यही वृन्दावन है, जिसकी पवित्र रजके कणोते | 

औरङ्गजेबके गवंको चूर्ण कर दिया थां । कितने ही अगरेज, कितने ही विदेशी भर 
कितने ही ईसाई भी 'वृन्दावन' के रंगमें रंग चुके हैं । वृन्दावनका रङ्ग ही ऐसा अपूर्वं है । 
वृन्दावन पशु, पक्षी, मनुष्य-सबको अपने रंगमें रंग डालता है । परन्तु वृन्दावन पर कि 
का रंग नहीं चढ़ता। यवनोंके शासन कालमें, दिल्ली और आगराके सम्निकट होने पर भा. 
वृन्दावतकी गरिमा अखण्ड बनी रही । अंगरेजोंके शासन कालमें भी वृन्दावनकी uU | 
eom ही रूपमें उड़ती रही, ओर आजके धर्म-निरपेक्ष शासनमें भी, वृन्दावनका अपना. ह 
स्वस है । कदाचित्‌ भारतवरषमें वृन्दावन ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ जीवनके प्रत्येक पी 
घमं बोलताहै। वृन्दावनकी 'तित्यता' का--उसको 'शाइवतता' का यह सबसे बंडा ओर 






























CON वृन्दावन” शाश्वत तो E ही, आनन्दमय भी है। 'मथुरा' की सीमा ताँ qa 
| 3 'सोम-रोममें आनन्द उमड़ पड़ता है । ज्यों-ज्यों वृन्दावनकी ओर बढ़ते हैं, लगता है, 7) À 
e 'रसमें इबते जारहे हों । वृन्दावनमें न आजके भौतिक हास-विलासके Un 
' र न स्थान । पर फिर भी वृन्दावनकी गोदसे बाहर निकलनेको जी नहीं चाह, 
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" ॥ होता हैं किबस यहीं रमा रहँ--यहीं साँसें तोड़ दू' । वृन्दावनको छोड़ते 
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अपने-आप गीली होजाती हैं । ऐसा लगता है, मानो किसी प्राण-धनका बिछोह हो रहा है । 
वे धन्य हैं, जो वृन्दावनमें रहते हैं। वे परमपूजनीय हैं, जो वृन्दावनकी रजमें लोटते हैं । 
वृन्दावन आराध्य है--परम आराध्य है । कोटि-कोटि भक्तों, अर्चको और साधकोंकी 
सुरभि-साँसें दिन-रात वृन्दावनके. वायुमण्डलको सुवासित करती रहती हैं। श्रीकृष्ण और 
श्रीराधिकाके चरण-चिह्नोंसे अंकित वृन्दावनकी धरतीका यश-गान, मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी 
तक करते हैं। देवता भी वृन्दावनकी उस रजको, चन्दनकी भाँति अपने शरीरमें लगानेके 
लिए तरसते E, जो श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाजीके चरणकमलोंमें बार-बार लगकर परागके 
कणोंकी भाँति बार-बार अलग हुई है । भला कौन परागके उन कणोंमें--रज-कणोंमें 
लोटनेके लिए उत्कण्ठित न होगा ? परागके वे कण मोक्षदायी हैं, सुखदायी हैँ, परम- 


आनन्ददायी हैं । 


` प्रभु ! समर्पण हैं तुम्हें यं भावना के फूल ! 


शरोकृष्ण-सन्देञ्ञ 


a 0d 


प्रभु समपंण हैं ge ये भावना के फूल ४ 


भेंट कया दु सोचता था, 

वस्तु अनुपम खोजता था, 
थक गया जब, 
ug मिली तब, 
भेंट यह. अनुकूल । 


प्रभु | wap हैं तुम्हें ये भावता के qua 


आ गया हूँ अगज सम्मुख, 
छोड़ झूठे स्वप्नवत्‌ सुख, 


अब न चुसते; 
नित्य उगते, 
कामना के शूल । 


समपंण हैं तुम्हें ये सावता के फूल । 
गन सभी कुछ है. तुम्हारा; 
रूप - तन - मन - धत सहारा, 

सान कर यह, 

जान कर यह, 

है न भेरी सूल। 


प्रभु | समपेण हैं तुम्हें ये भावना के फूल । 


श्री त्रिलोंकीनाथ ब्रजबाल एस० U9 . 
उन्तालोस 
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“कलियुगका तारक ब्रह्म नाम है--“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 
कुष्ण हरे हरे । हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे ! हरिनाम 
के अतिरिक्त और सत्कमं कौनसा है ? हरिनाम ही सर्वाथ दान कर 
सकता है। नामाश्रयी को रक्षा नाम ही करता है ।” 


कृष्ण केशव पाहिमाम्‌ 
श्रोरसिकविहारी 


६ इसर : परम : कृष्ण : सच्चिदानन्द विग्रह : । अनादिरादि गोविन्द : सर्वकारणकारणं |” 

समस्त कारणोंके कारण, समस्त अवतारोंक्े मूल । सर्व आकर्षक आनन्द विग्रह । रसमें, 
शक्तिमें, ऐश्वर्यमें सर्वातिशायी । नरवपु किन्तु प्राकृत पांचभौतिक शरीर नहीं । घनीमूत 
आनन्द ही है श्री कृष्ण का शरीर । मायिक या प्राकृत आनन्द नहीं है यह, चिन्मय आनन्द है । 
श्रीकृष्णकी सोन्दर्यमाधुरी भी अप्राकृत है : 'वृन्दावने अप्राकृत नवीन मदन।' प्राकृत जगतमें 
कामनाकी वस्तु की प्राप्तिके पश्चातु लालस। का प्रशमन हो जाता है। किन्तु कृष्ण-प्राम्तिमे 
लालसाका अवसान नहीं होता, तृष्णा और बढ़ती जाती है । नित्य नवायमान है कृप्ण-माधुरी | 














समस्त रसोंके विषय-आश्रय हैं श्रीकृष्ण : अखिल रसामृत मूति। रसों का राजा है 

` अङ्गार और उपीकी प्रतिमूर्ति हैं श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण लीलामें ही भगवद लीला अत्यन्त | 

माधुयेमय रूपमें प्रकाशित हुई है । और जो शक्ति श्रीकृष्णको आहलादित करतौ है, वह | 

J शक्ति है--श्रीराधिका । यह केवल श्रीकृष्णको ही नहीं, कृष्ण भक्तको भी सुखास्वादन 

कराती हे। इस हलादिनी शक्ति का सार है प्रेम, आतन्द-चिन्मय-रस । प्रेम का सार है 

महाभाव D भोर महाभाव रूपा ही है श्रीराधिका । प्रेम की प्रतिमा । सदा कृष्णसंग,कृष्णः 

चितामें लीन । श्रीराधिकाके माध्यम से: ही श्रीकृष्ण अपनी माधुरी का आस्वादन स्वयं करते 

हैं। श्रोराधाके 'बिना शरीकृष्णकी गति नहीं है । इस संदर्भमें पंडित प्रवर महामहोपाध्याय 

गोपीनाथ कविराजने अपने: “श्रीकृष्ण प्रसंग” नामक ग्रत्थमें कहा है-- एक मात्र राधाभावके 

आप्त करने पर ही श्रीकृष्ण तत्वके परम स्वरूप का स्फुरण संभत्र है, इससे पहले उसकी 
ठोक-ठीक स्फूर्त नहीं होगी । श्रीराधिका कृष्ण प्रेममयी हैँ— 


देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता । 
` सव लक्ष्मीमयो सर्व कान्तिः सम्मोहिनी परा ॥ : 
भीराधिकाका कृष्ण-प्रेम अनिवंचनीय है। यह एक हुरवगाह्य अननुमेय हृदया" | 


श्रीकृष्ण-सत्देश. - | 
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एमन पिरिति कभु देखि नहीं सुनि। ES, 

पराने परान बाँधा आपना mafa n EE 

dg कोरे दुह्‌ कांदे चिच्छेद भाविया। ; : E 

| आध तिल ना देखिले जाय से afat u | 
|. . जल विनु मीन येन कभु नहीं जिये। 

| . ` साघुषे एमन प्रेम कोथाय gad ॥--“चण्डीदास' TP 


“ऐसा भनिवंचनीय प्रेम न देखा गया है कहीं, न सुना गया है। दोनों एक दूसरे के 


लिये सर्वदा उत्कंठित रहते हैं । बड़ी विचित्र गति है इस प्रेम की । तिरवच्छिन्न मिलनमें 
भी विरह की शंका बनी रहती है-- 


प्रियस्य सन्निकर्षेहनि प्रेमोत्कषस्वभाबतः । E 
या विश्लेष घियातिस्तत प्रेमवेचित्य मुच्यते ॥ म 
= उज्ज्वलनीलमरिएः', श्यृगारभेद प्रकरशंभ। | 


श्री कृष्ण हैं अखण्ड रसस्वरूप, और श्रीराधा अश्वण्ड रसवल्लभा । Saafi राधा | 
जेसे कृष्णमयी हैं, प्रेम विग्रह कृष्ण भी वेसे ही राधामय हैं। “चिदचिल्लक्षणं सर्व राधा | 
कृष्णमयं जगत्‌ । जगतु की सब चित्‌ और अचित्‌ वस्तु राघाकृष्णमय है। सब उनकीही 
विभूति हैं। “बिना ताभ्याम्‌ न किचन ”---राधाकृष्णके बिना कुछ नहीं । | 


^ पु P^ js. At n os TÍ 
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p: श्रीकृष्ण राग, श्रीराधा रति-। श्रीकृष्ण सूर्य, श्रीराधा प्रभा । श्रीकृष्ण शशांक, 
I Aar अनपायिनी कान्ति। श्रीकृष्ण दिन, श्रीराधा रावि । श्री कृष्ण लोभ, श्रीराधा | 














E garı श्रीकृष्ण mu, श्रीराधा लता । श्रीकृष्ण भगवान्‌, श्रीराधा भक्त। श्रीराधाही | 
ie श्रीकृष्णकी मूतिमयी आराधना हैं। तभी श्रीराधाके बिना श्रीकृष्णणा कोई अस्तित्व 
Ee 


o नहीं। श्रीरांधाकी कृपा बिना श्रीकूष्णको कृपा प्राप्त हो नहीं सकती । भक्त की सेवा a 











के बिना श्रीकृष्णकी प्रसन्नता अलस्य है-- x 
AAU राधापदाम्भोजरेण- ES 


aaea बुन्दाटवीं तत्‌ पदांकाम्‌ । 
असम्भाव्य तद्भावगंभीर चिन्तानु 
कुतः इयामसिधो रसस्यावगाहः ॥ 


भक्तिशास्त्र में रागात्मिका भक्तिको ईश्वर-प्राप्ति का परमोत्कष्ट और मधघरतम : 
साधन बताया गया है। उस असीम खूपातीतको उपलब्धि रागात्मिका भक्तिके हारा ही 
संभव है । यह भक्तिही सब प्रकार की सिद्धियोंकी अन्तरनिहित भ्राणधारा है । भक्तको 

T — सारी चेष्टायें ही भगवतसेवा हैं। भगवान्‌की प्रीति .को छोड़कर कोई और काम नहीं 


` आनन्द से सेवाकी अभिलाषा में ही उसे अधिक आनन्द मिलता है। t 
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महाप्रभु श्रीकृष्णचेतन्यने इस प्रेमोज्ज्वल भक्तिमार्गका प्रदर्शन नामसंकीर्तनके 
माध्यमसे किया है । कलि कालमें नाम संकीर्तन में ही भक्तिका समुत्थान हुआ है। नामसे 
हीं शान्ति मिलती है । संसृतिका नाश होता है। एक मात्र नाम मेंही प्रेमदान की क्षमता 
हे । नाम माधुरी है चेतः प्रोणसंगिनी, किसी तरह चित्तसे विच्छिन नहीं होती । नाम 
पापहर है--यह बड़ी बात नहीं, नाम मुवितदाता है यह भी बड़ी बात नहीं ,नाम प्रेमिक 
बना देताहै,यही बड़ी बात है। नाम ओर नामी अभिन्न हैं, तभी इतनी महानु शक्ति है 
नाममें । 'एतदहि एवं अक्षरं ब्रह्मः यह नामाक्षर ही ब्रह्म है | 


नवधा भक्ति की पूर्णता भी नाममें है। शुक्रदेवजीने भागवतमें कहा है--“भगवान्‌ 
विष्णु का नाम संकीर्तन ही जगतमें मंगलस्वरूप हे । इसके द्वारा बड़ेसे बड़े पापसे भी छुट- 
कारा मिल जाता है । भगवान्‌ हरिके पुण्य चरित्रके निरन्तर श्रवण कीतंनसे भक्ति उपजतो 
है । उस भक्तिसे जो चित्त-शुद्धि होती है, वह विभिन्न ब्रत नियम आदिसे भी लभ्य नहीं । जो 
एक बार श्रीकृष्णपादपदममधु का स्वाद पाता है, फिर उसकी दुर्गतिमय मायाविषयोंमें रति 
नहीं होती ।' 


सत्ययुग का तारक ब्रह्म नाम है, 'नारायण परीबेदो नारायणपराक्षरा । नारायण 
परामुक्ति: नारायणपरागतिः ॥ त्रेतायुग का तारक ब्रह्मनाम है, “राम नारायणान्त मुकुन्द 
मधुसूदन । कृष्ण केशव कंसारे हरे वेकुण्ठ वामन।' द्वापरयुग का तारक ब्रह्मनाम है, 
हरे मुरारे मधुकेटभारे। गोपालगोविन्द मुकुन्द शोरे । यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णो । 
निराश्रयं माम्‌ जगदीश रक्ष।' और कलियुग का तारक ब्रह्म नाम है, 'हरेकृष्ण gib 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरेराम हरेराम राम राम हरेहरे। 'हरिनामके अतिरिक्त ओर सत्कर्म 
कोतसा है ? हरिनाम ही सर्वार्थ दान कर सकता हे । नामाश्रयीकी रक्षा नाम ही करताहै। 


'नगर्तिविद्चते नाथ, त्वमेव शरणं मस ।' 
'हे करुणामय, तुमहीअनन्यशरण हो । मुझे हृढ़ाचलाभक्ति देकर रक्षाकरो d 


राम राधव, राम राघव, राम राघव TAMA I 
कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशन, पाहिमाम्‌ ॥ 
E: — 

GEK] 
फुल्के को तरह, 
रात के काले तवे पर, 
उलटने पुलटने के पश्चात्‌, 
दिन को भट्टी में तिककर, 
जिस जिन्दगी पर दाग नहीं लगता, 
वही, 
भगवान्‌ के नेवेब लगाने के काम आती है । 

श्री राभनारायण उपाध्याय 


` शोकृष्ण-सत्देश 
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“गोताका ज्ञान अजु नको दिया गया था, किन्तु विद्वानोंका ऐसा 
मत है, कि अजु नको निमित्त बनाकर सानव-मात्रके लिए हो 


श ठृष्णने वह उपदेश दिया था। गीताम सानवताको कल्याणक 
साग दिखाया गया है।” 


महामानव रूपमें श्रीकृष्णको आराधना 
डा० श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज, एम-ए. पी. एच. डी. चाये 


श्रीमइभागवतके उपक्रममें यह बताया गया है कि नैमिषारण्यमें शौनकादिक ऋषियों 

के प्रति भगवच्चर्चा करते हुए सुतजीने अनेकानेक उपादेय तत्वोंका प्रवचन किया था। 
उनमेंसे एक तत्त्व यहभी बतायाथा कि श्रीकृष्ण स्वयम्‌ भगवानुथे [कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌] i 
भगवानुमें ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, घमं और वैराग्य परिपणे रूपमें होते हैं । शेष और 
शारदाभी भगवानको महिमाका वर्णन नहीं कर पाते । उनका स्वरूप, रूप, गुण, घाम और 
लीला--सभी कुछ दिव्य ओर अलौकिक होता है। मानव-मनीषा चिन्मय जगतु के जानने में 
असमर्थ है; अतः सच्छास्त्रोंके वचन ही भगवत्तत्व के सम्बन्ध में प्रमाण & । 


भगवान्‌ अपनी दोनों विभूतियोंके अर्थात्‌ लीला-वि भूति और नित्य-विभूतिके अधिः 0 

पति हैं । वे ही विश्व प्रपंचे सृष्टि-स्थितिःप्रलयके परम कारण हैं । साधुओंके परित्रा | 3 

दुष्टो के दमन और धमंके संस्थापनके लिए जब वे यहाँ प्रकट होते हैं, तो कहा जाता है कि — | E 

f उनका अवतार हुआ । ऐसा ही अवतार द्वापरके अन्तमें मथुरामें हुआ था। मथुरा, मधुर... 
हो गई । भकक्‍तोंकी आराघ्या बन गई। अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहलाये । उन्होंने माया- < 
हि मानव छूपमें अनेक चरित्र किये, जिनके श्रवण, मनन और अध्ययनसे प्राकृत मानव अपता 
उद्धार कर सकता है । नीचेकी पंक्तियोंमें श्रीकृष्णकी महा-मानवके we संक्षित | | 
कै चर्चा की गई है । ; हर द 


श्रीकृष्णका जन्म पाँच सहस्र से भी कुछ अधिक वर्ष पुर्व, wr सुदी अष्टमीको | 
रात के बारह्‌ बजे, मथुरामें, देवकी और वसुदेवके पुत्र रूपमें हुआ था । उन दिनों देवकी OOO 
; भर वसुदेव मधुराके नृपति कंसके कारागारमें बन्दी थे । वसुदेव बाल-कृष्णको कंसके | E 
o अत्याचारसे बचाना चाहते थे, इसलिए वे उसी रातको उन्हें चुपचाप यमुना पार करके 
Ee गोकुलमें अपने मित्र नन्दजीके यहाँ पहुंचा आये । उन दिनों वसुदेवकी दूसरी पत्नी रोहिणी... 
. भी वहीं थीं। बलराम रोहिणीके पुत्रथे P FILI E 
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 ओरसे सन्धिका संदेश लेकर कौरवोंकी सभा में उपस्थित हुए थे। दुर्योधनको उन्होंने बार _ 
SEC युद्ध न करने के लिए समझाया, किन्तु उसके न मानने पर, कुरुक्षेत्रके मैदानमें पांडवोंकी | 
x E के लिये अजु नके सारथि. बने । रणके भयानक हृश्यकों देखकर अजु नके मतमें 





श्रीकृष्णका बाल्य-काल, अपने भाई बलरामके साथ, नर्द और उनकी पत्नी यशोदा 
की देख-रेखमें वीता । नन्द-यशोदा जब गोकुलसे : वृन्दावन चले गये, तब दोनों भाई भी 
वहीं रहे । वृत्दावनमें श्रीकृष्णने जो बाल-लीलायेंकीं, वे बड़ी मधुर हैं। सूरदास AA 
wii विस्तार-पुर्वक अपने ग्रग्थोंमें उनका वर्णन किया है । 


ग्यारह qul अवस्था तक वृन्दावनमें रहकर श्रीकृष्ण मथुरा आ गये । वहाँ कंसको 
मार कर उन्होंने अपने माता-पिताको कारागारसे छुड़ाया । तब वसुदेवने श्रीकृष्ण और 
दलरामका यज्ञोपवीत-संस्क्रार कराया, और विद्या पढ़नेके लिए उन्हें उज्जेनमें सन्दीपनि 
नाम के गुरुकी सेवामें भेजा । श्रीकृष्णने वहाँ १४ विद्याओं का अध्ययन और ६४ कलाओंका 
अस्यास किया । विद्या.समाप्त कर वे मथुरा लौट आये । किन्तु कंस के इवसुर जरासन्धने 
उन्हें शांतिसे न बैठने दिया । उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया । श्रीकृष्णने भी शत्रु का 
सामना किया और उसे पराजित कर दिया । जरासन्ध फिर आया, और फिर पराजित 
हुआ । इस प्रकार सत्रह वार पराजित होकर जब वह अठारहवीं वार आया, तब श्रीकृष्ण ने 
मथुरा-निवासियोंको द्वारका भेज दिया, और स्वयंभी वहीं रहने लगे । | 


| 
श्रीकृष्णने विदर्भ-राजकी पुत्री रुकिमणीजीसे विवाह किया । उनके बड़े पुत्रका | 
नाम Seer था | श्रीकृष्णके अस्त्र-शस्त्रोके भिन्न-भिन्न नाम थे । उनका चक्र सुदर्शन | 
कहलाता था, ओर गदाका नाम था कौमोदकी | पांचजन्य उनका शंख था और शाज्भ था... 
धनुष । नन्दक उनकी तलवारका नाम था, और म्यानका नाम था शतचन्द्र । E 
| 


द्वारकाके वेभवमें निवास करने वाले कृष्ण जब अपने भवन से बाहर जाया करते | 
थे, तो उनके र॒थकी अपूर्व शोभा होती थी । रत्न-जटित होनेके कारण वह सूर्य की किरण 
पड़नेसे चंमचमाता रहता था । उसके चलने परं छोटी-छोटी घण्टियों की झंकार हुआ करती 
थी । रथमें चार घोड़े होते थे, जिनके नाम थे शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक | 
रथको ध्वजा पर ग़रुड़का चिह्न रहता था । सारथिका नाम था दारुक । 













भारतम जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णने अन्याय और अधमं देखा, वहाँ जाकर वे उसका; | 
उन्मूलन करते रहे । काशीका सुदक्षिण, चेदिका शिशुपाल, प्राग्ज्योतिषका भोम, सोभका- | 
शाल्व, करूषके dise और दन्तवक्त्र ऐसेही अनेक दुष्टोंका उन्होंने दमन किया । | 


युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्णको सर्वोत्तम सम्मान मिला । अपने युगके उत | | | 
महामानवमें नम्रता इतनी.थी कि उन्होंने उस आयोजन में आये हुए ब्राह्मणोंके चरण | 


धोने का काम स्वयं संभाला था । यह उनके शोलका द्योतक था । 


iw और पांडवोके युद्धकी हानिसे देशको बचानेके लिए श्रीकृष्ण युधिष्ठरकी | 


श्रोकृष्ण -सन्वेश- Rr 
at £ .- " 4 * " २ ६ कत. 
श्ल हे का 


बड़ी ग्लानि हुई । उस समय श्रीकृष्णने गीता का अमर उपदेश देकर अजुतको कर्मयोगमें 


| प्रवृत्त किया । 


l रहे । उन्होंने १२० वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त की । 
श्रीकृष्णका व्यक्तित्व -सब प्रकारसे पूर्ण था। शरीरसे वे स्वस्थ और नीरोग थे । 
| देखनेमें वे आकर्षक, इयाम-सुन्दर थे । उनके श्यामल शरीरपर रेशमी पीताम्बरकी निराली 


ही छटा होती थी । नए खिले हुए कमलके समान कोमल और रतनारे उनके नेत्र थे । ga- 


कमल पर मन्द-मन्द मुसकान खेलती रहती थी । कानोंमें मकराकृति कुण्डल, सिर पर किरीट, 

बाँहों में रत्तजटित केयूर ओर गलेमें हेम-हार झज्ञका करते थे । उन जैसा सुन्दर पुरुष उन 

दिनों त्रिलोकीमें नहीं था । युगोंसे उनके उस अनुपम सौन्दर्य और माधुर्य का वर्णन कवि 
| अपने काव्योंमे और कलाकार अपनी कलाओंमें चित्रित करते आ रहे Ed उसी लोकोत्तर 
| लावण्यको अपने नेत्रोंमें वसानेके लिये लालायित, प्रेममयी मीरा गाया करती थीं-- 'बसौ 
| रे नैननमें Tam ı 


ललित कलाओंपर श्रीकृष्णका विशेष अधिकार था । गान गाते तो श्रोताओंको मंत्र ` 
मुग्ध कर देते । वंशी बजाते तो गार्ये भी दौड़ी चली आती । बालक्र-बालिकाओंके संग रास 


रचाते तो दर्शक देखते ही रह जाते । 
श्रीकृष्णको सात्त्विक भोजन प्रिय था। गीतामें उनकी अपनी व्याख्याके अनुसार 


सात्त्विक भोजन वह है जिसके खाने से आयु, बल, आरोग्य ओर सुखकी वृद्धि हो । ऐसा 
भोजन रसीला, चिकनाई वाला, बहुत देर तक न बिगड़ने वाला, और हृदय के लिये हित- 


कारी होता है । सात्विक भोजन में गोरस का अर्थात्‌ गाय के दूध से बनने वाले दही, लस्सी, 


घी, मक्खन आदि पदार्थों का मुख्य स्थान है । श्रीकृष्ण गो-रस के बड़े प्रेमी थे) इसी का. 


| यह प्रभाव था कि वे शरीरसे सबल और हृदयसे उदार थे । 


जिन ग्रायोसे श्रीकृष्णको सात्त्विक गो-रस प्राप्त होता था; उनका वे माताके समान: 
. आदर करते थे । वे गायोंको स्तान कराते, अपने हाथसे घास खिलाते और बाँसरी बजाकर 


_ उनका मनोविनोद करते । बछड़ों को चरानेके लिये स्वयं वनमें जाते, और कठोर हृदय वाले 


i ` व्यक्तियोंसे उनकी सदा रक्षा किया करते थे । यमुनाके तट पर जाकर पानी पिलाते। दिनः | 


$ 
_ भर उनकी सेवा करके, सायंकाल घर आते थे । एक दिन कुछ गाये यमुनाके उस कुण्ड का 
- 


` होगई । इससे श्रीकृष्णको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने वीरता पूर्वक उस काले नागको अपने वशमें 
. करके, जल से बाहर कर, अन्यत्र भेज दिया । और इस प्रकार यमुना-तट को गायों के लिये 









; : आ । गोवधंन शब्द का अर्थ है गायों का भरण-पोषण करने वाला | श्रीकृष्ण उसपवेतका t. 
जड़ा सम्मानः करते थे । वे उसके प्रति इतने कृतज्ञ थे कि एक बार उन्होंने अपने पिता नन्दजी - mo 





महाराजः युधिष्टिरके राज्याभिषेक के पश्चात्‌ ३६ वर्ष तक श्रीकृष्ण घरा-धाम पर 


पानी पी गईं, जिसमें एक बड़ा विषधर रहता था । विषैले पानी के प्रभाव से वे qisa 


` निरापद बना- दिया । पास ही एक पर्वत था, जिसकी तलंहटी में गायोंकों घास चरने की | 
` और छोटे-छोटे पहाड़ी कुण्डोंमें पानी पीने की बड़ी सुविधा थी । उसका . नामभी गोवर्धन | 


4 sy i जगह 'गोवर्धन-उत्सव' ही मनवा दिया । वह उत्सव अभी तक प्रतिवर्ष हमें 


















श्रीकृष्ण बड़े दीन-दयालु ये । एक दिन मथुरा के राज-मार्ग पर उन्हें एक | 
दिखाई दी । वह झुक कर चलती थी । पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह कंस महाराज की दाही i | 
और महाराज को उसीके हाथ का घिसा हुआ चन्दन लगाना पसन्द है । कृष्ण कूब के 
चिकित्सा करना वाल्यावस्था में ही सीख चुके थे । उन्होंने उसकी दीन-दशा देखकर We 
चिकित्सा कर दी । अपने दोनों पैरोंसे कुब्जाके दोनों पेरोंको आगे से दवाकर उसकी A 
पर श्रीकृष्णे अपनी दो उँगलियाँ रखकर एक झटका दिया झटका लगते ही कुब्जा | 


शरीर सीधा हो गया । : 
S dal अर्थात कुरती लड़नेमें श्रीकृष्ण बड़े प्रवीण थे। वे ऊँचे दज के पहलवान 


थे । देखनेमें वे सुन्दर और सुक्रुमार अवश्य थे, किन्तु उनके पुट्टों में बल भरा हुआ था, dk 
रगों में था शक्ति का संचार । जब भी कोई दुष्ट दुरात्मा ब्रज की निरीह जनताको i 
करने आता, वे खम्भ ठोककर तैयार हो जाते, और पलक मारते ही उसे चारों खाने चित्त: 
कर देते । कंस की सभा में रंग-मंच का आयोजन किया गया था । वहाँ एक दंगल WT Na 
था, जिसमें कंस ने चारणुर ओर मुष्टिक नामके दो पहूलवानोंको उनके साथियों सहित इसलिये | 
तियुक्त कर दिया था कि कृष्ण और बलरामका खेल ही खेल में काम तमाम कर दिया जाय । | 
श्रीकृष्णने अपने बड़े भाईके साथ इस कुश्तीके दंगलमें सम्मिलित होनेके निमंत्रणको सह| 
स्वीकार कर लिया । मुष्टिक तो बलरामसे भिड़ गया, और चाणुरने श्रीकृष्णके साथ दाविप 
चलाना आरम्भ किया । बहुत देर तक कुइती चली । अवसर पाकर चाणुरने दोड़कर दोतों | 
qala श्रीकृष्णकी छाती पर प्रहार कर दिया । किन्तु वाह रे श्रीकृष्ण | उनकी छाती थी, 

या चट्टान ? चाणुरको चोट से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए । वेते ही अडिग खड़े रहे, | 
ओर अपनी बारी में श्रीकृष्णने चाणूरके दोनों हाथ पकड़कर पहले तो उसे अपने चारों बोर 
खूब चकफेरी खिलाई, ओर फिर इतने जोरसे उसे पृथ्वी पर दे पटका कि उसके प्राण-पहेह | 
ही उड़ गये । उधर बलरामजीने मुष्टिको धु से मार-मार कर मार डाला, ओर तत्पश्चात | 
कूट नामक पहलवानको भी शीघ्र ही यमलोक भेज दिया । शल और तोशल नामके दो ओर | 


पहलवान श्रीकृष्णस भिड़ गये, किन्तु श्रीकृष्णने उनका तो लात मारकर ही ढेर कर दियां। | 
वास्तव में श्रीकृष्ण अपने समयके अद्वितीय बलवान्‌ और मल्ल-विद्या-विशारद थे । 


श्रीकृष्ण तीर चलाने में भी बहुत बढ़े-चढ़े थे जिस प्रकार महाराज द्रुपद ने द्रोपदीके | 
स्वयंवर में मत्स्य-वेध का आयोजन किया था, उसी प्रकार महाराज बृहत्सेन ने अपनी राज | 
कुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में किया। muet मछली को बाहर से नहीं ढेंका था, [5j 
वृहत्सेन ने उसे d भी दिया था । नीचे रक्खे पानी में मछली की छाया को देखते हुए उपर 
की मछल्लीको तीर चला कर गिराना था । विवाह के लिये आये हुए क्षत्रियों में से कितने ही | 
वहाँ रक्खे हुए धनुष पर डोरी तक न चढ़ा सके । कुछ राजा लोग डोरी को धनुष के दृ | 
सिरेसे न बाँध सके । प्रसिद्ध योद्धाओंने डोरी तो चढ़ा ली, किन्तु उन्हें यह पता न चला हि| 
मछली कहाँ है । अजुन भी वहाँ थे। उन्होंने मछली को जलको छाया में देखकर उसी || 
जगह पहचान ली और निशाना भी लगा दिया, किन्तु वे मछलीको गिरा न सके | उनकी | 
तीर मछली को छूता हुआ ही चला गया। सबसे पीछे श्रीकृष्ण उठे | उन्होंने बड़ी स ced (4 
Lo S घनुष उठा लिया, उत पर डोरी भी चढ़ा ली, और केवल एक बार पानी में मतौ | 
x. SR परछाई देखकर, तीरसे उसे गिरा दिया । श्रीकृष्ण वाण-विद्या में इतने निपुण थे । 





श्रीकृष्ण जिस कामको अपने हाथ में लेते थे, उसे बड़े कौशल से पूर्ण करते थे । 
एक दिन कर्ण और अजु नका भयंकर युद्ध हो रहा था ओर श्रीकृष्ण अजु'नके रथ का संचा- 
लत कर रहे थे । बढ़त देर तक लड़ते रहने के पश्चात्‌ कर्ण ने अजु'नकी गर्दन उड़ा देने के 
लिये सर्पमुख नाम का एक वाण चलाया । कर्ण के घनुषप्न छूटा हुआ वह बाण आकाश में 
पहुँचते ही प्रज्वलित हो उठा । इसे देखते ही श्रीकृष्णो उसकी भयंकरता का आभास मिल 
गया । उन्होंने तत्काल रथके घोड़ों को घुटनोंके बल बिठा दिया। घोड़ों के झुकनेसे रथ 
कुछ झुक गया और अजुन का सिर भी। कणं का बाण बड़े वेगसे आया भौर अजु नके 
मुकुटको खण्ड-खण्ड कर गया । इस प्रकार श्रीकृष्णके कौशले अजु नकी गर्दन बच गई। 
गीताका ज्ञान अजु नको दिया गया था, किन्तु विद्ठानोंका ऐसा मत है कि अजु नको 
निमित्त बनाकर मानवमात्र के लिए ही श्रीकृष्णने वह उपदेश दिया था । गीतामें मानवता 
कों कल्याण का मागे दिखाया गया है। आत्माकी अमरता और देहकी नश्वरता बता कर 
| उसमें कहा गया है कि आत्मा एक देह के अनन्तर दूसरा देह धारण कर लेता है । यह क्रम 
| तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मायाके जालसे अपनेको छुड़ाकर पर्‌मात्माकी 
प्राप्ति नहीं कर लेती । राग और द्वेष से बचकर, अपने सुख-दुःखके समान ही अन्य सब 
प्राणियोंके सुख-दुःखको समझते हुए, फलमें आसक्ति न रखकर, कत्तग्य-बुद्धिते सब काम 
` करते रहना गीता का कमं-योग है, जिसका पालन करनेसे मानवका मन निर्मल होकर ऊंची 
| साधना के योग्य बन जाता है । 
| राजतुय में पुरुषोत्तमका पद प्राप्त करने वाले श्रीकृष्णने स्वयम्‌ सम्राट बनना नहीं 
| चाहा । परास्त किये हुए शत्रुके राज्यको अपना बना लेना बहुत सरल काम है किन्तु 
' श्रीकृष्णने ऐसा कभी नहीं किया । हष्टान्तके लिए, कंस का राज्य उसीके पिता उग्रसेनको 
सोप दिया, जरासन्धका राज्य उसके पुत्र सहृदेवको दे दिया, और शिशुपालके शासन का 
' अधिकार उसके पुत्र घुष्टकेतुके पास ही रहने दिया । E 
| श्रीकृष्णे हृदय में ग्वे नहीं था, अपितु प्रजाके प्रति बड़ा सद्भाव का । जब उनके e 
; बाल-मित्र अकिचन सुदामा उनके पास पहुँचे थे, तो उनकी दीन दशा देख कर श्रौकृष्णके Bo 
'चेतरों से आँसुओं की धारा बह चली थी । उन्होंने बिना सुदामाजी से पूछे ही, विश्वकर्मा 


4 को N. भे ^a X 
की भजकर सुदामाकी कुटी के स्थान पर एक विशाल भवन बनवा दिया था । Al 
| श्रीकृष्ण घर्मके सभी अंगोंका हढ़ताके साथ पालन किया करते थे। उत्तरा के मृत EN 


शिशुको जीवित करने के लिये उन्होंने यह कहा था कि “यदि मैंने हास-परिहास में भी कभी 
"सत्य भाषण न किया हो, यदि युद्ध में मैं कभी पीछे न हटा हैं, और यदि मुझे धम प्रिय 
हो, तो यह नवजात बालक जीवित हो जाय” । भगवान्‌ के ऐसा कहते ही बालक में प्राणों 
की संचार हो गया । इस बालकका नाम परीक्षित्‌ UT गया था, और महाराज युबिष्ठिरके 
अनन्तर यही भारतका चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ । यह घटना श्रीकृष्णके धमं-पालन का ज्वलन्त 
ऐसे ही अनेकानेक उदात्त सदृगुणोंके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण शतान्दियोंसे एक आदर्श 
RES के रूप में सम्मानित, समाहृत और आराघित होते रहे हैं । | 

ES. श्रोकृष्ण: शरण मम 
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#प्गवानुकै विचित्र प्रपंचमें विचित्र स्वभावके जीवोंका निया 
है। इसीलिए seran भिन्न स्वभावबाले जोवोकी faf 
रुचियोंका अनुसरण करके विभिन्‍न रूपें प्रकट होते हैं। feug 
चित्त भगवानुके किसी स्वरूपमें खिचत है, किसोका fg 
बेद-पुराण आदि झास्त्रोमें waige «qu प्रतिपादित aite 
सगवानुके हैं, अतः जिस रूपमें प्रीति हो, उसी रूपको amy 


करनी चाहिए ।* 






इष्टदेवकी उपासना 
पूज्यपाद श्रीस्वामी करपात्री जो महा 


रहस्यको जाननेवाले महानुभावोंका कहना है कि शेवग्रन्थोमें श्री विष्णुकी ब 

वैष्णव ग्रन्थोंमें श्रीशिवकी जो निन्दा पायी जाती है, वहाँ निन्दाका मुख्य तात्पयं का 
देवताकी निन्दामें नहीं है, अपितु वह wer जिस देवताका वर्णन कर रहा है, उसको प्रशा 
है । इस पर कोई कहे कि अपने इष्टदेबतामें अनन्यताकी प्रप्तिके लिये उनसे भिन्न देवता 
उक्षा अपेक्षित है, और वह उपेक्षा बिना अन्य देवताकी निन्दाके कंसे सिद्ध हो सकती ह 
इस तरह उस निन्दाका मुख्य तात्पयं अपने इष्टदेवतासे अन्य देवताकी उपेक्षाके लिये gm 
न्दामे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने अनन्यताके eed 
ही यथार्थतया समझा नहीं है । कया अपने एकमात्र इष्टमें ही तत्परताको अनप्यती रक्‌ 
B? किन्तु ऐसी अनन्यता खान-पान आदि लौकिक, एवं सन्ध्या-वन्दनादि वेदिक य j 
करने वाले पुरुषमें सम्भव नहीं । यदि कहा जायकि उन लौकिक, वैदिक eid द्वारा रवी 
इष्टदेवकी ही उपासना करनेसे अन्यता बन जायगी तो फिर जैसे अन्यान्य लौकिक ह 
कर्मोके द्वारा अपने इप्टदेवकी उपासनाकी जा सकती है, बैसे ही अन्यदेवताकी पूना | | 
द्वाराभी अपने इष्टदेवकी उपासना करते हुए अनन्यता बन सकती है । qun तो | 
वर्णाश्रमवर्ता राजन्‌ पुरुषेण परः पुमानु। F 

हरिराराध्यते भक्त्या नान्यत्तत्तोषकारणसु ॥ dum 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! प्राणी अपने वर्णआश्रमके अनुसार कार्य करते हुये भ 

उस पुरुषोत्तम हरिकी आराधना कर सकता है। इसके अतिरिक्त भगवानुकी | प्रस 
और कोई अन्य साधन नहीं है । : 


यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यस ahia तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥। 
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| अर्थात्‌ हे अर्जुन ! भोजन, होम, दान, तपस्या आदि जो कुछ भी करो, वह सब 
| मुझे अर्पण कर दो । 
| sanam तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानव: ।' 
! अर्थात्‌ “मनुष्य अपने कर्मोके द्वारा भगवानुकी पुजा करके मुक्तिको प्राप्त कर सकता 
| ar इत्यादि वचनोंसे शास्त्रोने अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार श्रोत-स्मात॑ कर्मोसे ही 

भगवाबूकी उपासना करना बतलाया है, ओर श्ोत-स्मातं कमोमिं तो पद-पदपर इन्द्र, अग्नि, 

वरुण, रुद्र, प्रजापति आदि देवताओंकी पूजा दिखलायी पड़ती है, ऐसी हालतमें अपने को 

वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहनेका साहस केसे कर सकता है कि विष्णुके सिवाय कोई 

अन्य देवता मेरे लिये पूजनीय नहीं है? यदि कहा जाय कि वहाँ इन्द्रादि देवताओंके रूपमें 
| भगवान्‌ विष्णुकी ही पूजा होती है, तो इस तरह फिर सभी देवताओंकी पूजा की जा सकती 
| है। जिन कामिनी-कांचन आदि विषयोंकी बड़े-बड़े विवेकी महापुरुषोंने निन्दाकी है, उन्हीं 
| तुच्छ विषयरूप-विषसे भस्मीभूत चित्तवाले और उन्हीं विषयोंकी. प्राप्तिके लोभसे वशी भूत 
i होकर, और तो क्या, म्लेच्छोंके चरणोंपर भी मस्तक झुकानेवाले लोग समस्त पाप-समुदायका 
| नाश करनेमें समर्थ श्रीशिव, विष्णु आदिके वन्दनको जब अनन्यताका विघातक कहते हैं, तब 
बड़ा आइचय होता है; अस्तु इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवानुको प्रसन्न करनेकी 
बुद्धि से भगवानुके लियेही किये गये समस्त कर्मोको परमगुरु श्रीभगवानुके चरणोंमें समपंण 
करनाही यथार्थ अनन्यता है, काशी खण्डके दुसरे अध्यायमें ध्रुवजी श्रीविष्णुसे स्तुतिमें 
| कहते हैं कि-- पटक | 
| 'हे नारायण | इस स्थावर जंगमात्मक जगतुमें आपसे अन्य कुछ भी नहीं है! क 
| frai भार्या, सब बन्धुओंमें परम हितैषी, घर्मं आपही हैं, माता, पिता, सुहृद, घन, dien 5 
| सम्पत्ति और तो क्या, प्रारोश्वर आपही हैं। कथा वही है, जिसमें आपका नाम हो, भतः 2 

वही है, जो आपमें अपित हो, कर्म वही है, जो आपके लिये किया जाय और वही तपस्या 
है, जिसमें आपका स्मरण होता रहे । प्राणियोंके उस महामोहको, उस प्रमादिताको देखकर S E 

o बड़ाही खेद ओर आश्चयं होता है, जिससे आपका अनादर करके अन्य विषयोंमे महान्‌ 0 
. परिश्रम करते हैं । हे भगवान्‌ ! आपसे श्रेष्ठ ऐसा अन्य कोई न धमे है, न अर्थ है, न काम _ 


— € — =- 










| ओर न मोक्ष ही । भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण न होना ही परम हानि, परम उपद्रव, qur m 
| दुर्भाग्य है। परमानन्दकन्द, मधुसुदन, भगवान्‌ गोविन्दको छोड़कर S न तो अन्यकिसीको 
| जानता ही हूँ, न स्मरण करता हूँ, न भजता हैं, न नमन करता हूँ, न किसी दूसरेकी स्तुत | 
| करता हूँ, न अन्यको आँखसे देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न अन्यत्र कहीं जाता ह, न बिना. 
_ हरि के अन्यका गान करता हूँ ।' 3 p i 
AS इस प्रकार यह अनन्यता प्रदर्शित की गयी है। तात्पर्यं यह है कि भगवान्‌ | Ur * 


. श्रीवासुदेवकी उपेक्षा करके अन्य देवोंका समाश्र यण करना अभिप्रेत नहीं, अपितु वासुदेव- ड 
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- हे धुव! तुम महामति हो, सावधान होकर सुनो । मैं तुम्हारे हितकी बात करता | 
हँ जिससे तुम्हारा स्थान अत्यंत अचल हो जायगा d मोक्षदाता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्री विश्वः | 
नाथजी जहाँ निवास करते हैं, उस परम पवित्र काशीपुरीको मैं जाना चाहता हूँ, जिय | 
काशीमें स्वयं श्रीविश्वेश्वर भगवान्‌ मृत प्राणियोंके कानमें उस मंत्रका उपदेश करते हैं, जिससे | 
उन भ्राणियोंके समस्त कमं नष्ट हो जाते हैं, सभी तरहके उपद्रवोंको देनेवाले इस तुच्छ | 
संसार रूपी दुःखको दूर करनेका यह--आनन्दभूमि काशी ही एक उपाय है । दुःख रूपी | 
महान्‌ वृक्षका बीज विषयमे समीचीनता-असमीचोनता बुद्धि है। काशीरूप अग्नि जब उस | 
बीजको भस्मीभूत कर डालता है, तब दुःखस्वरूप महावृक्ष ही कँसे उत्पन्न हो सकता है, | 
जिससे समस्त अभीष्ट मनोरथोंको प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ जाने पर फिर 

शोक संतापका भय. नहीं रह जाता, ऐसे वेकुण्ठसे श्रीविशवनाथक्री पूजा करने के लिये मैं | 
नित्यनियमपूर्वक उसे जगद्वत्य काशीमें आया करता हूँ । तीनों लोकोंकी रक्षा करनेमें समरथ | 
मायाकी जो परम शक्ति है, उसको देने वाले सुदशंनचक्रके दाता श्रीविश्वनाथ db OBI 

पर्वकालमें जालन्धर नामक एक देत्म हुआ था, जिसके पराक्रमसे मैं भी भयभीत हो गया था, | 
किन्तु भगवान्‌ श्रीशंकरने अपने अंगूठेके अग्रभागसे चक्र बनाकर उससे जालन्धरको मार | 
डाला था । अपने नेत्र-कमलोंसे भगवान्‌ शंकरकी पूजा करके मैंने वही चक्र उनसे प्राप्त | 
किया । दैत्य-समुदायका मर्दन करने वाला वही यह सुदर्शन-चक्र मेरे पास है। समस्त | 
दुष्ट-प्राणियोंको भगानेवाले उस सुदंशंन-चक्रको तुम्हारी रक्षाके लिये आगे भेजकर मैं यहाँ | 
आया हूँ। अब इस समय श्रीविरवनाथका दर्शन करने के लिये मैं काशीकी ओर चल रहा | 
हूँ ।” उसके बाद पंचकाशीकी सीमाके पास पहुंचकर वे गरुड़से नीचे उतरे ओर उन्होंने | 
घवका हाथ पकड़कर मणिकणिकामें स्नान किया, फिर श्रीविशवनाथका पूजन करके Gu | 
हितको कामना से कहा--- | 


है धुव gu इस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रमें प्रयत्नपूर्वक्‌क भगवानके लिंगको : 
स्थापना करो, इससे त्रलोक्य-स्थापन करनेका अक्षय पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा ।' 

ऐसे इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्रायको न समझकर शैव, वैष्णव नामधारी पाखण्डसे | 
नष्टबुद्धि मायामोहित जन ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमें भेदभाव देखते हैं। यह नहीं जान पाते 
कि वे तीनों एक ही सच्चिदानन्दघन पूर्ण अद्वितीय तत्व हैं । | 


ब्रह्माणं केशवं रुद्र भेदभावेन मोहिताः। 
qaum न जानन्ति पाखण्डोपहता जनाः ॥ 
वे ऐसे सैकड़ों शास्त्र-वचनोंसे उपदेश किये गये अभेदको नहीं देखते। इस बाती ; 
उपेक्षा करते हैं कि एक ही परमकारण तत्व अनेक रूपमें विराजमान है । उन परमेश्वरे P 
अनेक रूपोंमेंसे किसी एक को लेकर दुसरे रूपोंकी निन्दा करते हुए, आपसमें कलह कर | 
है id z करके मानो अपने उसी आराध्य भगवानसे ही द्रोह करके नरकमें जातेकी तयारी 
करते हैँ । c 
एक दुसरेपर अनन्य प्रीति करनेवाले दो मालिकोंके नौकर यदि एक -दूसरेके ` emite | 
र CEN Eg करें तो वे दोनों जैसे स्वामीद्रोही ही कहे जाते हैं, वैसेही एक दूसरेके आत्मा आ | 
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एक दूसरेके घ्यानमें निमग्न माधव श्रीविष्णु और उमा-धव श्रीशिवकी निन्दा करनेवाले 
स्वामिद्रोही ही हैं । ES ss 

कोई जिज्ञासु ऐसा AW कर सकता है कि भगवान्‌ शिव, विष्णु, राम, कृष्ण आदि 
देवताओमें से किसकी उपासना करनी चाहिए ? कोई किसीको निकृष्ट, किसी को बड़ा तथा 
अन्य किसीको उपास्य बतलाता है । ऐसी स्थितिमें बुद्धि व्याकुल हो जाती है । इसका उत्तर 
यही हो सकता है, कि भगवानूके विचित्र प्रपंचमें विचित्र स्वभावके जीवोंका निवास है । 
इसीलिए श्रीभगवान भिन्न स्वभाववाले जीवोंकी विभिन्न रुचियोंका अनुसरण करके विभिन्न 
रूपें प्रकट होते हूँ । किसीका चित्त भगवान्‌के किसी स्वरूपमें खिचता है, किसीका किसीमें । 
वेद, पुराण आदि शास्त्रोमें सर्वोत्कृष्ट रूपसे प्रतिपादित सभी रूप भगवानुके ही हुँ, अतः जिस 
रूपमें प्रीति हो, उसी रूपकी उपासना करनी चाहिए । अनभिज्ञ लोग एककी निन्दा और 
दूसरे रूपको प्रशंसा करते है । अभिज्ञ तो सभी रूपमें अपने प्रभुको ही देखकर सन्तुष्ट होते 
हैं । जैसे कोई व्यक्ति अनेक विद्याओंमें निपुण होने के कारण अपने अनेक वेष और नामों 
से अनेक कार्य करता हो । भिन्न-भिन्न कार्यार्थी पृथक्‌ वेष और नामवाले रूपके अनुंरागी हों 
ओर उसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लगें । दूसरे लोग दूसरे वेष और नाम वाले रूपके अनुरागी 
हों । उनमें कुछ लोग किसी रूपके प्रशंसक हों और कुछ किसीके निन्दक हों, इसलिए परस्पर 
युद्ध होने जगे, वहाँ जो लोग. वस्तु-स्थिति को जाननेवाले होंगे, वे तो दोनों ही विवादी दलों 
की मूखंता पर परिहास करेंगे, क्योंकि वे दोनों वेषोंमें एक ही तत्वको देखते हैं। 


योगवासिष्ठके विपश्चिदाख्यानमें मृगरूपसे समागत 'विपश्चित्‌'को देखकर श्री- 
वािष्ठजीने यही विचार किया था कि जिस व्यक्तिका जों स्वरूप कभी भी उपास्य हो, 
उसका कल्याण उसके ही द्वारा सुगम होता है, यह समझकर करोड़ों seq पहले अग्निकी 
उपासना करनेवाले मृगरूप विपश्चितुके सामने अपने योगबलसे उन्होंने अपने अग्निका प्राकट्य 
किया । अग्निका दर्शन होते ही वह मृग ऐसी स्नेह भरी हृष्टिसे अरनिको देखने लगा, जैसे 
अरिनिके साथ उसका कोई बहुत पुराना सम्बन्ध हो | अनन्तर वसिष्ठजीकी कृपासे उसका 
कल्याण हुआ । अस्तु, प्रकृतमें कहना यही है कि स्वप्नदशंन तथा माहात्म्यश्रवण आदिसे 


न चित्तका आकर्षण देखकर अपने इष्टदेवका निर्णय करना चाहिए । यह स्पष्ट है कि अनेक 
` जन्मके साधनोंसे प्रांणीकी उपासनामें उन्नति होती है । जन्म-जन्ममें मागे परिवर्तन करनेसे 


' यथेष्ट लाभ सम्भव नहीं है । अत: पूवंकी उपासताके संस्कारका ज्ञान करके उसी उपासनाभें 


"AN 


END होना चाहिए । पितृ-पितामह परम्पराकी उपासनाओंके अनुसार ही प्राणीको उपासना 
` करनी चाहिए । वर्तमान जन्मकी सत्मवृत्ति और दुष्प्रवृत्तिमें पिछले जन्मोंके संस्कार भी 


अपेक्षित होते हैं। यदि किसीको दुर्देववश किसी ऐसे कालमें ऐसे माता-पिता, गुरुजनों तथा 


 अन्योंका संसग हुआ कि जिनसे दुराचार-दुविचारको ही उत्तेजना मिली, तो उस व्यक्तिके E 
` लिये दुःसंग ओर असद्‌ विचारवाले शास्त्रोको छोड़कर सत्पुरुषसंग, सच्छास्त्रके अभ्यास एवं. 7 या 


- SSSSTX सदाचार सद्विचारके सम्पादनमें बड़ी कठिनाई पड़ती 
` पयार शुद्ध विचारवाले देश, 


हे । जिसे पूर्व संस्कारके 


काल तथा माता-पिता-गुरुजनोंका संयोग प्राप्त हुआ ओर. 
"स्त्र, ही अध्ययन करनेको मिले, उसके लिये सदाचारःसद्विचारकी बुद्धिमिंडीसहायता | 
. गलती हे । इसोलिये प्रायः सन्मागेस्थ सदाचारीको उसकी भावना ओर उपासनाके अनुसार. m 
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- शास्त्रोंका संसर्ग मिलता है। इस É 

समीचीन देश-काल और माता पिता तथा शा id वाकी | 
dix श्रीभगवानने 'शुचिनांश्री मतां गेहे' अथवा 'योगिनामेव कुले भवति धी "gaius. | 
बेन कोन्तेय हियते हमवशोपि सः इत्यादि बचनोंसे की है। इसीलिये यह बहुत सम्भव है कि. 
हमारी उपासनाके अनुकूल ही कुलमें हमारा जन्म हुआ हो । अतः हमें माता-पिता-गुरुजनोंके | 
अनुसार ही उपासना करनी चाहिए । | 


यों भी इस बातको समझनेमें सुगमता होगी कि जैसे कोई पुरुष किसी अपरिचित मागं 
से किसी अभीष्ट देशमें जा रहा हो, आगे चलकर उसे तोन मार्ग दिखाई दें ओर f तीनों पर | 
कुछ लोग चल रहे हों, प्रश्‍न करने पर सभी अपने मार्गको ही fifa बतलाते हों, साथ ही 
दूसरे मार्गों को नाना प्रकारके सिंह-व्याघ्र-सपं-वृद्चचिक-कण्टकाकीणंगतोसे उपद्रूत बतलाते | 
हों, ऐसी स्थितिमें यदि जाना आवश्यक ही हो तो वह प्राणी किसी मागका अवलम्बन करेगा। | 
समझदार तो यही कहेंगे, कि उन मार्गानुगामियोंमें के अधिक विद्वास उन्हीं पर किया जा | 
सकता है, जो अपने राष्ट्र-प्रान्त नगर तथा ग्राम के हो या अपने कुटुम्बियोमें से हों; यह बात | 
दूसरी हैकि जब बहुत विशिष्ट अनुभवोसे उस मार्गके दूषित तथा मार्गान्तरके निविध्न होने | 
की बात निश्‍चित हो गयी हो--तब किसी दूसरे WRIT अवलम्बन किया जाय । | 


इसलिये भी अपनी पितृ-पितामह परम्परामें जो उपासना और आचार तथा शास्त्र 
मान्य हो, वही उचित है । वेदने भी 'किस्वित्‌ पुत्रेभ्यः पितरावुपावतुः' इस वाक्‍य से परम्पराः 
गत आचारका समर्थन किया है । श्रीनीलकण्ठजीने इसका यही अभिप्राय बतलाया है, कि | 
पुत्रके हितके लिये माता-पितामह प्रभृतिने जिस ब्रतका पालन या जिस देवताका उपासन किया | 
हो, उस पुत्रके लिये उसी ब्रत या देवताका अवलम्बन करना चाहिये । ऐसे ही सम्प्रदाय भेदसे 
भस्म, गोपीचन्दन आदिकी भी व्यवस्था बतलायी गयी है, उसमें भी यह व्यवस्था शुई | 
शास्त्रीय है कि स्नान करके मृत्तिका और होम करके भस्मका देवपूजनके पश्चातु चन्द 
आदि लगाया जाय, क्योंकि भस्म वेदिकोंके लिये किसी अवस्थामें त्याज्य नहीं हो सकता | 


यहाँ कोई प्रश्‍न कर सकता है कि यद्यपि इस तरहसे किंसीभी देवताका आराघत, | 
भस्म, रुद्राक्ष, गोपीचन्दन आदिका धारण संगत मालूम होता है तथापि साम्प्रदायिक लोगों | 
की बातें सुनकर तो जी घबराता है । कोई शिवजीके भस्म तथा रुद्राक्षके निन्दनमें wee 
वचन उपस्थित करते हैं, तो कोई विष्णु तथा गोपीचन्दनादिके निन्दनमें सहस्त्रों वचन देते है। . 
इसका कया आशय है? उनको यही उत्तर दिया जा सकता है कि कुछ वचन तो frei | 
तात्पय न रखकर एक की स्तुतिमें ही तात्पर्य रखते हैं, जैसे शेवोंकी शिवमें निष्ठा दृढ़ wu 
लिये विष्णुके निन्दा सूचक ओर विष्णुमें निष्ठा हढ़ करनेके लिये शिवके निन्दापरक बच 
कहे जा सकते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी वचन हैं, जिनका सिवा राग-द्रेषके और कोई मूल ही | 
नहीं हो सकता । बहुतसे पुराण साम्प्रदायिकों के कलहोंमें बिगाड़े गये । इसीलिये तो गोस्वामी | 
तुलसीदासजी कहते हैं--- eo ही 


हरित भूमि तूण संकुल, सुझि परे afg पंथ । 
. जिमि qne विवाद ते, लुप्त अये सदग्रंथ ॥ 
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ऐसे ही यह भी प्रश्‍न होता है कि. भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंमें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके 


आचार एवं व्यवहार प्रचलित हैं, उन-उन सम्प्रदायोंमें .कहा यह जाता है कि बिना इन 


आचारोंके प्राणी का कल्याण ही ही नहीं सकता । चाहे कितना भी वैदिक शुद्ध ब्राह्मण क्यों 
न हो, परन्तु इन आचारोंके बिना उसके हाथसे जलभी अग्राह्य हे । ऐसे ही दूसरे साम्प्रदा- 
यिक अपने आचारोंके विषयमें भी उपयु क्त बात ही कहते हैं। जिस आचारसे एक सम्प्रदाय 
परम-कल्याण करता है, उसी आचारसे दूसरा सम्प्रदाय सवंथा पतन बताता है । एक वेसे 
आच।र-विहीन STU प्रायश्चित बतलाते हैं, तो दूसरे उसी आचारयुक्त वालेके दशंनसे 
प्रायश्चित बतलाते हैं, इसका यही उत्तर देना ठीक है कि जिनके सम्प्रदायमें जो आचार 
प्रचलित है, उसीके लिए उक्त उपदेश ठीक है और जिसके पितृ-पितामहादिमें जो 
आचार नहीं है, उन्हे नहीं ग्रहण करना चाहिए । विवादका मूल यही है कि लोग दूसरे 
सम्प्रदाय तथा आचार्योकी निन्दा करके अपने सम्प्रदायके आचारों एवं सिद्धान्तोंको स्वीकार 
कराना चाहते हैं और जब वेसा ही दूसरे लोग करते हैं, तब शुन्ध होते हैं । वे-- 


“आत्मोपम्येन wd समं पश्यति योऽजुन । सुखं वा यदि वा दुःखम्‌” भगवातुके इन 
भावोंको भूल जाते हैं । | : 

. लोगोंको इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जैसे कोई हमारे साम्प्रदायिक 
व्यक्तिको अपने सम्प्रदायमें मिलाता है, तो हमें क्षोभ होता है, वैसे ही यदि हमभी qu 
सम्प्रदायके व्यक्तिको अपनेमें मिलायेंगे तो अन्य लोगोंको भी वैसे ही क्षोभ होगा । परन्तु 
प्राय: देखते-देखते कितने स्माते भिन्न सम्प्रदायोमें मिला लिये जाते हैं । साथ ही कहीं-कहीं 
कोई साम्प्रदायिक भी स्मार्त बना लिये जाते हैं। यही राग-द्ेष का मूल इतना बद्धमूल हो 
गया है कि हिन्दू मुसलमानोंसे भी कहीं अधिक घनिष्ठ संघर्ष साम्श्रदायिकोंमें हष्टिगोचर 
होता है । | 

वेदान्त-वेद्य, पूर्ण परब्रह्म भगवान्‌ ही सकल सच्छास्त्रोंके महातात्पयेके विषय हैं और 
यही वर्णाश्रमानुसार सवं कमं धर्मसे समहंणीय. हैं । इनका अपरोक्षसाक्षात्कार ही जीवनका — 
चरम फल है । परन्तु प्रथभसे ही ध्राणियोंका मन इन परम दुरवग्रा ह्य भगवानुके मनोवचनातीत 


स्वरूपमें प्रवेश नहीं कर सकता, अतः परम करुण प्रभु भक्तानुग्रहार्थं ही अपने अनेक प्रकारा 


के मंगलमय स्वरूपको धारण करते E | 


उपनिषदोंमें दहर-विद्या, शांडिल्य-विद्या, वेशवानर-विद्याओंके रूपमे इनकीही अनेक 
सगुण उपासनाए विस्तीणं हैं। यही भगवान्‌ विघ्नराज गणेशके रूपमें ऋद्धि-सिद्धि आदि 
निज शक्तियों सहित आराधित होकर भक्तोंका सबंविघ्न-निवारण, सवंभभीष्ट-सम्पादनपुर्वक. 
स्व-स्वरूप साक्षात्कार कराकर परमगति देते हैं और यही विश्वचक्ष भगवानु भास्करके 


रूपें उपास्य होकर सर्व-रोग-निवारण पूवंक अपने पारमाथिक विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपका साक्षा xf. 
त्कार कराकर भव-रोगसे मुक्‍तकर देते हैं । ऐसे ही यही वेदान्तवेद्य शुद्ध भगवान्‌ अविद्या | 


शक्तिप्रधान होकर प्रपंचका निर्माण करते हैं, विद्या शक्ति प्रधान होकर मोक्ष प्रदात करते 


.. _ हैं ओर अनन्त अखंड विशुद्ध चितिशक्ति खूपसे सवे हृदयके अधिष्ठान रूप विराजमान होते Se à 
-— Xl वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि रूपमें उपास्य होकर सर्वमुक्ति-भुक्ति | > 








प्रदायक होते हैं। वही विशुद्धवह्म, भूतभावन भगवान्‌, विश्वनाथ, श्रीविष्णु, नृसिह एवे | 5 
श्रीमद्राघवेन्द्र रामचन्द्र तथा श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द-कन्द-रूप में उपासित होकर सर्वसिद्धि 
प्रदान करते हैं। | 


अस्तु, इन सभी स्वरूपोंकी गायत्र्यावि वैदिक मन्त्रों एवं वर्णाश्रमानुसार श्रोत-स्मात 
कर्मों द्वाराकी गयी उपासना मुख्य है। वेद-शांज्नोक्त स्वघमं कर्मके अंनुष्ठानके बिना पाशविकी 
उच्छ खल चेष्टाओंका अन्त नहीं होता । बिना 'श्रोत-स्मातं श्रृखलानिबद्ध चेष्टाओंके 
इन्द्रिय-मन-बुद्धि आदिका नियंत्रण असम्भव है, और बिना सर्व करण-रोधके अहश्य विशुद्ध 
ब्रह्मका साक्षात्कार भी असम्भव है । अतः श्रोत-स्मार्त-कर्मे द्वारा ही परमेइवरका मुख्य 


आराघन होता है । 


इसी विशुद्ध वेदिक धर्मका बोद्ध आदि अगेदिक एवं वेदिकाभासों द्वारा विप्लव होने 
पर भगवान्‌ शंकराचायंने अवतीणे होकर उसे पुनः प्रतिष्ठापित किया है। श्रीविद्यारण्य 
Wf विद्वानोने तथा अन्यान्य प्राचीन-अर्वाचीन सन्तोंने भी इस मतका पोषण किया हे । 
SITIS dX, तुकाराम, तुलसीदासने भी इसी परम उदार सिद्धान्तका पोषण किया है । उसमें 
तीनों वर्णोके लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गायत्रीका अधिकार नहीं है, 
उन अवेदिकोंके लिये अवेदिकी उपासनाए हैं । जो गायत्री मन्त्रके अधिकारी त्र॑वाणिक वेदिक 
संस्कार सम्पन्न हों, उन्हें यदि गायत्री में परितोष न हो तो, विष्णु, शिव आदि देवताओंका, 
विष्णु, शिव आदि मन्त्रोसे आराधन कर सकते हैं। वेदिक संस्कार-सम्पन्त होनेके कारण 
इन मन्त्रों में उनका अधिकार सहज सिद्ध है, अर्थात्‌ विष्णु, दिव, सूयं तथा शक्ति इन पंच 
देवताओंकी, किवा अन्य सगुण एवं निग'ण ब्रह्मकी उपासना गायत्री द्वारा ही पूर्ण सुसम्पन्न 
ET है ओर इसके सिवा वेदिक शिव, विष्ण आदि मन्त्रोंसे भी तत्तत उपासनाए हो 
स॒ | ले 


/ . इनसमस्त वेदिकी उपासनाओंमें वर्णाश्रमानुसार श्रोत-स्मातं घर्मका अनुष्ठानभी 

परमावश्यक हे । वेदने उपासना-विहीन कर्मोको स्वप्रकाश ब्रह्मकी अपेक्षा स्वर्गादि तुच्छ 
फलके देनेवाले होनेसे अन्धतमकी प्राप्तिके कारण कहे Eq परन्तु कर्मविहीन उपासनाओंसे 
तो घोर अन्धतमकी प्राप्ति कही गयी है, क्योंकि स्वधर्मानुष्ठान बिना इष्टमें चित्तकी एकाग्रता 
रूप उपासना भी सम्पन्न न हो सकेगी। | 


(o aÑ भ्रष्टके लिए कहा गया है कि. चाहे कितना भी श्रीहरिकी भक्ति, किवा 
ET क्योंन हो, परन्तु यदि आश्रम के आचारोंसे भ्रष्टहै तो वह पतित ही कही | 
TÉ । यथा— | : 


T ; 3 : ; | 
हरिमक्तिपरो . वापि, हुरिध्यानपरोऽपि वा । z | 
अष्टो यः स्वाअमाचारात्‌, पतितः साऽभिघीयते u^ a 

-रृहन्तारदीय |. 
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अतः चाहे वेष्णव हो, चाहे शेव हो, सबको वेद शास्त्रोक्त घर्मका अनुष्ठान आवशयक 
है । द्विजोंके जो आचार-व्यवहार चिल्ल हैं, वे सभी उसको अत्यन्त आदरणीय होने चाहिए । | पी 
कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शेव तथा वेष्णवोंका कहना है कि गायत्री | 
यज्ञोपवीत एवं अन्यान्य ब्राह्मणादि धर्म शव या वेष्णवके लिए गोण हैं, उनके लिए x Es 
अष्टाक्षर, . पन्चाक्षरादि मन्त्र हीका अत्यन्त प्राधान्य होना चाहिए । वेद-शास्त्र तथा तदुक्त 
वर्णाश्रम धर्मके बिना भी केवल शेव एवं वैष्णव धर्मसे उनका कल्याण हो जाता है इसका | 3 
उत्तर यह है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणि कल्याणके साधन रूपमें आदरणीय हैं Ber 
वेष्णवतादिसे fera ही अधिक प्रबल है, क्योंकि द्विजत्व परमेद्वर-दत्त है । dau आदि 
प्राणि संपादित हैं, अतः वेष्णवतादिके निमित्तसे होने वाले धर्मोका सम्मान अवश्य करना 
चाहिए। परन्तु परमेरवर-दत्त द्विजत्वंको रक्षाका भी ध्यान रखना परंमावश्यक AN à 
की अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत, भस्म एवं funr होती है, गेष्णवताकी अभिव्यक्ति aud 3 
गोपीचन्दनादिसे होती है । गैष्णवताके चिह्लोंका तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। इसलिये : | 












गैदिकोंके गृहमें गेष्णवताको हिजत्वसे अविरुद्ध होकर ही रहना चाहिए X यहां 
ए। अगैदिकोंके 

यथारुचि व्यक्त लिगोंसे गैष्णवता भले ही रहे । : be | 

| | 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि शेव, गेष्णव, शाक्त इन सभी सम्प्रदायोंमें 

प्रधान खूपसे दो भेदहो गये हैं--एक गैदिक दूसरा अगैदिक। बैदिकोके यहाँ वेद तथा 

वेदोक्त कमं एगं तदनुसार लिंगोंका प्राधान्य होता है और तद्विरुद्ध प्रकारे हीं विष्ण. [| 

शिव आदि देवताओंकी उपासना होती है तथा सभी देवताओं का सम्मान होता हैं । z 

E इन गैदिकोंमें किसी दूसरे देवताकी निन्दा करना पाप समझा जाता है । पर अगैदिक ; 

गैष्णवों तथा शैवोंके यहाँ वेद या तदुक्त धर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिंगोका कोई सम्मान | 

नहीं, केवल . साम्प्रदायिक आगमतन्त्रांदिके अनुसार आचार एवं चिद्लोंका ही अधिक m 

सम्मान है । ची 

द्विके लिए गेदिक-चिह्लमोंका. तिरस्कार अयुक्त है, शैवत्व या गैष्णवत्व पितृ “कट - 

परम्परासे नियत नहीं है। गैदिक लोगोंका तो यही कहना है कि जिस पुरके कल्याणके | 


लिये उसके पिता, माता, पितामह, प्रपितामह आदिने जिस ब्रत या देवताका आराधन का. | 
. हो, उस पुत्रके कल्याणका मूल वही ब्रत एवं उसी देवताका आराघन है | ऐसी व्यवस्था | 
L— साननेसे रागद्वेष भी मिट सकते हैं । अतः जिसकी मातृ-पितृ-परम्परामें जिस देवताका 
भाराधन प्रचलित हो उसे उसी देवताके आराधनमें तत्पर होना चाहिए । 


E ; 
4 से आराधना” करना सनुष्यका परम घम है। यदि अराधनाके पथ पर सतत चलने | 
` से भी प्रभु कृपा प्राप्त होती हो, तो यह न सोचो कि प्रभु कृपालु नहीं हैं, वरन्‌ यह सोचो | 







P ww 
Liu 


p तुम ऐसे चित्तते आराधना कर रहे हो, जिसके भीतर अहंकार है। जब तक अहाकरका [| 
E "याग न. करोगे; प्रभु-कृपा कदापि प्राप्य न होगी । vim. 0H 
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` “यदि इस मनुष्य-शरोरमें परब्रहमकों जान लिया तब तो ठोक है, 
किन्तु इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया, तो महान 
विनाश ( हानि ) है! | 


आराधना,निगु ण-निराकार परमात्माको 
ब्रह्मलीन श्रीजयदयालजी गोयन्दका 


हुसलोगकी यह मनुष्य-शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये मिला है, किन्तु जो मनुष्य इसे 
परमात्माकी प्राप्तिके साघनमें न लगाकर संसारके विषय भोगोंमें ही लगा देता है, उसे 
आगे जाकर घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है । 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रजाजनोंको शिक्षा देते हुए कहते हँ--- 


बड़े साग मानुष तनु पावा । सुर दुलंभ सब ग्रंथहि गावा । 
साधन घाम सोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा d 
सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि घुनि fen । 
कालहि कमंहि ईस्वरहि, मिथ्या दोस लगाइ ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० ४२।४। ३३) 
श्रुति भी कहती है-- 
, इह चेदवेदोदय सत्यमस्ति न चेदिहागेदीन्महती विनष्टिः। 
| ( केन० २॥ ५ का पूर्वाध ) 


“यदि इस मनुष्य-दरीरमें परत्रह्मको जान लिया तब तो ठीक है, किन्तु यदि इस | 
शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महानु विनाश (हानि) है ।” | 


इसलिये शरीर, संसार और ब्रह्मलोक तकके भोगोंको विवेक द्वारा क्षणभंगुर, नार 

वाचु, स्वप्नवत्‌ समझकर इनका वैराग्यपूवंक त्याग करके उपरत हो जाना चाहिए 
यह काये शरीरके रहते-रहते ही महापुरुषोंके उपदेशके अनुसार शीघ्र बना लेना परम मव | 

इयक है । यमराजने नचिकेतासे कहा है-- P 
- उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । | p 
क्षुरस्य घारा निशिता दुरित्यया दुगं पथस्तत्कवयो ववन्ति ॥ B | 
म ( कठ० १॥ रे uv) | 
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“उठो जागो ( सावधान होजाओ ) और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर उनके द्वारा उस 
परमात्माको जानलो, क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन उस परमात्माकी प्राप्निके मागको 
छूरेकी तीक्ष्णकी हुई दुस्तर धारके समान दुर्गम बतलाते हैं ।' 


यद्यपि निगु ण-निराकार परमात्माकी उपासनाका मार्ग कठिन है, तथापि भगवानने 
देहांभिमातसे रहित पुरुषके लिये उसे सुगम बतलाया है ( देखिये गीता & २८ )। इसलिये 
साधकको देहाभिमानसे रहित हो उस परम दुलंभ परमात्मतत्वका यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । अब उपासनाके लिये निगुण-निराकार परमात्माके स्वरूपका 
कुछ दिग्दर्शन कराया जाता हे । 


निगु ण-निराकार ब्रह्मका स्वरूप जो जाननेमें आता है, उसको ज्ञेय कहते हैं, 
किन्तु उस जाननेक्ा जो फल (परिणाम) है, वही ब्रह्मका यथार्थ स्वरूप है । 


भगवान्‌ कहते हैं--- 
शेथं यत्तत्प्रवकष्पामि ` यज्ज्ञात्वामृतमइनुते । 
अनादिसत्परंत्रह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
( गीता १३। १२) 


'जो जाननेयोय्य ब्रह्मका स्वरूप है, उसको भली माँति कहू गा । जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्द स्वरूप परमात्माको प्राप्त होता है, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्‌ ही कहाजाता 
है, न असत्‌ ही ।' s 


WE ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप सत्‌ और असतुसे परे है। उसका वाणीके द्वारा वर्णन 
नहीं किया' जा सकता, क्योंकि मन वाणीकी वहां पहुँच ही नहीं है । 


यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा ag d 
आनन्द ब्राहमणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन ॥ 
( तत्तिरीयो० २। ४ । १ ) 


'जहांसे मनके सहित वाणी आदि इन्द्रियाँ उसे न पाकर वापस लौट आती हैं, उस 
्रह्मके आनन्दको जाननेवाला पुरुष कभी भय नहीं करता ।' 


वह्‌ आननन्दमय ब्रह्मका स्वरूप स्थिर, सूक्ष्म ओर शुद्ध हुई बुद्धिके द्वारा ही जाना जा 
सकता है--- 
एष सर्वेष gau गुढात्मा न प्रकाशते। 
हश्यते त्वग्रया बुद्ध या सुकष्सया सुकष्मदशिसिः॥ 
( कठ० १।३। १२) 
"Tg सबका आत्मरूप परम पुरुष परमात्मा समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी मायाके 
परदेमें छिपा रहनेके कारण सबक्रे प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्म: तत्वोंको समझनेवाले पुरुषों 
के द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्षण बुद्धिसे देखा जाता है OU 


औङष्ण-सन्देश सत्तावत 
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गीतामें भी कहा गया है-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीर्द्रियस्‌ । 
वेत्ति यत्र न wan o स्थितइचलति तत्वतः oi 


(६।२१) a 


“इन्द्रियोंसे अतीत, केवल सूक्ष्म हुई बुद्धिके द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द 


है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस मअवस्यामें स्थित हुआ यह योगी 


परमात्माके स्वलूपसे विचलित होता ही नहीं । . 


उस परब्रह्मको जाननेके पश्चात्‌ जाननेवाला TUN उस आनन्दमय ब्रह्मको प्राप्त a 


जाता है— ` 
स यो ह व तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति। 


( मुण्डक० ३१ २-। ६ ) 


जाता है।? 


ब्रह्मका स्वरूप है, क्योंकि बुद्धिमिश्रित ब्रह्मको ही बुद्धे द्वारा जाना जा सकता है । जो केवल 


जो कोई भी उस परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा परन्रह्म परमात्मा हो | 


कितु जाननेके समय जाननेमें आनेवाला जो ब्रह्मका स्वरूप है, वह बुद्धिमिश्रित ही 


चिन्मय आनन्द है, वहां जड़ बुद्धि की पहुँच ही नहीं है। ऐसा होनेपर भी वह नहीं है, ऐसी | 


बात नहीं है, वह है अवश्य, क्योंकि उसीकी सत्तासे सबकी सत्ता है तथा वही सबका अभिन्न 
निमित्तोपादान-कारण है । ब्रह्मसूत्रमें बताया गया है-- 


| जन्माद्यस्य यतः l | | ( T १।२) 
इस जगतूके जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ) जिससे होते हुँ, वह 
ब्रह्म Er | RET 


वह ब्रह्म सत्‌ होते हुए भी लौकिक, जो सत्‌-असत्‌ बुद्धिके द्वारा समझमें आता है, | 


उससे बहुत विलक्षण है, इसीलिये यह बात कही गयी कि-- 


'न सत्तन्नासदुच्यते' ( गीता १३॥ १२ का चौथा चरण) | 


वह परब्रह्म न सतु ही कहा जाता हुँ, न असत ही, क्योंकि बुद्धिके द्वारा जो सत्ता | 


समझमें आती है, वह ब्रह्मका बुद्धिसे मिश्चित ही सत्स्वरूप हे ।' 


इसी प्रकार वह परमात्मा ज्ञानस्वरूप होते हुए भी ज्ञान-अज्ञान दोनोंसे अत्य 


विलक्षण है । बृद्धिवृत्ति ही ज्ञान है और जो उससे विपर॑ ही | 
S 9338 वपरीत है, वह अज्ञान है। wed 
विद्या ओर aar कहते न । ये सभी जड़ e किन्तु परमात्मा चेतन है | भगवानूने कहा है-” q 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः प्रमच्यते । 
। ज्ञान शेप ज्ञानगम्यं -हृदि सवस्य विष्ठितस्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& ` 
cule T h epi 


E 
es^ Y 
= 3 
) . 


E 

| 
v 
श्र À ‘= 
P- ` n. 
cH 


(ster १३ । १७) | 





td 


ग F जप, 
पर ni d ye A 








US 


UD TNT arr Dist 


3 E वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है तथा अति समीपमें और दूर में भी स्थित वही d 

















'वह परब्रह्म ज्योतियोंकी भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है। वह | 
परमात्मा बोधस्वरुप, जाननेके योग्य एवं तत्वज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदयम Eo 
विशेष रूपसे स्थित है । 0 

महाभारतमें राजा धृतराष्ट्रसे सनत्सुजात ऋषिते कहा है— 

यतु तच्छुक्रं महज्ज्योतिदीप्यमान महद यज्ञः । 
तद्‌ गै देवा उपासन्ते तस्मात सूर्यो विराजते । 
योगिनस्तं प्रपशयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
( महा० उद्योग० ४६। १ ) 
राजन्‌ ! जो शुद ब्रह्म है, वह महान ज्योतिमंय, देदीप्यमान एव विशाल यशरूप 
है । सब देवता उसीकी उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस 
सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं । 


अभिप्राय यह है कि वह ज्ञान अज्ञान दोंनोंसे अत्यन्त विलक्षण चिन्मय बोध (ज्ञान) 
स्वरूप है । वह सबको जानता है, उसको कोई नहीं जानता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


वेदाहं समतीतानि वतमानानि चाज्ञुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ ` 


(गीता ७२६) E 

“हे अजुन | पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सारे me 
प्राणियोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। E 
क्योंकि वह किसीकी वृद्धिका विषय नहीं है । E 


ह परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर भी निलेप है और कर्त्ता होकर भी अकर्त्ता है-- 


अनादित्वान्तिगु णत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तय न करोति न लिप्यते॥ 
(गीता १३।३१) 
| “हे अजन | अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरसें 
स्थित होने पर भी वास्तवर्मे न तो कुछ करता है, और न लिप्त ही होता है ।” 


उस परमात्माके स्वरूपका विशेष लक्ष्य करानेके लिये और भी कहा है . 3 2 || 


बहिरन्तश्च सूतनामचरं चरमेव Wo! 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं, दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ | 


(गीता १३११५) 
"ag चराचर सब भतोके बाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचर रूप भी वही है 


जेसे आकाश बादलोंके भीतर है और बाहर भी है, उसी प्रकार परमात्मा ससारः 
भी है और बाहर भी है तथा बांदल भी आकाश है, क्योंकि आकाशसे ही बादल 
होते हैं--- À : 
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आकाशद्बायुः वायोरग्तिः अग्नेरापः । र 
(तेत्तिरीय ० २।१ ) 
“आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, ओर अग्निसे जल उत्पन्न हुए तथा जल ही मेष | 
हैं। अतः जैसे आकाश ही बादल बनता है, इसी प्रकार वह परमात्मा ही अपने dus 
चराचर संसारका रूप धारण करता है । 
सो कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । 
(तेत्तिरीय ०।२ ६) 
“उस परमात्माने संकल्प किया कि मैं बहुत रूप धारण करके प्रकट होऊ । 


इसी लिये--- 
wes भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 


“बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म परमात्माको समझकर इस 
लोकसे प्रयाणकरके अमर हो जाते GU 


वह परमात्मा सूक्ष्मसे भी सुक्ष्मतर होनेसे किसीका विषय नहीं हो सकता, इसलिये 
उसको सूक्ष्म एवं सूक्ष्म होनेके कारणही अविज्ञेय बतलाया गया है । श्रुति कहती है-- 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
JESUS | (कठ० १।२।२० का पूर्वाष) 
“इस जीवात्माके हृदयरूप THE रहनेवाला परमात्मा सूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म ओर महादू 
से भी महान है।” | 


) ` श्रीसनत्सुजात ऋषिने भी कहा है-- 


अणीयो रूपं क्षुरघारया समं 
महच्च रूपं तद्‌ चे qium ॥ 
` ` (महा० उद्योग० ४२।२९ का uud) | 
“वह परमात्माका स्वरूप छूरेकी घारके समान अत्यन्त सूक्ष्म और wei भी | 
महानु है अर्थात्‌ वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और महान सें भी महान है।” | 
अणोरणीयान्‌ सुमनाः सवंमुतेष॒ जाग्रति ॥ E 
(महा० उद्योग० ४६।३१ का पूर्वाध) | 
परमात्मा सुक्ष्मसे भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मनवाला है । वही सब भूतोंमें प्रकाशित है। | 
E. वह परमात्मा देश, काल, वस्तु और भावसे दूरसे दूर और निकटसे निकट हैं| | ' 
- जसे देशकी दुरीका विचार करें तो पृथ्वीसे परे जल है, जलसे परे तेज, तेज से परे वा | | 
` वायुसे परे आकाश, आकाशसे परे समष्टि अहंकार, समष्टि अहुंकारसे परे gd, महत्त 
ह परेअव्याकृत मांया (मुल प्रकृति) और उप्रसेभी परे परमात्मा है । परमास्मासे परे ४१ | | 
pM नहीं हे । इससे वह परेसे भी पर है । | GC 
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पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: n 
(कठ० १।३।११ का उत्तरार्ध) 

“पुरुष से पर ओर कुछ नहीं है । वही पराकाष्ठा . (हद) है, वही परागति है I” 

देशकी निकटता का विचार करें तो यह पाञ्चभौतिक शरीर (अन्नमय कोश) अन्य सारे 
बाह्य पदाथोसे निकट है। उससे निकट प्राण (प्राणमय-कोश) है, उस प्राणसे और निकट 
इन्द्रियां हैं, इर्दरियोसे निकटमन (मनोमय कोश) है, उससे निकट वृद्धि (afama कोश) 
है, उससे निकट अव्याकृत माया (आनन्दमय कोश) है । उससे भी निकट अपना स्वरूपः 
अपना आत्मा है । आत्मासे निकट कोई नहीं है और बह. परमात्मा ही सबका आत्मा है । 

भगवान्‌ने कहा है— D i 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभताशयस्थित: । 
(गीता १०२० का qais) 

“हे अजु न ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित संबका आत्मा: हुं । इसलिये वह परमात्मा 
qux निकटसे निकट है । अब कालके विषयमें विचार करें p काल तीन हैं--भूत, भविष्य 
बर्तमान ।. वर्तमानकाल निकटसे निकट है। वह परमात्मा नित्य होनेसे वतंमानमें है ही 
तथा संसारमें दुरसे दुर भूत और भविष्यकाल हैं । भूतकालमें तो जब कोई नहीं था तब 
भी परमात्मा थे ही-- 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयम्‌ । 
| (छान्दोग्य० ६।२।१) 
“हे सोम्य ! आरस्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ परमात्मा ही था ।” एवं भविष्यमें 
जब कोई नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा रहेंगे ही; क्योंकि यमराजने नचिकेतासे बतलाया 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। 
मृत्युयस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥ 
(कठ० १।२।२२) 

( सहारकालमें ) जिस परमात्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
प्राणिमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करनेवाली मृत्यु यानी कालभी जिसका 
उपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यंजन तरकारी आदि ) बन जाता है, वह 
परमात्मा जहाँ ओर जैसा है, यह ठीक-ठीक कौत जानता है । श्रीसनत्सुजात ऋषि भी 


Eum, 


अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ तदन्तकोऽप्येति विनाश काले । 
(सहा० उद्योग० ३४२९ का पूर्वाघ) 
L0. STRIS उस स्वहूपका कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अन्धकारसे 
` भवथा अतीत है। महाप्रलयमें सबका अन्त करनेवाला काल भी उसीमें लीन हो जाता है ।” 
A परमात्मा ही इस जगतुका निमित्त ओर उपादान कारण होनेसे सारा संसार चस्तुसे 
E | भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान्‌ कहते है 
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जिये परमात्मा दुर-से-दूर है । 


यदा भूतपुथरभा वमेकस्थमनुपश्यति i 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
| (गीता १३३०) 
“जिस क्षण या पुरुष भूतोंके पृयक-पथक्‌ भावको एक परमात्मा में ही स्थित EE 
उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता d, उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन रह 
को प्राप्तहो जाता है । 


श्रीसनत्सुजात ऋषिने कहा है-- 
तस्माद्‌ ने वाधुरायातस्तस्मिंच प्रयतः सदा । 


तस्मादर्निशच सोमरच तस्मिंदच प्राण आततः ॥ 
सर्वमेव ततो विद्यात्‌ तत्तद्‌ वषतु न शक्नुमः । 
योगिनस्तं प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ N 

(महा० उद्योग० ४६। ११-१९) | 

“उस quiggrü ही वायुका आविर्भाव हुआ है ओर उसी में वह चेष्टा करताहै। | 
उसीसे अग्नि और सोमकी उत्पत्ति हुई है तथा उसीमें यह प्राण विस्तृत हुआ है । कहाँ तक 
गिनावें, हम अलग-अलग सभी वस्तुओंक़ा नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझ्नो 
कि सब कुछ उस ARAA ही प्रकट हुआ d; अतः परमात्माका ही स्वरूप हे । उस सनातन 
भगवानका योगी लोग साक्षात्कार करते R 

सब कुछ परमात्मा ही होनेसे वह निकट से निकट है, कितु वास्तव में वह wen 
वस्तुओं से wdwr विलक्षण ओर अत्यन्त परे है; अतः वह दूर से दूर है । 

इसी लिये श्रुति में कहा गया है-- 

तदेजति तन्नेजति qq तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ 
(ईश० ५) 

“वह परमात्मा चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है। 
वह सम्पूर्ण जगत॒के भीतर भी है ओर इन सबके बाहर भी RU | 

भावकी हृष्टिसे विचार किया जाय तो जिस मनुष्यको यह विश्‍वास है, कि 'परमात्मा 
है; उसके लिये तो परमात्मा निकट से निकट है-- ; 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयोः । . 
झस्तोत्पेवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 
(कठ० २।३।१३) 

“उस परमात्मा को पहले तो 'वह अवश्य है! इस प्रकार निश्चयपूर्वक ग्रहण करती 
चाहिये अर्थात्‌ पहले उसके अस्तित्वका vg निश्चय करना. चाहिए | तदनन्तर qe 
भी उसें प्राप्त करना चाहिए । इन दोनों प्रकारों में से 'बह अवश्य है, इस प्रकार गिरती 
पूवंक परमात्माको सत्ताको स्वीकार करने वाले साघकके लिये परमात्माका तात्विक 
अपने-आप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है । 


जिस मनुष्यका परमात्मामें श्रद्धा-विश्वास बिलकुल नहीं होता, जो नास्तिक हैं 
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इतना ही नहीं वह परमात्मा चिन्मय अलौकिक आनन्दस्वरूप है। गीता में भगवान्‌ 
कहते हैं-- - 
बाह्मस्पशण्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि. agag । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ` सुखमक्षयमर्‍्नुते dU 
| (x t २१) 
 “बाहरके विषयोंमें आसक्ति--रहित अन्तःकरण वाला साधक आत्मामें स्थित जो 
ध्यानजनित सात्विक E है, उसको प्राप्त होता है । तदन्त्र वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्न भावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है।” 
तथा--- 
युञ्जन्नेगं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः à 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशषमत्यन्तं सुखमइ्नृते ॥ 
: (गीता ६। २८) 
_ “वह पाप र हित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मा में लगाता हुआ 
SQ परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता & uU 
इन श्लोकों में कथित “अक्षय सुख” और “अत्यन्त सुख उस फलरूप आनन्द-परन्रह्म 
परमात्माका ही वाचक है; क्योंकि 
MAHA भ्यासत्‌ । (ब्रहमसूल १। १ ॥१९ 
“श्रुति में आनन्द शब्दका ब्रह्म के लिए बारम्बार प्रयोग होनेके कारण यहाँ आनन्दमय 
शब्द सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माका वाचक & 
वह आनन्दस्वरूप परमात्मा अपने-आपसे ही परि पूर्ण है और यह संसार भी उस 
आतन्दस्वहूप परमात्मासे ही परिपूर्ण है । E i 
ॐ पुणेमदः पुणंमिदं . पुरणत्पिर्णमुदच्यते । 
qea पु्णमादाय पुणसेवावशिष्यते ॥ 
: (बृह० ५। १। १) 
E. वेह सच्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह संसारभी उस परमात्मा 
E इण है; क्योंकि उस quer परमात्मासे ही यह qu (संसार) प्रकट हुआ है । पूर्ण 
) कै पूर्ण (पूरक परमात्मा) को स्वीकार करके उसमें स्थित होने से उस साधकके 
एके पूर्णब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता & । 
श्रीसनत्सुजातजी भी कहते हैं-- 
पुणतिपुर्णान्युद्धरन्ति pria पूर्णानि चक्किरे । 
हरन्ति पूर्णात्‌ पूर्णानि प्णमेवावशिष्यते ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
| (सहा० उद्योग० ४६॥ १०) 
| - पूर्ण परमात्मासे पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं । पूणेसे सत्ता-स्फात पाकर ही 
UT प्राणी चेष्टा करते हैं। फिर पूर्णसे ही पूर्ण ब्रह्ममें उनका .उपसंहार (विलय) होता है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





5 Ag Ni hb ^ y YT & ९ >> P e नि 4 P C E METE s 
eC A CCO. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
a ; t x. d 44 "६2 s P Aes L AL 





fi तुम्हारी झाराघना के प्रति सच्ची प्रीति होगी ।. 


तथा अन्तमें एकमात्र पूर्णब्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्माका योगी लोग 


साक्षात्कार करते हैं । i: | 
अतः ज्ञानयोगके साधकोंको इस मकार ब्रह्मके स्व €पको समझकर उसकी 
करनी चाहिए | भगवानने गीतामें बताया है— ` उपासना 


तडुद्वयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठःस्तत्परायणाः d 
गच्छःत्यपुनराद्वात ज्ञाननियू तकल्मषाः ॥ 
(५।१७) 


“जिनका मत तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्दा 
परमात्मामें हौ जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायणपुरुष ज्ञानके द्वारा 
पापरहिंत होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं ।” 


भगवानुके इस कथनके अनुसार निग्र ण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकी उपासना 

करने वालेको उचित है कि एकान्त स्थानमें सुखपुर्वक स्थिर आसनसे बैठकर उस सच्चिदा: 
नन्दघन परमात्माके स्वरूपका मनसे इस प्रकार मनन करे--“परमात्मा केसा है ! पष 
आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, प्रथम आनन्द, PDT आनन्द, नित्य आतन्‌ 
परम आनन्द, महान आनन्द, अनन्त आनन्द, आनन्द-ही-अ।नम्द, आनन्द ही p i 
है, आनन्दके सिवा कुछ है ही नहीं । इस तरह मनन करते-करते मन उपस परमात्मामें वि 
हो जाता है तथा इन विशेषणोंकी आवृत्ति करते-करते बुद्धिसि सच्चिदानन्दघन Te 
जो एक विशेष स्वरूप समझमें. आता है, जिसे . गीता (६। २१) में बुद्धिग्राह्म तथा गीता 
(१३॥ १२) में 'ज्ञेय” के नामसे कहा गया है। उप्तको ध्येय बनाकर बुढिके द्वारा उस 
ध्यान करते-करते बुद्धि उस urb स्वरूपमें विलीन हो जाती है । जब तक घ्यात रहता 
तबतक ध्याता, ध्यान, घ्येयकी त्रिपुटी रहती है; किन्तु जब त्रिपुटीका सर्वथा अभाव हो जात 
है, तब एक परमात्मा. ही रह जाता है । वह परमात्माका स्वरूप बुद्धिके द्वारा quad बाग 
है, अतः वह बुद्धिमिश्ित ब्रह्मका स्वरूप है । किन्तु उसमें भलीभांति स्थित होने पर a 
उपासकके मल, विक्षेप और आवरणका नाश होकर वह एक परभात्माक्रे ही परायण है 
जाता है। अर्थात्‌ परमात्मा में तद्रूप हो जाता है । अतः परमात्माके नाम, रूप और शा 
विकल्प समाप्त हो जाता है । केवल एक परमात्माका स्वरूप ही रह जाता है । ताम di 
ज्ञान नहीं रहता । इसको निविकल्प समाधि कहते हैं। इस निविकल्प समाधिका जो फ 
वही परम गति है । उसीको “ब्रह्मकी प्राप्ति” कहा गया है, जिसको प्राप्त होकर वह 
संसारे नहीं लोटता, वरं उस निरंतिशय आनन्दघन परंब्रह्मको प्राप्त हो eg 
कृतकृत्य हो जाता है। | X COM E 














संगुण-और निगु'ण एक ही ब्रह्म के दो प्रतिरूप हैं, अतः तुम UU || : 
ओर तिगुत्व पर विचार न करके केवल भगवान की आराधना करो प्ण | 


4 gi 
»* - 


“सगवाच्‌ श्रीकृष्ण इस समय भानव-रूपमें हमारे बीचमें नहीं हैं, E 
पर उनकी गोता--उनके संदेश इस समयी हम सबके लिए. 
उपलब्ध हैं, जो महाभारतके भीषण-पयोधिमें रत्नकी भांति | 
बाह्र निकले है। वे सन्देश 'सन्देश' नहीं, जीवनके लिए, समाजके | 
लिए ओर समस्त राष्ट्र के लिए अमर प्रदीप हैं ।” 


Sat FAI RON, 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे | 
सुख-कमलस o 
श्रीमधुप E 





_ भवान्‌ श्रीकृष्णका आविर्भाव एक ऐसे युग में हुआ था, जिसे हम 'पाप' ओर 'अधर्म का £ क्र 
 हीयुग कहेंगे। यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णके आविर्भावके कारण मानवताके इतिहास में टि 
वह 'अपावन युग” अधिक वन्दनीय बन गया है, पर यह तो सत्य ही है कि वह युग एक 
ऐसा युग था, जिसमें चतुदिक्‌ दंभ, पाखण्ड, अनीति, अहङ्कार, और वासनाओंका ही स्वर 
गज रहा था । कहना ही होगा, कि उस युग में मानवता बिलकुल नग्न हो उठी थी। 
कंस, दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि, और धृतराष्ट्र आदि उसी नग्न मानवताके प्रतिनिधि थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पाप ओर अधमंका मूलोच्छेद करके, विशुद्ध मानवताकी गंगा तो 
प्रवाहितकी ही, साथ-ही उन्होंने मानव-प्रवृतियोंका अध्ययनभी किया, और अध्ययन 
- किया उन कारणोंका भी, जिनके कीटाणु मनुष्योंके भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें दानवताको 
wf ढालते जा रहे थे । उन्होंने मनुष्यों के भीतर घुसी हुई आसुरी भ्रवृत्तियों को विनष्. | 
` करनेके लिए एक ओर तो 'महाभारत'े युद्धकी रचनाकी, औरं दूसरी ओर उन्होंने युद्धो. | 
मदान में ही rar का उपदेश दिया । यद्यपि उन्होंने गीताका उपदेश धनंजयको दिया | 
था, पर उनके गीताके उपदेशों में जो सार निहित है, उसे देखते हुए कोई भी विवेचक यह 
कहे बिना न रहेगा कि भगवान श्रीकृष्णने गीताका उपदेश अजु'नके रूपमें, संपण विको 
। दिया है । 'गीता' एक अमर ग्रन्थ है । हिन्दु धर्मके ही मनीषी नहीं, विश्वके सम्पूणं हर है 
धर्मोके मनीषी तक मुक्त कण्ठसे यह स्वीकार करते हैं कि मानव जीवनके लिए 
जितनी अधिक प्रकाश-किरणें गीतामें मिलती हैं, उतनी संसारके किसी भी प्रन्यमें नही. | 
मिलती ।' इसका केवल यही कारण है कि 'गीता” उन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी असरवाणी है, 
जो जीवनके चक्रोके प्रणेता हैं। गीता में-जीवन-पयोषिका मत्यन है । गीता में वे तत्त्व हैं | 
जो मानवताको सुख-शान्तिके सांचेमें ढालते हैं, उसे. धमे और शांतिकी.ओर अग्रसर करते | 
& गोतामे वे विधियाँ हैं, जो संघर्षोके ` जीवनको आश्रयं प्रदान करती | 
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हैं, और गीतामें हैं वे अमर-मन्त्र जो निराश प्राणोमें नए जीवनका सागर उेडेलते 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मनुष्य पर अनुकपा करके अमृत से भरां हुआ : गीताका एक ऐसा 2 
छोड़ गए हैं, जिसकी qu यदि मनुष्य ग्रहण कर तो उसे भ्रुग-युगों तक सुख, शांति, E 
और शक्ति प्रदान करती रहेंगी । 

महाभारतके पूर्वेके युगकी यदि आजके युगसे तुलनाकी जाय तो कहना ही पड़ेगा, 
कि आज फिर हम जीवनकी उसी सतह पर हैं, जिस सतह पर महाभारतके युगमें थे | 
महाभारतके युगकी भाँति ही आज फिर विकारों ने a जीवनको आच्छ 
कर लिया है । कहा नहीं जा सकता कि चतुदिक्‌ पाप और अधमेंकी फैली हुई कालिमाको 


दुर करनेके लिए पुनः भगवान्‌ १ रती पर जन्म लेंगे, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि. 


यदि हम सुबुद्धिसे काम लें, तो इस अन्धकारमें भी xb हमें प्रकाशका पथ मिल सकता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस समय मानव-रूपमें हमारे बीचमें नहीं हैं, पर उनकी गीता--उनके 
सन्देश इस समयभी हम सबके लिए उपलब्ध हैं, जो महाभारतके भीषण युद्ध पयोधिसे xen] 
भाँति बाहर निकले हैं । वे 'सन्देश' सन्देश नहीं, जीवनके लिए, समाजके लिए, ओर समस्त 


राष्ट्र लिए अमर प्रदीप हैं। यदि हम चाहें तो उनके प्रकाशमें जीवनकी वह राह दृढ | 


सकते हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाकर हमारी अभीप्सित मंजिल तक पहुँचा देगी। 
हमें चाहिए कि हम अहं, मत्सरता, लोभ, मोह, आसक्ति, और ईर्षा-दं षको छोड़कर, भगवा 
श्रीकृष्णके संदेशरूपी प्रदीपको अपने-अपने अन्तरमें जलायें । केवल जलायें ही नहीं, उसकी 
ज्योतिमें अपने आपका मन्थन करें ! इसी उद्दृश्य से हम यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ 
सन्देशोंका संकलन कर रहे हैं, जो जीवनके विभिन्न AAN हमारे लिए अमरःप्रदीपके 


समान हैं । इन प्रदीपोंके प्रकाशमें, आइए हम-आप देखें कि वह कोन-सा सही पथ है; जो | 


हमसे ओर आपसे छूट गया है - 
घर्म को अतन्यता 


“जीव अकेलाही अन्म लेता है। अकेला ही मरता है एवं वह अपने पाप-पुण्य भी | 


अकेला ही भोगता है । उसके मृत-शरीरको मिट्टी-काष्ठके समान छोड़कर उसके संधी 


बान्धव वापस लोट आते हैं, केवल घर्म ही उसके साथ जाता है।' 4 


"अत्यन्त श्रद्धा-युक्त चित्तसे उपयोग करने परही धन-द्वारा piat प्राप्ति होती है| 
बिता श्रद्धा के किया गया धर्म इस लोक या परलोक में, कहीं भी फलीभूत नहीं होता| 


घमं से ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धमंही मोक्षका कारण है । अतः धर्मे का. 


आचरण करना चाहिए । श्रद्धासे ही घमं धारण किया जा सकता है; बहुत-सी घन-राशि > | 


नहीं । जिनके पास कुछ न था--ऐसे ऋषिगण भी श्र द्धा-सम्पन्न होने के कारण स्वगे गए 


बिना श्रद्धासे किए गए हवन, दान, तप, तथा अन्य सभी कमं असत्‌ कहे जाते हैं।' 
सिद्धान्त यह है कि जिस कार्येमें हिसा न हो, वही घर्म है । मह॒र्षियोंने 





की हिंसा न होने देनेके लिए ही उत्तम धर्मका प्रवचन किया है । er प्रजाको पार | 


ol ABS करनेके कारण ही उसे धमं कहते हैं.।. इसलिए जो धारण-प्राण E : 
Es > युक्त हो--जिसमें किसोभी जीवकी हिसा न की जाती हो, वही EE D M 
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3 घर्मही à | . x: um * LC 
i जीवका माता-पिता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, च 


राम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य, ओर सर्वोत्तम स्वगंकी प्राप्तिभी धमंसेही होती है। यदि 
. इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय, तो वह महान्‌ भय से रक्षा करता है । धर्मही मनुष्य = 
को पवित्र करता है । धमं से ही मनुष्य को ब्राह्मणत्व और देवत्वकी प्राप्ति होती है । | A i 





: 
जब काल-क्रमसे तका पारा हट हो जाता है, तभी उसको बुद्धि धर्माचरणमें लगती | टू 
है । हजारों योनियोंमें भटकनेके बादभी मनुप्य-योनिका मिलना कठिन .होता है । ऐसे दुलंभ E 
मनुष्य-जन्मको पाकर भी, जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ लाभसे वंचित रह E 
जाता oec - 


माता-पिता के समान कोई देवता नहीं 
'वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है । अतएव सभी 


प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए । पिता हितका उपदेश करनेवाला श्रेष्ठ देवता है। E 
o संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे शरीरके प्रदान करने वाले नहीं हैं । शरीर ही जीवके E 
स्वगे तथा मोक्षका एक मात्र साधन है । जिनकी कृपासे शरीर, घन, स्त्री, पुत्र, और 2 
सनातन लोक सभी मिले हैं, उनसे बढ़कर पृज्यतम भला और कौन हो सकता है ?? 3 
धुत्रोंकी चाहिए, कि वे पिताकी पूजा करें । योंही शिष्योंको quur पूजन करना è 


चाहिए । पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कायं करना उचित | 

है । पिता और ped कभी मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिए । पिता, माता, गुरु, भार्या, | 
; शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ बहिन, कन्या, और गुरु पत्नी का 
. नित्य भरण-पोषण करना कतेंव्य है ।*"*"*****-।' c 
j “यदि कोई मनुष्य सो वषे तक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, तषी | E d a 
` वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता । जो पुत्र सामथ्ये रहते भी अपने atat 0 
शरीर ओर धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यम-दृत उसे उसके अपने शरीरका 
— मांस खिलाते हैं। जो प्रुष समर्थ होकरभी बूढ़े माता-पिता, सती-पत्नी, बालक, संतान, गुरु, 
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अनुसार गुरु से बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है । 
` सत्वेषु संत्री > 
'जो संत्र अपने दुःख-सुखके समान दूसरोंके दुःख सुखको समझता है, वही श्रेष्ठ [| 









- Xm A | 
A. 7M, ^N S a 3 
By * X "as 8 i 
M S S 


जो किसी प्राणीसे वैर-भाव नहीं रखता, वह मुझ (ईश्वर) को भ्राप्त होता है 
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“अपनी इन्द्रियों को वश में करके सबमे सम-बुद्धि रखने वाले ओर सब प्राणियोंओ 

में रत रहने वाले ईश्वर को प्राप्त होते हैं । | 

M E^ मुझको सब प्राणियोंका मित्र जानता है, वह शान्ति प्राप्त करता है।' 

जो किसी प्राणीसे दोष नहीं करता, सबसे मैत्री भाव रखता है, सब पर करुणा | 

करता है, ममता और अहङ्कार से रहित है, ges समबुद्धि रखता है, क्षमाशील ह, | 

भक्त मुझे प्रिय है। | 
e es किसी प्राणीको क्षोभ नहीं होता, और जिसको किसी से है क्षोभ प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो हषे, शोक, ईर्ष्या, भय आदि से रहित है, वह भक्त मुझे. मिय है।' 

'मेरा भक्‍त दयालु होता है, किसीभी प्राणीसे वेर-भाव नहीं रखता, सब दुःखो 
को प्रसत्नतासे सहता है, पाप-वासना रहित ओर सत्यसार होता है, समदर्शी और सबका 
उपकार करनेवाला होता है । . 
वृक्षारोपण | व E — 
'पहाड़ पर स्थित दस वृक्षोंकी अपेक्षा पृथ्वीके पाँच वृक्ष ही भले हैं; क्योंकि वे अपने 
पत्र-पुष्प, और मूल-फलों से पितरों का तपंण करते हैं । 3 

- gs और अर्थसे वजित बहुतसे जन्म लेने वाले पुत्रों से. क्या लाभ ? रास्ते पर स्थित 
एक वृक्ष ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं । 
श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, छाल, ओर पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे प्राणियों को तृप्त 
तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने पुष्षों से देवताओंको तथा फलों से पितरोंको तृप्त करते 
d ! | 
“जो वृक्षोंको रोपता है, वह सदा तीर्थोमें ही निवास करता है, सदा दान करताहे' 


और सदा यज्ञ करता है*""*"*। 
गाहेस्थ्य जीवन | 
'ुहस्थ आश्र म से बढ़कर कोई घम नहीं है ग्हदानसे बढ़कर कोई दान नहीं ही. 


झठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई पुज्य नहीं है । 
“जिस प्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पलते तथा जीवन धारण करते है | 
उसी प्रकार गृहस्थका आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं।' 
“रके बिता धर्म, अर्थ, काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लौकि 
सफलता मनुष्यकों तो क्या, देवताओंको भी प्राप्त नहीं होती । ग्रह-जनित आनन्दकी कोई 
सीमा नहीं है । 
“जहाँ पैर पसार कर आदमी घरमें सुख-पुरवंक सोता है, वहाँ दिनोंकी कोई firi : 
— नहीं होती ओर रात्रियों का भी पता नहीं चलता ।' E : 
'घरमें रहकर साग, पात खा करके जीवन बिताने वाले व्यक्तिको -भी सुखका ९२ | 

भव होता है ।' B 
S. ihe, देश-विध्वंस, देवता, तथा तीर्थोके ऊपर आपत्ति पड़ने पर प्राण ला. | 
करने वाला प्राणी स्वगंमें वास करता है । E 
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'तीर्थ-स्थानों में जाकर स्नान-दान में जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणोंको भोजन 
कराने में जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, संपूर्ण ब्रत, उपवास, सब तपस्या, महादान, तथा 
श्रीहरिक्री आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण 
वेद-वाक्योंके स्वाध्याय, तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्यको पाता 
है, वही पुण्य बुद्धिमान गौओंको घास देकर पा लेता है । 

'जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूर्वक चरनेसे रोकता है, उसे ब्रह्म-हत्याका पाप 
लगता है, तथा वह प्रायश्चित्त करनेपर ही शुद्ध होता है।... ...जो मनुष्य गायके पद- 
चिह्नसे युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ-स्नानका फल मिलता है, और 
3 पग-पग पर उसकी विजय होती हे i 
आसुरी संपदा 

| 'पाखण्ड, घमण्ड, अभिमान तथा क्रोध ओर कठोर वाणी एवं अज्ञानभी--यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । 

“आसुरी स्वभाववाले मनुष्य कर्तव्य कार्यमें प्रवृत्त होनेको और अकर्त्तव्य कार्यसे 
निवृत्त होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिएं उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ 
आचरण है, और न सत्य भाषण ही है । 


'आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहते हैं कि जगत्‌ आश्रय रहित और स्वया झूठा एवं... 
बिना ईइवरके अपने-आप स्त्री पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगोंको भोगनेके 


xiu c. 












-— लिए ही है, इसके अतिरिक्त ओर क्या है? ABE : | 
: इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका, | m 
तया मन्द है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगतका 0 
नाश करनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं । E 


3 इस लोकमें राजा सभी वर्णोकाही भाई कहा गया है । I m : 

 कम-रत मनुष्य उ E 
E 'जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें 

मत्सरता का अभाव हो गया है, जो हष-शोक आदि हन्दोसे सवंथा अतीत हो गया है--सिद्धि | 
ओर असिद्धिमें सम रहनेवाला ऐसा पुरुष कर्म करते हुए भी बंधता नहीं । E 
E 'जो पुरुष सब कर्मोको ब्रह्ममें अपंण करके और आसक्तिको त्यागकर कमे करताही, 
. वह जलमें कमलके पत्तेको भाँति पापमें लिप्त नहीं होता । $ 

. सक्त ओर भक्ति 

Ed “जो पुरुष सब भृतोंमें द्ेष-भावसे रहित, सबका ही स्वार्थ रहित मित्र, ओर हेतु-रहित 







संतुष्ट, मन-इन्द्रियों सहित शरीरको वशमें रखनेवाला ओर मुझमें हृढ़-निश्चयवाला है, वह _ 
मुझमें अपंण किये हुये मन-बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है । EN पर हर 
 'जिसने अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीं रखा है, और जो सर्वे प्रकार - 

- E. परिग्रहसे रहित अकिचन है, जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके शान्त ओर समदर्शी _ 


IE war 


हो गया है, जो मेरी प्रातिसे ही मेरे सान्चिदययका अनुभव करके ही सवा-सर्वदा पूर्ण संतोषका 
अनुभव करता है, उसके लिए आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा है । 
tge पीछे-पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हू, कि उसके चरणों की धूलि 
उडकर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊं । ; 
जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल आर जल अपंण करता है, उस 


शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका अपंण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं प्रीति सहित 


खाता gU 
सत्संग जगतमें जितनी आसक्तिया हैं, उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है । यही कारण है कि 
' सत्संग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है, वेसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म-पालन |, 
और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूते ओर दक्षिणासे भी मैं वेसा प्रसन्न नहीं होता। 
कहाँ तक कहुँ-ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्संग के समान मुझे वरमें करनेमें 
समर्थ नहीं हैं । दोनों साधनोंक 
“मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग--इन दोनों साधनोका एक साथ ही 
अनुष्ठान करते रहना चाहिये प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसार-सागरसे पार होनेका भोर 
कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत-पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और में सदा-सवंदा उनके 
पास रहता हूँ ।' 
ज्ञानो कोन--मूखें कोन 
“जिसके सम्पूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म 
ज्ञात रूप अग्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन्‌ “पंडित” कहते हैं । 
| “जिनका ज्ञान मायाके द्वारा हरा गया है, जो आसुरी भावका. आश्रय किये हैं, तथा 
जो मनृष्योंमें अधम एवं दूषित कमं करने वाले हैं, वे भूढ़ लोग मुझको ( भगवाचुको ) 
नहीं भजते ।' | 
“समस्त भूत-प्राणियोंके महान्‌ ईश्‍वर रूप मेरे ( भगवानुके ) परम भावको न जातने- 
वाले मूढ़ लोग मानव-शरीरधारो मुझ परमात्माको तुच्छ समझते हैं।' 
भगवानु श्रीकृष्णके सन्देश, जीवनके प्रत्येक Spp, आज भी अमर-प्रदीपके समुज्ज्वरल | 
भ्रकाशका ही काम करते हैं । गाहंस्थ्य जीवनसे लेकर, संन्यास और आत्म-दरशंन की कॅकरीली | 
प॒यरीची राहों पर उनके सन्देशका ज्योतिर्मय प्रकाश पड़ता है। जीवन की ऐसी कोई | 
राह नहीं, जिसे हम उनके सन्देशके प्रकाशमें न ढूंढ सकें। उनका सन्देश आज भी हमारे 
जीवतके चारों ओर गुंजित हो रहा है, पर दुःख है कि हम अपने अहंमें इने हुए केवल dd | 
बन्द करके चल रहे EI हमें पग-पग पर ठोकरें लग रही हैं, पर हम अपने अहं पर बई | 
हुए, अपनी अज्ञानताको ही 'सबंस्व' मान रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार अपनी भज्ञानता | 
पर अड़े रहेंगे, तो वह दिन दूर नहीं, जब राष्ट्र और समाजकी तरी भेंवर में फॅसती हुई | 
_ दिखाई पड़ेगी । अब भी समय है, घर-घरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके सन्देश का दीपक जलाईए | 
- SIX उप्तके प्रकाशमें जीवनक्रे पथ पर आगे बढ़िए ! चारों ओर विजय ही विजय होगी 
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“जब दुष्टों के पाप-मार से, भू-देवो अकुलातो है । 
साधुजनों पर संकट आता, घमं-ज्योति कुम्हलाती है ॥ 
ब्रवीभूत तब प्रभुको करुणा, क्षोर-सिधु से आती हैँ । 
गोता को अनमोल प्रतिज्ञा, बार-बार दुहराती gu” 


क्‌ वर कन्हैया ! 
श्रीआरसीप्रसाद सिंह 


वाचिका 


भादों मास, पाख अंधियारी, आधी रात भयानक है। 
आसमान में प्रलय-काल की, छायी घटा अचानक है। 
अन्धकार इतना है, मानो सागर उमड़ा काजल का | 
वच्ञ-ताद से गूंज रहा है, कम्पित आँचल भूतल का । 
वर्षा मूसलधार, सृष्टि को झंझा-वात हिलाती है। 
बिजली चमक-चमक कर, पानी में भी आग लगाती है । 


वाचक 
इसी भयानक काल-रात्रि में, जन्म एक शिशु लेता Rd 
कंस - राज के कारागृह में, नव - जीवंन भर देता है॥ 
बन्दी हैं वसुदेव - देवकी, शासन अत्याचारी के d 
कोन जानता ? क्या है मन में, चक्र - सुदशंन - धारी के? 


वाका 
` जब दुष्टों के पाप - भार से, भू - देवी अकुलाती Rd 
साधु - जनों पर संकट आता, धमं - ज्योति कुम्हलाती है॥ 
द्रवीभूत तब प्रभु की करुणा, क्षीर - सिधु से आती हे । 
गीता की अनमोल प्रतिज्ञा, युग - युग में दुहराती है॥ 


- वाचक 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
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धूनां विनाशाय च दुष्कुताम्‌ । 
p ना सम्भवामि युगे - युगे ॥। 


वाचिका 


में उत्पन्न हुए हरि, गोकुल में केसे आये ? 
ee के थे, लेकिन, लाल नन्द कहलाये । 
' प्रलय - काल में जन्म लिया, तो प्रलय मचाता ही आया । 
बचपन से ही दुष्ट - जनों को, नाच नचाता ही आया॥ 


वाचक 
'कपट = वेष धर चली पूतना, भेज उसे यम ~ धाम दिया । 
` कितने और असुर - गण आये, सबको मरण - विराम दिया । 
हर चरित्र अद्भुत है जिसका, प्यारी _ जिसकी गेया है। 
गोप - सखा वह, बलदाऊ का भया, कु वर कन्हैया wi 


ब्ज-नारियों का ससुह-गान 
| कुंवर कन्हैया आया रे। 
मन भाया रे॥ 
तटवर नागर, श्याम सलोना । र 


माँग रहा है चाँद खिलोना॥ | 
| तुतली , वाणी, दूध - दंतुलिया , 
मधुर - मधुर मुस्काया रे । 
कुवर कन्हैया आया रे। 
m LEM मन भाया रे॥ 
ठुमुक - ठुमुक आँगन में डोले । 
रुनुक - रुतुक नूपुर रस घोले ॥ 
मुख - सरोज, लट Wurm, 


आनन्द का घन छाया रे । 

कुंवर कन्हैया आया td 

| मन भाया रे॥ 

बोला, कबें बढ़ेगी चोटी ? 
कितनी खायी ` माखन - रोटी ॥ 


हिय से लगा हंसी नन्दराती , 
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धाचिकां 


यमुना के तट पर कदम्ब के, वन में वेणु बजाता है। 
कंवर कन्हैया वृन्दावन में, ग्वाल - बाल संग जाता POI 
भांति - भांति को कीड़ा करता, दिन भर गाय चराता है । 
संध्या होते ही कानन से, भवन लौट कर आता है ॥ 


वाचक 


मुरली में कसा जादू है ? जो सुनता, सिर धुनता है । 
मानव तो मानव ही, पशु भी ताना - बाना बुनता है ॥ 
मंत्र - मुग्ध हे निखिल चराचर, जीव-जन्तु, जड़ - जंगम है । 
.बंशी का हर बोल निराला, सात स्वरों का संगम है ॥ 


वाचिका 


ब्रजमण्डल के गोपीजन ने, देखा ऐसा चतुर गुणी । 
बरसाने की राधा ने भी, बंशी की वह तान सुनी di 
फिर तो कंवर कन्हैया पाया, ऐसा रंग - रंगीला हे Od 
वृन्दावन को कु'ज-गली में, प्रति दिन होती लीला है॥ 


वाचक 


जिस दिन नहीं देखती राधा, अपने प्रिय नट - नागर को । 
उस दिन बन वियोगिनी फिरती, वन में भूल गाँव - घर को ॥ 
वन - पथ में गो - धूलि उड़ाती, जब संध्या अकुलाती है । 
यमुना - तट पर अन्तरिक्ष की ओर देखकर गाती हे॥ 


राधा का गीत 


मोहन, मुरली मधुर बजाओ । 


धेनुं चराते दिन बीता है, 
सांझ हुई, घर आओ। 
मोहन, मुरली मधुर बजाओ ॥ 
मोर - मुकुट, पीताम्बर, माला । 
कुटिल - केश, लोचन मतवाला ॥ 
नव - जलधर पर इन्द्रधनुष - सी , 
eia अपनी दरसाओ.। 
मोहन, . सुरली मधुर बजाओ॥ 


` शोढष्ण-सन्देश तिहुत्तर 
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बंदी के वश में हैं सारे। 
जीव जगत के, प्राण हमारे॥ 
guns है लता आस की , 
नयन - सुधा सरसाओ । 
मोहन, मुरली मधुर बजाओ॥ 
वन में अंधकार है छाया। 
जाने कौन असुर की माया।।' 
नीर-हीन मैं मीन बनी हूँ, 
मन की पीर  , मिटाओ । 
मोहन, मुरली मधुर बजाओ॥ 


वाचक 


बाल - कृष्ण की लीलाओं से, इस प्रकार ब्रज शोभित था । 
नंद - यशोदा का घर-आँगन, कल-कल-रव से मुखरित था ॥ 
नटखट कवर कन्हैया ब्रज में, SIA खूब मचाता था । 
माखन चोरी कर लेता था, दही लूट कर खाता था॥ 


वाचिका 


कोई गोपी दही बचने, ब्रजमण्डल में जाती थी। 
सिर पर दघि की मटुकी रखकर, अनुपम चाल दिखाती थी di 
इतने में गोपाल कहीं से, कुज - भवन में आता है । 
गोप -कुमारों का दल लेकर, दधि पर हाथ बढ़ाता है ॥ 


वाचक 


हरिणी - सी भयभीत गोपिका, आगे पाँव न धरती है। 
चकित खड़ी है निर्जन पथ में, हरि की विनती करती है॥ 
कभी पाँव पड़ती, नयनों से, आँसू कभी बहाती है । 
कभी कन्हैया को चुन - चुन कर, खोटी - खरी सुनाती है ॥ 
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कृष्ण! चोरी - चोरी दधि ले जाती । 
दान नहीं देती, सकुचाती । 
ब्रजमण्डल का राजा हूं मैं, 
करती मेरे साथ हढिठाई । 


गोपी ! दधि की मटुकी तोड़ गिराई, 
दी मेरी झकझोड़ कलाई। 
कवर कन्हाई, लाज न भाई ॥ 


नटखट तुम करते बरजोरी । 
डाल प्रीत की रेशम डोरी । 
कह दूगी मैं नन्द- राज से, 
तुम कसे हो श्याम कन्हाई ! 


दधि की मटुकी तोड़ गिराई, 
दी मेरी झकझोड़ कलाई। 
कुवर कन्हाई, लाज न आई॥ 


कृष्णः जब तक दधि का दान न दोगी, 
तब तक आगे पगा न धरोगी। 
अन्तर [प्रेम, वचन में रिस है, 
में समझा तेरी चतुराई। 


गोपी : दधि की मटुकी तोड़ गिराई, 
दी मेरी mais कलाई। 
कुवर कन्हाई, लाज न आई॥ 
गोपो ओर कृष्ण ! | 
 ब्जमण्डल में हम न रहेंगे । 
सब सुन लेंगे, कुछ न कहेंगे । 
तिल का ताड़ बनाती दुनिया, 
भोलेपन. की जगत - हंसाई । 
गोपो ; दधि की मटुकी .तोड़. ग्रिराई, 
दी मेरी झकझोड़ कलाई । 
कुवर कच्हाई लाज न आई। 
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` वाचक 


त्रिभुवन के ठाकुर को . बोलो, क्या अभाव था जीवन à ? 
इस प्रकार जो गोपीजन का, दधि लूटा वृन्दावन GI 


वाचिका 


दधि के मिस प्रभु भकत-जनों की, ममता को हर लेते हैं । 
अहं - भावना को विदलित कर, आत्म-रूप कर लेते E N 


वाचक 
क्रीड़ा - कन्दुक गिरा एक दिन, कालिन्दी-कज्जल-जल में । 
कुंवर कन्हैया उसे पकड़ने, चला अकेला ही पल में॥ 
ग्वाल - बाल कर उठे अचानक, हाहाकार करुण स्वर में | 
कालिय नामक एक भयानक, नाग वहाँ रहता सर में॥ 


वाचिका 


/ | ऐसा यह विषधर है, जिसके विष से दूषित पानी हे । 
| अनजाने जो आ जाता, वह पीकर मरता प्राणी Gi 
हरि ने समझा, कालिय-अहि का अन्त-काल अब आया है । 
कम्दुक के मिस कूद पड़े, बस जल में, प्रभु की, माया हे॥ 


घाचक - 


दौड़े बाबा नन्द, यशोदा मेया दौड़ी व्याकुल हो। 
गोकुल के नर - नारी पहुँचे, यमुना -.तट पर सुध - बुध खो ।। 
कु वर कन्हैया, आओ भया, हलधर ने आहवान किया । 
कहाँ श्याम हो, प्राण हमारे, विधि ने कुटिल विधान किया ut 


वाचिका 


इतने में क्या देखा सबने, जल + धारा में विस्मय से। 
'कालिय का मद मर्दन कर, हरि निकल रहे सलिलालय से UI 
अहि के फण पर नाच रहा है, कुंवर कन्हैया TAAT । 
मधुर - मधुर बंशी बजती है, विहेंस रहे हलधर NAT 


[RE हि 
4 v^, "n द 
A LLON 9 x 3 
x. Ny LATENT LEM. GaSb ०5 3.8 asia N 
» , = 


वाचक ` x 
Ph 


नन्द - यशोदा प्रेम - मग्न हो. नयन अश्र भर लाते हैं । 
कुशल [मनाते कृष्णचन्द्र की, ईश्वर का गुण गाते हैं॥ 
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सुरपुर से अपने विमान पर, अनुपम देव उतरते हैं। 
कण्ठ मिलाकर ब्रज - मानव के, साथ प्रार्थना करते हैं ॥ 


समुहु-गान 
जयति - जयति कृष्णचन्द्र, गोबद्धेन - धारी । 
कालिय - मद - मदेन जय, जय -जय असुरारी ॥ 
जन पर जब भीड़ परी, 
हरि ने तब पीर gui 


धरती आनन्द - भरी, हित संसारी | 
जयति - जयति कुष्णचन्द्र, गोबद्धेन - धारी ॥ 
मानव अवतार लिया | 
दानव को मार लिया ॥ 
हलका भ्‌ -भार किया, केशी - संहारी । 
जयति - जयति कृष्णचन्द्र, गोबद्धेन - धारी ॥ 
शोभा - श्री कोटि - काम । 
बाँकी छवि, मेघ - श्याम । 
मन - मोहन शील - घाम, सुषमा - संचारी । 
जयति - जयति कृष्णचन्द्र, गोबद्धन - धारी ॥ 


मानव-धमं 
जीवनरूपी रथ चला जारहा है। इस रथमें foll? (X कमं न््रियाँ, ५ ज्ञानेन्ियाँ) 
' शुत रहे हैं । मनरूपी लगाम लगी है और बुद्धि सारयोका कास कर रही है । आत्मा 
इस रथमें विराजमान Pop परन्तु हस मनके हो आधीन हो चुके हैं ओर बुद्धिरूपी 
सारथी और आत्माको भूल गये हैं । भगवान्‌ कृष्णने भी कहा है :-- 


चंचलं हिं मनः कुष्ण प्रमाथि बलवदहृढस्‌ । 
तस्याहं निग्रहं भन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


| यदि हम बुद्धिको बात नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन-रूपी रथ अल्पकालमें हो 
नष्ट हो जायगा । आजका मानव दुःखी, रोगी, अशान्त, निर्धन होता जारहा है। इसका 
रल कारण यह है कि हस अपने घर्म-कमंको भूल गये हें। कहा भी है: 


धमं - हीन नर ek कोसे। बिना पंख के पक्षी जेसे ॥ 
—:(o):-— | | श्रीसजनसिह, धमं-शिक्षक 
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“जोवर्मे से दिव्य गुणोंका तिरोभाव होगया, अतः जीव दीन 
ओर निरानन्द होगया है। सभी भक्तकवियों ने जीव-सभ्बन्धो इत 
सामाग्य सिद्धान्तको अपने ऊपर घटित करके अपनो होनता शा 
घोष किया है l” 
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E आंध्र-हिन्दी भक्तकवियोंकी | 
3 आराधना--दास्यमाव | 
E डा? श्री के० रामनाथन्‌ एम० ए०, पी० gao dio | 
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M घरातल पर मनुष्य दास्यके प्रति प्रतिक्रिया ही करता है, पर भक्तिके 
) आलम्बनकी महत्ता और उनक्रे ऐएवयं आदि गुणोंकी मान्यताके अनुसार दास्य एक : 
` भाव बन जाता है । दार्शनिक हृष्टिसे अण्रू जीव और मलग्रस्त मनकी हीनताको ध्याने | 
रखते हुए दास और स्वामीका सम्बन्ध युक्तियुक्त हो जाता है। दास्यभावको पाँच तत्वोमें | | 
. विभाजित किया जा सकता है--(१) पदचात्ताप (२) हीनता-ज्ञापन (३) सर्वेन्द्रिय 
—— — (v) उद्घारी प्रार्थना ओर (५) वचन-भंगिमा । पाँचों तत्वों पर क्रमशः विवेचन 

— कियाजा रहा है-- 





E पदचात्ताप--पदचात्ताप एक अगिन है, जो मानसिक विकारोंको जलाकर मनको पुढ 
 करसकती है । अपनी पापवृत्तिकी स्वीकृति करनेके पदचात्‌ जीव पदचात्तापके 
b. पदवित्यास करता है और भगवानुके समीपतर पहुंचता है । आंध्रके भक्तकवि अन्तमाचारी 
| > का कहना है, 'भगवानूको विस्मृत करके जीवने महान अपराध किया । इतने परभी भगवाः i 
_ भक्तको भुलाया नहीं ।' वे कहते हैं, 'मैंने अन्य सामान्य लोगोंकी स्तुतिकी, पर भगवावृरी 
- स्तुति नहीं कौ, इसलिये जिह्वाकी सुन्दरता नष्ट होगई।' तुलसी और qur भी पु 
- प्राणियोके यञ्चगान पर पश्‍चात्ताप प्रकट किया है । अन्य मिथ्याकर्मों में समस्त समय गर 













ALMA 


y E. हो जाता है, पर भगवाबुका भजन नहीं होता । अन्नमाचारीको इस बातपर पदचात्ताप होत 
है कि कृष्णावतारके समय वे न दासी, बछड़ा, ग्वालिन बन सके और न रामावतारके सं 
` उनके मागमें एक पत्थर ही बन सके । महाकवि पोतना लिखते हैं, 'इन्ब्रिय-सुखरूपी भगत 
से मोहित होकर हम उनके पीछे दोडते रहे । हे भगवान्‌ ! हमने कभी तेरे प्रति अगर | 
NE नहीं किया । अब हमारा उद्धार केवल तुम्हारे हवाथमें है ।' पेट्डतिर्मलाचारी कह 
'भगवानुको सर्वव्यापकृता ओर सर्वात्तर्यामित्व को भुलाकर मैंने अनेक अपराध किये US Ls 
मायश्‍चत्तके लिये मैं भगवानुको प्रणाम करता हुँ।' महाकवि भक्ततुलसीदासजी : 
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6 मुझे सुरदुलंभ मानव-शरीर प्राप्त हुआ, पर मैं अज्ञानांधकारमें पड, रहा और गर्वमें 
i ER 5 र 
चूर रहा किं भगवानुका भजन नहीं किया ।' महाकवि सूरदासजी कहते z A 
रूपी अमृत और विषयके विषके बीच चुनाव था और मृढ़ मनने विषको ही वरण किया !' 
प्रमानन्ददास पश्‍चात्ताप प्रकट करते हैं, 'कृष्ण-भक्तिके बिना ही दिन व्यर्थ हो रहे EI का 


इस प्रकार आंध्र-हिन्दी कवियोंमें परचात्तापकी प्रवृत्ति समान रूपसे मिलती है । 


हीनता-ज्ञापन--जीव लघु है और परमात्मा असीम । जीवमें से ker तिरो 
भाव हो गया, अतः जीव दीन, दुर्बल और निरानन्द हो गया है । सभी pss 
सम्बन्धी इस सामान्य सिद्धान्तको अपने ऊपर घटित करके अपनी हीनताका घोष किया 
तुलसीदासके अनुसार मन अविद्याजन्य मलसे ग्रस्त है । यह स्त्रीरत होता है । 
कि ET इसको आकषित करते हैं, यह वासनासे कलुषित है । अत्युक्तिकी He 

अपने को कोट-पतंगो से भी गया-बीता कहते हैं। सरने x 
टीका बताया है— हैं। सुरने तो अपनेको सब पतितोंका 
प्रभु हों सब पतितनको टीको ।* 


| 'मो सम कौन कुटिल खल कामी! कहकर कहकर उन्होंने अपनेको पतित-शिरो 

x घोषित किया; क्योंकि जिसने मुझे जन्म दिया है, उसीसे मैं द्रोह का लक 
अपने qnt भगवातूके सामने इसलिये स्त्रीकार करते हैं कि इस क्रियासे वे नष्ट हो जायें। 

E वे कहते हैं, 'कदाचित मैंने इतने पाप किये हैं कि उनका लेखा-जोखा असम्भव है, और नरकमें 

E भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा ।' पेट्ट्तिर्मलाचारी ने अपने मनकी विषय-वासना | और उसको 

 पापपरायणता का वर्णन किया है। अय्यलराजु त्रिपुरांतक भगवानूसे प्रार्थना करते हैं, हे 
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: EUN नायक ! परकीयाओंके पदाब्ज, बाहु, कण्ठ, जूड़ा आदिकी ओर सतत्‌ दौड़ पड़नेवाले य 
b E चेचलताको दुर कीजिये ।' पोतनाका प्रहलाद हिरण्यकश्यपसे कहता है, i 
3 ` एम्दारा मनही तुम्हारा घोर शत्रु है। यदि वह वशमें हो जाय तो संसारमें आपके x 










E" कोई शत्रु नहीं हो सकता ।' श्रीकृष्णदेक्रायने लिखा है, 'मतको विषयों में प्रवेश कराने 
का तथा विषयों से पराङ मुख करानेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। विषयासक्तियों से 
P स मनरूपी शुद्ध लोहा, भगवान्‌ रूपी चुम्बककी ओर तत्क्षण आकृष्ट हो जाता है | 
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ड Eon चंचलता और विक्ृतियों से पीड़ित मन तथा उसके विषय-प्रेम पर आधारित अपनी 
E शापित करनेमें तेलुगु और हिन्दी कवि समान भाव रखते हैं। अपनी हीनताको ज्ञापित 
A 5 हेर एकके बसकी बात नहीं । मनको हल्का करनेका यह मानसिक उपाय भी है। 


P भक्त कमसे कम भ्रमोंसे मुक्त होकर अपने यथार्थ रूपको समझ लेता है । 
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सभी an ETT णाय साधनाका चरमविन्दु वह है, जहाँ a भत्तको ` 
| स थकता है । + वषयोंसे विरत होकर भगवदविषयमें ही रस लेती हैं । इन्द्रियोर्क यही e E 
RN है। भैक्तकवियोंने कभी निषेधात्मक और कभी विधेयात्मक शैलीमें इस तत्वका वर्ण. 
E उचसीदासजी कहते हैं, “जिनके कान-रूपी समुद्र रामकथारूपी नदियोंसे भरते रहने. 
त गहीं होते, जिनके नेत्र-चातक रामघनश्यामकी ओर देखते-देखते थकते नह, 


वाणी भगवानुके यशसरोवर T हंसिनी बनकर गुण-मुक्ताओं को चुगती है, जिसकी | EC. 
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कता है। पोतना के गजेन्द्रकों भगवान्‌ के सम्बन्धमें पहले संशय उत्पन्न होता ev 


सस्कत्रपर ही भरोसा रखने लगा । उसकी विमल और पूणं शरणागति से age qal 
- c अभिभूत हो गए ओर शीघ्रही आकर उसकी रक्षाकी यही शरणागतिका | 
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नासिका भगवान्‌के पुष्पादिकी गन्थसे gu रणा हि ऐप ही NUN ERI "गवारक 
` पोतनाने भक्तके ल À 
EN us शब्द, प्रत्येक हरय, प्रत्येक स्पश, sa gea तथा न्यत 


भगवानसे ही सम्बन्धित आभासित होने लगती EU पेट्रतिरुमलाचारीने अपनी अनन्य a 
का प्रदर्शन इस प्रकार किया है! 


भेरा मन-मयूर तुम्हारे शरीरके इयामवर्णहपी घनका ही स्मरण करता है। अन्नमाचारी) 


i शावोत्पादक बना दिया है । उनका तात्पय॑ 
सिद्धान्तके कथनकी rebel ओर भी प्रभाव T 
b "जो इन्द्रियाँ भगवानुकी ओर उन्मुख हो गयीं, वे सांसारिक विषयों की ओर x 
चलतीं ।' सूरदासने भी इसी बातको अन्य प्रकारसे कहा है-- 
“निहि मधुकर अम्बुग-रस चाएपी, क्‍यों करील फल भागे ४” 


इस प्रकार अपनी इन्द्रियोंकी विपरीत दशाके प्र ति एक आक्रोश, उनकी TEN 





क्षण गिनाते हुए कहाहै, उसकी साधना इस कोटि तह 


“मेरी आँखें रूपी कुमुद तेरे मुख-चन्द्रके दर्शनके लोलुप | 


empereur और साधनामें सफल होने पर सब कुछ भगवादसय दिखाई देनेकी स्थिति 


हिन्दी और तेलुगु कवियोंमें समान रूपसे मिलती है । 


उद्धार की प्राथंना-भक्त जब अपनी हीनता स्वीकार ही नहीं, अपितु उसका कथन भ 
करता है, तो एक निराशा को रेखा उसे अपने आस-पास दिखाई देती है । अपने पाप कर्मों की 
अधिकता को देखकर उसे यह विश्वास भी हो जाता है कि अपने gau बल पर 
अपना उद्धार नहीं कर सकता । इस निराशाके अंधकार में उसे केवल एक ही ज्योतिः 
प्रोदभासित होती है और वह है भगवान्‌की कृपा और भक्तवत्सलता d भगवानुकी शि 
और गुणोंको देखकर अपने अक्षम्य पापों से निराश भक्‍त आशामय हो उठता है और सा 
यह साहस होता है कि वह भगवान्‌ से उद्धार की प्रार्थना करे । भगवावूकी इस Wu 


कृपा पर भी भक्तका विश्वास होता है कि भगवानूने किसी पुण्य कार्ये बिना | 


अधमों का उद्धार किया है । अन्तमाचारीके अनुसार भगवान्‌ अहैतुक दयानिघि है। मह 


से महान पापी भी यदि भगवान्‌ का स्मरण करता है तो हरि प्रसन्न होकर उसका एश! 


करते हैं । दोष भगवान्‌ का नहीं है, दोष उनका है जो उन पर विश्वास नहीं करते । 


उदाहरणों * 

अपने अधीर और निराश मनको भगवानुके विरुद और उसके Fs 

द्वारा हिन्दी और तेलुगु दोनों ही क्षेत्रके कवि एक ही समान धर्य प्रदान करते हैं 0 
गजेद्र मोक्ष के प्रसंग से यह व्यंजित होता है, कि बिना पूर्ण आत्म-समपंण के भगवान्‌ 


प्राप्त नहीं हो सकती ।' गीताके “संशयात्मा विनश्यति” के अनुसार पत | भवा j 


सम्बन्ध में संशय नहीं प्रकट करना चाहिये । “रक्षिष्यतीति विश्वासः” की वहुत 2 (| 


«d 
उसकी शरणागति अपरिपक्व थी । यही कारण है कि विष्णुने पहले उसकी Wl हे 


ead 40 
किन्तु धीरे-धीरे जब उसका यह दोष अहद्य हो गया, तब उसके आत्मसमप्र बा 
आने लगी । गजेन्द्र अब अपनी शक्ति पर विश्वास करना छोड़कर केवल हू 
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अत्नमाचारीमें भी इसी प्रकारको शरणागतिका भाव है, "मैं संसाराब्धिमे WT Ec | z 
रहा हुँ । अन्य सब लोग इस स्थितिको देखने वाले मात्र हैं, रक्षा करने वाला कोई 





 दहांहै। मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, हे प्रभु ! रक्षा करो ।” 5 
e. 3 
we मीरा भी इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति अनन्य आत्मसमर्पण रखती हैं-- 3 
En | : 
E यों संसार विकार-सागर बीच में घेरी। का 
S | 
नाव फाटो प्रभु पालि बाँधो डूबत है बेरी ।।' E 
पोतनाका प्रदजाद भगवानूसे बिछुड़े रहनेकी बात सोचकर कभी रोने लगता है “3 
O कभी अनन्य भक्तिसे वह गाने लगता है, कभी विष्णके सर्वव्यापकत्वका अनुभव करके... 
हुने लगता है और कभी प्रेमोन्मादसे आनन्दाश्रुओं को बहाते हुए पुलकित हो जाता ह | 
. इस प्रकार भवरागरमें डुबकियाँ लगाता हुआ भगवानकी कृपाकी डोरको पकड़ कर E: 
: उनकी शरण रूपी किनारे पर आना चाहता है | शरणमें आनेके पुव भक्तको . यह संकल्प 


करना आवश्यक है कि अब उसका जीवन भगवानुके संकेत पर ही चलेगा । इस प्रकार 
भगवान्‌की इच्छा और भक्तके जीवनक्रममें समरसता स्थापित हो जाती है। आंध्र हिन्दी 
भकत कवियों ने अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के जीवन का संकल्प किया है । शरणागति का 
एक आवश्यक तत्व अनन्यताभी है । सूरकी इन पंक्तियोंमें यह तत्व द्रष्टव्य है-- 


^ 
9 rt v) 


“मेरो. मन अनत कहाँ सचु पागे । 
जसे उड़ि जहाजको पंछी पुनि जहाजपे आने ॥ 
अन्नमाचारीमें भी यही भाव ज्यों का त्यों प्रकट हुआ है । pv 
É वचन भंगिमा--दास्यकी साधनामें जव भक्तकवि अपनेको भगवान्‌के निकटतर पाता 
है और उसमें भगवाउका विश्वास एवं SAÈ साथ उधका सम्बन्ध हढ हो जाता है, तब वह ES ० 
. भगवानूसे कुछ विनोद-भंगिमाके साथ व्यवहार करने लगता है। यह भंगिमा सिद्धान्तकी B 
` नहीं, शैलीकी है । अधिकांश भक्तकवियोंते यह कहा है कि पतित ओर पतित-पावनमें होड़ - 3 
पड़ गयी हे । सूर कहते हैं, 'अवतक तुमने सामान्य पापियोंका उद्धार किया है और थोड़े 
सश्रम से ही पतित-पावनकी पदवी प्राप्त करली है । अब मुझ जैसे पतितसे पाला पड़ा R I 
सज मैं आपको पतित-पावनके विरुदसे वंचित कर दु'गा । तुलसीदास में प्रायः इस भ्रकारकी E 
वचन भंगिमा नहीं मिलती p अन्नमाचारी भगवानुसे कहते हैं, मुझ जैसे अधम और महापापी | | 
. का उद्धार करनेमें ही तेरा बड़प्पन है । यदि हम पतित नहीं होते तो तुम पतितःपावतभी 
नहीं होते । अपने अवगुणोंकी क्षमायाचना करते हुए वे कहते हैं, भगवान्‌ | विवाहितास्री 
- चाहे किसीभी रूपमें हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिये। अन्नमाचारी एक ओर 
- उक्ति देते हैं, 'अपने शारीरिक दुगू'णोंके लिये मैं नहीं, प्रकृति उत्तरदायी है। p मै 
 भटाचार करता हूँ तो आपके द्वारा प्रेरित मायाही उत्तरदायी है, पेट्टतिस्मलाचारी कहो | 
कि भगवान्‌ भक्तों के बड़े से बड़े अपराधोंकों भी क्षमा कर देते हैं। इसोलिये मैं बड़े. = 8 
NA अपराधोंको करता रहा । वे कहते हैं कि मैं अरिषड्वर्गोसे कसे मुक्त हो सकता BEC 
६ : धूपसे छायामें जाने से कामना, शरीर पर बैठे हुए मच्छर को भगा देने मात्रसे क्रोध 
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LU चरित्र निर्माणको छोड़कर, उद्धारका अन्य कोई भागं ही नहीं है 





मस्कार करने वालोंको आशीर्वाद देनेसे मोह, और पेट 


इष्टमन्त्र अन्योंको न बता देनेसे लोभ, न 
इष्टमन्त्र अन्योको ते हैं। माता स्वयं श्रद्धांछ शिशुओंका पालन. 


भोजन करनेसे हम मदके शिकार बन ज 
पोषण करती है । इसी प्र 


करना चाहिये । जब मैं मायावश होता हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरी रक्षा कोजिये 


और अपने विरुदोंको सार्थक कीजिए DU वेन्नेलकंटि-जन्नय कहते हैं कि हे कृष्ण! गजेन, | 


द्रोपदी, काकासुर आदि को अनेक रक्षा कथायें मैंने सुनी हैं। इन सब कथाओंको मैं तबतक 
झूठ समझु गा, जबतक तुम मेरी बिनती सुनकर मेरा उद्धार नहीं करोगे ।' 


उक्त विवेचनोंसे यह स्पष्ट होता है कि राम और कृष्ण भक्ति शाखाओं में दास्पभवित, | 


धारा बहुत दूरतक एक साथ बहती है । आगे चलकर एक ऐसा भेद fem हो जाता है, 


जिसमें दोनों धारायें पृथक होजाती di इस भेदकी मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमिमें भवतका | 


भगवान॒के प्रति एक रागात्मक घनिष्ठता का अनुभव ओर एक सात्विक गवंसे संयुक्त 
विश्वास है । परिणामस्वरूप कृष्णभक्त कवि एक आत्मीयतापूणं वचन भंगिमाको अपनाने 


लगता है । यह भंगिमा वुद्धिजन्य नहीं, अपितु पिताके प्रति पुत्रके वचनोंकी भंगिमा है। | 


आगे चलकर यह प्रच्छन्न सख्यके भावसे संयुक्त हो जाता है ओर भंगिमा आकषक हो 
जाती है । हिंन्दीके सर आदि भोर तेलुगु के अन्तमाचारी आदिकी पाथिव-साधनाका यह 


अंग दास्यभावको श्शुङ्गार बन जाता है । तुलसी और पोतना जसे रामभक्त कवियों की | 


दास्भावना और उनकी व्यंजना शेली इससे प्रायः मुक्त है । इनके द्वारा अपनी हीनता 
प्रदाशित करनेकी जो अतिशयोकितपूणं शेली प्रयुक्त हुई है वह कृष्णभक्त कविथोंमें इष्टकी 
ऐश्वयं भावना इतनी घनीभूत है कि इस प्रकार की भंगिमा उत्पन्न नहीं होती । दास्यकी 


यही भंगिमा आगे चलकर कृष्णभक्त कवियोंको वात्सल्य और माधुर्यं जैसे मानवीय भावों | 
की दिव्य परिणतिकी ओर आकृष्ट करती है। दोनोंही क्षेत्रोंके रामभक्त Gu बे 
भात्र या तो आये ही नहीं हैं और यदि आये हैं, तो अपवादके रूपमें अथवा अनुवाद को विव | 
शता से प्रेरित होकर आये हैं इस प्रकार दास्य भकित-सम्बन्धी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवृत्तिभी दोनों | 
ही क्षेत्रोंके कवियोंमें समान रूपप्ते मिलती है । हिन्दीके क्षेत्र में पीपा, धना, सदत जसें ४ 
भक्तों का उल्लेख है, तो तेलुगु क्षेत्रमें विष्णुचित्त, विप्रनारायणे, मालदासरि, यामुनाचार्य | 
आदि भक्तोंके चरित्रों पर काव्य लिखे गये हैं। इस प्रकार जहाँ दास्य की मूलधारा समा | 


है, वहाँ स्थानीय भेदके द्वारा दोनों क्षेत्रके कवियों ने सजीवता की सृष्टि की है। 





| जब मनुष्य हर प्रकारसे प्रयत्न करके निरत्साहित हो जाता है, अधिक संकटो i 
धिर जाता है, साथी संघातो, मित्र और सत्ताधारी साथ नहीं देते, तब rens | 
` कृहनेके अनुसार 'निबंलके बल राम' पर हो मनुष्य आ जाता है । अब प्रश्‍न ईत | 
ही है | कि भगवानुकी आराधना कल्याणकारिणी, समाज हितंषिणी, अपनी उद्वारिश | 
ओर चर्म तथा संस्कृतिको रक्षिका किस प्रकार हो ? क्योंकि ऐसी आराधना पर ह | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंका साथ दे सके Wa अब तो असहाय भारतके लिए (आराध 4d 
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कार तुम्हेंभी मुझ जेसे पाप-पंकिल दासका स्मरण करके पथ-प्रदर्शन | 












“जसे-जसे आराधना बढ़ती जायगी, dad भगवानुके दिव्य ज्ञान 
ओर दिव्य शक्तिकी क्रौड़ाका मानव मन, प्राण, ओर देहमें अवतरण 
भो बढ़ता जायगा और श्री अर्रावद-दद्वनके अनुसार एक समय 
ऐसा आयेगा, जब ag get भगवानुकी क्रोडाके लिए सनातन 
वृन्दावन बन जायगो ।” 


आराधनाका विकास 
श्रीकेशवदेव आचार्य 


आ[राधनाके रहस्यको समझनेके लिए हमें अवतार शब्दके भाव पर ध्यान देना चाहिये । 
मानव जातिकी प्रारम्भिक अवस्थामें जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे, उन्हें हम चार 
श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं । प्रथम श्रेणीके मनुष्य वे थे, जिन्हें सृष्टिकर्ताने मानव-जातिका 
पथ-प्रदर्शन करनेके लिये भेजा था | वे सदा परमात्माके साथ योगयुक्त रहते थे । उनकी 
नेसगिक प्रवृत्ति, ज्ञान और ध्यानकी ओर रहती थी । ऐसे मनुष्यों पर ही वैदिक ऋचाओंका 
IMA हुआ--यह कहा जा सकता हे । गीताके शब्दों में उन्हें सात महषि कहा गया है। 
दुसरी श्रेणीके मनुष्य वे थे, जिन्होंने साधना करते हुए इन महषियोंकी सहायतासे ज्ञानको 
प्राप्त किया ओर उसे अपने व्यावहारिक जीवनमें लानेका प्रयास किया । तीसरी श्रेणीके 
मनुष्य वे थे, जिनके जीवनका केवल जीवन-निर्वाहके अतिरिक्त, कोई दूसरा ऊँचा उद्देश्य 
न था। उन्हें जन-साधारण या गीताक्े शब्दोंमें प्राकृत-जन कहा जा सकता है । चौथी 
श्रेणीके मनुष्य वे थे, जो निम्न कोटिकी राजसिक और तामसिक प्रकृतिके थे और किसी भी 
प्रकारका संयम करनेके अनिच्छुक थे। वे हर प्रकारकी उच्चकोटिकी प्रवृत्ति का विरोध 
करते थे। ऐसे मनुष्यों को असुर, अनायं, दस्यु कहा जा सकता है । 
इससे आगेके युगोंमें हम देखते हैं कि परमात्माका प्रयत्न होता है अपने दिव्य ज्ञान, 
दिव्य ज्योति और दिव्य शक्ति का धीरे-धीरे मनुष्यके मन, अन्तःकरण और प्राणमें अवतरण 
केरना। ऋषि ओर योगी यह प्रयत्न करते हैं कि वे साधना करते हुए इस ज्ञानज्योतिको 
भात करे और उसकी प्राप्तिके लिए दूसरोंके लिए सरल मार्गका निर्माण करें D जन-साधारण 
का प्रयत्न यह होता है, कि वे अपनी कामनाओंकी पूर्ति करते हुए जितना भी सम्भव हो, 
ऐसे ऋषियोंके प्रयासमें सहायता करें और अपने आपको ऊँचा उठायें। इन युगोंमें ऐसे भी 
मनुष्य हुए, जिन्होंने इस ज्ञानका विरोध करने वालोंके साथ संग्राम करके उनका दमन किया 
भोर उनमें से जो ऊपर आरोहण करनेके लिए तैयार होगये, उनकी, ऊपर उठतेसें 
सहायता को । | 3 


im R 
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भानव-जातिके प्रारम्भिक कालमें जो ऋषि प्रकट हुए थे, उन्होंने यह अनुभव क्या | 
था कि इस समस्त नाम, रूप, ओर क्रियावाले विश्वके मूलमें केवल एक तत्व है। | 
उसे तत, सत्‌, अक्षर, ईश, पुरुष, देव आदि शब्दोंसे निदिष्ट किया । उसका प्रत्यक्ष wh 
करना और उसके द्वारा अमृतत्व, देवत्व तथा परमानन्दक्रो प्राप्त करना मानव-ज 
उच्चतम लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्यकी प्राप्तिकि लिए जो श्रेष्ठतम साधन उन्होने 
अन्वेषण किया, उसे उन्होंने 'यज्ञ' नाम दिया। वेदिक ऋषियोंकी efe यज्ञ शब्दके à 
अर्थे थे--आात्तरिक एवं आध्यात्मिक और वाह्य एवं व्यावहारिक। यज्ञ का आन्तरिक 
आध्यात्मिक अर्थ था- जो कुछ भी मनुष्यकी अपनी सत्तामें है, उस सबको एकमात्र 
परमदेव या उसकी दिव्य शक्तियोंको अपंण कर देना ओर इसके फलस्वरूप उनसे आध्यात्मिक | 
ज्ञान, आनन्द, अमृतत्वरूप धन-ऐइ्वर्यको प्राप्त करना । यज्ञका वाह्य अर्थ था इन्द्र, अनि, | 
आदि देवोंके निमित्त, वेदके waat उच्चारण करते हुये, विशेष-विशेष विधियोंसे स्थन 
अग्निमें घुत आदि पदार्थोकी आहुति डालना और इसके फलस्वरूप दीघं-जीवन, सन्तान, | 
धन, पशु, बल, विजय, स्वर्ग आदि प्रास करना। वस्तुतः यज्ञ का यह वाह्य रूप di 
विस्तृत हुआ ( त्रेतायां बहुधा संततानि ) । 


परन्तु यह सब वेदिक वर्णन ऐसी अलंकार और प्रतीकमयी भाषामें हुआ, जिसका | 
गुढ रहस्य अति प्राचीन ऋषियोंको तो ज्ञात था, किन्तु पीछे, धीरे-धीरे विलुप्त होने लगा। | 
अतः आगे आने वाले ऋषियोंने उसे प्रतीक और अलंकारोंके लवादेसे निकालकर स्पष्ट और 
सरल भाषामें प्रकट करने का प्रयत्न किया । इप प्रयत्तके दो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप हुए। झगे 
एक था कर्मकाण्ड सम्बन्धी विधियों का प्रतिपादन, और दूसरा था आध्यात्मिक तत्वोका | 
प्रतिपादन । sh द्योतक हैं 'ब्राह्मणग्रन्थ' । ब्राह्मणग्रन्थोंकी दृष्टिमें यज्ञ शब्द केव 


बाहरी कर्मकलापके अर्थमें ही मुख्यतया प्रयुक्त होने लगा । उन्होंने यज्ञको जीवनके समस्त 
व्यवहारोंके साथ संयुक्त कर दिया । 


दुसरेके द्योतक हैं उपनिषद्‌ । वेदोंमें पहलेसे ही यह भाव विद्यमान था कि समस्त | 
विश्वका मुल केवल एक तत्व है, जिसे उन्होंने ततु, सत्‌, अक्षर, ईश, पुरुष कहा di 
उपनिषदोंने इन समस्त शब्दोंको स्वीकार करते हुए भी उसे आत्मा और ब्रह्म भी कहा ओर |. 
वहाँ यही दो शब्द प्रधानताको प्राप्त हो गये । उपनिषदोंने उसके स्वरूप की व्याख्या करे 
हुए गिर कि ब्रह्म न स्थूल है न सूक्ष्म, न ह्वस्व हैन दीर्घ... वह रूप, रस, TA यादि 
गुणोंसे रहित, मन ओर वाणी की पहुंचसे परे है । उसे केवल 'नेति, नेति’ कहा जा सर्ब | 
हैं। उसे अव्यक्त, अचिन्त्य, अनिर्देश्य, अव्यवहार्यं, अग्राह्य, अलक्षण, निगुण, निराकार sa 
कहा जा सकता है । E 
. यदि ब्रह्म इस प्रकार निगुंण और निराकार है, मन और इन्द्रियोंके लिए अविषय द | 
तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? उपनिषदोंके समयमें चूंकि यज्ञ शब्द बाहरी कमला! | 
के अर्थमें प्रयुक्त होने लगा था, अतः उसे उन्होंने ब्रह्मकी uf लिए अनुपयोगी मत || 
उसका परित्याग कर दिया p उन्होंने ब्रह्यकी प्राप्तिकि दो साधन बतलाये--पहला नमा E. "M 
और दुसरा उपासना । ज्ञानमार्गके अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मका ज्ञान प्रात कर B 
हो ब्रह्म हो जाना है ( ब्रह्मविद ब्रह्म व भवति ) । अतः जिज्ञासु को ब्रह्मज्ञानी ऋषि e 3. 
Romo Bp X 
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; - स्वर्पका अवण करके उसका मनन, चिन्तन करना चाहिये, और फिर उस पर निदिष्यासन : x 
करता चाहिए, (बृहदारण्यक २।४५)। 
E परन्तु जों निगु ण, निराकार है, उस पर मन केसे स्थिर किया जाय ? इसके लिए P 
_ कोई स्थूल अवलम्वन चाहिए । इसलिए ऋषियों ने ॐ को ब्रह्म का वाची माना और इसका 

| जप करते हुये ब्रह्मकी उपासना करने का आदेश दिया। 

प्रणवो धनुः क्षरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमच्यते । 

z अप्रमत्त न वेद्धव्यं aq तन्मयो मवेतू (मुण्डक २।२।४।) 

टर परन्तु मानवका स्वभाव ऐसा हे कि जिसमें कुछ भी गुण न हों, उसका चितन करना 

. और उसे अपने ध्यानमें रखना उसके लिये कठिन होता है। इसीलिए उपनिषदों ने इस 

_ मागको, छुरेकी धार पर चलनेके समान ही कठिन कहा है (क्षुरस्य घारा निशिता दुरत्यया) । 

गीताने भी अव्यक्त, अचिन्त्य, अनिदेशय, कूटस्थ, अचल, अक्षरकी प्राप्तिको बहुत अधिक 

É क्लिष्ट कहा है । इसलिए ऋषियोंने ब्रह्ममें अनेक प्रकारके गुणोंका अनुसंधान किया । सबसे 

oO पहले उन्होंने देखा, कि वह सच्चिदानन्द है, अतः सत्‌ चेतना| और आनन्द उसक्रे स्वरूप 

| भूत गुण या धर्म हैं। इसके साथ-साथ चूंकि वह अपने अनन्त ज्ञानके द्वारा विश्वको सृष्ट 

* करता है, उसमें व्याप्त रहता है, अपनी शक्तिसे उसका संचालन करता है, अतः वह सर्वज्ञ 

` सर्वव्यापी, सव' शक्तिमान्‌ है । और जब समस्त विश्व उसका ही रूप है, तो समस्त गुण 

उसके गुण, समस्त कर्म उसके कमं हैं। अतः उन्होंने उसे सर्गगंध, सर्थरस, सर्गकर्मा कहा 

- ओर इस रूपमें उसके स्वरूपका वितन करनेका आदेश दिया. (स ag कुर्वीत । Be 
छांदोग्य ३३१४) । उ 
र परन्तु अनन्त गृणवाले ब्रह्मको भी अपने ध्यानमें रखना मानव मनके लिएकठिन | 


` ही होता है। उसे तो घ्यानके लिये कोई बाहरी स्थूल रूप चाहिये । जिन्होंने निराकार ब्रह्म | = 
E के ध्यानका अभ्यास किया है, वे इस कठिनाईका भली भाँति अनुभव करते हैं। अतः ऋषियों | 
` ने कुछ भौतिक पदार्थोमे, ब्रह्मके साहरयको लेकर, उनके द्वारा ब्रह्मकी उपासनाका मांग 
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O , परन्तु मनुष्यका मन ईश्वरको मानवरूप में अधिक उत्तम रूपमें ग्रहण कर सकता... 









र है । वेदने a X > मेण 
Er : दने ईर्वरको मनुष्यके समान मन, मुख, हाथ, पैर आदि अक्कोंवाला मानकर उसके 
मनसे चन्द्रमा, मुख से अरित, चक्षु से सूयं, प्राण से वायु, नाभि से अन्तरिक्ष, परो से पवी 


को उत्पत्ति बतलायी है । उपनिषदोंने इसका अनुसरण करते हुए ओर भी स्पष्ट रूपें | 

Ta अग्निको उसकी मूर्धा, चन्द्र और सूयेको उसके नेत्र । वायुको प्राण और पृथ्वीको उसके qx 0 

` WAN (मुण्डक २।१।४), और इस रूपमें उसका मनन, चिन्तन तथा ध्यान करनेका 
आदेश Y ® दिया | र - | : $ 4 
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. विश्वके मूल तत्त्वों के स्वरूपको निर्धारित करने तथा मनुष्यके उच्चतम लक्ष्यको 


करनेका प्रयास किया । 
>८ x X X 


| परन्तु ये सब मार्ग ऐसे हैं, जिन पर चलना जनसाधारणके लिए असंभव सा ही है 
इन मार्गों पर चलनेके लिए diy वेराग्य और तीक्षण बुद्धि चाहिये । साधारण मन al E 
अपने और अपने बालबच्चोंके पालन-पोषणके लिए कृषि, व्यापार आदि कर्म करने होते i b 
उनके लिए तो भगवान्‌की प्राप्तिका मार्ग बन्द ही साथा । अतः उनके कष्टोंको i | E: 
जगत्पिता का हृदय द्रवित हुआ और उसने स्वयं ही मानव देहमें आकर अपने अननत जञा 
और अनन्त शक्तिको छिपाते हुए साधारण मनुष्पोंके साथ पिता, पुत्र, पति, मित्र, क 
आदिका सम्बन्ध स्थापित करके अपनी दिव्य लीलाको । ऐसा करने में उद्देश्य यहद] | 
कि चकि उनकी समस्त क्रिया अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और अनन्त प्रेमसे प्रेरित होती| | 
है, मतः जो मनुष्य स्थूल बुद्धिके कारण उनके वास्तविक स्वरूपको न समझ सकें, वे I 
उनके संप्कमें आकर उनकी ओर आकृष्ट हो सकें और अपने आपको उन्नत बना सह | | 
तथा जो मनुष्य उनके वास्तविक स्वरूपको समझ सकें, वे उनके जीवनको स्थूल क्रियाबोंग्र | 
चिन्तन, मनन, कीर्तन करते हुए उसे प्राप्त कर सके । "आ. 





wi हि पाथं anea येऽपि स्युः पापयोनयः d 5 
स्त्रियो गैश्यःस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां तिम्‌ ॥ गोता । ३२ | 
| क. . 
जन्मकमं च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः । E x 


त्यक्त्वा देह पुनर्जन्‍्म नेति मामेति सो$जुत ॥गोता ४। ६ ॥ 6 


- 


इस प्रकार परमात्माके राम और कुष्णके, रूप में, मानव देहमें अवतीणं होते] | 
o पौराणिक युग प्रारम्भ हो जाता है । चूंकि जन साधारणका मन ऐसे परमात्माकी 
सरलता से ग्राकृष्ट हो सकता है, जो उसकी दैनिक कठिनाइयोंमें उससे प्रेम करते हुए Un | E 
सहायता करे, अतः उन्होंने अपने इष्ट देवको परमात्मा या परमदेव कहनेके स्थातं 6 | E 
भगवान्‌ कहना अधिक उपयुक्त समझा । ऐसे देहधारी भगवांनुको सेवासे प्रसत्त छिया 
सकता है । उपासना शब्दमें समीप बेठनेका भाव है, सेवाका नहीं | वह सेवाभाव WU lo 
= है । अतः पौराणिक युगमें उपासनाकी अपेक्षा भक्ति शब्द का उपयोग अधिक प्रच |. 
- LOST और भगवानुकी प्राप्तिके लिए प्रयास करने वालों को उपासकके स्थान पर | 
जाने लगा । इस प्रकार यहाँ से भक्तिमार्ग अथवा भागवत धर्मका प्रारम्भ हो गया। 3 
CM भक्ति जब बढ़ती है, तब भक्‍तके साथ भगवानुकी आंतरिक और बाहरी कर 
O लगती है । जेते जेसे भक्ति प्रगाढ होती जाती है तो भगवाचूकी क्रीड़ाभी 
रहस्यमयी होती जाती है । उसे प्रत्येक कमं करते समय भगवान्‌ से करने या 
` संकेत मिलने लगता है । चलते फिरते इष्टदेवके सुन्दर रूपोंकी झलक आने लगती द l 
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समय पर उनकी दिव्य वाणी सुनाई देने लगती है। कभी-कभी उनके साथ वात | 
. लगता है। कभी-कभी इष्टदेव स्थूल रूपमें भी दिखाई दे जाते हैं। इस स्थिति 95^ 
ह यह्‌ वचत्त सुन्दर रूप से प्रकट करता q— 
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व्यति ते में रुचिराण्यम्ब संन्तः 
प्रसत्रवकत्रारणलोचनानि । 

j रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 

| साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति॥ (भा. ३। २५-। ३५) 


Dr e its. SS Fr 


“हे माता मेरे भक्त मेरे हँसते हुए मुखवाले, तेजस्वी आँखों वाले साथ में मधुर 
` बातें करते हुए, वर प्रदान करनेवाले दिव्य सुन्दर रूपोंको देखा करते हैं ।” 


| श्रीअरविन्दने इस भावको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है--'जब हृदय स्थित भगवान्‌ 
क्रे मर हमारे बीचका पर्दा हट जाता है, तो मनृष्य उसके साथ आमनेसामने बात करता 
हे, उसकी दिव्य वाणी को सुनता है, उसकी दिव्य ज्योतिको ग्रहण करता है, तथा उसकी 
दिव्य शक्तिमें रहता हुआ कर्म करता है । (ऐसेज ऑन दी गीता । अध्याय २) 


[लेखक को ऐसे कुछ व्यक्तियोंके संपकमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके 
` साथ इस प्रकारकी क़ोड़ा सदा हुआ करती है । उनमें एक १६ वर्षकी लड़की थी । वह हर 
समय श्रीकृष्णको अपने साथ देखा करती थी । श्रीकृष्ण और किसीको दिखाई न देकर केवल 
उपे ही दिखाई देते थे । वह भोजन कराती तो उसमें से कुछ अंश कम हो जाता और उसमें 
किसी बालकके खाये हुए, जेसे दो दाँतोंका चिह्न आजाया करता था। उसके आसपास जहाँ 
` श्रीकृष्ण बेठे होते, उतने स्थान पर वह चिह्न बना देती थी । वह उनसे सदा बातचीत करती 
रहती थी और यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्‍न करता तो उसका उत्तर श्रीकृष्ण से पुछकर 
Wes देती थी, जो बहुत रहस्यमय होता था । उस उत्तर से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता था कि 
बह उस लड़कीके मन से दिया हुआ उत्तर नहीं है ।] 












; हधारी भगवानकी भक्तोंके साथ इस प्रकारकी आंतरिक और बाहरी क्रीड़ा उनकी s 
E... पर निर्भर करती है। इसके लिये साधकके हृदयमें उनके प्रति प्रेम ओर उन्हें हर 


z 


Eu करनेकी भावना होनी चाहिए । भक्ति शब्द में भी निःसन्देह इष्टदेवको प्रसन्न करने 
को भावना रहती है, परन्तु उसमें सेवाकी भावना अधिक है। । प्रसन्त करनेकी भावना 


idis 


w^ 


A 
* 


आराधना शब्द में अधिक स्पष्ट रूपमें विद्यमान है । E 
जो अपने संकल्पमात्रसे ब्रह्माण्डको उत्पन्न ओर नष्ट कर सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वीलोक y $ 
जिनका परमाणु जैसा एक क्षुद्र अंश हैं, वही सवं शक्तिमान परमेश्वर मानव देह धारण E 
` करके अपनी नित्य अर्घाङ्गिनी जगज्जननी जानकीजीके वियोगमें बनों में 'हा सीते ! हा * 
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E e 4 l i 
PET 


तै ! कहते हुए फिरते हैं। उनका दुःख इतना करुणापूर्ण है कि उसे सुनकर पत्थरभी 
E हो जाते हैं। वजूका हृदय भी zc जाता है (अपि ग्रावा रोदिति; अपि च दलति 
_ पृत्य हृदयम्‌) । जो उनकी प्रियतमा रहीं जिन्हें बंधनमूक्त करने के लिए उन्होंने हर प्रकार 
_ ष्ट उठाये, जन-साधारणको संतुष्ट या प्रसन्न करनेके लिए उन्हीं का परित्याग करने में 
कष्ट नहीं होता । (जानकीमपि. आराधनाय लोकस्य मु चतो. चास्ति में व्यथा) | 
CR भगवानूकी जनसाधारणके प्रति करुणाके कारण ही है। यदि भगवान्‌ जनसाधारणकी 
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घना क तो n 
d Dodd asper wu इस दव्यलीला का अनुभव करता 
हुए उच 


चाहते हैं और उसमें अजु न, राधा, आदि के समान उनके सखा बनना चाहते हैं, उनके ह 
"dT 2 


वश्यक है कि वे उनके प्रति हादिक प्रेम रखते हुए, उन्हें प्रसन्न करनेकी भावना हे 
मा 


अपने समस्त कर्माको उनकी सेवा में भेंट करते हुये उनकी आराधना कर । 


कि विष्णु भगवातके परम पद पर पहुचनेके लिए 


हम देखते d 
(af a जो मानव यात्रा, यज्ञसे प्रारम्भ होती है, वह आगे मनन, चिन्तन 
तद्विष्णोः 


दिध्यासन तथा प्रतीको : e 
du फिर भक्ति पर और अन्त में आराधना तर जाती दै! जपे C 
प २ 


जायगी वेसे-वसे 
की us ga अवतरण भी बढ़ता जायगा और एक सम ऐसा आयगा, ब 
प्रा ; 


पृथ्वी भगवानुकी iem . लिए सनातन quer बन जायगी । 


ED 


पूजन बेला 
अपने gadi को पवित्रतासे भर लो, यह मेरे किसान 
जन बेला है । | : E 
Es क Un मंदिरके नगरोंकी तरह बादलोंकी गरज से दिशाय: 
गज उठी हैं। कळा. 
: और किसान प्रातः बेलामें स्वान कर मांगलिक (तलक लगा 


सपत्निक पूजन स्थलको ओर चल दिये हैं। bu E 
iu! उन पर dac डुला रहे हैं, पक्षी स्तवन गान m 


नोराजनी के दीपको तरह faga उसकी आरती उतार रही है 
ओर मेघ अभिषेक कर रहे हैं । E 
पजन सामग्री को तरह किसान-बाला अपने अचल 
“अक्षत बीज' लिये है । 3 
: विज्ञाल घरतोके माथे पर, सूर्यका कु कुम लगानेकी a 
में, वे जब, नेवेद्य को तरह रखे बीजोंको धरतीके चरणोंमें समर्पित क, 
देंगे, तभी प्रभु कृपाके आश्चीर्वादकी तरह खेत ही नहीं, समस्त स्‌ 
जीवन लहलहा उठेगा । 


पूजन बेला है । 


= 
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केवलं इसलिये कि जनसाधारण भी उनकी आराधना करू र 


अपने हृदयोंको पवित्रता से भर लो। यह मेरे किसान l 
* : श्रीरामतारायण 5 | 


EE 
"ev 


पासना का रूप धारण करती है । इससे भी आगे बौद्धिक तक | 


manà दिव्य ज्ञान ओर दिव्यशक्तिकी क्रीड़ा का मानव मन | 





“नादात्मक नादबीजं प्रयतं प्रणवस्थितम्‌ । 
वन्दे तं सच्चिदानन्दं माधव मुरलोधरम्‌ ॥” 


सुरली-नाद आराधना 
श्रीगोस्वामीजी महाराज, श्रीराम कुटिया 


नांद अनादि है । जबसे सृष्टि है, तभीसे नाद है। महाप्रलयके पश्चात्‌ जब सृष्टिक्री उत्पत्ति 

होती है, 'एकोऽहम्‌ बहुस्याम्‌, उसी समय इस अनादि नादकी भी आदि जागृति होती है । 
नाद ही परमज्योति है. और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि हैं। नादब्रह्म ही शब्दब्रह्मका बीज 
है । वेदोंका प्रादूर्भाव इसी नादसे होता है । परमेश्वरसे शक्ति, शक्तिसे नाद, नादसे बिन्दु 
उत्पन्न होता है । यह बिन्दु ही प्रणव है, इसीको बीज कहते हैं। कहा है 


सच्चिदानस्द विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो  नादत्तस्माहिन्वु समद्मबः ॥ 
तादो faga बोजइच स एव त्रिविधो मतः । 
नादरूपं पर ज्योतिर्नादरूपी परो हरिः॥ 


यही नाद क्रमश! स्थूल रूपको प्राप्त होता है, जिससे संसारका प्रसार होता है। 
पंचभूतोमें प्रथम आकाशका गुण शब्द है, यह नादका ही एक रूप है। इस प्रकार आदि नाद 
रूप बीजसे ही पंचतत्त्वोंकी उत्पत्ति मानी गयी हे । ब्रह्म-ग्रन्थिमें प्राण रहता है, प्राणको अग्नि 
प्रेरणा करती है। अग्निमें आत्माकी प्रेरणा अनुस्यूत है, अतः प्राणवायु, अग्नि एवं चित्तके 
द्वारा नादको उत्पन्न करती है । यह नाद नाभिमें अतिसूक्ष्म, हृदयमें सूक्ष्म, कण्ठमें पुष्ट, 
भस्तकमें अपुष्ट ओर वदनमें कृत्रिम रूपसे आकार धारण करता है। अतएव ^D कार प्राण 
है ओर 'द' कार वह्निं है। प्राण और आग्तिके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण ही ^U 
कहा जाता है । 

योगीगण इसी नादकी आराधना करके ब्रह्मको प्राप्त करते हैं। वे मुक्तासन तथा 
साम्भवी मुद्राके साथ इस नादका अभ्यास करते हैं। अनाहत नाद योगियोंका परम ध्येय है, 
नाद-साधनासे वे सब प्रकारनी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं । नादको धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष -- 
चारों pm सिद्धिका सम्यक्‌ साधन माना गया है। नादका माहात्म्य अपार हे । 
कहा है-- 


mag परं पारं न जानाति सरस्वती । 
अद्यापि सज्जनमयात्तु्बं बहति वक्षसि॥ 
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सरस्वतीजी तादरूपी समुद्रमें qa जानेके भयसे ही अपने वक्षःस्थलमें सदा a | 

धारण किये रहती हैं। संगीत और स्वरका तो प्राण ही नाद है। गीत, वाद्य और m | 
नादात्मक हैं। नाद द्वारा वर्णोका स्फोट होता है, वर्णसे पद, ओर पदसे वाक्य बनता है । ह | 
प्रकार समस्त जगत्‌ ही तादात्मक है । यह नाद मूलतः परमात्माका ही स्वरूप है । जव 
भगवान्‌ लीला-धाममें अवतीर्ण होते हैं, उनके दिव्य विग्नहमें जितनी वस्तुएँ होती हैं, बे सभी 
दिव्य सच्चिदानन्दमयी भगवतु-स्वर्पा होती है । यही कारण है कि अवतार-विग्रहकी वाणी 
इतना माधुयं होता है कि उसको बार-बार सुननेसे भी चित्तकी तृप्ति नहीं होती । यदि | 
लाखों-करोड़ों कानोंसे भी उस मधुर-ध्वनिको सुने तब भी तृप्ति होनी असम्भव Ba चिव. | 
नन्दमय श्रीकृष्ण स्वरूपमें तो इस नादका भी पूर्णावतार हुआ, श्यामसुन्दरकी सच्चिदानन्दः 
मयी मुरलीका मधुर निनाद ही तो यह नादावतार था । यही कारण है कि उस मुरली-निनाक् 
प्रेममय-्रजघाममें जड़को चेतन और चेतनको जड़ बना दिया । मोहनके वेणु-निनांदो 
वृत्दावनके प्रत्येक आबाल-वृद्धमें, प्रत्येक पशु-पक्षीमें, स्थावर-जंगममें, पत्र-पत्रमें और कण-कण 
परमानन्द भर दिया । उस du» नादको सुनकर विमानोंमें चढ़ी हुई सुर-बालाओंके qq 
बन्धन छट गया । वे सहसा मुग्ध हो गयीं। उनको कवरियोंमें गू थे हुए नन्दन-काततके 
कमनीय कुसुम हठात्‌ खिसककर मर्त्य-भूमि पर गिर पड़े। गन्धं कन्याएँ संगीत भूलकर 

| मतवाली-सी झूमने लगीं। ऋषि, मुनि, तपस्वी, त्यागी, ज्ञानी तथा योगियोंकी ब्रह्म समाधि 
भंग हो गयी । बरबस उनका मन वीणा स्वरसे विमोहित मृगकी भाँति मुरलीध्वतिमें निम्न 
होगया । सुधाकरकी चाल मन्द पड़ गयी । 


श्रीकृष्णके उस वेणु-विनिर्गत ब्रह्ममय नादामृतका पान करनेके लिये बछडोंने स्तनोंका 
qa छोड़कर,केवल उन्हें मु हमें ही रहने दिया । गौऐ घास चरना भूल गयीं, सुरम्य वृन्दावन 
'केविहंगोंने मधु र-काकलीका परित्यागकर वंशी-ध्वनिसे झरनेवाले अनिवर्चनीय आनंदका उपभोग 
करनेके लिये आँल मूद ली और श्रवण-पात्रोंका मुख उस सुधा-घाराफे लिये प्रवाहमें तग. 
दिया । सिह-मृगादि वनचर प्राणी भय और हिंसा भूलकर मुरली-मनोहरको चारों ओरसे पेर 
M कर खड़े हो गये और कान तथा आँखोंकी अतृप्तिको . प्रकट करने लगे। कालिन्दी अपनी | 
© ऊमि-भुजाओंको फैल्राकर परम प्रियतमका आलिंगन करनेके लिये दौड़ पड़ी। इसप्रकार | 
दिव्य-धामकी दिव्य सुधा-धारा समस्त घारा-मण्डनमें बह चली । चेतन जीव जड़वत्‌ अचत 
होगये । साक्षात्‌ रसराजकी रसधा रामे प्लावित होकर वृक्ष ही नहीं, सूखे काठ तक रस बरसे | 
लगे । मुरली-निनादकी आराधिका गोपिकाओंकी परिस्थितिका वर्णन करते हुए भागब | 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है-- | 


मुरहर ' रंधन समभे मा कुद सरली vd मधुरस । d 
नोरसमेधो रसतां कृञ्चाुरप्येति gan तामु ॥ | 
-RJR ! भला, भोजन बनानेके qua तो, कृपाकर इस मुरलीकी मधुर ता | 


हि पाशे करो । um देखो, तुम्हारी मुरली-व्वनिसे चूल्हेकी भी आग बुझ जाती है, BUS 
“तन जलनेकी अपेक्षा रसयुक्त होकर रस बहाने लगते हैं । हज E u 
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मोहनकी जादूभरी मुरलीके नादने सवको उन्मत्त कर दिया, तीनों लोकमें कोई भी 
उससे नहीं बच सका । बचता भी कंसे ? जगत्‌ चराचरकी जननी नादात्मक यह "wil 
ही तो है। समाधिनिष्ठ योगियोंकी समाधिको हठात्‌ तोड़ डालने वाली, सुधाके माधुयेको 
तुच्छ बना देने वाली, धैयेवान्‌ पुरुषोंके der तोड़कर उनकी अधीरताकों उत्तेजित करने 
बाली, और चतुर्दिक्‌ विजय दुन्दुभी बजाकर सबको अपने शासनमें रखनेवाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की यह वंशी-ध्वनि विश्वमें चारों ओर विजयिनी हो रही है। वृन्दावन-निवासी 
चराचर जीवोंका परम सौभाग्य था, जो वे इस वंशी-ध्वनिको सुना करते थे। गोपीजनके 
भाग्यकी तो ब्रह्मादि देवतागण भी ईर्ष्या करते थे, जिन्हें बुलानेके लिये मोहन स्वयं अपनी 
मुरलीकी मधुर तान छोड़ा करते थे। वे सब नाद सुनती थीं, मुग्ध होती थीं, चेतनाका 
विसर्जन कर देती थीं, परन्तु वे फिर भी मुरली-ध्वनि सुनना कभी eredi ही नहीं थीं। 
सन्ध्यामें गोवूलिके समथ जज प्राणधन शयामसुः्दर वनसे लौटते थे, तत्र त्र॒ज-बालाएं झुण्डके 
झुण्डमें घरोंसे निकलकर मार्गमें उनको प्रतीक्षा किया करती थीं । 


एक दिन एक व्रज-गोपी मुरली-ध्वनिकी प्रतीक्षामें घरके बाहर द्वार पर खड़ी थी । 
उसे देखकर, वंशी और वंशीधरकी महिमाका वखान करती हुई, दूसरी महाभाग गोपी 
बोल उठती g — 


सुनती हो कहा भजि 'जाहु घरे, बिध-जाउगो da के बानन में । 
यह बंशी 'निवाज' भरी विष सों, बगरावति है विष प्रानन में॥ 
अबहों सुधि भूलिही सोरी - भटू, भेवरौ जब मोठी - सी तानन में । 


कुल - कानि जो आपत्ति राखि चहा, द॑ रहौ भेंगुरी दोउ कानन WO 
छा 


मोहनकी मुरलीसे प्रभावित ब्रजधामकी कुछ अनुभूति कविके उपर्युक्त शब्दोंसे प्राप्त 
की जा सकती हैं। एक दूसरी गोपी बांसुरीसे तंग आकर अपनी सखियोंसे कहती है--वहः 
बाँसके साथ, बाँसकी बनी बाँसुरीकी तुलना करके, उसे वंशका नाम कलंकित करनेवाली 
बताती है-- 
वे मगदायक अंधनिकों, तुम अच्छि की चाल बिगारधो । 
वे. जल - थाह बतावत हैं, तुम प्रेम - अथाहके बारिधि पारयो ॥ 
वे वर वास बसाये भले, तुम बास छुड़ाय उजार में डारचो । 
क कहिये, हरिकी मुरली, तुम आपने वंस को नाम बिगारयौ॥ 


एक ओर अन्य गोपी कहती है-'अरी मुरली | तेरे भाग्यका क्या कहता है — 


अधर सेज नासा विजन, स्वर मिल चरन दबाय । 
अरी gafa मुरलिया, लियो ' स्याम बिलमाय॥ 


एक ओर मुरलीसे ईर्ष्या करती हुई बड़े विनम्र wes पूछती है कि--'मुरली ! 
तप तें कियो P | | 
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._- मुरलीस्वयं उत्तर देती है-- 


वेणवर्यः pm तं प्रिय तवापि विदित तथा ) 
द्विज आसीच्छान्त मनास्तपः शांति परायण: ॥ 
नास्तो देवव्रतो दान्तः कमं काण्ड विशारवः । 
स॒वेष्ण. जन त्रात मध्यवर्ती क्रिया परः॥ 
स कदाचन शुश्राव पयज्ञेशोऽस्तीति सूपते । 
तस्य गेह सथास्थागाद द्विजो मद्गत निश्चयः ॥ 
स मद्भक्तः कवचित्पुजां तुलसीदल वारिणां । 
कृतवांस्तदगृहे किंचित्‌ फलं सूलं न्यवेदयत्‌ ॥ 
ema वारिफलं किचित्तस्मं प्रीत्या ददोसुधीः । 
: अश्रद्धया स्मितं कृत्वा सोऽप्य गृह्ल/दृद्धिजन्सनः ॥ 
B तेन पापेन संजातं वेणुत्वमति दारुणम्‌ । 
ऱ्या तेन पुण्येन तस्याथ मदीय प्रियतां गतः ॥ 
अमूनासोऽपि राजेन्द्र केतु मानिव राजते । 
युगान्ते तढिष्णुपुरो सुत्वा ब्रह्म समाप्स्यति॥ s 

( पद्मपुराण पाताल० ७३।३६-४२) | 


त 


^, 


सुरदासजीके निम्नांकित पदमें भी मुरली का उत्तर देखिए-- 


3 | तप हम बहुत भाँति करयो । 

E हेम बरिखा सही सिर पर, घाम तनहि mtu 
9 काटि बेधो सप्त - सुर सों, हियो gut Wut 
gufg बेगि बुलायबे को, लाल अधरन ctu 
इतने तप में किये तब ही, लाल गिरधर Wut । 3 
“सुर श्रीगोपाल सेवत, सकल कारज सरथो ॥ E 












मैंने बड़े-बड़े तप किये हैं, जीवनभर सिरपर जाड़ा और वर्षा सहन की, A | 

में तनको तपाया । काटी गयी, शरीरको सात स्वरोंपे बिघवाया । हृदयको qe ७ | 

॥ कहीं भी कोई गाँठ नहीं रहने दी। फिर कहीं लालने मेरा वरण किया ९. 
पालकी सेवासे सभी काम पूर्ण हो गए d | 








r k ay 


_ आणन भीकृष्णके चरणामृत-पानकी कामना करनेवाले प्रत्येक भक्तको वर्श | 

आर अनुकरण करना चाहिये । स्मरण रहे, जब तक लौकिक सुख-दुखमय ४ | 

सहिष्णुता नहीं आ जाती, प्रभु प्रियतमके लिये तन-मनकी वलि नहीं दे दी जाती 5 | 

हदको अन्य वासनाओसे हि शून्य नहीं कर लिया जाता; प्रियतम प्यारे sam मधुर | 
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मोहनकी मुरली आज भी वृन्दावनमें सेवा-कु जमें बजती है, वह सदा इसी प्रकार 
— जती ही रहेगी । परन्तु जो मुरलीकी भाँति सरल-हृदय होगा, वही मुरलीकी मधुर-ध्वनिको 
सन सकेगा । प्रातः स्मरणीय भगवत्सखाओं, शक्ति-स्वरूपा गोपिकाओं और सम्त-भक्तगणोंने 
अपनेको मुरलीकी आराधनाके सांचेमें ढाल करके ही मुरलीकी मनोहर, मधुर-ध्वनिको सुन 


पाया है । 


मुरलीमें क्या स्वरित होता हे और उससे जगतूको क्या मिलता है? इसका उत्तर | 


इसप्रकार है--“भगवान्‌ अपने अनिवर्चनीय आनन्द और दिव्य ह्लादिनी-सुधाका रसास्वादन 
मरलीकी मधुर-ध्वनिके द्वारा ही सबको कराते हुँ । 'कलं व!महश्ञां मनोहरम्‌ ।” इस कल्पदामृत 


वेणु-गीतसे 'कलीं' पदकी सिद्धि होती है। कल=क¬-ल क्ल । इसमें चतुर्थ स्वर ईकार | 


संयुक्‍त करने पर क्ली बनता है । यह मनोहर है अर्थात्‌ मनके देवता, चन्द्रको कला सहित 
हरण करता है, नरककी ओर आकर्षित करने वाले, मन और इन्द्रियोंको विक्षुब्ध बनाता है, 
तथा पतनको ओर ले जाने वाले गन्दे कामोंके जालसे छुड़ाता है चित्तमें पूर्णानन्दका संचार 
करता है । इसकी बड़ी महिमा है। यह श्रीराधा-कृष्णके दिव्य मिलनका सोपान है । भगवान्‌ 
की लीलाका विकास इसीसे--क्शीं रूप मृरली-निनादसे ही होता है। मुरली-नाद स्वयं 
सच्चिदानन्दमय है, ब्रह्म रूप है। यही नाद ब्रह्म है, नांदब्रह्मका साक्षात्‌ अवतार 
मुरली है।' 


: dip 
| ; श्रीकृष्ण सगवान्‌का जीवन बहुमुखी रहा है। बचपनसे लेकर बुढ़ापे ओर मृत्यु तक 
E जिन अवस्थाओंमें से मनुष्यको गुजरना पड़ता है, उनमें उन्होंने अदभूत और आदश कामं 


_ किया है और इसीलिए उनको हिन्दू-धर्ममें पुणं पुरुषोत्तम माना गया है। उनका जीवन, 
` जीवन-कायं ओर जीवन-सिद्धान्त सभी मानव-जोवनके लिए परम हितकारी, कल्याणकर हे । 
शायद संसारमें वे पहले ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले भले-बुरे, पीड़ित, 


- पतित, असमर्थ, आबाल-वृद्ध, अपढ़-कुपढ़॒ सभी के लिए अपने द्वार खोल कर कहा कि जो 


जल 


Y 
* 







भो मेरी तरफ आयेगा, सेरी राह पर चलेगा, वह भेरा है ओर चह मुझे अवश्य. पा 


f 


Eu 


लेगा | रामके दरबारमें हमको नियम, विधान, सर्यादाके अनुकूल ही रहना पड़ता है । 
- परन्तु कृष्णका दरबार सबके लिए खुला था । वहां एक जाजम पर या घूलमें समीके 
साथ 4s कर उनके साथ बाते कर सकते थे ओर कर लेते थे । ऐसे अदभुत क्रांतिके 
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“आराधनाका मख्य तत्व है समपण, सर्थस्वापण । अपण क्से! 
यह प्रश्‍नही असंगत है, क्योंकि प्रेमोत्कषके परिणाम स्वस्य, 
अहेतुको भर्षितका एकही विषय हो सकता है, ओर चह हे पर 
सात्मा, परमेश्वर । 


श्रीकृषणकी. आराधना, समापित जीवन 
श्री ति० न० आत्रेय | 


आराधना 

'हाप जुड़े हुए हैं। सिर नमा हुआ है। गात्र रोमांचित है। स्वर गद्गद है। आंखोते 

अश्रु वह रहे हैं । निरन्तर तेरे चरण-कमलोके ध्यानरूप अमृतको पी रहे हैं - ऐसी 
स्थितिमें, हे कमलनयन, हमारा जीवन सतत बीते uU 
war की आतं पुकारकी यह एक बानगी EO. भक्‍तकी) मनोदशाका इसमें TWO 

चित्रण है । भक्ति वही है, जिसमें अपने प्रेम भीने चित्तके समाधानके सिवा किसी प्रकारके 
वास्तविक अथवा काल्पनिक सुख या फलकी इच्छा न हो, अपने इष्टदेवके प्रति अपने प्रेम 
की अतिशयताके कारण मात्र छटपटाहट हो, व्याकुलता हो । 


इस प्रकार का अहैतुक शुद्ध प्रेमयुक्त हृदय मनुष्यकी अमुल्श सम्पत्ति है ।'निरतिश | 
और अहैतुक प्रेमाद्रेता ही भक्ति का हादे है।' 


भक्तिवशताकी एक अवस्था वह होती है, जिसमें भवत अपने ' उपास्यको गप | 
जीवनमें साकार करना चाहता है, मूत बनाना चाहता है, उसके समीप पहुँचना चाहता है है| 
उसका मानों स्वयं अपरावतार ही बनाना चाहता है । इसे सामान्यतया 'उपासना ता? | 
दिया जाता है । 3 | 
जेसे संत तुलसीदास भ्रीरामके उपासक थे । स्वामी रामदास भक्त-शिरोमणि i 
सानुके उपासक थे, चेतन्य प्रभु राधाजीके उपासक थे । E 5 










दसरा प्रकार यह कि भक्त अपने इष्टदेवके लिए अपना सर्वस्व अर्पित | S. E 

प्रय करता हे । जसे, हनुमान्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचयं, शौय आदि गुणोके उपासकथे | E a 
Ls अपना जीवन प्रभु रामचन्द्रको समपित किया था ओर इसी लिए वे रामर | | 
f - लाये स्वयं रामचन्द्र सत्यनिष्ठा, स्वाभिमान, राजक्रौशल आदि गुणोंके उपासक ui ; e D 
LSU अपने माता-पिताके , प्रजाके । इस सपपंणवृत्तिको सामान्यतया “भक्ति «E p. 
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तीसरा प्रकार है, जिसमें आदर्श पुरुषको अपने सामने प्रत्यक्ष देखनेकी आकांक्षा 
रखते हुए उसका गुणगात करना । इसमें उस इष्टदेव या अवतारको प्रत्यक्ष जीवन समपित 
करना संभव नहीं होता, क्योंकि वह परोक्ष होता है और न उसके साथ तद्रूप बना जा 
सकता है, quif वह बसके बाहर की बात होती है । ऐसी स्थिति में उस प्रकारके दूसरे 
व्यक्तिके साक्षात्कारकी उत्कण्ठा रखते हुए उसके प्रति पुज्य भाव प्रकट करना ओर उसका 
गुणगान करना होता है । इसे सामान्यतया 'आराधना' कहते हैं । 


चोथा, पाँचवाँ आदि अनेक प्रकार हैं, लेकिन यहाँ इन भेदोंका विचार नहीं करना 
है, बल्कि आराधना शब्दका व्यापक अर्थ ही यहाँ अभिप्रेत है । इष्टदेव या ईप्सित गुणसे 
एकरूप बनना, उसके लिए जीवन का समर्पण, उसके सहश पुरुषको प्रत्यक्ष जीवनमें प्राप्त 
करनेको अभिलाषाके साथ उसके चरित्रका चिन्तन, गुणानुवाद, या उसकी काल्पनिक 
मुतिकी पूजा-अर्चना आदि सभी प्रकारोंका समावेश यहाँ 'आराघना' झब्दमें माना है I 


इस अर्थमें आराधनाका मुख्य तत्व है समर्पण, सर्वस्वार्पण । 

अपंण किसे ? यह्‌ प्रश्‍न ही असंगत है, क्योंकि प्रेमोत्कपंके परिणाम-स्वरूप, अहैतुकी 
भवितका एक ही विषय हो सकता है और वह है परमात्मा, परमेश्वर | अन्य किसी देवता 
को भक्ति अहैतुकी नहीं हो सकती, सकामही होती है । | 
श्रीकृष्ण | 
श्रीकृष्णका चरित्र कई ग्रन्थोंमें मिलता है। एकतो भागवत में है। श्रीकृष्णमें 
भगवद्रभाव आरोपित कर भागवतकी रचनांकी गयी है । 

महाभारतमें भी कृष्ण-चरित्र है, परन्तु प्रत्यक्ष जीवन-चरित्र उसमें भी प्रा नहीं है । 
उसके लिए हरिवंश पुराणका सहारा लिया जाता है । 

छांदोग्योपनिषदुमें भी श्रीकृष्णका वर्णन मिलता है । उसमें लिखा है कि 'देवकीपुत्र 
कष्ण घोर आंगिरस ऋषिके पास पहुँचे ओर उस ऋषिने इन्हें विद्या सिखायी-- 


“तद्ध तद्‌ घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्रायोक्त्वा उवाच अपिपास एव बभूव (छां 


३-१७-६ ) । देवकीपुत्र कृषण यही थे । 

घोर आंगिरस श्रीकृष्णक्रे आध्यात्मिक गुरु थे ओर उन्होंने जो विद्या श्रीकृष्णको 
सिखायी, वह 'तृड्विच्छेदकरी पुरुष यज्ञ विद्या' अध्यात्मविद्या ही थी, जो गीता का पूर्वरूप है । 

भागवतमें श्रीकृष्णके गुरु संदीपन बताये गये हैं। हो सकता है कि आज-कलकी 
परह प्राचीन कालमें भी विद्यागुरु और अध्यात्म गुरु भिन्न होते हों । उस तरहसे संदीपतमुति 
भीकृष्णके विद्यागुरु हों, और घोर आंगिरस ऋषि आध्यात्मिक गुरु । 

श्रीकृष्णका जीवन इस अध्यात्म-विद्यासे परिपूर्ण है । इस कारण उनका जीवन 


` अलौकिक है, दिव्य है । 


श्रीराम और श्रीकृष्ण , दोनों समान खूपसे अवतार कहलाये, पर दोनोंमें महानु 


| त्तर हे । राम 'राजाराम' कहलाये , तो कृष्ण 'गोपालकृष्ण' कहलाये । वेसे, कृष्ण भी राजा 
ये, लेकिन उनकी ख्याति राजाके नाते नहीं थी, गोपालकके नाते थी । 
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रामने बन्दरों तकसे सेवा ली, इष्णने गोषों और T dE सेवा की | ९ गम IH 
सिर पर दूसरों ने अभिषेक किया, कृष्ण ने दुसरेके सिर पर अभिषेक किया । घोर wm | 
ने जो विद्या कृष्णो दी, उसका कृष्णने पुरा उपयोग KEN | E तक ऐसा दूसरा पर 
नहीं हुआ, जो उतना महान्‌ होकर इतने सामान्य मनुष्योके EE तन्मय हुआ हो । अर्जुन | 
शोकुष्णसे १८ वर्ष छोटा था । श्रीकृष्णकी योग्यता सबको ज्ञात थो D अग्नपुजाका अधिकार | 
भी उन्हें मिला था । परन्तु अर्जुनका सारथ्य श्रीकृष्णे स्वीकार किया । राजसूय यज्ञा 


| 
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» 
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— 
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$ NE | 

| EzX गते हैं और कहते हैं---'मैं दासानुदास EU युधिष्ठर कहते है. 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिरसे काम मांगते हैं और कह I | Cl 
“आप जो भी काम लेना चाहें, ले लीजिए ।' और श्रीकृष्णने जूठे पत्तल उठानेका कामले | 
लिया । घोर आंगिरसकी आत्मविद्याके लिए श्रीकृष्ण सर्वेथा योग्य व्यक्ति थे । ह: त 


गीतामें जितने यज्ञ बताये गये हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या की जाय तो इतना | | : 
कहना पर्याप्त होगा-' 'पुष्णो वा वा यज्ञः ___'मनुष्य-जीवन ही यज्ञ है । मनुष्यका जीवा | : 
जितना पवित्र होगा, वह साधारणतया उत्तना ही दीर्घायु होगा । साधारण आयुको मर्या T 3 
सौ वर्षकी मानी जाती है । घोर आंगिरस ने आयुकी अवधि १०० से १ १६ तक यागी | 
सोलह «d बढ़ायी। ओर श्रीकृष्णने चार वर्षकी और वृद्धि की । १२० वर्ष की अवस्था | | 


e " — 


| श्रीकृष्णणी जीवन-लीला समाप्त हुई। ऋषिकी विद्या शिष्यके जीवनमें pie दीखती है| | 
| जीवनयज्ञसे दीर्घायु , सत्य, अहिंसा, आजँव आदि गुण प्राप्त होते हैं और वे सभी गुण श्र "| 
— sem दिखाई देते हैं । 4 ; 
| श्रीकृष्णके समान ही एक वैदिक ऋषि वामदेवका उल्लेख मिलता है और अनुल्ति- | 


खित असंख्य ऋषि भी हैं, जिन्हें परिपूर्ण विश्वात्मदशन हुआ था । इन सबके जीवनमें बं र|. 

विचार-पद्धतिमें अन्तर हो सकता है; लेकिन सबमें दो बातें समान हैं । एक है. पूर्ण निरहं] 

रिता और दूसरी है, जो इसीमेंसे उत्पन्न होती है, 'आत्मज्ञानके उपरान्त पूर्व-चरित्रसे ue |. 

विच्छेद ।” | - E | र 

| श्रीकृष्ण गीतामें जिस भूमिका पर पहुँचे हैं, वह पूर्ण आत्मदर्शतकी भूमिका g | | 

का अर्थ यह कि उसमें श्रीकृष्णका .पूर्व-चरित्नसे संबंध बिलकुल समाप्त हो जाता & । g | | 
—  —wrfes कृष्णसे गीताके कृष्णका कोई संबंध नहीं रहंता। इसलिए कुषणकी ' द | 

| नाओंका गीतांके उपदेशोंसे मेल बैठानेकी आवश्यकता नहीं है, न उसके qus *| 

` गीताके उपदेशोंका उदाहरण मानने की । विभूतियोगमें ‘gotat वासुदेवोस्मि क E | 

. इसी बात का संकेत भगवात्रुने किया है । ऐतिहासिक कृष्ण गीताके कृष्ण का मा. b | 

= ILID 3 










इसी लिए भक्तजन कृष्णको पूर्णावतार मानते हैं और उनके met 
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नहं की जा सकती । इष्णकी चोरी करने की लीलाकी नकल न भक्तजन कर ह 
है । कृष्णी ओर देखने को हिन्दुओंकी इष्टि | 
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Lem कृष्ण अलौकिक हैं। गीताका वैशिष्ट्य यह है कि वह आत्मानुभवकी 
i  अमिकामें लिखी गयी है । उसमें मानवकी अंतिम स्थितिका दशन है। अपने आपको भग- 
Lam हाथों सर्वथा अपंण करना आत्मज्ञानकौ एक भूमिका है और-दूसरी भूमिका है स्वयं 
O अपनेको ब्रह्म जानना । वामदेव और गीताकी भूमिका दूसरी भूमिका है । à ही भगवान्‌ 
i 3 हूँ, ada विधान मेरे हाथमें है, आर्यो को भूमि मैंने दिलायी'--इस प्रकार आत्मा को 
. जो पहचानता है, उसका ज्ञान अत्यन्त व्यापक है और उपनिष्के ऋषिने कहा है कि ऐसा 
— ज्ञात वामदेवको था । 

५ गीता प्रारम्भसे अत तक इसी भूमिका पर है। तीसरे अध्यायमें कहा-“पुराने युगमें 
: - मैनेही दो निष्ठाएँ बतायी थीं, चौथेमें कहा--'यह योग मैंनेही सुयंको कहा था ।' ओर दसवें 
— अध्यायमें पूरा विभूति-वर्णन है। ग्यारहवेंमें छोटेसे शरीरमें सारे विश्व का प्रत्यक्ष दर्शन 

o कराया । अठारहवें में 'सारे धर्म छोड़कर भेरी शरणा आओ! कहा । समग्र गीता इसी 

y भावमें Sfr हुई है । 

5 ऐसा अंतिम भाव प्राप्त होने पर भी कृष्ण बोले, बोलते हुए भी अपनेको संभाला, 

` आदिसे अन्त तक ईश्वरकी भूमिका निभायी, यह अत्यन्त महत्वकी बात है। महाराष्ट्रके 

; संत ज्ञानदेव कहते हैं--“प मूर्तचिनिमेलें तो मूतं चि होउनि खेले । परी aiT न मैले । 

: दादुलयाचें — (ज्ञानेश्‍वरी ५-८१)-वह? देह की संगतिमें देही बन कर अवतारलौला करता 
हैं, परन्तु उस अचिन्त्य प्रभु का अमूतंपन, निर्गुणपन-कभी नष्ट नहीं होता ।' 

O श्रीकृष्ण की आराधनामें कृष्णके व्यक्तित्व का यह विचार विशेष उपयोगी है । 

_ श्रीकृष्णको आराधना 







T E. श्रीकृष्णकी आराघनाके लिए कया कृष्ण-चरित्रका कुछ उपयोग है? गीतामें श्रीकृष्ण T 
2 जि भूमिका पर पहुँचे हैं, उसको देखते हुए या तो उनके पूर्व-चरित्रको भूल जाना पड़ता है E 
या तो केवल लीला-स्वरूप मानना पड़ता है फिर भी उस लीला-चरित्रका कोई नैतिक उप- i 
योग हो सकता है? च 
E गीतामें इस का उत्तर है । दसवें अध्यायमें भगवानूसे अजु'नने पूछा कि मैं आपका टर 
_ किन-किन भावोंमें चिन्तन करू ? भनवाचुने कुछ भाव बतयाये और कहा कि मेरे भाव अनन्त E 
| y धारा विश्व परमात्ममय है । स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न भाव faew हैं, उनका उपयोग 3 


ph Ner के लिए है, वे अनुष्ठेय नहीं हैं, उनका अनुकरण नहीं हो सकता । भगवान्‌ कहते हैं 
CORN ai -विद्यामें मैं दयत हँ---तो इसका अर्थ यह नहीं कि भक्‍त जन जुआ खेलने लगें, बल्कि ERU 
mx चिन्तन करना है कि भगवानका रूप सबमें ओत-प्रोत है । इस चिन्तनका लाभ जीवन | pr | 
री मिलेगा और उसका प्रभाव हमारी कृति पर पडेगा । = 8 
LL. लीलाचरित्रका आशय क्या है? लीलाचरित्र कावर्णन करनेवाले ऋषियों और qai- 
E ` अभिप्राय दो बातोंमें दीखता है--एक 'आत्माकी अलिप्तता, और दूसरी 'पावनता'। 
` ऊष्ण चरित्रमें दर्शाया गया है कि उन्होंने जो भी कुछ किया, उसमें किसीमे वे लिप्त 


` ९ ९ । उस वर्णनमें देहातीत आत्माके दर्शन होते हैं । उनके कायं उन्हें स्पर्श नहीं करते । 
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दूसरी बात जहाँ-जहाँ उनका स्पशं हुआ a पावनताका संचार 
ब्जा का भक्तिभावसे, अजु न आर उद्धवका ज्ञान-भावसे | 
"dd EN भावसे कृष्णस्पश हुआ लेकिन इनको पावनता मिल गयी। ; m] | | | 
से अपने पुत्रको चांटा मारती है । चांटा जोरसे लगे तो भी माताका प्रेम सदेव ही 
है । कंस शिशुपाल आदिको मारते समय भगवानुकी करुणा ही थी, नहीं तो x 
? | 
EV FE और प्रेम भाव श्रीकृष्णमें प्रधान हैं। कृष्णको आराधनामें i : | 
को अपने जीवनमें इन दोनों भावों का उपयोग देखना चाहिए। e 
घरमें चोर आया तो उसे पकड़कर मारता हू, तो मैं कृष्णभक्त नहीं हूँ । र : 
देखकर मुझे लगना चाहिए कि मेरे घर भगवान्‌ आये हें । भगवान्‌के साथ जिस प्रकार क|. 
आता होऊ, उसी प्रकार चोरसे पेश आना चाहिए । एकनाथ, तुकाराम आदि संतोके चोस| | 
(8p ऐसे उदाहरण देखनेको मिलते हैं। यह कृष्ण-चरित्रका अनिवाय परिणाम है। ua ; 
ex समझते E कि हर मनुष्यके हृदयमें भगवान्‌ हैं, तो हमारे हृदयको पापका । | 
o नहीं होता । | 
| जीवनमें इस अनुभवको प्राप्त करनेमें मनुष्यका समुचा दृष्टिकोण बदल जाताई|. 
जीवन अहिसामय बन जाता है, प्रत्येकसे सेवा और प्रेमके द्वारा ही व्यवहार करनेकी भागों | 
बनती है और दूसरोंके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करनेको वृत्ति और निष्ठा बनती है। |. : 
32m जो मनुष्य qq कहता है कि मैं ईश्वरभकत हूं, कुष्णका . उपासक हूँ, वह am 
g ही होना चाहिए, सो बात नहीं है; और न वह नास्तिक हो जाता हे--जो मु हसे कह 
= FÄRNA नहीं मानता। लीलाचरि्रसे जीवनकां उपयोगी तत्व यही मिलत 
मिलना चाहिए कि मनुष्यके साथ, भूतमात्रके साथ हमारा व्यवहार भावनामय होना 
यही आस्तिकता है और इसके विपरीत आचरण नास्तिकता R । E 
LI प्रारम्भमें हम देख चुके हैं कि जहाँ समर्पण नहीं, अहैतुकी प्रीति नहीं, निरति 
प्रेमोत्कषं नही, वहाँ सकामता होती है ओर इसी लिए वह अन्य देवता-भक्ति ह तीह] 
' परमात्म-भक्ति नहीं | E 
L7 अन्य देवता-भक्ति में निश्चित साधन-सामग्रीकी और द्रव्य-विशेषकी आवश्यकता है 
 है। विधिमें जराभी भूल हुई कि सारी आराधना विफल हो जाती है और कभी-कभी 
पर विपत्तिभी आ सकती है। 3B 
M परन्तु जीवमात्रके परम सुहृद परमात्माकी भक्तिमें ऐसी बाधा नहीं 8. 
केवल एकही बातकी अपेक्षा है ओर वह यह कि सच्चा भाव होना चाहिए । ईश्वरी | 
हे  भक्तिपूर्ण उपासकके पास पत्र, पुष्प, जल या फल जैसे न-कुछसे साधनहों तो भी वह. S 
| E को आराघना कर सकता है भौर मूल्यवान्‌ सपत्ति अपण करनेवाले .सम्राट्से अर्पित ° | 
LL हो सकता है। क्योंकि परमात्मा केवल उसके भावको तोलता है, उसकी EC 
कीमत नहीं आँकता। | * | 


.. “पत्र पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति | P atl 
तदहं भकत्युपहतमइनासि प्रयतात्मनः । (गीता ” 















! 
| 
| 
! 
Ua 
| 
। 
i 
{ 






` | 

~ P4 | 
ke i | 

"e 

- rè | 
LU 


v 
NE "c 
v pe: 





अन्यत्र कहा है— । is 

“अन्यत्‌ imi कुभात्‌ अन्यत्पादावनेजनात्‌ re 

अन्यत्‌ कुशलसंप्रशनात्‌ न चेच्छति da: ।” > 

EO लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर अल्प-संतोषी है और इसलिए उसे पक p 

बोला दिया जा सकता है, तथा तुलसीपत्र और जल चढ़ानेसे ही उसकी भक्ति पूर्ण हो mo 
e. E परमात्मा साधनों और द्रव्योंकी कीमतके विषयमें उदासीन रहता है और केवल 


` पावका भूखा है', इसका अर्थ इतनाही है कि वह अन्य देवताओंकी तरह द्रव्यार्थी नहीं है, बल्कि 
तुलसीपत्र पानी जैसी 'चोजोंसे भी उसकी आराधनाकी ज। सकती है । 
3 दूसरी ओर, परमात्माकी भक्ति सर्वस्वापंण हाराही हो सकती है । अर्थात्‌ भक्तका 

; a पत्र-पुष्प ही हो, उसके अतिरिक्‍त उसके पास कुछ न हो, तो वह उतनेसे ही परमात्माकी 
भक्ति कर सकता है। 

3 लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ अपने पास रखकर ईश्वरको केवल पत्र-पुष्प ही x 
अपण करे, तो उसकी भक्ति वास्तविक नहीं मानी जायगी । Ee 

EC भक्तिका अर्थही यह है कि उसमें ईरवरके अतिरिक्‍त दूसरा कुछभी प्रिय न हो। ईश्वरसे | 

` बढकर प्रीतिकर वस्तु उसके लिए कुछभी नहीं हो सकती । इसीसे सर्वस्वापंण का तत्व 

सिद्ध होता हे । 

E. “यत्करोषि यददनासि'--इत्यादि इलोकमें यही भाव प्रकट हे । 

ल्क इस पराभक्तिके लिए agar जीवनही अर्पण करना होता है । जो भी कमं करें, 

तप करे. दान करें-सब ईइवरापंण करना होगा । शरीर, वाणी ओर मनसे जो भी क्रिया 

करें, उन सबसे एकही फलकी अपेक्षा करनी चाहिए कि उसके परिणाम-स्वरूप हमारा चित्त 

— शुद्ध हो, उसमें परमात्माका ज्ञान स्थिर हो, उसमें हमारी निष्ठा हृढ़ हो । 
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इसके अतिरिक्त ईरवरापणका अर्थ है दुसरेके लिए जीना । जगतूमें जो भी कुछ —— E 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि-सब परमात्मरूप ही है । अतः उनके हितके लिए जीना, उनके हितके d 










` लिए अपना जीवन-व्यवहार चलाना ही ईश्वरापित जीवन कहलाता है । 
—— देहधारीको अपने व्यक्तित्वका भानही न रहे, यह पुरी तरह संभव नहीं | 
यह सच है कि वह स्वयंभी परमात्मरूप है, लेकिन यदि वह ऐसा अभिमान करे तो उसकी. 
 अधोगतिही है । क्योंकि परमात्माके परमभावमें 'अहम्‌” के भानको स्थान नहीं है ओर o 
जहाँ अहं' पैदा हुआ, वहाँ परमात्माका परम भाव नहीं रहता, उसको गोण प्रकृतिका gout 
दर्शन होने लगता है । इससे ईश्वरभकत अपनी अहंवृत्ति और व्यक्तिःवको स्वयंतो नहीं 
' मिटा सकता । हाँ ज्ञान और भक्तिके द्वारा मिटा सकता है। अर्थात्‌ जिसःजिसमें उसे 'सं 
और 'भेरा' का भान होता है, उस सबको लोक-कल्याणके लिए अपंण करके वह निरत्तर 
निःस्व बनता जाता है । जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीरमें मलको जमा नहीं होनेदेता 
, उसी प्रकार ईशवरभकत अपने आपको-उसके पास जो कुछ है, आता है या रहता है, _ Fe 
दुसरेके हित में लगा देनेके लिएही प्रयत्नशील रहता है । 
| यही श्रीकृष्णणी आराधना है, यही जीव॑न-समर्पण है । 


va ^. 


í 
^x 


| 
| 
| 
aet! x 
evi 


ri 















“क्लेदिनी आनंदपुर्ण स्वरोमे गा उठी--'जयति 
कृष्ण ।' gii बीत गए हे । पर अब मी मेदिनी गाती 

R— 'जयति कृष्ण, जयति कृष्ण ।' यह ज्ाइवत गीत है... i : 
gu चल रहा है ओर guf तक चलता जायगा- चल 
जायगा । E d 


मेदिनी पुकार sói— T 
| जर्यात कृष्ण, जर्यात कष्ण Ji 


qu एक युग या--द्वापरका-द्रापरके अन्तका । पाप. ओर अधमंकी कालिमा चारों ओर 
छाई हुई थी । सॉस-सॉससे, कंठ-कंठसे--पापकी, वासनाकी दुर्गन्ध निकल wb : 
| — थी । वातावरणमें--वायुमण्डलमें कदाचारका, अनाचारका ग्रुजार होरहाथा।बां| 
 सिसक रहा था । श्रद्धाकी बस्तियाँ उजड़ गई थीं । वेदोंके पृष्ठ, शास्त्रोंके पन्ने दातीर 
— थे, कोने में पडे थे । माता, पिता, गुरुजन उदास आँखोंमें अश्रु भरे हुए, दुःखों और उपेक्षाबे 
.. की अग्नि-शिखामें जल रहे थे । असत्य, अदया, और द्वेष तथा हिंसा स्वयं पिशाच गो! 
हर दानव-सी चारों ओर अट्टहास कर रही थी । देवताओं, मन्दिरों और गुरुजनोंकी तिन्दाके- | 
 उपहासका स्वर ऊंचा था । कृतघ्तता, वंचकता पंख पसारके उड़ रही थी । कल्याणम | 
- सूक्तों, साम मंत्रों और श्रीहरिके पवित्र धामोंको बेच-बेच करके, लोग उदर | 
3  रहेथे। हिसकों, जीव घातियों और कुकमियोंका प्रभुत्व था--पगपग पर धूम थी 
 नियमोंकी अवहेलना, आचारों-विचारोके उपहासने साकार रूप धारण कर लिगा 
. पुजा, Wd, उपवास, गो, ब्राह्मण, देवतासे विश्‍वास उठ गया था । वासना, मदिरां 4! 
_ अनेतिकता बरसाती सरिताकी भाँति उमडकर बह रही थी । 
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i s मेदिनी व्याकुल हो उठी पाप और अधमंकी लपटोंने मेदिनीके मनमा 


a 


मथित कर दिया । वह अधीर होकर रो उठी । उसके नयनोंमें आँसू उमड़ आए | 
o असहाया-सी, अधीरा-सी प्राण-प्राणसे पुकार उठी --“जयति कृष्ण जयति कृष्ण । ` Ted 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ बड़े हो चुके थे--यही आठ-दस वर्षके । कोई नहीं | 





pau 


3 __ थाकि वे त्रिगुणेदवर हैं। अखिलेश्वर हैं, साँवली-सलोनी मूर्ति तो बालककी हुआ हौ करती | | 
है, पर किसी-किसीकी विशेष होती है। लोग बालकृष्णकी गणना भी ऐसे ही विशेष 
बालकोंमें किया करते थे पर बालकृष्ण तो अपने अखिलेद्वरत्वको--अपनी सम्पूर्ण कलाओं. 
को, अपने एक-एक चरणमें व्यक्त कर रहे थे--उसक। चित्र बना रहे थे एक दिन बाल- 
क्ृष्णकी दृष्टि पड़ी--'गोप गोपियाँ इन्द्रकी पूजा कर रहीं हैं।” आइचर्य है, उस ब्रज की 
धरा पर इन्द्रको पूजा, जिसके अद्धूमें स्वयं परब्रह्म परमात्माने ही अपनी संपूर्ण कलाओं 

के साथ जन्म धारण किया है । भला सर्वेश्वरके संमुख इन्द्रकी पूजा कैसे हो सकती है ? 
बालकृष्णने इन्द्रकी पूजा रोक दी। पर पूजा रोकने के साथ ही साथ इन्द्रके कोपकी 
ज्वालाएं भी भड़क उठीं । जब देवोंके देव इन्द्रको ही यह पता नहीं था कि ब्रज के बालः 
कृष्ण कौन हैं. तो फिर साधारण बुद्धिके मनुष्यों की बात कया ? 


इन्द्र विक्षुब्ध होकर प्रलयके बादलोंके साथ ब्रजकी धरा पर टूट पड़ा | काले-काले 
भयावने बादलोसे आकाश आच्छादित हो उठा । ऐसे भयावने बादलोसे, जो घूर-धूरकर 
मेदिनीकी ओर देख रहे थे । बूदोंके शर छूट पड़े एक साथ ही खरबों बू दें, असंख्य 
qa धरतीको खोदकर बहादेने वाली बूदें । कुछ ही क्षणोंमें चारों ओर जल ही जल हो 
गया । ऐसा लगा, मानो शत-शत समुद्र सीमा तोड़कर ब्रजकी घराकी ओर दौड़ 
पड़े हों । वृष्टके साथ ही साथ प्रलयंकरी गर्जनाभी होने लगी । बिजली कड़कने लगी । 
कड्क-कड़ककर गिरने लगी । मेदिनीकी छाती विदीणे होने लगी और रहं-रहकर थिदीर्ण 
होने लगी । चारों ओर क्रन्दन, चारों ओर आतंनाद ! लहरें उमड़ती आ रही थीं, उमड़ 
उमड़कर मेदिनीकी शोभाको--उबकी संतानोंको निगलती जा रही थीं--निगलती जा रही 
थीं। मेदिनी काँप उठी--आतं स्वर में पुकार उठी--जयति कृष्ण, जयति कृष्ण । 





"us. Se BOY" ilte d Na MARAT f D | 
` Two» i a - r क 4 २. SST, B st iA Li" J * 55 " Qm N Alda D ^ a e Ax. 
११९ Wi . < m ; > Male d. ~ M y 


 .  मेदिनीकी वह पुकार, उसकी आते आराधना ! विराट पुरुष बालकृष्णने. अपनी | 53 
-— सीमाएं तोड़ दीं । वे अपने नयनोंकी कोरोंमें. कृपा भरे . हुए आगे बढ़े । उन्होने: इन्द्रके भ | 
. को चूर्ण करन के लिए--सत्यकी स्थापनाके लिए .गोवद्ध॑नगिरिको अपनी उंगुली पर उठा 
. लिया । इूबते हुए ब्रजके नरनारी, जीव, पशु-सभी गोवद्धंत गिरिके नीचे आश्रय पाकर _ 
VQ हो उठे । इन्द्र गज गजे कर थक गया, बरस-बरसकर परिश्रान्त हो गया । आखिर "o A 
भी हाथोंके संपुटमें श्रद्धाके पुष्प लिए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें विनत हुआ, और 
जाण पानेके लिए पुकार उठा--'जयति कृष्ण जयति कृष्ण !” 


IPIS Pre be 


emt 
Pay T M 
"3c e 

















E उसी दिनसे गोवद्धंन गिरिकी आराधना भी श्रीकृष्ण पूजाके खूपमें साकारहो O 
à. ` उठो । आज भी कोटि-कोटि नरनारी . गोवद्ध॑नगिरिको श्रीकृष्ण ही समझकर आराधना | z F 
O केरते हे और अपनी श्रद्धा तथा भक्तिके पुष्प अपित करते हैं । न : HE 
t E- मथुरा-तपति कंसका अत्याचार | ब्रजकी धरा ही नहीं, भारतके विस्तृत भु-प्रदेश उसके _ m. | 
 अत्याचारोसे सिसकियाँ भर रहे थे । देवकी और वसुदेव अब भी कारागारकी अन्धकारः हक 
एग कोठरीमें जीवन-यापुन कर रहे ये । देवकी के सात-सात पुत्रोके अकाल मृत्युकी कहा- 0 










या आकाश में चीत्कार कर रही थीं। देवकी के आठवें पुत्र, बालकृष्णकी खोज के बहाने S 
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कंसकी तलवारके नीचे सोयी हुई शत-शत नवजात शिशुओंकी आत्माएँ वायुम 


करुण सिसकियाँ भर रही थीं । यशोदाकी पुत्रीक माभिक वलिदान वायुके स्वरोमे ME | 


कंसकी ही थी । ज्यों-ज्यो 
रहा था | कंसकी वासना भर उसकी दानवता बढती जा w दिन बीत 
रहे थे, कंसके अत्याचारोमे पख लगते ही जा रहे थे । गोपोंकी हरी हरी खेतियां E 
देना, उनकी गायों और बछड़ोंको पकड़ कर लेजाना और उनकी बस्तियों में आग Rn 


देना कंसके सैनिकोंका नित्यका काम HD ऐसा कोई दिन न जाता, जब गोपोंके qt ७ 
कतके सैनिक भय, आतंक और अत्याचारके रूप में न विचरते । छोटे-छोटे बच्चोंको उठा . 


ले जाते, स्त्रियोंकी मान-मर्यादा लूट लेते, मक्खनकी मटकियोंको छीन लेते ओर जिसे 
चाहते, उसे बन्दी बनाकर कंसकी राजसभामें उपस्थित करते । आखिर, ब्रजकी भेदिनी 
काँप उठी और अपने कोटि-कोटि रंध्रोंसे वह एक साथ ही पुकार उठी--“'जयति कृष्ण 


जयति कृष्ण emp मेदिनीकी वह पुकार, और आते आराधना ! बालकृष्णमें उनका 


quisqu जाग उठा, उनकी रगरग में अनुकम्पाकी भावना भर गई । वे गोप सवालों, 
और गोपियोंके ममता-बन्धनोंको तोड़कर मथुराकी ओर चल पड़े। उनके साथ न सैनिक, 


न अस्त्र-शस्त्र । थे तो केवल बलराम, उनके ही भाई । दोनों भाई कंसकी राजसभामें पहुँचे। | 


उस कंसकी राजसभामें, जिसके नामसे ही बड़े बड़े शक्ति-सत्ताधारी कांप जाते थे। कंसने 
बालकृष्णको wan लिए--उन्हें Wed मिलानेके लिये अपनी संपूर्ण आसुरी शक्ति 
एकत्र कर ली थी। पर बालकृष्णने कच्चे घड़ेके सहश .उसे एक ही झटके में तोड़फोड़ 
दिया, ओर तोड़फोड़ कर रख दिया कंसके उस भोतिक शरीरको, जिसके सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि उसमें हाथियोंका सा बल भरा था । 


बालकृष्ण उसी दिनसे “ब्रजेश्वर के नामसे विख्यात हो गए । आज भी कोटि 


कोटि नरनारी 'ब्रजेशवर'के equo उनकी आराधना करते है । कितने ही भय और आपदा | 
ग्रस्त लोग उनके इस रूपका स्मरण कर-करके, आनन्दलाभ करते हैं--''बालकृष्ण अत्याचारी — 
कंसके वक्षःस्थल पर आसीन हैं ओर अपनी मुष्टिकाओंके प्रहार से उसके पापपुणं जीवनका 


अन्त कर रहे हैं ।” 


बालङृष्णका वह शोय भरा हुआ रूप | सचमुच उसके स्मरण मात्रसे भयके बंध | 


कट जाते हैं । एक बार उस रूपका स्मरण करके कहिये dl, 'जयति कृष्ण, जयति कृष्ण ।' 


कंसका सर्वात | मगध राज जरासंध कुपित हो उठा । वह अपनी प्रचण्ड सेना लेकर || 
मथुरा पर टूट पड़ा । उसकी तेईस अक्षौहिणी सेनाने, प्रलय कालके बादलोंकी भाँति उई | 
कर, चारों ओर से मथुराको घेर लिया। मथुराकी मेदिनी काँप उठी और STU | 
पुकार उठी--'जयति कृष्ण जयति कृष्ण ।' मथुराकी भेदिनीकी वह पुकार, उसकी nif "d. 
अभ्यर्थना ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनुकम्पसे भर गए । परिणामतः जाग उठा यदुर्वशिय 3 E 
शोय, प्रताप ओर तेज । यदुवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छत्रछायामें जरासंधके सैनिकों १९ LE 
जा टूटे । देखते ही देखते जरासन्धकी तेईस अक्षोहिणी सेना qum रेशेकी भाँति उड़ ग) | 
LER नहीं, सत्रह-सत्रह बार जरासम्ध॑ने तेईसं-तेईस अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा पर 3055 | 
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क्रिया । किन्तु हरबार श्रीकृष्ण भगवान्‌के शौय और पराक्रमके समक्ष उसे नत ही होना 

i 
E आखिर काल यवन ओर जरासन्ध, दोनों एक साथ मिलकर प्रलयंकरी आंघीकी तरह 
मथुरा पर टूट पड़े । मथुराकी मेदिनी पुनः कोटि-कोटि रंध्रोंसे पुकार उठी--“जयति कृष्ण 
जयति कृष्ण ।' श्रीकृष्णकी भुजाय फडक उठीं। मेदिनीकी पुकारने उनके शौयंको जगा 
दिया । उन्होंने निश्‍चय किया, अब वे उस दुरात्माका सर्वान्त ही कर देंगे, जिसके अत्याचारों 
से मेदिनी कराह रही है । पर अभी नहीं, अभी वे पीछे हटेंगे दूर, बहुत दूर, मधुराको छोइ- 
कर द्वारिकापुरी चले जायेगे ओर वे. सचमुच संपूर्ण यदुवंशियोंको लेकर द्वारिकापरी चले 
गए । उन्होने समुद्रके मध्यमें अपनी नई राजधानी बसाई--द्वारिकापूरी । उन्होंने अपनी 
राजधानीका उद्घाटन जरासन्ध और कालयवनकी मृत्यु से किया । द्वारिकापरीमें उनकी 
कीतिका नाद गूज उठा-*जयति कुष्ण जयति कुष्ण ।' वे रणछोड़के नामसे TUE किए जाने 
लगे-आराधित किए जाने लगे । आज भी कोटि-कोटि नर-नारी उनकी रंणछोड़के रूप में 
आराधना करते हैं ओर उनके कमल-चरणों पर अपने श्रद्धाके qur समपित करके अपनेको 
कृतकृत्य मानते हैं । 


प्रागज्योतिषपुरका देत्य नृपति भोमासुर ! भोमासुर बड़ा अधर्मी था, बड़ा अन्यायी 
था । धमं, सत्य और सदाचारको वह कुचलकर ही चलता था । वह उन्हें दण्ड देता था, 
जो धर्ममें श्रद्धा रखते थे । वह उन्हें शूलियों पर चढ़ा देता था, जो "CRT नाम लेते थे। 
साधु, सन्यासी ओर ईशके भक्त उसके राज्यमें, कारागारमें चक्कियाँ चलाते थे । उसने 
बुनचुनकर, एक सहस्त्र ऐसी अवलाओंको कारागार में डाल रखा था, जिनके प्राणोंमें वासुदेव 
के लिए श्रद्धा थी--परमेशवरके लिये भक्ति थी। वह अपनी आसुरी शक्तिसे अपनेको 
अजेय समझता--अमर मानता था । आखिर प्रागज्योतिषपुरकी मेदिनी भी पुकार उठी 
'जयति कृष्ण जयति कृष्ण ।' प्रागज्योतिषपुरकी मेदिनीकी वह पुकार ओर अस्यर्थना । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रीझ उठे, और गरुड़ पर सवार होकर चल पड़े प्रागज्योतिषपुरकी ओर । 
उन्होंने देखते ही देखते भोमासुरकी मायापुणं. रचनाओंको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने उसके 
प्रचण्ड सेनापति 'मुर'को मृृत्युके अङ्क में सुलाकर 'मुरारि'की अर्चनीय उपाधि भ्राप्तकी । 
उन्होंने देखते ही देखते भौमासुरके दर्पको चूर्ण करके उन समस्त प्राणियोंके बन्धन काट 
दिये; जो उसके कारागारमें यंत्रणाओंकी आग में जल रहे थे । 


: आखिर वे समंस्त नरनारी, साधु सन्यासी वासुदेवके चरणों में लोट गये, और T- 
गद॒ कण्ठोसे बोल उठे--'जयति कृष्णः जयति कृष्ण । 


मेदिनीका अंचल सुख, सौभाग्य, शान्ति और परम, आनन्दकी मुक्ताओं से भर 
गया । भेदिनीभी आनन्दपूर्ण स्वरांमें गा उठी--“जयति कृष्ण जयति कृष्ण d ' युगो बीत गए 
हैं। पर अब, भी मेदिनी गाती: जारहीं है--जयति कृष्ण, जयति कृष्ण । यह शाश्वत गीत 
है--पद है । यह युगों से चल रहा है और युगों तक चलता.जायगा-चलता जायगा d 
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परमेश्वरकी ओर चलता है, उसमें उतना ही परुषार्थ रहता है । 
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“पमजनसे भक्ति सरल हो जाती है। ध्यान ओर मजनके विना 
इच्छा शक्ति gg नहीं होती ओर सुख हाथ नहीं आता । उपासनाते 
सनका मेल कटता है, निष्काम कम॑ करनेका बल बढ़ता है, 

प्रसन्न होता है, ज्ञान जागा रहता है और परमेरवरका साथ नहों 
छूटता । मनको प्रेमसे मिंगो देनेसे उसको चंचलता मिट जातो है” 


चंचल मन पछी 
श्रीचन्द्रकिशोर 'सीकर' 


gafra झंझटोंमें तो मनका एकाग्र होना बड़ा कठिन लगता ही था, परन्तु अब तो 


६ वर्ष होगये अवकाश प्राप्त किये हुए । पूजा करनेमें समय लगता ही रहता है, लेकिन 


उत क्षणोंमें खास तौरसे चित्त न मालूम कहाँ-कहाँ दोड़ता रहता है । यह मेरी बड़ी कठिनाई 


है, केसे दूर हो? 


क्लेशमय अथवा आर्द्रतापूर्ण जीवनरूपी भूमिमे जब जिज्ञासुरूपी अंकुर जमता है, : 


श्रद्धाख्पी जल पाकर पुरुषार्थे रूपी तना बनता है और सूर्य-किरण रूपी भगवद्‌ दयासे समय 
पाकर वृक्ष रूप धारण करता है, तब शान्ति और आनन्द रूपी सुन्दर व मीठे फल देता है। 


श्रद्धा उत्पन्न होती है त्यागी श्रेष्ठजनों महात्माओके वचनोंको श्रवण, उनका अध्ययनं | 
एवं उन पर मनन करनेसे, SIS पठन-पाठनसे, ओर नियमपूर्वंक सत्संग करने से । TA | 
इस बातमें कि मनकी एकाग्रतामें-शान्ति और आनन्दरूपी अक्षय सुखकी अनुभूतिं | 


तिस्सन्देह होगी । 


ऐसे विरवासके दृढ़ होजाने पर पुरुषाथं जागृत होता है । दैविक, दैहिक और भीति 
तीनों प्रकारके दुःलोंकी नितान्त निवृत्ति कर देनेको पुरुषार्थं कहते हैं । इसमें सत्य, 
परिश्रम ओर कुशलताका निवास रहता है । पुरुषार्थ मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ साथी है । जो जिती 


“पुरुषोत्तमका ज्ञान पुरुार्थका प्रेरक है, यह कमंका अलख जगाता है। जो उसे । : 
बल लेकर रचनात्मक कमं करता है, वह परमानन्दमें निमग्न रहता है। पवित्र हो ग | 





अपवित्र कंसा भी हो, ओर किसी भी अवस्थामें हो, जो भगवानुका निरन्तर स्मरण करता हैः 
भीतर बाहरसे पवित्र हो जाता है ।” 
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“परमैशवरके ज्ञानरूपी सिद्धिको प्राप्ति भक्ति द्वारा जितनी होती है, उतनी दूसरे 
कसी साधनसे नहीं हो सकती । भक्ति भवतके हृदयको शुद्ध करती है। उस ज्ञानसे बुद्धि 
qur हो जा दी । सात्त्विक वृत्तिके विकाससे पुरुषार्थ भें बल आ जाता है और धीरे-धीरे 
व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं पर अधिकार प्राप्त कर लेता हे ।'” 


"प्रातःकालसे सायंकाल तक और सायंकालसे प्रातःकाल तक प्रत्येक कर्म करते हुए 
परमेश्वरका स्मरण करनेसे उसीका रूप होकर कर्म करने द्वारा भक्तिकी साधना होती है ।” 


“ज्ञान वही सार्थक है, जो उन्नतिके मागेमें चलनेके लिये सहायक हो । स्वाध्याय, 
श्रवण, मनन, नित्य-नूतन-प्रगतिको उच्च अभिलाषा और उसके लिये हादिक प्रयत्न, तत्वको 
जाननेकी जिज्ञासा, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सेवा ओर सद्भावसे युक्त होकर तत्परतापुर्वंक 
स्वधर्माचरण--ये ज्ञान स्थिति है।” 


“परम तेजस्वी, प्रकाश-पुज परमात्माका रहस्य खुल जाने पर मनुष्यकी पहुँचसे 
आनन्द, आशा, उत्साह और आश्चयेंका कोई पदार्थ नहीं बचता अर्थात्‌ ये सब उसको सहज 
प्राप्त हो जाते हैं। वह उससे जीवनक! शिव और सुन्दर मार्ग जान लेता है। जो उसकी 
अनुमतिसे उसके मार्ग पर चलता है, उसके लिये वह अपनी अनन्त कृपाका कोष खोल देता है 
और उसे सब प्रकार सहायता, शक्ति और उत्साह देता है । देवो मार्ग पर चलने वाले 
कर्तव्प-परायण नर-नारियोंका सव प्रकार पोपण करता gU 


“ऐसी श्रद्धासे युक्त पुरुष कष्ट सहन करता हुआ दूषित मन व इन्द्रियोंका 
दंमन करके पजामें बैठता है। ध्यानमें घ्येयको प्राप्त कर लेनेकी महा शक्ति है D CUT 
भनकी शक्ति बढ़ती है, बुद्धि जागती है, हृदय शुद्ध होता है ओर मनुष्यके अन्तःकरणमें 
परमेश्वर उतर जाता है । निश्चयात्मक बुद्धि बनती है और शिव-संकल्पोंका स्रोत उमड़ता 
है । घ्यानके द्वारा जब भक्तिकी साधना होती है तो कर्मोमें सफलता मिलती है ओर अन्वरमें 
परमात्मा मिलता है ।” 


मनकी चंचलता ध्यानमें बाधक रहती है । यह कठिनाई मनुष्यमात्रकी है। अजु न 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल ओर .प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा 
हढ़ ओर बलवान्‌ है, इसलिये उसका वशमें करना वायुकी भांति अति दुष्कर समझता R l 
इस पर भगवानका आइवासन हुआ कि हे महाबाहो | निस्सन्देह मन चंचल झोर कठिनतासे 
बशमें होने वाला है, परन्तु हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारम्बार 
यत्न करने और वैराग्यसे बशमें हो जाता है, इसलिये इसको अवदय वशमें करना चाहिये । 


श्रद्धाका महात्म्य यहाँ काम देता है । भगवातुके इस वाक्यमें अटल श्रद्धा 
होनी चाहिए | ४2३ 


“सत्यको सब प्रकारसे ठीक-ठोक समझता, जानना और जानकर भली-भाति हढृतासे 


O धारण करना श्रद्धाका अभिप्राय है। श्रद्धाके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता । भदा. 
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भजनसे मक्ति सरल हो जाती है। ध्यान ओर भजनके बिना 
इच्छा शक्ति हढ नहीं होती और सुख हाय नहीं आता । उपासनाहे 
मनका मैल कटता है, निष्काम कर्म करनेका बल बढ़ता है, (रित 
प्रसन्न होता है, ज्ञान जागा रहता है ओर परमेइवरका साथ नहो 
छूटता । मनको प्रेमसे भिगो देनेसे उसको चंचलता मिट जाती है।” 


चंचल मन पछी 
श्रीचन्द्रकिशोर 'सीकर' 


gafea झंझटोंमें तो मनका एकाग्र होना बड़ा कठिन लगता ही था, परन्तु अबतो | 

६ qd होगये अवकाश प्राप्त किये हुए । पूजा करनेमें समय लगता ही रहता है, लेकित 
उत क्षणोमें खास तौरसे चित्त न मालूम कहाँ-कहाँ दौड़ता रहता है । यह मेरी बड़ी कठिनाई 
है, केसे दूर हो ? 


क्लेशमय अथवा आर्द्रतापूर्ण जीवनरूपी भूमिमें जब जिज्ञासुरूपी अंकुर जमता है, | | 
अद्धाहपी जल पाकर पुरुषार्थ रूपी तना बनता है और सूर्य-किरण रूपी भगवद्‌ दयासे समय || 
पाकर वृक्ष रूप धारण करता है, तब शान्ति और आनन्द रूपी सुन्दर व मीठे फल देता है। || 


श्रद्धा उत्पन्न होती है त्यागी श्रेष्ठजनों महात्माओंके वचनोंको श्रवण, उनका अध्ययत | 
एवं उन पर मनन करनेसे, शास्त्रके पठन-पाठनसे, और नियमपूर्वक सत्संग करने से "d | 
इस बातमें कि मनकी एकाग्रतामें--शान्ति और आनन्दरूपी अक्षय quet बतु E 
निस्सन्देह होगी । i 


— ऐसे विदवासके gg होजाने पर पुरुषार्थ जागुत होता है। दैविक, देहिक और भौ || 
तीनो प्रकारके दुःखोंकी नितान्त निवृत्ति कर देनेको पुरुषार्थ कहते हैं । इसमें सत्य, = 8 | 
| परिश्रम और कुशलताका निवास रहता है । पुरुषार्थ मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ साथी है । जो जित. 
O प्रमेश्वरकी ओर चलता है, उसमें उतना ही परुषार्थ रहता है । | 


7 पुरुषोत्तमका ज्ञान पुरुषार्थका प्रेरक है, यह कर्मका अलख जगाता है। जो उसे | 

बल लेकर रचनात्मक कर्म करता है, वह परमानन्दमें निमग्न रहता है.। पवित्र हो t T 
3 ' अपवित्र कंसा भी हो, और किसी भी अवस्थामें हो, जो भगवानूका निरन्तर स्मरण र 
3 D भीतर बाहरसे पवित्र हो जाता है ।” 
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“परमैश्वरके ज्ञानरूपी सिद्धिकी प्राप्ति भवित द्वारा जितनी होती है, उतनी दुसरे 
किसी साधनसे नहीं हो सकती । भक्ति भकतके हृदयको शुद्ध करती है। उस ज्ञानसे बुद्धि 
सूक्ष्म हो जा fri सात्विक वृत्तिके विकाससे पृरुषार्थमें बल आ जाता है मौर धीरे-धीरे 
व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है ।” 


“प्रात:कालसे सायंकाल तक ओर सायंकालसे प्रातःकाल तक प्रत्येक कर्म करते हुए 
परमेश्वरका स्मरण करनेसे उसीका रूप होकर कर्म करने द्वारा भक्तिकी साधना होती है ।” 


“ज्ञान वही सार्थक है, जो उन्नतिके मार्गमें चलनेके लिये सहायक हो । स्वाध्याय, 
श्रवण, मनन, नित्य-नूतन-प्रगतिकी उच्च अभिलाषा और उसके लिये हादिक प्रयत्न, तत्वको 
जाननेकी जिज्ञासा, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, सेवा ओर सदुभावसे युवत होकर तत्परतापूर्वक 
स्वघर्माचरण--ये ज्ञान स्थिति gU 


“परम तेजस्वी, प्रकाश-पुज परमात्माका रहस्य खुल जाने पर मनुष्यकी पहुंचसे 
आनन्द, आशा, उत्साह और आएचर्येका कोई पदार्थ नहीं बचता अर्थात्‌ ये सब उसको सहज 
प्राप्त हो जाते हैं। वह उससे जीवतका शिव और सुन्दर मार्ग जान लेता है। जो उसको 
अनुमतिसे उसके मार्ग पर चलता है, उसके लिये वह अपनी अनन्त कृपाका कोष खोल देता है 
और उसे सब प्रकार सहायता, शक्ति और उत्साह देता है। देवी मार्ग पर चलने वाले 
कर्त्तव्य-परायण नर-नारियोंका सव प्रकार पोपण करता gU 


“ऐसी श्रद्धासे युक्त पुरुष कष्ट सहन करता हुआ दूषित मन व इन्द्रियोका 
दंमन करके पूजामें बैठता है। ध्यानमें ध्येयको प्राप्त कर लेनेकी महा शक्ति है। ध्यानसे 
मनकी शक्ति बढ़ती है, बुद्धि जागती है, हृदय शुद्ध होता है ओर मनुष्यके अन्तःकरणमें 
परमेश्वर उतर जाता है । निश्चयात्मक बुद्धि बनती है और शिव-संकल्पोंका स्रोत उमडता 
है । ध्यानके द्वारा जब भक्तिकी साधना होती है तो कर्मोमें सफलता मिलती है और eeu 
परमात्मा मिलता है ।”' 


मनकी चंचलता ध्यानमें बाधक रहती है । यह कठिनाई मतुष्यमात्रकी है। अजुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल और .प्रमथन स्वभाव वाला हे तथा बड़ा 
Eg और बलवान है, इसलिये उसका वशमें करना वायुकी भाँति अति दुष्कर समझता हूँ । 
इस पर भगवानका आइवासन हुआ कि हे महाबाहो | निस्सन्देह मन चंचल झोर कठिनतासे 
वशमें होने वाला है, परन्तु हे कुन्ती-पुत्र अजु ! अस्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारम्बार 
यत्न करने और वेराग्यसे वशमें हो जाता है, इसलिये इसको अवश्य वशमें करना चाहिये । 


श्रद्धाका महात्म्य यहाँ काम देता है । भगवातुके इस वाक्यमें अटल श्रद्धा 
होनी चाहिए । | an 


“सत्यको सब प्रकारसे ठीक-ठीक समझना, जानना ओर जानकर भली:भाँति हढृतासे 
धारण करना अद्धाका अभिप्राय है । श्रद्धांके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता । शद्धा 
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होजाने पर मनुष्य पूरी शक्ति और सामेर्थ्येपूर्वेक कर्ममें लग जाता है । श्रद्धासे विश्वास होता 
है, विव्वाससे प्रेम, भित और लगन । श्रद्धा उस समय हृढ़ होती है, जब सब संशय E | 
होजाते हैं और उसमें होती है, जो हाथ पकड़कर रास्ता बताता QU 


भगवान॒के नाम और गुणोंका श्रवण, कोन, मनन तथा श्वांसके द्वारा जप ओर | 
भगवत्‌-प्राप्ति विषयक शासतरोंका पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टाए भगवतु-प्राप्तिके लिये बारम्बार 
करनेका नाम अभ्यास है । 


विषयोंमें इन्द्रिय-सुखकी प्रतीति द्वारा राग उत्पन्न होता है। अनुराग मनका स्वभाव | 
है। अनुरागी मन इन्द्रियोंके वशर्में होजानेसे मनुष्यको वृद्धिकों हरे रहता है। यदि यह 
विवेक-बुद्धि द्वारा उसका उपयोग ऐसे मार्गमें करे, जो उसको उन्नतिको ओर ले जाये तो 
वही राग कल्याणकारी बन जाता है। पतनकी ओर ले जाने वाले रागका कल्याणकारी 
परिवर्तन वैराग्य कहलाता है; दूसरे शब्दोंमें जिस प्रेम द्वारा जीव अवनतिमें पड़ा रहे, उसको 
राग कहते हैं और जिसके द्वारा उन्ततिकी ओर बढ़े, उसको भक्ति । 


रागका भक्तिमें परिवतंन वैराग्य द्वारा ही होता है अर्थात्‌ इन्द्रिय विषय भोग द्वारा 
भोगोसे उत्पन्न दुःखोंसे सन्तप्त हृदय, उनसे सम्बन्ध विच्छेद करनेकी STRE, परमेश्वरकी 
शरणमें जब जाता है, तभी सच्चे वेराग्यका उदय होना आरम्भ होता है । केवल बुद्धि द्वारा 
अथवा निग्रह ( हठ ) से स्थायी वेराग्यकी प्राप्ति नहीं होती । ऊपरको सीढ़ीमें पदके जम | 
जाने पर नीचेकी आपसे आप सरलतासे छुट जाती है, कुछ कठिनता नहीं व्यापती । परमेसवरके . 
शरणागत होनेसे वृद्धि निमेल होती है, मन बुद्धिके आधीन रहता है और इन्द्रियों पर quos 
अधिकार जमाये हुए उनको विचलित होनेसे रोकनेमें सदा लगा रहता है । 


मनुष्य तनको 'विवेक' परमेशवरकी विशेष देन है। हृदयके विमल-विलोचन खुल | 
जानेका नाम 'विवेक' है । विकारोंके छुट जानेका नाम "durus है, यही सच्चा है। अपने | 
विकारी स्वभावको अभ्यास द्वारा उन्ततिशील बनाना मनुष्यका परम धर्म है। यही मार्ग सुखं | 
और शान्तिका है, दूसरा नहीं । । 


“जब निर्मेल और पराधीन प्राणी बल और शान्तिके लिये छटपटाता है और अपनी | 
अल्पज्ञताको समझकर परमात्माकी सर्वज्ताकी ओर विकारोंको छोड़कर बढ़ता है, d4 | 
परमेश्वरको उपासनाका आरम्भ होता है ओर तभी परमात्माका रूप बनता है। Wi || 
करते-करते चाहे जीवन पूरा करदे मनुष्य, परन्तु प्रेम-रसके बिना उसको प्यासा € | 
रह जाना होगा ।” 


D 


LL सगद्धेषादि विकार दूर होते हैं। सदृभावसे स्थिति दिन-दिन बढ़ती है ।” | 


cm E भक्ति सरल होजाती है । ध्यान और भजनके बिना इच्छा-शर्वित f «d : z 
` होत अर सुख हाथ नहीं आता । उपासनासे मलका मैल कटता है, निष्काम कर्म करनेका d 
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“प्राणीमात्रकी सेवा परमेश्‍वरकी सच्ची पजा है। इससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है l : | 







इता है, चित्त प्रसन्न होता है, ज्ञान जागा रहता है ओर परमेदवरका साथ नहीं छूटता | 
` दपर fed देनेसे उसकी चंचलता मिट जाती है ।” 








“चित्तको सब ओरसे हटाकर बारम्बार एक ध्येय पर लगानेका नाम अभ्यास है । 
जिस अभ्यासमें श्रद्धा, मान, नियम और संयम नहीं होता, उससे हृढ़ता नहीं आती । कठिन 
अभ्यासमें मन न लगे, तो सत्संग, भजन, कोतंन, पूजन, बन्दन, नमस्कार आदि भगवत्‌- 
कर्मोकों श्रद्धा और प्रेमसे मनुष्य करे । उद्योग करने वालेसे परमेश्वर सदा प्रसन्न रहता है । 
है प्रभु ! हमारा मन व्यथेकी बातें बनानेकी ब्री आदतके आधान न होवे, सदा ज्ञान-चर्चामें 
- निम रहे।' ऐसी भावना होनी चाहिए । ध्यानकी एकाग्रता मनुष्यमें महाशक्ति जगा 
.. देती है ।” 

: गीता ज्ञानसे संग्रहीत उपदेशानुसार ऊपर लिखी हुई सारी विवेचनाकी पृष्ठ-भूमिमें 
मनुष्यको आत्म निरीक्षण करनेसे farada विदित होगा कि मनकी चंचलताके कारण राग, 
` दब, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मत्सर, अहंकार, मद, मोह, अभिमान आदि अनेक विकार होते हैं । 
जब तक मनका इन दूषित वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त न हो जाये, चित्तका स्थिर होना 
कैसे सम्भव हो ? बड़ा कठिन काम है, परन्तु निराशाका कोई कारण नहीं | निर्बल जीवके 
हाथमें और है ही क्या, सिवाय इसके कि वह परमेश्‍वरकी शरणमे होकर सदा प्रयत्नशील 
बता रहे । 'अनेक जन्मोंके निरन्तर अभ्यास द्वारा परमगतिकी प्राप्ति होती है, इस विचारसे 
Wd सहारा देता रहेगा । ज्यों-ज्यों मनुष्यको अभ्यासमें गति बढ़ेगी, आन्तरिक सन्तोषकी 
अनुभूति उसकी श्रद्धामें बल पहुँचाती रहेगी और वह इस श्रद्धा तथा पुरुषार्थं ओर aiat 
त्रिवेणीमें स्वान करते हुए अपने मानव-जीवनको सार्थक वनाते रहनेकी आन्तरिक भरणा 
हृदय-स्थित परम कृपालु देव द्वारा पाता रहेगा। | 

अतः प्रभु शरणमें जाओ और प्रार्थना करते रहो-- 























प्रभु मोरे अदगुन दूर करो od 


जनस जनम के अघ- 
पापन सों, में सिर बोर मरो ॥ 


सोसे अघी कों ठोर न दुसर, 
चरनन झान प्रो । 


प्रभु पावक है नाम तिहारो, ES 
मोकों Ja करो ॥ 


लोहा काठ के संग तरत ज्यो, | 
D" सोकों पार क्रो । 


Sd “विदेह ! के | सकल, ER 
र à एषणा ताप विकार हरो ॥ 


रे 
s 
t 
- 
4८ 
; 
: 
i s 
: - 










DI" 


o: 


अ कज Ve f Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
2 - 4 Cop. to GL e T xz Te y zer E d Soe «t 


P r a ad € ` ARs ma dy 





“अक्षरोंका परिचय कराने के लिए बालकोंके सामने, qu अक्षरों 
के आकार वाले स्थूल एवं गोल-गोल कंकंड़ रक्‍्खे जाते है, (लिस | 
उनको अक्षरोंका - परिज्ञान हो जाता है) उसी प्रकार शुद्ध WR | 
परिपुर्ण परमेइवरके ज्ञान के लिए लकड़ी, मिट्टी, जिला (पत्थर), | 
ताँबा, चाँदी एवं सोने आदिकी सूति का अर्चन किया जाता p ; 


आराधना का स्वरूप 
श्रीमधुसूदन शास्त्री 


' आराघनाक़े स्वल्पका प्रतिपादन करने के पहिले “आराधना पदका अर्थे क्या है, 
आराधना किसे कहते हैं या कहना चाहिए-” इसकी गवेषणा करना आवश्यक है । पदके | 
अर्थको जाननेके लिये साधारणतः दो ही आधार प्रथम उपस्थित होते हैं। एक कोष, Gm 
व्यवहार अर्थात्‌ प्रयोग--प्रवाह । कोषों में मेदिनी एवं अमर कोषमें क्रमशः मिलता है 'आरा 
घनं च पचने प्राप्तो सन्तोषणे$पि च, 'आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ।' 


(१) जसे पकनेके अर्थमें राघ्यति ओदनः सिष्यतीत्यर्थः । ओदन पकता है अर्थात 
सिद्ध होता है। यह प्रयोग सिद्धान्त कोमुदीमें, राध्ये कमंकाददद्वावेवं के प्रसंगमें, उल्लिखित है। 


(२) साधन अथे में “मन्त्राराघन तत्परेण मनसा नीता निशाः सर्वतः ।? मन्त्रके 
साधनमें तत्पर मनसे सभी रातोंको बिताया । 


| (३) प्राप्ति अवाप्तिके अर्थ में 'आराधनायास्य- सखी-समेतां समादिदेश प्रयतां agg | 
इस महेशवा की प्राप्तिके लिये प्रयत तनूजाको बद्रनाथने आदेश दिया । I 
(४) सेवा-सुश्रूषाके अर्थमें आराधन शब्दका प्रयोग 'मत्प्रसृतिमनाराध्य' मेरी | 

बिना सेवा किये । 'आराधय सपत्नीक: प्रीता कामदुधाहि सा ।' धर्मपत्नी सहित | 
इसको CANT करो । सेवासे प्रसन्न हुई यह कामधेनु ही है । सम्राट ware | 

XXI सम्राट दिलीप सुरभिकी सेवा सुश्रूषा में तत्पर हो गये । | 
E X) तोषण भ्रसन्न करनेके अर्थमें 'आराधनाय लोकस्य मु'चतोनास्ति में व्यथा "| 
| पाको प्रसन्न करनेके लिये जानकीको छोड़ देनेमें मुझे कोई भी मानसी पीड़ा नहीं है। ः 
E * E ह णी के अनुसार आराधन पदके अर्थोका निर्देशन । अब लोक व्यवहार ||. 
É अनुसार आराधना पदके अर्थका निरूपण करते हँ । E: 
= अमुक व्यक्ति गणेशकी आराधनामें लगा रहता lafat आराधना बंगवातियी E, 










E] | 
F. - 
Pus X 
a 4 " 
hn n [t 
4 श्रीकृष्ण y W f° Re 
al X 
EE s |— M 
Ga 


RES 
7. ow 





C y 42 TUTE l Ape i T C > | 5 E "YT . 
PPAR FNS - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TU € o^ 


-— "अय 

































| स 


१५0. $}. 


कृष्णकी .आराधना ब्रजवासियो एवं गोपांगनाओंकी प्रशंसनीय है । काशीमें व्यवित 

qup आराधनामें तिरत रहते हैं इत्यादि । लोकमें पूजनके अर्थ में इस पदका प्रयोग है। 

grex पुजाके अथं में आराधन शब्द का प्रयोग 

वर्णाश्रमवता राजन्‌ पुरुषेण परः पुमान्‌ । हरिराध्यते भक्त्या नान्यत्तत्तोष l 
qiqi एवं आश्रमधर्मके SE आचरण करने वाला पुरुष उस परम पृरुषका भक्तिसे 
आराषन-पूजन करता है, क्योंकि भवितपुरस्सर आराधनके अतिरिक्‍त और कोई उपाय उसकी 
प्रयलताका नहीं हैं फिर आगे लिखते हैं-- श्रृणु तस्याः सुराष्यक्ष ! आराधन-विधं परम्‌ । 
येनसातोपिनापूर्व शंकराद्यैः फलेप्सुभिः। हे सुराध्यक्ष इन्द्र, उस शक्तिकी उत्कृष्ट आराधन विधि 
को सुनो, जिस विधिके द्वारा फल चाहने वाले शंकर विष्णु आदिने उप्षको प्रसन्न किया । 

इस तरह आराधन पदका अर्थ भक्तिपुरस्सर पूजन निश्चित हुआ । अव क्रमशः 
इसका स्वरूप बतलाते हूँ । 

सक्ति 

भक्ति पदका अर्थ है विभाग। वेद में ६६००० भाग कर्मका है और 
चार हजार भाग ज्ञानका है । जहाँ इन दोनों भागोंका समन्वय हो, वह भक्ति है । इसीलिये 
शास्त्रों प्रतीकोपासना एवं अहंग्रहोपासना—इन दोनों प्रकारोसे भक्ति का निरूपण 
किया है । 

कर्म भागको प्रधान मानकर प्रतीककी उपासना होती है। इसीका नाम मूर्तिपूजा 
है। यहाँ giai भगवानकी उपासना -यह सप्तमी समास है । श्रद्धाके अनुसार ईश्‍वरके 
भिस-भिन्न विग्रहकी पुजा होती है । यही साकारोपासना है । इसमें दृष्टान्त देते हैं-- 

अक्षरावगमलब्धये यथा, स्थूल वतुल हषत्पारिग्रहः, 
शुद्ध बुद्ध परिलव्धये तथा, दास genu शिलामयाच्चनम्‌ । 
मक्षरोंका परिचय करानेक्रे लिये बालकों के सामने, जैसे अक्षरोंके आकार वाले स्थूल 


` एवं गोल-गोल कंकड़ र्खे जाते हैं, (जिसे उनको अक्षरोंका परिज्ञात हो जाता है) उसी 


अकार शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण परमेश्वरके ज्ञानके लिये लकड़ी, मिट्टी, शिला (पत्थर), atar, 


` चांदी एवं सोने आदिकी मूर्तिका अर्चन किया जाता है । 


इस पक्षमें भक्तिका लक्षण है प्रमाण जन्मा अतस्मिंसादूबुद्धिः प्रती कोपासना। अगम एवं 


_ निगम रूप प्रमाणोके आधार पर असत॒में, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि जो ईश्वर रूप नहीं है, 
| उसको (ggf) ईश्वर समझना । यही प्रतीकोपासना है । 


दूसरे पक्ष में भक्तिको लक्षण है, अहं ब्रह्माऽस्मि, सोऽहमस्मि इत्याद्याकाराकारि- 


४ | चततृत्याृत्तिःभूता श्रवणमननाम्यास परिपक्वनिदिष्यासनरूपा उपासना। मैं ब्रह्म हूँ, में 
| ES ह इत्यादि विषयके स्वरूपको ग्रहण करने वाली चित्तवृतिकी आवृति । जो श्रवण, एवं 
| AA अभ्यास से परिपक्व निदिध्यासनस्वरूपा है, qq अहंग्रहोपासना है । 


दोनों पक्षों में अनुगत होने वाली भक्तिका लक्षण है, सा परानुरक्तिरीश्वरे । 


E THIS में परा अर्थात्‌ निरतिशय अनुरक्तिका नाम भक्ति है। यह भक्ति आठ प्रकार की है 


देवतायां च मंत्रच तथा RA गुरो। 
सक्तिरष्टविधी यस्य तस्य कृष्णः प्रसीदति । 


_ स एको चौ 
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seqni anb तथा मंत्र देनेवाले गुरुमे, जिसकी आठ प्रकारकी भक्ति | 
उसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं ! श्रवण-कीतंन आदि नव प्रकारकी भक्ति है । इसके भति | 
१६ प्रकारकी भित ओर होती है । s E 
आद्यन्तु देष्णवं प्रोक्तं शंख चक्राडूनं हरेः । 
धारणं चो्ध्वंपुण्ड्ाणां तम्मंत्राणां परिग्रहः । 
अच्चंनं च जपो घ्यानं तन्ताम स्मरण तथा । 
कीर्तनं अवणं चेव vai पाद सेवनम्‌। 
तत्पादोदक सेवा च तन्तिवेदित भोजनस्‌। 
तदीयानां च संसेवा द्वाइशी ब्रत निष्ठता। 
तुलसी रोपणं विष्णोदेवदेवस्य शागिणः। 
भक्तिः षोडज्ञघा प्रोषतामवबन्ध विमुक्तये । 
इस प्रकार भवबन्धनसे मुक्ति पानेके लिये देवों के देव भगवान्‌ विषणुमें सोलह प्रका 
की भक्ति है । | 
आराधना का स्वरूप | 
इस प्रकार बतलाई हुई भक्तिसे भगवान्‌ कृष्णको आराधनाका स्वरूप Wn ह| 
भगवानको आराधना-अचेना संक्षेप एवं विस्तार दोनों प्रकारसे होती है । जेसे-- 
गन्धादयो नेवेद्यान्ता: पूजाः पंचोपचारिकाः 
तां पृथिव्यात्मकं गन्ध, हं आकाशात्मक पुष्प, यं वाटवात्मक wg, X SIUS 
और d अमृतात्मक नेवेद्य । इस प्रकार गन्धादि नैवेद्य पर्यन्त पाँच उपचारोंका भगवागुशे 
अपंण करनेका नाम पंचोपचार पूजा d । | 
पाद्यमध्यं तथास्तानं मधुपर्काचमनं तया 
गन्धादयो नेवेद्यान्ता उपचारा दश क्रमात्‌ | E । 
पाद्य, अर्ध्य, स्नान, मधुपक, आचमन, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नंवेच--इन दंग 
क्रमशः भगवातुको अपंण करनेका नाम दशोपचार पूजा है | | 
पाद्यमध्य तथाचामं स्नानं वसन-भूषणे | 
गन्धपुष्पघुपदीपनेवेद्याचमनं ततः d | 
ताम्बूलं दक्षिणा स्तोत्रं तर्पणं च नमस्क्रिया t 
प्रपूजयेत्रपूजायामपचारोत्र NET d i 
१--पाद्य, २--अध्ये, 3— आचमन, ४--स्तान, ५--वस्त्र-भूषण; ६-४ £ 
पुष्प, धप, ९--दीप, १०-नेवेद्य, ११--आचमन, १२-ताम्बुल, १२ [| 
१४_स्तोत्र, १५--तपंण, १६--नमस्कार | यहद षोडश उपचार हैं । a 
आसनं स्वागतं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ 
स्नानं वस्त्रोपवोतंच भूषणानि च सवेश: । 
wu पुष्पं तथा qi दोपसन्नंच दपंणम्‌ 
माल्यानुलेपनंचेच नमस्कार -विसजेने 
अष्टावशोपचारेण मंत्री पूजां समाचरेत । 











४--असिन, २--स्वागत, रे n पा द्य, ४--अध्यं, ५--आओचमनीयक, ६--स्नाने, 
वस्त्र, ८ _-यज्ञोपवीत, ९ SIN अद्धोंमें भूषण, १०--गन्ध, ११ aes x १२ घय; 
१३--दीप, १४--नवेद्य, १ X— RU, १६--माल्यानुलेपन-- १७--नमस्कार और १८--- 
विसर्जन । इत अष्टादश उपचारोंसे मंत्री पूजा करे | 
दन्तानां धावनाथं हि काष्ठं वा चणमपयेत, 
आसनाम्यंजने तढदुद्यतेन निरूक्षण, 
सम्माजंनं सापरादिस्नपनावाहने तथा, 
पाद्यामर्ध्याचमनीयं च स्नानीय मधुपकंको, 
पुनराचमनीयंच वस्त्र यज्ञोपवीतके, 
अलंकारो गरऱ्घपुष्पधूपदीपास्तथेव च, 
नैवेद्यं फल ताम्बूलं पुष्पमाला तथवच 
अनुलेपनं च शय्या च चामर-व्यजनं तथा 
आदर दहन चेव नमस्करोऽय ATAA । 
गीत वाद्यं च मधुरं स्तुति होम प्रदक्षगम्‌ 
फलाप्तो दक्षिणादानं ततो देव विसजनम्‌ । 
उपचारा इमे ज्ञेया षद्त्रिशतु सुर पजने । 


१--दाँतून (या पाउडर), २-आसन, ३-आँखोंमें सुरमा, ४--उबटन, ५-निखूक्षण, 
६-सम्माजंन, उबटन, ७- घी या तेलकी मालिश, ८-आवाहन, ९-पाद्य, १०-अ्घ्य, ११- 
भ्राचमनीय, १२-स्नान, १३-मधुपर्क, १४-पुनः आचमन, १५-वस्त्र, १६-यज्ञोपवीत, 
१७-अलंकार, १८-गन्ध, १६--पृष्प, Rog, २१-दीप, २२--नैवेद्य, २३--ताम्बूल, 
२४_-पृष्पमाला, २५--अनुलेपन, २६--चाम र डुलाना, २७-दर्पण दिखाना, २८-नमस्कार, 
२९--नृत्य, ३०-वाद्य, ३१-गान, ३२-स्तुति, २३--होम, ३४-प्रदक्षिणा, ३५-- तांगता- 
ES के लिए दक्षिणा समपंण, ३६-- देवविसर्जन । यह छत्तीस उपचार देवताओंकी पुजाके 
| e | 
| इस तरह श्रद्धानुसार पंचोपचार दशोपचार, या षोडशोपचार या अष्टोदशोपचार 
या षटविशदुपचारोंसे इष्ट देवताकी पुजा करनी चाहिये । किन्तु: शक्तिकी पुजाके लिये ६४ 
- उपचार हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
| १--आसनारोपण (आसन पर बैठता), २--सुगन्धित तेलकी मालिश, ३--मञ्जत- 
| राला स्नान गृहमें प्रवेश, ४--स्नानार्थ उपयुक्त मणिपीठपर उपवेशन, ५-दिंव्य स्तान, 
CA चर्तन, ७--उष्णोदक स्नान, ८--सुवर्ण कलशमें p हुए तीर्थं जलसे अभिषेक, 
| ऽत वस्त्र परिमार्जन, १० —अरुणदुकूल परिधान, ११--अरुण दुकुलोत्तरीय, १२-- 
| RT मण्डप प्रवेशन, १३--अनल्ेपना्थं मणिपीठोपवेशन, १४--चन्दन, अगर, तगर, 
| 3 कम, कपूर, कस्तुरी, गोरोचन से विनिमित दिव्य गन्धका सर्वागमें अनुलेपन, १५--केशोंको 
| DNUS की धूपसे सुवासित करके मल्लिका, मालती चम्पा, अशोक, शतपत्र (कमल) पूग 
| B S, पुन्नाग, कल्हार (रक्त कमल) जुई इत्यादि समी ऋतुओंके पुष्पोकी माला 
। > कराना, १ ६--भूषण मण्डप प्रवेशन, १७--भूषण पहनानेके लिये मणिपीठोप- 
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वेशन, १ c adim मणियोंकां Ee, LEARE, २०-- सीमन्त ` - ; 
२१--तिलक बिन्दु, 33— कालांजन, 33— कर्णपाली युग, A --नासाभरण (वेर) | 
२५--अधर यावक (लिपिस्टिक), २६-फेश गु थना, 3s —सोनेका सुन्दर पट्टा, २६. | 
महापदक, २९-- मुक्‍तमाला, ३०- एकल ३१ --देवच्छन्दक, : २--कैयूरयुगल, ३ | 
कंकण, ३४--अंगूठी, ३५-सोने को कधन, रे ६-० कटिसूत्र, २७--शोभारव्य an] 
३८-पादकटक, ३९-रत्ननुपुर, ४० -ादांगुलीयक, , ४१--एक हाथमें पाश, ४२. 
gut हाथमें अंकुश, ४३ --तीसरे हाथ में पुण्डुक्षु चाप, ४४--चतुर्थ हाथमें पृष्पवाण, v] 
सु दर माणिक्यकी पादुकाएँ, ४६-- अपने समान वेश, ; वस्त्र एव आभरण धारण करने वागे | 
देवांगनाओंके हाथ सिहासन पर आरोहण, ४७--कामश्‍्वर पर्यकोपवेशन, ४८ | 
चषक, ४९--आचमनीय, ५०--कंपू र बटिका, ५६ ama उल्लसित करने बो. 
ब्रिलासके साथ हास, ५२--अरातिक, ५३--श्वेतच्छत्र, ५४--चामर युगल, ५५- | 
५६--व्यंजन, ५७--गन्ध, ५५- पुष्प, ५६-४४, ९९ --दीप, ६१-नेवेद्य, ६२-वाइ| 
सनीय, ६३--ताग्बूल, ६४---वन्दन I | 
देवपूजा विधान | 
इन उपयु क्त उपचारोंमें से श्रद्धानुसार किसी उपचारका आश्रयण करना Sep. 
है । (देवो भूत्वा देवं यजेत्‌) पहले स्वयं देव बन जाय, तब देवताका पुजन करना चाहि 
क्योंकि (नादेवो देवमच्चंयेत) देव हुये बिना देवताका पूजन नहीं करना चाहिये । अतः प्र 
स्नान करना चाहिये । यदि स्नाने नहीं कर सकता है, तो आर्द्र वस्त्रसे शरीर ien क| 
चाहिए । पैर घोकर पवित्र हुआ मानव द्विवासा होकर mure हाथमें ले d दिनमें quid 
रात्रिमें उदमुख होकर वीरासन से सुखद आसन पर बैठे (स्थिरसुखमासनम्‌) । स्थिर हो at 
सुखकर हो, यही आसनका लक्षण है । आचमन करके पवित्र हो । तब मोनी SUUM | 
होकर काम, क्रोधे, लोभ, मोह, मद, मात्सय, राग एवं भय रहित तथा guru 
पूजा आरम्भ करे । - 
` अपने दाये तरफ गन्धादि उपकरण aà । बाँये तरफ पाद्यादि सम्भार और सा| 
जलपूर्ण कलश, ता म्रपात्र, रजतपात्र इत्यादि xau । फिर i 
अपसपंन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः F 
सवे षामविरोधेन पूजाकमं करोम्महम्‌ । A 
बोलकर मध्यमा एवं अंगूठेको मिलाकर 'अस्त्राय फट्‌' ऐसा कहकर दशों 
बन्धन करे । फिर-- 4 


4. 


आरावष्यादिन्यासः करशुद्धिसातः WWW d 
अंगुली व्यापकन्यासो हृदयादिन्यास एव च । 
; तल त्रयंच दिग्वन्धः प्राणायाम सातः परम्‌ 
ऱ्य ध्यान पजा जपइचेन सर्गतत्रेष्वयं विधिः ॥ E | 
c a ताली am l 

ive पहले ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास करे । तब तीनबार WU | 
LL फिर दिखन्धन करके प्राणायाम, घ्यात, पूजा एवं जप करके पूजा आरम्भ कर! 5 | 
Lo Sei S Remi 
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“शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको नामिसे उत्पन्न विदव-त्रष्टा चतुम्‌ ख 
ब्रह्माने प्रथम चारों वेदोंका गान किया ga वेद-गानकी विव्व- 
व्यापिनी ध्वनिसे अपने डमरूके घोषको मिलाकर कंलाशपति मोले 
बाबा शंकरने सामवेदके आधार पर नांद शास्त्रका प्रणयन किया, 
जो गांधवं-वेद वा गांधव-गानके नामसे जगतुमें विख्यात हुआ i" 


संगीत और भक्ति आराधना 
श्री क° गोकुलानंद तेलंग बी. ए साहित्य-रत्न 


आससमर्पणका चरम-लक्ष्य रखकर अपनी समग्र जीवनी-शक्तियोंको, हुदयकी वृत्तियोंको, 

अपने जीवनाराध्यके पुनीत चरणोंमें अभिनियोजित करना ही मानवकी भावनाओका 
साफल्य है । भावना-जगतुके भावुक प्राणियोंकी इस एकान्त आत्म-निवेदनकी रसात्मक 
अनुभूतिपूर्ण गतिविधिको “भक्ति वा आराघना' ' के नामसे पुकारा जाता है । प्रेमकी तरह 
मीठी मादक भावनाओक्े उद्भवसे प्रेरित होकर दो हृदयोंके एकीकरणको भी भक्ति वा 
आराधना कह सकते हैं । अन्तर इतना ही है कि प्रेममें एक उन्माद होता है, अस्थिरता होती 
है, geni अस्तव्यस्तता होती है, किन्तु भक्ति वा आराधनामें स्थिरता और गम्भीरता d 
वस्तुतः प्रेम, भक्ति, और आराधनाका प्रारम्भिक सूत्रपात है, आधार-शिला है । अनवरत- 
साधनाके अनन्तर, प्रेम ही एक-एक सोपान पर बढ़ता हुआ, परिपक्व अवस्थाको प्राप्त कर 


भक्ति तथा आराधनाका रूप घारणकर लेता है । प्रेममें अधिकांशतः प्रेमी और प्रम-पात्रके 
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बीच सम्भावना होती है, किन्तु भक्ति-आराधनामें एकरूपता, एकरसता होते हुए भी yi 
एवं आराधकमें भगवान्‌के प्रति एक श्रद्धेय, पूजनीय भावना. होती है । यही कारण है कि 


` भक्ति व आराधनामें गम्भीरता और तन्मयता होती है । 


संगीत भक्‍तकी इस तन्मयताका सुन्दर साधन है । संगीतमें एक सुसयत-श्यु्लुलाबद्ध 
लय होती है, स्वरोमें एक गति होती है और अबाधित रस-प्रवाह होने पर भी एक ताल 


| विरामकी प्रक्रिया होती है । इससे हृदयकी तल्लीनताके परिवद्धंनमें विशेष सहायता मिलती है । 
| पाघना-कालमें भक्तके हृदय-तन्त्रीके तारोंस जो कोमल, मधुर भावनाओंकी झंकार निकलती 
| E दै, वह यदि आस-पासके संघषं-कोलाहल-जन्य वातावरण द्वारा बीचमें ही विश्वृंखल हो जाय, 
| पो साधककी एकरसता तादात्म्य, अक्षुण्ण नहीं रहता | एक बार ध्येय घारणा दूट जाने के 
| राद पुनः नियोजित करनेमें समय लगता हैं ओर कठिनाई होती है । इस विक्षेपके हो जानेसे 


उसको चित्त वृत्ति अस्थिर भी होजाती है । किन्तु संगीतके समाश्रयसे ऐसा नहीं होता, हम 


तकी सुनिश्चित सुसम्बद्ध स्वर-लहरियोंमें अपने हृदयका गान एकीभूत कर देते हैं। 
| aul | qrat तेरह 
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इस प्रकार AANA बचकर अपने प्रणयाराध्यसे एकीभूत हो सकते हैं। हम अपने 
उस संगीतकी मृदु घारामें अविरल रूपसे प्रवाहित कर भूल जाते हैं। हमारे मानस-पर 
एकमात्र चित्रित रहती है-- अपने प्रेमाराध्यकी मंजुल, मधुर मूर्ति । 
-.. यही कारण है कि संगीतको सभीने आराधनाका- उपादान. साना है । miie 

ही नहीं, विवकी विभिन्न जातियोंके बिभिन्तः ध्मोमें संगीतको उपासना, आराधनाका £ 


प्रधान अङ्ग.माता गया है । गिरजा-घरोमें उपासनाके समय जो घण्टा-ताद एक विदल |. 


एकत्रित कर लेता है और जिस एक स्वरसे उपासकगण अपने भरुकी प्राथना कते 
ह संगीत ही तो है । उच्च स्वरसे होने वाली-मश्जिदोंकी अजानोंमें भी यही झर 
काम कर रहा है, और भी सभी जातियोंमें, धर्मों अपने आराध्यको पुकारनेके लिये, बके 
अमर कल्याणके लिये प्रार्थता करते समय विभिन्‍न कार्यो, गायनों आदि का आश्रय हिर 
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जाता है । ग्रह तो अटल सिद्धान्त:है कि. बिना पुकारे, बिना हृदयकी करुण रागिनी gl 


बिना अपनी -वेदना-गाथा रोये हमारा जीवन-धन नहीं आता । इस पुकारमें eap 
खपते ही गायन रोदन, कीर्तन आदि विभिन्न रूप रेखाओंमें वह प्राणोंका कम्पन, wen) 


ध्वनि, संगीत बनकर आ जाती है, अतएव हमारी सभी ध्यान-धारणाओं, साधना-आराघनाबा | 


संगीत ओत-प्रोत है । | | 
___ हमारी आर्यसंस्कृतिमें तो भक्ति-आराधना एवं संगीतका और भी अटूट सम्बन्ध है। 
यहाँ तो पद-पद पर भक्तिके साथ संगीतका प्रणय-बन्धन ST हुआ हे, वे एक दुसरेसे को | 


अलग नहीं रह सकते । हमारे यहाँ तो संगीत भक्तिके लिये ही है । भक्तिके ही आवुषंगिक | | 
कमे, उपासना, ज्ञान आदिके क्षेत्रों तक संगीतका कार्यक्षेत्र विस्तृत है । इन्हींमें हमारे राष्र 


जाति, धर्मे ओर भक्तिके अभ्युदयकी अमर भावनाएं सन्निहित हैं। भारतीय दर्शनका तो|. 


सिद्धान्त ही हैं कि देश, जाति, धम, व्यक्ति आदि सभीके अन्तर्देशोंमें वही एक दिव्य सत्त | 


अवस्थित है । इन सभी रूपोंमें अपने अभ्युत्यानके लिये हम उसकी उपासनाका हृष्टि | | 


रख सकते हैं, अर्थात्‌ प्राणिमात्रके हित-चिन्तनमें ही हमारा आत्म-चिन्तन ओर उस आल | 
चिन्तनमें ही ब्रह्म-चिन्तन है, जिसके लिये साकार भावनात्मक हष्टिसे हमने अपनी आराशा : 
की भूमिका स्थिर की है और जिसके आधार स्तरोंमें संगीतकी अमर-कला गूज रही है। | 

सृष्टिके आदिमें सर्वप्रथम नाद-ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई और उसीकी आधार-शिला ह| 


इस स्थूल प्रकृतिका निर्माण हुआ। शेषशायी भगवानु विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न विश्‍वस | 
चतुमु ख ब्रह्माने प्रथम चारों वेदोंका गान किया । इस वेद-गानको विश्व-व्यापिती eiii | 
अपने डमरूके घोषकों मिलाकर कैलाशपति भोलेबाबा हांकरने सामवेदके आधार पर T 
शास्त्रका प्रणयन किया, जो गान्ववे-वेद वा गान्धर्व-गानके नामसे जगतुमें विख्यात ह $ 
शिवजीने अपने ताण्डव नृत्यसे जगातूमें एक कम्पन उत्पन्त कर दिया । cadere gam E 
उस शास्त्रका प्रसार किया और समय पाकर यह मत्येलोकमें आविभूत हुआ। उके, || 
देवी-देवता माने गये, उनके नाम, रूप, रंग, स्वभाव, चमत्कार आदिके अमुल्य | | 
 रागके भी स्वरूपादि निश्चित किये गये । इस प्रकार आये-संस्कृतिकी आराघताओ * | 
. देव-देवियोंसे यह संगीत-शासत्र उद्भूत gari विभिन्न रूपसे इस ताद-विज्ञानसे जे. di a 
- | अन्तःपुर अनुप्राणित किया गया। देर्वाष नारदकी पीयूष-वर्षिणी मधुर वाणीने * E 
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jfi सन्देश झंकृत किया । विद्याधिष्ठात्री शारदाने अपनी वीणाके मृदु नादसे जगतको 
प्रकाश दिया । ब्राह्मण-कालमें वेद-विद्‌ विभ्र-समाजने श्रुति, उपनिषद आदिकी 
चामे स्वर-उच्चारणसे देवताओंका आह्वान किया । इस प्रकार आर्य-संस्कृतिका निर्माण 
करते हुए, संगीत-शाख्रका विकास . किया गया । बस, यहीसे सगुण-साकारकी भक्तिमय 
आराधनाके साथ-साथ संगीतकी साधना प्रारम्भ हुई । | | 
प्रेम-रूपिणी, प्रणय-विह्वला गोप-ललनाओंकों भोली, भावुक साधनाके फलस्वरूप 
संगीतके अलबेले कलाकर कन्हैयाने कालिन्दीकी पुलिन-निकु जोंके किसी कदम्बकी डाल पर 
बैठकर विश्व-मोहिनी बंशीके सप्त-रन्धोंमें एक मादक गु जना wed जिसकी जादूभरी 
eu मुग्ध होकर उन सबका भोला चित्त अपनी प्रेमभरी मुस्कान-माधुरीकी ओर आकर्षित 
कर लिया । वे पगली-सी दौड़ती आयीं और .अपनेको उस रास-विलास-परिणयमें समपित 
कर दिया | गोप-ग्वाल, कु ज-बीथी, कालिन्दीका अजस्र स्रोत, समस्त विश्वके स्थावर, 
जंगम, अणु,.परमाणु थिरक उठे सभी उस वेणु-निनादकी मादकता, माधुयं और आकर्षणकी 
रस धारामें इबने, उतराने लगे । बंशी कूक उठी । 
इसके अनन्तर अनन्त काल तक संगीतका प्रवाह अविरल गतिसे प्रवाहित होता रहा, 
किन्तु समय स्थिर नहीं। कालगतिसे आर्य-संस्कृतिके शासनकी वह सात्विकी शान्त बेला 
विदेशी भाक्रमणोंके साथ-साथ विनष्ट होने लगी ओर उसीके साथ-साथ जगत्में भोतिक 
सुखोंकी वारुणीसे जन-समाजका जीवन आप्लावित होने लगा । लोगोंके हुदयसे भक्ति-भावना 
` लुप्त होने लगी । संगीत भी अपने वास्तविक स्वरूपको खो बेठा। उस समयके शासकों और 
शासित प्रजाने उसे केवल अपने मनोरंजनका साधन बना लिया । किन्तु हम देखते हैं कि 
भारतीय इतिहासके मध्य-युगमें अचानक जगतूके जीवनमें एक क्रान्तिकारी पट-परिवतेन 
होता है। भक्ति-आराधना और संगीतकी सोयी मादक कल्लोलिनियां एक साथ जाग 
उठ्ती हैं । | 
| भारतीय जीवनके रंग-मंच पर एक साथ सूर, कबीर, नानक, तुलसी, चैतन्य, मीरा, 
हरिदास, तुकाराम आदिकी संगीत-काव्य, भक्तिकी rufa आत्माएँ अवतरित होती हैं । 
उनकी सम्मिलित अन्तः स्वर-लहरीसे भक्ति-विभोर हो एक अजस्र माधुर्ये धारा बहने 
` लगती हे संसार उसमें विनिमज्जन कर अपने भौतिक विलासिता-कान्त-माततसंका प्रक्षालन 
कर जीवनके fae तन्त्रोंको अपने उस लक्ष्यमें जोड़ देता है। आज भी उनके exhi 
 भन्तिकाव्य-रसःसिन्धुभें निमरत होने पर जगत्‌ अपनेको विस्मृत कर बैठता है । आज भी 
हमारे कर्णजुहरोंमें, हृदय-गुहामें, प्राण, आत्मा, रग-रगके अन्तस्तरोंमें सूरके इकतारे, तुलसीके 
LCS कबीर ओर नानकके तानपूरों, चैतन्यकी खोल-करताल, मीराके नूपुरों, स्वामी 
S. तम्बूरे और तुकारामकी खंजरियोंके भक्ष्ति-विवद्धंक मंगल-गान qw रहे हैं ॥ 
इसी प्रकार अन्यान्य भक्तःपु'गवोने भी अपनी भावनाओं, आराघनाओंकों संगीतके सहारे 
| पने श्रेमाराष्यके चरण-पंकजोंमें समन्वित किया । हमारी समस्त कर्म उपासनाकी पद्धतियोंमें 
"8 सेगीतको प्रमुख स्थान प्राप्त है । - वडले | 
? 38 इस प्रकार भक्ति:आराधना और संगीतके कोमल तारोंमें हमारी भारतीय संस्कृति 
हु mat है, जिससे इनका पारस्परिक सम्बन्ध चिर-कालीन, सनातन, और शाश्वत 
क b. ROLE | न 
$ am 
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: द | __ होता है, ओर उसमें फूल-फल लगते हैं। 'उपासना'के अंकुरमें फूल-फल लगनेका E 
E साक की वह अवस्था, जिसे लोग 'समाधि' कहते हैं । जिस प्रकार वृक्षमें फल-फूल St 





“उपासनाका लक्ष्यही है लोक-कल्याणको सोढ़ियोंका निर्माण। 
साधक महान्‌ वीर और पुरुषार्थों है, जो उपासनाकी i 
अवस्थामें पहुँचकर लोक-कल्याणके मार्गको प्रशस्त करता है wl 
दिव्य बन कर जन-जनको दिव्यताके साँचेमें ढालता है।' | 


मिलन-तीथ का साधक-यात्रों | 
श्रीशिवकुमार शास्त्री 


उपासना सर्वेप्रिय और लोक-व्यापक शब्द है । प्रायः लोग “उपासना का प्रयोग करे 
हैं। जो लोग “उपासना' करते हैं, वे तो 'उपासना'का प्रयोग करते ही हैं।ए। 

जो लोग 'उपासना' नहीं करते, वे भी किसी न किसी कारणवश 3 “उपासना” का प्रयोग 
करते ही हैं। अतः 'उपासना'के अर्थ और उसके लक्ष्यके सम्बन्धमें विचार होना बाद. | 

श्यक है । 'उपासना' के समानार्थी कुछ और भी शब्द हैं, जिनका लोग इसीके अथके wn 

प्रयोग करते हैं । जैसे-आराधना, उपस्थान और उपवास आदि । पर हम यहाँ 'उपासना 

को ही लेंगे । उपासनाका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना । पर “उपासना' एक विशेष M: | 
वाची शब्द है । इसका जहाँ भी कहीं प्रयोग होता है, एक विशेष अर्थके लिए प्रयोग होता| 
है । वह विश्लेष अर्थ है परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म और देवी-देवता आदि । अतः “उपासना 
के शाब्दिक अर्थ में भी एक विशिष्ट ध्वनि है । 'उपासना' के शाब्दिक smi अनुसार ai 
“समीप बैठते E, पर किसके ? परमात्मा, ईश्वर या अपने इष्टदेवके । यह “समीप de | 
भी एक विशिष्ट प्रकारका होता है, यह बैठना उस साधारण प्रकारके बेठनेके WEN «i 
होता, जिसमें केवल वाह्य नियमों पर ही ध्यान दिया जाता है । इस 'बैठने' में तो बाह | 
नियमों पर ध्यान दिया ही जाता है, अन्तः प्रवृत्तियों परभी दृष्टि केन्द्रित रखी जाती है! | 
सत्य तो है कि इस det अन्तः्रवृत्तियों परही बल दिया जाता है । अन्त: प्रवृत्तियों १ | 
तात्पयं मनकी उस श्रद्धा और भावसे हैं, जो मानव हृदय-कोषके अक्षय रत्न होते हैं । | 
प्रभु या अपने इष्टदेवके समीप बैठकर, चारों ओरसे अपने मनको समेटकर, उसे ami ; : 
या आराध्य देवताके चरणोंमें डाल देता है । यही 'उपासना' का अर्थ है । | 


- 

^ 

^ac - * 
D 


| | E 
जिस प्रकार बीज बोने पर अंखुवा निकलता है, बढ़ता है, पल्लवित होता € V 


उसमें फूल-फल लगते हैं, उसी प्रकार 'उपासना' का अंकुर भी शनेः mt: बढ़ता है E P | E 






- >>.“ 
D i 4 

| qoi 
Lb P LAS 

í a ^ 

B UM A 

~e शि e 

^] " 


E 
B 


} | 3 
RR As 
* (१ 
क्र 22 We a EF 4 
MEAS FN m, एकसो Á 3 सोलह a: RU { है हे 
| E . - DO | 
2027 MN hs त्री कृष्ण”. 
dett "e + s 
y " "Á â i i 
RA 5 - y P m Ve’ 4 a -F 
e Ww T . : p 
y I I" 4 2 
e rV ^. rw ^ | 
u$ हे Po. 


* 


P; 
M ° ह क 


re Ce EDESA D CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri c ` 
S. ES है. ES. IPM न्या 









आतन्द-सूल बन जाता है, उसी प्रकार 'समाधि' अवस्थामें “उपासना' भी आनन्ददायिनी 

जाती है । समाधि अवस्थामें साधक को चतुदिक्‌ आनन्द ही आनन्द का बोध होता है । 
का भीतर और बाहर पुणं आनन्दालोकसे उहीप्त हो उठता है। पर समाधिका अर्थ यह 
तहीं है कि साधक किसी कन्दरा या गुफामें बेठकर, योगमें समाधिस्थ हो । यहाँ समाधिका अथं 
तो केवल यह है कि साधक अपने मनको चारों ओरसे समेटकर अधिक देर तक अपने आराध्य 
देवके समीप बैठे और अपने प्रभुकी ओर अत्यधिक एकाग्र हो सके । इतना एकाग्र होसके कि 
वह अपने मनको अपने आराध्यदेवमें 'तादात्म' करदे । 'उपासक' की यही समाधि है । 
उपासनाकी यही वह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जिसे परम आनन्दका मुल कहते हैं । 


पर जिस प्रकार अँखुएके पल्लवन और विकसनके लिए खाद और जलको आवद्य- 
कता होती है, उसी प्रकार उपासनाका विकासभी साधकके तीन गुणोंसे होता है--(१) साधक 
अधिक से अधिक समय तक उपासना करनेमें समर्थ हो, (२) साधककी उपासनामें सतत 
एक भावकी स्थिरता हो, और (३) साधक पूर्ण श्रद्धाके साथ अपनी साधनामें संलग्न हो । 
साधकके ये गुण, ऐसे गुण हैं, जो शने: शने: उसकी उपासनाके अंकुरको पल्लवित ओर 
पुष्पित करेगे । बहुत संभव है कि उपासनाके मार्ग पर चलते हुए साधकके समक्ष ऐसे भयानक 
चित्र उपस्थित हों, जिनसे उसका मन काँप जाय । साधकको चाहिए कि वह ऐसे चित्रोसे 
सजग और सावधान रहे । उसका ध्यान केवल उस “अमरफल' की ओर होना चाहिए, जो 
आनन्द रससे भरा हुआ है और उसकी आँखोंके सामनेही कुछ दुर पर है । साधकको चारों 
ओरसे आँखें बन्द करके मनको समेटकर उसी ओर बढ़ना चाहिए । यदि साधक ओर 'अमर 
फल' के बीचमें खाइयाँ हों, काँटों भरा पथ हो, तो भी साधकका ध्यात केवल 'अमरफल पर 
ही केन्द्रित होना चाहिए। 'साधक' को केवल अपनी उपासनाके पथ पर चलना चाहिए, आगे 
बढ़ना चाहिए । साधकके पुरुषाथं और उसकी श्रद्धा पर उसके आराध्यदेव अवश्य विमुग्ध हो 
उठेंगे और वे स्वयं अपने कृपामय, लम्बे हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लेंगे, अपनी 
अमृतमयी कुपाका अधिकारी बना देंगे । 


पर जबतक साधकको अपने आराध्यदेवके कृपापाणिकी अवलम्ब न मिले, उसे बड़े 
dis साथ उपासनाके पथ पर चलना चाहिए p निश्चय उसकी उपासना शनेः शनेः पल्लवित 
ओर विकसित होगी । उपासना का पूर्ण लक्ष्य है, आराध्यदेव में एकात्मकता, पूणं आनन्द की 
तादात्मकता । पर इस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए साधकको चार सीढ़ियाँ लाँचनी पडे गी; 
दुसरे शब्दोमें उसे चार स्थितियोंसे होकर आगे बढ़ना पड़ेगा । उपासना जब विकसित होने 
लगेगी, तो सर्वप्रथम साधकका प्रवेश उस स्थिति या अवस्थामें होगा, जिसे “वाह्य समाधि 
कहते E | 


साधककी यह अवस्था अपने नामके ही अनुरूप होती है । m अवस्थाका विकास भी 
उन वाह्य साधनोंके ही द्वारा होता है, जिन्हें साधक अपनी आँख देखता है या कानोंसे 
सुनता है। वे साधन हैं--प्राकृतिक सौन्दर्य, जगतुमें ईश्वरके विचित्र काय कलाप, देवी घटनाएँ 
सृष्टिका वेचित्य. और मानव प्रकृति का वैषम्य । साधकको चाहिए कि वह अपनी इस 


i | : -  WHEWH प्रकृतिके सौन्दर्यका अवलोकन करे, वह संसारमें ईश्वरकी विचित्र लीलाओं को देखे, 
| "estais एकसो सत्तरह 
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और सुने । जन्म और मृत्युके व्यापार में वह ईर्वरकी शक्तिका अनुभव करे । viis, | 
उच्चता और पयोधिकी गंभीरता में वह किसी विराट की शक्तिका अनुभव करेः। ww 
B वैचित्र्यको देखकर पुलकित और आनन्दित हो। आराध्यदेवके समीप बैठने पर, i : 
जगतके प्रत्येक कार्य-व्यापारमें, प्रत्येक कणमें उनकी सत्ताका अनुभव करे। बह यह | 
समझो कि सारा जगत उसीके आराध्य देवका प्रतिबिम्व d— उसीकी लीलाओंका विस्तार ul 


निश्‍चय साधक अपनी इन अनुभूतियोंके द्वारा आगे बढ़ेगा और वह अपनी उपासना 

की उस दूसरी स्थिति या अवस्थामें प्रवेश करेगा, जिसे "ज्ञान समाधि' कहते हैं। वाहय 
समाधि? की तरह “ज्ञान समाधि” भी अपने नामकी ही ओर देखती. हे । “ज्ञान समाधि' वह 
अवस्था हैं, जिसमें साधकको ज्ञान प्राप्त हो जाता है । दुसरे शब्दोंमे उसका मन जतक 
वाह्य और स्थूलं स्थितियों से “विरक्त होकर केवल परमात्माकी खोजमें ही संलग्न हो जाता 

है । 'वाह्म समाधिः में साधक केवलं विमुरघ हो जाता था, पर झान समाधिकी अवस्थामें 

वह उस परमात्माकी खोजमें विकल हो उठता है, जो कण-कण में समाविष्ट है । “जान समाधिः 

की अवस्थामें साधकको केवल एकही वस्तु 'सारमयी' ओर केवल एकही वस्तु अत्यधिक 
सुन्दर ज्ञात होती है और वह है परमात्मा । इस अवस्थाका विकास भी उन्हीं साधनोंके | 
द्वारा होता है, जिन्हें ज्ञानफे साधन कहते हैं। इन साधनोंमें शरीरको नश्वरता, जीवनकी | | 
लघुता, प्रकृतिकी परिवर्ततशीलता ओर पृथ्वीकी अनन्तता तथा असीमता आदिको लिया 

जा सकता है । साधकको चाहिए कि वह अपनी इस अव्स्थामें अपने. शरीरकी नश्वरता | 
और परिवतंनशीलता पर विचार करे। उसे सोचना चाहिए कि उसका जीवन क्यों मोर 
किस लिए है ? उसे बारबार-अपने मनमें यह बात लानी चाहिए कि. उसके जीवन का लक्ष्य | 
बया है-- उद्देश्य क्या है? साधक जितना ही इन बातों पर सोच-विचार करेगा, उतना ही 
अधिक उसका मन, उस परमात्माको ओर अग्रसर होगा, जो. सर्वं प्रकार से पूणं, तृप्त ओर 
सक्षम है । 


` निश्‍चय, साधक अब अपनी उपासनाकी उस तीसरी स्थिति या अवस्थामे प्रवे |. 

करेगा, जिसे भाव समाधि कहते हैं। भाव समाधि पूर्ण भावमय होती है । भाव समाधिमें |. 
साधक अपना सब कुछ 'ब्रह्म को--अपने आराध्य देवताको समर्पित कर देता है । भाव | 
समाघि' में भावही साधक का अवलंब होता है । साधक जितना ही अधिक भावका अंचल | 
पकडता है, उतनाही'अधिक उसकी भाव अवस्थाका विकास होता है। भाव अवस्थाकेपुग | 
विकासका ही नाम ध्यान समाधि है । यही उपासनाकी वह चतुर्थं अवस्था है, जिसमें WIS | 

को ब्रह्म या अपने आराध्यदेवकी अभिन्नताकी अनुभूति होती है । इसी अवस्थामें वह यै || 

` समझता है कि वह परमात्माका है ओर परमात्माका जो कुछ है, बह उसीके लिए है। | 
` वह अवस्था है, जिसमें साधक को यह अनुभूति होती है कि यह जगत्‌ उसीके आराध्यदेव | 

` काप्रतिरूप हे । इसी अवस्था में वह 'सियाराम मय सब जगजानी' का अमर ज्ञान प्रा |. 

` करता हैं । इसी अवस्थामें वह राग विराग, द्वेष ओर मत्सर से रहित होकर, संसारके ai | É 
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उपासना चतुर्थ अवस्थाको प्राप्तिके लिए ही की जाती है। क्‍योंकि चतुर्थ अवस्थामें 
तितके कल्याणके साथ ही साथ समष्टिका भी कल्याण निहित है । सांक अपनी उपासना 
P अवस्थामें जब राग विराग ओर ZW से रहित होकर, लोकको समभावका दान 
देता है, तो बया यह सत्य नहीं है.कि वह लोक में सुष्ठता: और सदाशयनाका प्रचार करता 
, यदि समाजमें उपासना का प्रचार हो जाय ओर उपासना जीवनकी दैनिक वस्तु बन 
जाय, तो क्या यह सत्य नहीं है कि वह जन-जन से होती हुई लोककल्याण की सीढ़ियाँ 
बतायेगी । उपासनाका लक्ष्य ही है लोकः कल्याणको सीढ़ियोंका निर्माण । वह साधक महान 
वीर और पुरुषार्थी है, जो 'उपासना' की चतुर्थं अवस्थामें घुसकर, लोककल्याणके मार्गको 
| करता है--स्वयं “दिव्य' बनकर जन-जनको दिव्यताके सांचे में ढालता है। कया उस 
महात्‌ आनन्दका कोई चित्रण कर सकेगा, wb. जनजुनके 'दिव्य' होने में उत्पन्न होगा । 
ऋषिने उस आनन्द का चित्रण निम्नांकित शब्दों में किया है-- 







न शक्यते वणयितु गिरा तद, 
| स्वयं. तदन्तःकररोनगृह्यते । Eu 
वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, स्वयं ही अन्तःकरण से उसकी प्रतीति 
होती है । È 


Ani 


.ज्योतित हो जन-जन का जीवन 
ज्योतित हो जनजन का जोवन। 
सत्यं, शिव , सुन्दरम्‌ में हो 
. प्रतिविस्बित सातव का शुचि सन। 
मिटे असा अज्ञान कालिमा, 
फले दिशि-दिशि ज्ञान-लालिमा, 
नई चेतना नव उमंग में 
जाग उठे धरतो का कन-कन। 
प्रेस पद्म उर-उर खिल जाये 
स्नेह सुधा सोरम सरसाये 
जनजन का कुटुम्ब धरती हो 
एक हृदय हो और एक MI 
वाणी गीत विज्ञय के गाये 
प्राणों को पोयूष पिलाये 
उन्नति करती रहे विशव में 
संगलमय मानवता निशि दित। 


ज्योतित हो जनजन का जीवन ( 
श्रीरामेशवरदयाल दुबे 
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“जिसने भगवद्गीताकों कुछमी पता है, गंगाजलकी जिससे 
बूद पो है ओर जिसने एक बारमी मगवान कृष्णचन्द्रका 
किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है ? अत in 

निरन्तर गोविन्दको ही मज ।” "d 


श्रेष्ठ आराधनाका एक स्वरूप 
श्रीबेजनाथ कपूर 


भारतीय जीवनका चरम लक्ष्य मोक्षही माना गया है । मोक्षको ही आधार मानकर 


हमारे सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्थाकी रचना हुई है । भलेही मोक्ष प्राप्तिके साधनोंमें मतमेद हो, 
परन्तु लक्ष्यमें सब एक मत हैं । स्पष्ट ही इसका कारण है। ऋषियोंके मतानुसार चोरासी 
लक्ष योतियोंके पश्चात्‌ मानव योनि प्राप्त होती है । अबतो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी लाखों 
योनियोंके पश्चात्‌ मानव-योनि प्राप्त होनेकी बात मानते हैं। जीव-विज्ञानका पाश्‍चात्य | 
विशेषज्ञ है कल लिखता है, 'जीवनके प्रारम्भसे मनुष्य योनितक पहुंचनेमें जीवको छप्पन | 
लाख तिहत्तर सहस्त्र योनियोंको पार करना पड़ता है ।' | 


दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होनेपर, आवागमनके चक्रसे छूटनेके लिये ब्रह्म मोक्षप्रापि, 


भगवत्‌-प्राप्ति ओर आत्म साक्षात्कारके लिये सवं शक्तिमान, सर्वज्ञ, परमब्रह्म, परमेश्वरको || 


आराधना आवश्यक हो जाती है । आराघनाका रूप GUT हो। आराधना किस प्रकार को जाम, | 
साधत क्या हो, इत्यादि प्रन अतीत कालसे दार्शनिकों एवं विचारकोंके सामने बराबर | 
आते रहे हैं। प्रत्येक दार्शनिक ओर विचारकने अपने-अपने मतानुसार मागे निर्देशन किया 


है । कोषमें आराघनाका अर्थ सेवा, पुजा, उपासना एव सुश्रषा है । हिन्दी शब्द सागरे 
अनुसार आराघनापूजा या उपासना है । | 


स्वामी विवेकानन्दके शब्दोंमें 'समस्त मानव जातिका, समस्त धर्मोका चरम ल J : 
एकही है । वह चरम लक्ष्य है, भगवानुसे पुनमिलन; qut शब्दोंमें उस ईस्वरीय स्वस्पी 
प्राप्ति, जो प्रत्येक मनुष्यका प्रकृत स्वभाव हैं । यद्यपि सबका लक्ष्य एकही है, तोभी quit 


विभिन्न स्वभावोंके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिके साधन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 
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है जोड़ना, अर्थात्‌ अपनेको उस परमात्मासे जोड़ना, जो हमारा प्रकृति स्वरूप हैं । 


e RPM मिलनके साधन कई हैं पर उनमें wer हैं-क्मयोग, भक्तियोग, राजयोग 





लक्ष्य ओर उसको प्राप्तिके साधनों-दौनोंको मिलाकर योग बनता है। योगी " jd 









कर्मयोगके अनुसार मनुष्य कर्म और कतंव्यौंके द्वारा अपने ईश्वरीय स्वरूपकी 
भूति प्राप्त करता d | 

भक्तियोगके अनुसार ATAA स्वरूपकी अनुभूति, सगुण ईश्वरकी भक्ति और 
मके द्वारा होती है । 

राजयोगके अनुसार मनुष्यको अपने ईर्वरीय स्वरूपकी अनुभूति, मन-संयमके 
द्वारा होती है । 

ज्ञानयोगके अनुसार ईश्वरीय स्वरूपकी अनुभूति ज्ञानके द्वारा होती है । 

यह सब एक ही केन्द्र-भगवान्‌की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं । 

भगवद्वाणी गीतामें बारहगें अध्यायमें भगवान्‌ने भक्तियोगकी चर्चा करते हुए कहा 


` है-'नित्य ध्यान करते हुए मुझमें मन लगाकर,जो मेरी उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ 


योगी मानताहुँ l भगवान्‌ने इसी अध्यायमें अपने भक्तोंको, स्पष्ट शब्दोंमें, आइवासन भी 
दिया है='जो जन मुझमें रमकर, सर्ग कमं मुझे सौंपकर--निष्ठासे मेरा ध्यान धरते हुए 
मेरी उपासना करते हैं तथा जिनका चित्त मुझमें पिरोया हुआ है, उन्हें मृत्युरूपी संसार 
सागरसे में शीघ ही पार कर देता हूँ ।' 


आवागमनके चक्र अथवा जन्म-मृत्युकी विभीषिकासे त्राण पानेके लिये भगवान्‌ने 
तरहथें अध्यायमें स्पष्ट मार्ग निर्देशन किया है । अजु नको मोक्ष प्राप्तिके साधनोंको बताते 


` हुए भगवानुने कहा है--'कोई ध्यान भागंसे आत्मा द्वारा आत्माको अपनेमें देखता - 


` छु कितने ही इसके लिए ज्ञान मागंका और कितने ही कमं मार्गका सहारा लेते हैं । 


"RIS इन मार्गोको न जाननेके कारण दूसरोंसे परमात्माके विषय में सुनकर, सुने 


| हएपर श्रद्धा रखकर, उसमें रमकर उपासना करते हैं । वे भी मृत्यु-पयोधिको तर जाते हैं।' 


मोक्ष प्राप्तिके साधनोंकी चर्चा करते हुए, आराधना-स्वरूप नगें अध्यायमें भगवान्‌ 


गे कहा है--'हढ़ निश्चय वाले, प्रयत्न करने वाले, वे भक्तजन निरन्तर मेरा कीर्तन करते 
LE ओर नित्य ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं । दूसरे अन्य लोग अद्वेत रूपसे अथवा 
RO सब कहीं रहने वाले मुझको ज्ञान द्वारा पुजते हैं ।' 


श्रीमद्भगवद्गीतामें ब्रह्म प्राप्तिके लिये अनेक साधन बताये गये हैं। ब्रह्मविद्या 
' गाज्रकी रचनाही ब्रह्म प्राप्तिके लिये की गयी है । ब्रह्मविद्या गीताका प्रतिपाद्य विषय 


: है। जन्मसे लेकर मृत्यु पयेन्त मनुष्य मात्र इस ज्ञान गंगामें डुबकियाँ लगाकर मोक्ष प्राप्त 
|. कसे हैं । श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा बहाई गयी ज्ञानगंगा, कम-ग्रंगा युग-युगोसे मानव सात्रको 
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| पके दुःलोसे gent आ रही है । भगवान्‌ कृष्णका यह अध्यात्म दीप मानव जातिको, 


| तक भ्रकाश देता रहेगा । 
- मादि जगद्गुरु शंकराचायंने अपने एक स्तोत्रमें भवके दुखोसे विमुक्तिका निम्नांकित 
और सरल उपाय बताया हैः-- 
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भगवदगीता किचिदधीता गंगाजल लव कणिका diat i 
agafi यस्य मरारि समर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चाम्‌ ॥. 
झज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्द झूठ. सते । 
प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकुण कररो॥ 


जिसने भगवद्गीताको कुछभी पढ़ा है, गंगाजलकी जिसने एक बूंद भी पी है और 
जिसने एक बारभी भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका अर्चन कियाहै, उसकी यमराज वया चर्चा क 
सकता है ? अतः हे मूढ़ ! निरंतर गोविन्द को ही भज, क्योंकि मृत्युके आनेपर ' Tz 
करणे” (केवल डकार) रक्षा न कर सकेगी। घन, कुटुम्ब संसारकी रटनासे भी रक्षात | 


हो सकेगी ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजु नको कुरुक्षेत्रमें अपने विराट्-स्वरूपका दर्शन कराया था| 
यह विराट-स्वरूप सारा संसार ही है । अनासक्ति-भावसे संसारकी आराधना अर्थात सेवा । 
भगवानकी ही सेवा है । गीतामें अपने प्रिय भक्तोंके लक्षणोंकी चर्चा करते हुए भगवा | 
व्यवहारिक जीवनमें हमारा पथःप्रदर्शन किया है। निर्वाणकी प्राप्तिके लिये “सबंभूत 
हितेरत:” पर बार-बार बल दिया है गीताके विभिन्न . अध्यायों में भी इसकी चर्चाकी गय 
है--जो प्राणी मात्रके प्रति द्वेष रहित, सबका मित्र, दयावाच्‌, ममता रहित, qaga 
समान, क्षमावात्र, सदा संतोषी, योगयुक्त, इरि द्रय-निग्रही और हढ़-निश्चयी है, तथा जिपने 
` मुझमें अपनी बृद्धि ओर मन अपंण कर दिया है, वह मेरा भकत मुझे प्रिय हे ।' 


का एक सुगम उपाय बताया है। उन्हींके शब्दोमें वह उपाय इस प्रकार है-'जो अभ्रं | 
पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, भगवान्‌ श्रोकृष्णकी ही | 
लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये । मनुष्य जन्मका यही इतना लाग | 
हैं कि चाहे जैसे हो, ज्ञानसे, भबितसे अथवा अपने धर्मकी निष्ठासे, जीवनको ऐसा बी | 
लिया जाय कि मृत्युके समय भगवानुकी स्मृति अवश्य बनी रहे । राजषि खट्वांग अपर || 
आयुकी समाप्तिका समय जानकर दो घड़ीमें ही सबकुछ त्यागकर भगवानूके अभय पकी |. 
प्राप्त हो गये ।' 


श्रीमदभागवत महापुराणमें श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित को भगवानुकी आरक्ता 


गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने केवल एक इलोकके चौथाई पदमें ही हमें इस संसार्ण | 
राजा जनककी भाँति अनासक्ति-भावसे रहकर परम पद प्राप्त करनेका एक अत्यन्त सर | 
सुबोध, सुगम मन्त्र दे दिया है । वह मन्त्र 'है--'मामनुस्मर युध्य च” अर्थात्‌ मेरा स्मर ; 
और . जूझता. रह । आरावनस्वरूप भगवानुको स्मरण करते हुए मनुष्य अपने i | 
पुरा कर संघर्षरत रहे । आशय स्पष्ट ही है, अर्थात्‌ एक हाथमें माला तो | 
फावड़ा हो । E । 















CORE ` मोक्ष प्र।प्तिके लिये भगवानुकी सच्चे रूपमें आराधना करनी चाहिये । aem | 
No WT. Yer र 7 गह सर 
p T है भगवत्माप्ति । 'मोक्ष-प्राप्तिके साधन ही भगवान॒की आराधना हैं सर्दै | "d. 





क्र हमें सबकी सेवा r^ है। मार्ग-भ्रम न इसलिये हमें सावधान भी रहना है । 
आराधनाके वाह्य अज्ञोंको ही en सबकुछ RI मान लेना है। यदि हमें ब्रह्मकी प्राप्ति 
करनी है, तो «rer स्थितियोंसे ऊ चा उठकर स्वर्गीय भूमिपर पहुँचना है । मन्दिर, मस्जिद, 
गरजा, गुरुद्वारा तथा पोथी ओर पूजा यह धर्मकी शिशुशालाए हैं। इनके द्वारा आध्यात्मिक 

पर्याप्त बलवान होता है, जिससे वह उच्चतर सीढ़ियोंपर पैर रखनेमें समर्थ होता 
है। यदि उसकी इच्छा है कि धर्ममें उसको गति हो, तो ये सीढ़ियां आवद्यक हैं । ईश्वर 
प्राप्तिकी पिपासा उत्पन्न होनेके साथही साथ मनुष्यमें सच्चा अनुराग, सच्ची भक्ति, और 
सच्ची आराधनाका भाव उत्पन्न हो जाता है । 


इस सम्बन्धमें faenum विचार स्तुत्य है--'घण्टा दाँयी ओर बजना चाहिए, 
या बाई ओर, चन्दन मस्तक पर लगना चाहिए या अन्यत्र, आरती दो वार होनी चाहिए 
या चार बार, इन प्रश्नोंमें ही जो दिन-रात उलझे हैं, वे बड़े भाग्यहीन हैं। यदि अपना 
और देशका कल्याण चाहते हो, तो घण्टा आदिको ग्रंगाजीको सौंपकर साक्षात भगवान्‌ 
नारायण-विराट्की मानव देहधारी प्रत्येक मनुष्यकी पूजामें तत्पर हो । यह जगत्‌ भगवानुका 
ही विराट रूप है । जगतुकी पूजाका अर्थ है भगवानुको सेवा । वास्तविक कर्म इसीका नाम 
है, निरर्थक विधि-उपासनाके प्रपञ्चोंका नहों । 


यघिष्ठिर के राजसूय-यज्ञमें सभी आगन्तुक व्यक्तियोंके चरण पखारकर भगवान्‌ 
कृष्णने हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। गोमाताकी सेवाकर गोपाल बन 
उन्होंने कर्मका मागं प्रशस्त किया । यदि हम विजय भौर वेभवको प्राप्त करना चाहते 
& तो हमें योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी पार्थके सहृ ही कार्य करना है । 
योगेश्वर mw drug है अनुभव-सिद्ध शुद्ध ज्ञान और धनुर्धारी अजुन 
से अभिप्राय है तदनुसारिणी क्रिया । इन दोनोंका संगम जहाँ होगा, वहीं श्री है, विजय दै, 
वेभव है ओर है अविचल नीति । इस प्रकार प्रयत्न पूवंक सेवाभावसे कर्म करना ही 
वास्तविक ओर्‌ सच्ची आराधना है । 


mtn amant E ye aem zt 
श्रीकृष्ण वचन-सुधा 
: बहुनि से व्यतीतानि जम्मानि तव चाजु न । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ 
हे अजुन, मेरे और तुम्हारे बहुतसे जन्म हो चुके हैं । परन्तु 
` परंतप, उन सबको त्‌ नहीं जानता और में जानता हूँ । 
अजोऽपि सन्तब्ययात्मा ˆ भूतानामोइवरोऽपि सन्‌ । 
घ्रात स्वामधिष्ठाय संमवास्यात्ममायया ॥ 
मेरा जन्म प्राक्त मतुष्योके सहश नहीं है। में अविताशी स्वरूप 
अजन्मा तथा सबभूत प्राणियोंका ईश्वर होते पर भो अपनी प्रकृतिकों आधीन 


करके योगसायासे प्रकट होता हूँ । ` श्रोमदमगवतगीता 
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E होगी । मन्लानामशनिः । जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ मथुराकी री 5 | 
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“श्रोमद्भागवतके S रसराज न दनंदन वासुदेव मोडा | 
लीलामृत धारा खूब बहाई, जिससे ये स्वयं तृप्त हुए ओर उन । 
agin सदाके लिए मिट गई। परम. हंसोंका तो मागवत द | 
अमृतमय मान सरोवर है, जिसमें वे सतत विह्रण करे | 


निमग्न रहते RU 


पिबत भागवतं रसमालयम्‌ 
श्रीस्वामी चलान 


आराधना शब्द 'राधघातु' से निष्पन्न होता है। सिद्धान्तकोमुदी आदि व्याकरष| 

` ग्रन्थों में राधधातुका वृद्धि और “संसिद्धि अर्थं कहा गया हे । सचमुच भगवदु-आरापगाते 
ही वृद्धिः (अलब्ध लाभः), संसिद्धि (लब्धस्य परिरक्षणम्‌) हो सकती है प्रभु आरा 

स्वयं ही आराधक का योग-क्षेम वहन करती है। | 


| आराघनाका स्वरूप उस समय निखर उठता है, जब वह भागवत रससे मगुप्राख 
हो जाता है । | 


भागवत रसपानके अतिरिक्त हम जिस विषयको रस समझकर पीते रहते ह|| 
वास्तवमे रस नहीं, विष हे । यह तब समझमें आता है, जब मानवको भागवत-रसारश 
परम सौभाग्य प्राप्त होता है । क्योंकि भागवत-रस उस कल्पवृक्षके फलका रस है OPUS] 
जड़ (मूल) श्रीकृष्ण है (यस्य निश्वसिता वेदा:) । किसीने पूछा--क्योंजी फलमें तो छत 
गुठली आदि त्याज्य अंश भी होते हैं, तो क्या श्रीमदभागवतमें भी छिलका, gos : 
त्याज्य अंश है ? नहीं बिल्कुल नहीं । यह तो मूर्तिमान रस है। त्तिरीयोप| 
ब्रह्मवल्लीके सप्तम अनुवाककी श्रुति है--“रसो 4 सः” । यहाँ Te 
(स्वयं रचा हुआ अजन्मा)है जो जगतुका मूल-अधिष्ठान है । उस रसके व्यक्त अव्यक्त e | 
श्रीकृष्ण हैं। श्रुति आगे कहती है--““रस ` ह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।” ब्रह्म॒ is 
रूप, रसको प्राप्त कर ही ब्रह्मनिष्ठ (श्रीकृष्ण प्रेमी) आनन्दयुक्त होता है। इस g : 
adta श्रतिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण जगतूका आश्रय ब्रह्मानन्द रस ही दैं (१९ | 
श्रीकृष्ण हैं । तो श्रीमद्भागवतका मूल निगमागम प्रतिपाद्य औपतनिषद्‌ पुरुष रसराज | || 
हैं, इसमें कहना ही क्या है कुछ ओर आगे बढ तो श्रीकृष्णकी ब्रह्मसे भी प्रहृष्ट | : 














ररे, सम्पूर्ण रसोंकी साक्षात्‌ उपलब्धि हुई (जाकी रही भावना जेसी, प्रभु मूरति देखी तिन 
वसी) । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ (गीता १ XN ७)परमात्मा श्रीकृष्ण स्वयं स्व-स्वरूप व्यक्त करते 
5 त ब्रह्मकी प्रतिष्ठा-अतिमा हूँ, अर्थात्‌ जेसे घनीभूत प्रकाशही सूयंमण्डल है, वैसे ही सच्चि- 
दानन्दघन ब्रह्म मैं ही हूँ ।'चिदानन्दमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी ।' यह 
तन्त अचिन्त्य वैचित्र्य श्रीकृष्णमें ही सम्भव है । 
अन्रानुवण्यतेऽभीकणं विइवात्मा भगवान्‌ हृरिः । (१२-५-१) 
श्रीमद्भागवतुमें बार-बार विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही वर्णन है । 


“एहि wg आदि मध्य अवसाना, प्रभ्‌ प्रतिपाद्य कृष्ण भगवाना ।' 


इस प्रकार श्रीकृष्ण रूप रससे ओत-प्रोत होनेसे श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण स्वरूप रस 
रूप ही है । 

दूसरी बात 'शुकमुखादशरृतद्रवसंयुतस्‌'। लोक में तोतेके मुख से स्पर्श किया हुआ फल 
अमृतके समान सुस्वादु होता है । वैसे ही सम्पूण पुरुषार्थोको सरस बनाने वाला श्रीमद्भागवत 
फल, वैकुण्ठ में फला और परमभागवत श्रीनारदजीके द्वारा श्रीकृष्णद्र्पायन भगवान्‌ 
बेदव्यासको प्राप्त हुआ । व्यासजीने अपने अत्यन्त प्रिय पुत्र अमलात्मा परमहंस श्रीशुकके 
मृखमें दे दिया । उन्होंने इस अलौकिक फलका खुब आस्वादन किया । फिर श्रीशुकके मूखसे 
यह फल वसुधा पर गिरा--अवतीणं हुआ । श्रीशुकमुख-अमृतद्रव घुल जाने से यह भागवत 
रस मधुरातिमधुरतम बन गया । 


यहाँ श्रीशुक द्वारा भागवताध्ययनका संक्षिप्त परिचय दे देना अध्रासङ्गिक न होगा। 
क्योंकि उन्होंने श्रीमखसे ही द्वितीय erat आरम्भमें अपने भागवत-पठनका कारण 
बताया है । 
“इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितस्‌। 
अघीतवान्‌ द्वापरादौ पितुद्वेपायनादहस्‌ U (२-१) 
साक्षात्‌ (ब्रह्मतसम्मितम्‌) = ब्रह्म श्रीकृष्ण स्वरूप श्रीमद्भागवत पुराण का (द्वापर 
आदो यस्य, तस्मिन्‌ कलियुग प्रवेश काले) श्रीकृष्ण द्वेपायन से मैंने अध्ययन किया । 


“परिनिष्ठितोऽपि sg ण्य उत्तमश्लोक लीलया। 
गृहीत चेता राजष ! आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥' (१ २) 


| राजषि परीक्षित्‌ ! मैं निग्‌ण ब्रह्म (प्रत्यगभिन्न चेतन) में पूर्ण प्रतिष्ठित हुँ । 
| फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर लौलाओंने बलातु मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित 
| केर लिया। यही कारण है कि मैंने श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया । 


वास्तव में श्रीहरिके दिव्य गुण ही ऐसे मधुर हैं, जिससे आकर्षित होकर बड़े-बड़े 
EU : त्मा, योगीन्द्र, मुनीन्द्र आत्माराम परमहंस भी भगवान्‌ की हेतुरहित भक्ति क्या 
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-आत्मारामाइच मुनयो निग्नेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवन्त्यहेतुकों भक्तिमित्यं भूत गुणी हरिः ॥ | 
फिर व्यासतन्दन श्रीशुकको तो भगवदृभक्त अत्यन्त प्रिय हैं। उनके हृदयको iml 
के अलौकिक सौन्दर्य, gi, भक्तवात्सल्यादि गुणोने अपनी ओर खींच लिया | d | 
विवश होकर उन्होंने इस विशाल ग्रन्थ श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया-- क). 
| हरेगु णाक्षिप्तमतिभेंगवान्‌ STIR: । 
अध्यगान्महदाण्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥ 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह श्रीमद्भागवतामृत-पान स्वर्गादि सुखोंकी तठ | 
अविद्या ग्रन्थि रहित, जीवन-मुक्त ब्रह्म विज्ञानियों द्वारा त्याज्य. नहीं है, प्रत्युत्‌ परमसेव्य ul 


श्रीमद्भागवत्‌का नामही पारमहंस्य संहिता है । वास्तवमें इस रसपानके वे है | 


अधिकारी हैं, जो काम, क्रोध, लोभादि विकारोंसे रहित, तृष्णारहित, स्थिरबुद्धि, अकिम्क। 


(श्रीकृष्णके अतिरिक्त जिन्हें कोई वस्तु प्रिय नहीं है), बाहर-भीतर से पवित्र और सुख | 
धाम हैं। (षट्विकारजित्‌ अनघ अकामा, अचल अकिचन सुचि सुख घामा) क्योंकि eel 


- झागवतका अवतरण इन्हीं परमहंसोंके लिए हुआ है । 


एक बार सरस्वतीके पश्चिमतट-स्थित, शम्याप्रास नामक आश्रमके सन्निकट ब्रह्मद 
सरस्वतीके, पावन तट पर बेठे हुए श्रीवेदव्यासजीका मन सहसा खिन्न-सा हो उठा । विचचार 
करने लगे-'क्या कारण है ? जन्मतः मैंने अपने कत्त व्यका पूर्ण पालन किया है । मैं ब्रह्मतेब | 


से सम्पन्न एवं समर्थं हूँ । फिर मेरा हृदय अपूर्णकाम सा जान पड़ता है, क्यों ? s | 


। 'तन्दन वासुदेव श्रीकृष्णकी लीलामृत धारा ga बहाई, जिससे वे स्वयं तृप्त हुए और 


ES no 





E. पूर्णेता,सदाके लिए मिट. गई । परमहंसोंका तो भागवत वह. अमृतमय मानसरोवर छै 
de | Kits | सतत्‌ विहरण करते हैँ, निमग्न रहते हुँ | | 


गहराईसे सोचा--अवद्य ही मैंने अब तक भगवान्‌की उन दिव्य लीलाओंका .विस्तृत विस्पषं | 
नहीं किया, जो भागवतधमं-प्राण परमहंसोंकी रमणस्थली हैं । एकमात्र भगवानुकी लोबाहे॥ 
उनके जीवन का आधार है । तो हो न हो; मेरी अपूर्णता, मेरे असन्तोषका यही कारण है।|| 
क्योंकि जिस कृतिसे -श्रीकृष्ण प्रसन्न न हों, वह तो अपूर्ण रहेगी ही ।' इसके पश्चात्‌ द| 
नारदका आगमन हुआ । व्यासजी ने उनके सामने अपना सन्देह प्रकट किया । देवर्षि नारे 
अपने विस्तृत व्याख्यान द्वारा-उसी बातका स्पष्टीकरण किया, जिस पर व्यासजीको संह |. 


था । उन्होंने कहा--व्यासदेव ! भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंसोंके विहार-स्थान sg 
चेष्टा (लीला) का वर्णन करो 


सभाधिनाऽनुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ । 
X X Koi X 
ततो सवान्‌ दशय चेष्टितं बिभोः। 








; canit. EE 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्ध पाथन ने qur ही किया । श्रीमद्भागवत्के रूपमें Al i 
i f P 


६). . 
Nr शि 
E c 
LL x 
" au. P~ प्र 
Iw 


| ` उमे गति न 















! 
254-2 
Bs 
T * 
LN * 
; 


बयोंजी, इंसं तरह तो श्रोमद्भागवत परमहंसोंकी ही निजी-निधि हुई? औरोंकी 
हीं ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके जीवन-दाता 
हैं। उनके लीला-रसका, जिनकी तृष्णाकी प्यास सदाके लिए बुझ चुकी है, वे 
Den पुरुषतो qui प्रेमसे अतृप्त रहकर, पान . किया ही करते हैं, परन्तु जो लोग भव- 
qui पीडित हैं, जो जन्म-मरण, सुख-दुःख, हानि-लाभ, यश- अपयश, प्रिय मिलन-वियोग 
दादि हृति छूटना चाहते हैं, ugs है, उनके लिए भी श्रीमदभागवत क राम-वाण ओषघ है । 
जिन्हें संसारका भोग प्रिय लगता है, जो तृष्णाकी आगसे झुलसे हुए हैं, ऐसे विषयी लोगोंके 
कान और मतको परम आह्लाद देने वाली श्रीकृष्णचन्द्रकी सुन्दर, सुखद, रसीली लीला है । 
ऐसे रस से, कौन होगा जो fewer हो जाय, उससे प्रीति न करे? 
निवृत्ततर्षरुपगीयमाचाद्‌ 
भ वोबवाच्छ्रो त्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमइलोकगुणाचुवादात 
पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुघ्नात्‌ ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरि गुन सुर्नाह निरन्तर तेऊ । 
भवसागर चह पार जो पावा: राम कथा ता-फहें EG नावा । 
संसृति रोग संजीवन भूरी । राम कथा mag भूति qui 
विषइन्ह कहें पुनि हरि गुण ग्रामा । श्रवण सुखद अरु मनु अभिरामा । 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिनहि च रघुपति चरित gent । 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवल्लीला रसपानके वे सब अधिकारी हैं, जिन्हें 
उस रसमें रुचि मालमं होती है, जिन्हें सत्सञ्जति अच्छी लगती है¬ | 
रामकथा कहे तेइ अधिकारी । जा कहें सत्संगति अति प्यारी । 
- यह भागवतामृत उनके लिए अवश्य ही अगम है-- | 
जे अद्धा सम्बल रहित नहि सतन कर साथ । 
' तिन कहें मानस अगम अति जिर्नाह न प्रिय रघुनाथ ॥। 
श्रीमद्भागवत महिमा वर्णन प्रसङ्गमें कहा गया है-- 
हरिलोलाकया व्रातापृतानन्दित सत्‌ सुरस्‌ ( १२।१३।११ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाए अमृत स्वरूप हैं । उनके सेवतसे जो संत 


` आत्मा-परमात्मा श्रीकृष्णमें ही रमण करते हैं, उन्हें बड़ा ही आनन्द मिलता है । इससे 


यहं स्पष्ट प्रकट होता है कि तुरीयपुरुषार्थ-मोक्ष प्राप्त होने पर भी श्रीमद्भागवत रूपी रस 


3 - लाज्य नहीं है, अपितु सेवनीय ही है । 


क्योंजी 'पिबत भागवतं रसमालयम्‌' यहाँ पर श्रुणुतया कथय क्रियापद देनेसे भी पाद- 


: i पत सम्भव थी । फिर भागवत तो शब्दात्मक ग्रन्थ है। इस का विशेषण अमृतद्रवसंयुतम्‌, 
पसु दिया गया है । और जिन्हें भागवत रसपातके लिए आह्वान किया गया है, उन्हें रसिका: 


का: पदसे सम्बोधित किया गया है, इसका . क्या रहस्य है? “यहां. 'शुकमुखात्‌ हेतुमें 


E है । इसका अथे है 
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कहना है 


आत्मा --इत्यादि भगवयुक्तिके अनुसार भगवानका अवतार शु दि. जसे भक्तोंक्े लिए ü 


होता है-- 
: तुम anu संत प्रिय मोरे । घरों देह «ig आन निहोरे। 


शुकः qu: अग्रेसरः qea त-जनस्थ तस्मातू जातौ एंक वचे नस leg * | 





जगदाधार श्रीकृष्णका ब्रजभूमिमें प्राकट्य अपने अनन्य भ्रेमियोंको स्वस्वख्पात्मक | 
रस बितरणके लिए हुआ ? नहीं-नहीं, यहाँ 'पिबत' कहकर गोपीजनोंमें अनुगत रागानुगा || 


भक्तिका निर्देश है । प्रातः स्मरणीया प्रेमस्वरूपा गोप-बालाओंको इतर राग विस्मारक निर. | 


तिशय आनन्ददायक प्रेमामृत पान करानेके लिए ही, परात्पर, पूर्णतम, सच्चिदानन्द 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णका ब्रजमें प्रादुर्भाव हुआ । अगुरागमयी गोपियाँ विरह-गीत ( गोपी-गीत) 
गाती हुई कहती हैं-- | 
सरतवर्घनं शोकनाशन 
स्वरित वेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां 
वितर बीर नस्तेऽधर!प्तम्‌ ॥(१०-३१-१४) 


बीरशिरोमणे ! तुम्हारा प्रेमामृत, मिलनके सुखको, आकांक्षाको बढ़ाने वाला है। 
चह विरहजन्य समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है । यह गाने वाली बाँसुरी भलीमांति 
उसका पान करती रहती है । जिन्होंने उपे एक बार पी लिया, उन्हें फिर दूसरोंका ओर 
दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता । हमारे वीर ! अपना वही प्रेमामृत हमें 
वितरण करो, पिलाओ । 'अबरसिबुनाऽऽप्प्राययस्व नः।' मेरे प्रियतम | अब तुम अपना 
दिव्य, अमृतसे भी मधुर प्रेम-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो । 


गोपियाँ श्रीकृष्णके प्रेम रसपानके लिए कितनी व्याकुल थीं, इसे कौन बतला सकता 
है ? स्वयं warp श्रीकृष्ण भी तो-गोपाङ्गनाओंके परम दिव्य मिलनके लिए अत्यन्त उत्कंठित 


रहा करते हैं। “रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पन्थानम्‌ ।' अनेकानेक मधुरं | 


लीलायें कर उन्हें रिझाया करते हैं। इसीलिए तो ब्रजवासियोंके सौभाग्य पर रीझ कर ब्रह्मा 
जी भावावेशमें कहते हैं-- | | 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नदगोपब्नजौकसास . । 
यन्मित्रं परमानंदं पूणं ब्रह्म सनातनन्‌ ॥ 


नत्दगोपके ब्रज में रहने वालोंके भाग्यकी महिमा कौन कह सकता है, जिनके GU | ; 


सनातन, सम, ब्रह्मभी स्वभाव, साम्य परित्याग कर मित्र बन गया । न्यायरत्नाकरकारका 


'परमिममुपदेदानात्रियध्गं 
o o निगमेषु नितान्त खेदखिन्ना! । 
विचिनुत भवनेषु बल्लवीना-- 
म्‌ पनिषदथं सूलूखलेनिबद्धम्‌ ॥ 


2j Te LM x EI Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





- “| 
° $0 i 
qii ( ET 
ह हु 
- AJ 
i a 
q UM + 
॥ y 
` EU "~ E 
pe 
ym f 
> D 
€ * 
Z 
" 
- 





हे वेदहपी वनमें भूले भटके थके पथिको ! यदि तुम वेद-वेदान्तके वास्तविक तत्त्वको 
जातना चाहते हो, तो ब्रजवल्लभाओंके घरोंमें जाओ, जहाँ वह ऊखल में बेंधा हुआ तुम्हे 
भल जायेगा | कोई-कोई तो यहाँ तक कह डालते हैँ 
श्रुतयः यलालकल्पाः किमिह वयं साम्प्रतं चिन्मः। 
आहृतं पुरव नयनराभीरीमिः परब्रह्म ॥ 


अब हम RUP क्या हू ढे ? वे तो पुभालक्रे समान निस्सार हैं। क्योंकि वेदके 
परम तत्व ब्रह्मको तो ब्रजकी अहीरिनियोंने पहिले ही अपने AN से होढकर निकाल लिया 
है ।' मुनिजन-अगम, करुणार्मिधु प्रेमसुजभ श्रीकृष्णका प्रेमामृत-पान करनेके लि ए लालायित 
शत-सह्न श्रुतियाँ गोपी होकर ब्रजभूमिमें अवतरित हुईं । 
इन संपुर्ण भार्वोको हृदयङ्गम कर आश्‍्चर्यचकितसे व्यासजी कहते हैं -- 
gt | निगमङल्पतरोः फलं भुविगलितम r 
वेद-वृक्षका परिपक्व फल पृथ्वी में सुलभ ? केसा अलभ्य लाभ है । अतः (भगवतः 
अयं=मधरामृतरसः भागवतः तम्‌) भागवतं रसं मुहुः पिबत । आ-लयम्‌--यहाँ आङः IT- 
सगं लीश्लेषणे घातु है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका रसपान, मिलनमें भी अधिकाधिक प्यास विव- 
धंक है । इसीलिए श्रीकृष्णद्वेपायन कहते हैं--मृहुः पिबत । इस ` अनइवर अमृतको, जिसका 
पान उत्तरोत्तर पीनेकी अभिलाषा जागृत करता है, बार-बार पान करो । 'पिबत भागवतं 
रसमालयम्‌' इस प्रकार श्रीकृष्ण माधुरीमें, सभी शब्द अपने अर्थको कहकर लीन हो जाते 
 हैंसार्थक हो जते हैं क्योंकि भागवत घर्म प्रतिपादक श्रीमदभागवतं ग्रन्थ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा उनकी दिव्य लीलाएं--यह सभी अभिन्न हैं, मधुर रस रूप हैं 
'मधुराधिपतेरख्लि मघुरस्‌ ।' 
e» 
श्रोकृष्ण वचनामृत 


यदा यदाहि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधम स्य तदाऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ x 
हे भारत, जब-जब घमंको हानि ओर अधर्मको वृद्धि होती है, 
तब-तब म॑ प्रकट होता हे । | 
परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घस संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे॥ | 
से साधु पुरुषोंका उद्धार, दुषित कर्म करने वालोंका विनाश 
तथा घर्स-स्थापन करनेके लिए युग-युगमें प्रकट होता हूँ । 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो. वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो$जु नं ॥ | 
इसलिए अज्ञुन ! भेरा वह जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलोकिक s 
है । इस प्रकार जो पुरुष म्‌ के तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागकर फिर 
जन्म ग्रहण नहीं करता, मुझको प्राप्त कर लेता है | 
| श्रीमद्भगवद्गीता 


] है. श्रोकृष्ण Av क 
$ ` 
AO सन्देश E 
. अक्ण-सन्देश : एकसौउनतोस 
A 
GE | 
à d 
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“भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवत्ता, और मानवताके सुन्दर सस्मिश्रण n | 
उनमें मानवताका पूर्ण - विकास है सोर परमात्म।का qu प्रकाश | | | 
भगवान्‌ और मनुष्यका, नारायण और नरका, . ईश्‍वर और sw, | 
भेद यहाँ तिरोहित होगया है. ॥ | 


श्रीकृष्णके पादःपद्रमों पर | 
डा० श्रीहरिनदन पाण्डेय 


जन्माष्टमी प्रतिवर्ष आती है । हजारों वषं बीत गये, सदियों पर सदियाँ smit miri 
परन्तु आज भी जन्माष्टमीका पुनीत पवे उसी उत्साह, उसी श्रद्धाके साथ मनाया जाता है। 
आखिर qui? उत्तर सरल-है और वह यह है कि यह मानवीय महानताकी उपासना gi 
यह qd सत्य द्वारा असत्य पर विजय, न्याय द्वारा अन्यायको समूल नाश तथा आशा एबं | 
दिव्य जीवनका पुनीत सन्देश प्रदान करता है । wE, 


योगिराज श्रीकृष्ण इस धरा-धाम पर जिस समय अवतरित हुए, उत समय भारत | 
ही नहीं, अपितु सारे संसारमें अन्याय, द्वेष, पाखण्ड आदिका प्राबल्य था। घमंका ह्लास || 
हो रहा था । पापडी अमावस्याकी काली चादर पृथ्वी पर फँलती STET थी । stems 
विधवाओं, निबंलों, अनाथों और निर्दोष बच्चोंके करुण चीत्कारसे वायुमण्डल फटा जारह || 
था । सर्वत्र पापका प्रचण्ड साम्राज्य छाया हुआ था । .उस समय एक ही कस नहीं, बलि. 
कई कंस थे । अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने इस कथनको प्रमाणित करनेके लिए; “्रित्राणाषं || 
साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घमं संत्थापनार्याय सम्भवात gunt ॥ अवतरित हुए। | 


श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे । मानव रूपमे अवतरित होते हुए भी वे दिव्यता डा | 
अलौकिकतासे परिपूर्ण थे । इस कथनमें. श्रामःद्टागवतके उस श्लोकका भावार्थ लिया जा i | 
सकता है, जिसमें कहा गया है कि 'जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलदेवजीके g | 
कंसकी सभामें पहुँचे, तो शारीरिक बलसे . युक्त दम्भी पहलवानोंने देखा कि siu ९ | 
भीषण वज्जने, मानो मुति धारण करके पृथ्वी पर आकर उनके बलको स्तम्भित फु M i 















 है। जन-साधारणके लिए. भगवान्‌ परमन्रह्म प्रतीत हुए, रसमती नारियोंते देखा क| 
z ओर माधुय का देवता--कोमल, मधुर, सुन्दर और दिव्य रूप .घारण कर उनके ga प्रवेश E 
A कर रहा है । निरीह, दुर्वेल, कृषक, श्रमिक और पशु-पालकोंने देखा. कि यह सवे गुण ` || 


तरर हमारे सुख-दुःलका भागी. है, अपना जन है. । जन-समाजके ऊपर 
>> म परिचालनका र्चालतका दुर्लभ अधिकार प्रास्त कर जिन्होंने उस अधिकारका दुरुपयोग किया या? 






बहु-जनकी सेवाका अधिकार प्राप्त कर अपनी ही इर्द्रियोंकी सेवा एवं विलास-व्यसनमें 
अपनी शक्ति और ऐश्वर्यका प्रयोग किया था तथा दुर्वन जनताके ऊपर अत्याचार किया था 
' उन्होने भयभीत होकर देखा कि ऊ्वं लोकसे मानो कोई ईश्वरीय शक्ति-सम्पन्न शातत करता 
हम पर शासन करनेके लिए पृथ्वी पर आया है और अपने अद्भुत तेजसे हमें अभिभूत 

कर रहा है । जिस मूर्तिको देखकर आसुरी प्रकृति वाले राज-पुरुष और मल्ल-युद्ध विशारदगण 
भयातुर हो उठे, दूसरा ओर वही मूर्ति वात्सन्यपूर्ण हृदय ( माता-पिता ) की हृष्टिमें 
गोदके एक सुकोमल शिशुके रूपमें हष्टिगोचर हुई । कमके लिए तो वह मूत्ति साक्षात्‌ मृत्यु-सी 
प्रतीत हुई । अन्योंके लिए साक्षात्‌ परमात्मा परिलक्षित हुई । 























इस भांति हम देखते हैं कि भगवानु श्रीकृष्ण भगवत्ता और मानवताक्रे सुन्दर 
सम्मिश्रण हैं । उनमें मानवताका पूर्ण विकास है और परमात्माका पूण प्रकाश । भगवान्‌ और 
मनुष्यका, नारायण भर नरका, ईश्वर और जीवका भेद यहाँ तिरोहित होगया है । मानव 
रूपमें इन्हें सभी कर्म करने पड़ते हैं । परन्तु किसी भावके प्रति आसक्ति नहीं है। सारांश 
यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगी होते हुए भी महायोगी हैं ! त्यागियोके लिए महात्पागी हैं, 
ज्ञानियोके लिए महाज्ञानी तथा कमियोके लिए महाकर्मी हैं। क्रिसीक्रे प्रति कोई भासक्ति न 
रख, सभीके साथ विहार करते हैं, सभीके प्रति इनका निष्काम प्रेम है। इस भाँति 
योगिराज श्रीकृष्ण असीम प्राणके आदं हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्पूर्ण. जीवन वृत्त पर घ्यात देनेसे हमें .उनके दो रूप दोख 

पडते हैं -एक राजनीतिज्ञ कृष्ण और दूसरा तत्ववेत्ता कृष्ण । राजनीतिज्ञ कृष्णने अपनी 

राजनीति द्वारा पापियोंका नाश कर घर्मकी स्थापनाकी और तत्ववेत्ताके रूपमें समस्त 

कायोका सम्पादन करते हुए भी आप समस्त कार्योतते अनासक्त रहे । सुख-दुःख, मान- 

SIT, हानि-लाभ, यश-अपयशका उनके हृदयमें ख्याल भी नहीं रहता था । निर्भय तथा 

निष्काम होकर कार्य करना ही आपके दिव्य जीवनका सन्देश है । उनका तो यही उपदेश था 
'कमण्येबाधिकारस्तेतु, सा फलेषु कदावनं।'. 


E. इन्हीं दिव्य सन्देशोंसे परिपूर्ण ग्रन्थ-रत्न 'श्रोमद्भगवदगीता' आज भी असंख्य 
मानवोका पथ-प्रदशंन कर रही है । यह भारतका ही सौभाग्य है कि इसे गीता जेसी सुन्दर 
SM प्राप्त हुई । गीता--दर्शन और शास्त्रोंका सार है। यह हिन्दू-धर्मकी अत्तरात्मा है। 
VM हे कि विश्वके समस्त विद्वान्‌ इतका सम्मान करते. हैं। इसका एक-एक वचन 

RN "नेक WESD है। गीताके अठारहों अध्यायोंमें ज्ञान, कर्म, धर्मनीति तथा राजनीति कूठ- 

| S कर भरी है। इस छोटी-सी पुस्तकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने सारे संसारको जो तत्त्वज्ञान 

e, वह्‌ विश्वकी किसी भी भाषामें उपलब्ध नहीं है । ` . 


|. E गीताके सम्यक्‌ अध्ययनसे हम इसी . निष्कर्ष पर पहुँचते हैं क्रि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
B ES कि ज्ञातु, कमं और उपासनासे मुक्ति rer होती. है । स्वयं लीलाघरकी समस्त 
| पर हष्टिपात करनेसे ज्ञात होता. है. करि आपका सम्पूर्ण जीवन कर्ममय था। “कर्म 
Teo एकसौ' इंकत्तीस 


| 
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ही ब्रह्म है” यही इतका आदर्श था । भगवान्‌ निष्काम कमंकी महिमा बतलाते i | | | 


port Tua से पार्थास्ति ded त्रिषु लोकेष किचन । 
नानवाप्तमवाप्तवयं बतं एवं च कमणि।(” 


अर्थात्‌ तीनों लोकोंमें मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य न रहते हुए में कर क्रता d । 


इस भाँति हम देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण कर्म में इतने तल्लीन रहते थे कि जिस | 
तुलना नहीं है r यह कितने सन्तापका विषय है कि हम भगवानुके इस दिव्य सन्देश 
भुलाकर अकर्मण्य बन गये हैँ? हमें पूर्ण विश्वास & कि यदि हम मात्र गीताके बताये मा. 
पर ही चलनेका संकल्प करले, तो निश्चय ही हमारा चतुदिफ विकास होकर रहेगा । «| 
हम भारतीयोंकी कृतघ्नता नहीं, तो क्या है कि NUS हम योगीश्वर श्रीकृष्णके बताये मागं 
और उनके सन्देशोको भूते जारहे हैं। हमें तो पूण विश्वास है कि एक दिन वह समर | 
निश्चय ही आयेगा, जिस दिन आजको विज्ञान कोरा भौतिक न रहकर मनोविज्ञानं | 
परिणत हो जायगा और गीताका ज्ञान, मात्र दर्शन न रहकर प्रयोगात्मक विज्ञानका तथ | 
माना जायगा । ss eunt 'श्रीकृष्णाष्टमी/ केवल भारतमें ही नहीं, प्रत्युत पारे | 
संसारमें सादर एवं सोल्लास मनाथी जायगी । साथ ही आशावादी एवं आस्तिक होनेके नाते | 
हमें eg विश्वास है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक दिन इस धरा-धाम पर अवश्य ही अवतारं | 
लेंगे, क्योंकि आज यहाँ छल, कपट, ईर्ष्या, d, पापाचार आदिका जेता प्रचण्ड साम्रा Ó 
फंलता आरहा है, उनके निवारणार्थ उनका अवतरित होना ध्रुव सत्य है । क्योंकि स्वयं बह 
अपने श्री-मुखसे उद्घोषित कर चुके हैं :-- 

“यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सुंजाम्यहुस्‌ । UU 


तो आइये, इस पुनीत पं पर योगीरवर श्रीकृष्णके पाद-पद्मों पर श्रद्धाके दो सुमा | 
सादर सर्मापेत करते हुए प्रार्थना करें :-- | | 


३ नमो भगवते वासुदेवाय । 


di 
श्रीकृष्ण जन्म 
गोकुल प्रगट भये हरि आइ। | 
अमर-उधारन असुर-प हारन, अंतरजामी न्रिभुवनराइ । 


माथ घरि बसुदेव ज्‌ cann नन्द-महर-घर गए पहुँचाई । | 
जागो महरि, पुत्र-मुख देश्थो, पुलकि अंग उर में न समाई | 
गदगद कण्ठ, बोल नहि आवे, हरषवन्त है नन्व बुलाई E E 
आवहु कंत, देव परसन भए, पुत्र भयौ, मुख देखो धाई ' 
दौरि नंद गए, सत-मुख देख्यो, सो सुख सोपे बरनि न जाई | 
सूरदास पहिलें ही माग्यो, दध-पियावन जसुमति भाई E : 4 













he sin 

















“स्वामी वल्लमाचायंजोसे तत्कालीन सभी लोग प्रभावित हुए । 
इनकी आराधना-पद्धतिका हिन्दू जन-जीवन पर ही नहीं, sd 
ससलमानोंपर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इस कालमें कई मुस्लिस- 
भक्त कवि हुए, जिन्होंने वल्लम-सस्प्रदायको उपासना-पद्धति या 
सेवा-पद्धति ग्रहणकर लोला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको आराधनाके गोत 
गाकर हिन्दी-साहित्यको अमूल्यनिधि जपत को ।” 


परधर्मावलम्बियों द्वारा 


श्रीकृष्णकी आराधना: 


डा० मधुकरमट्ट flo vao डी० 


विक्रमकी १५वीं और १६वीं शताब्दीमें . वेष्णव-धर्मका जो आन्दोलन देशके एक छोरसे 
दूसरे छोर तक फैला, महाप्रभु वल्लभाचार्य उसके प्रधान प्रवर्तकोमें से थे। महाप्रभु 

वल्लभाचार्य ब्रह्मको सभी सामान्य घमोसे युक्त माना । सम्पूर्ण सृष्टिको उन्होंने लीलार्थे 
ब््मकी आत्म कृति स्वीकार करते हुए सगुण ब्रह्मके कृष्णरूपकी आराधना पर बल दिया I 
उन्होंने यह भी बताया कि स्ंगुण सम्पन्न श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, वे ही पुरुषोत्तम हैं और 
उनकी सभी लीलाए, नित्य हैं । वल्लभाचार्यजीसे तत्कालीन सभी लोग प्रभावित हुए । इनकी 
आराघना-पद्धतिका. हिन्दू जन-जीवन पर ही नहीं, प्रत्युत मुसलमानों परभी पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा । इस कालमें अनेक मुस्लिम भक्त-कवि हुए, जिन्होंने वल्लभ-सम्प्रदायकी उपासता-पद्धति 
या सेवा-पद्धति ग्रहणकर लीलाःपुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी आराधनाके गीत गाकर हिन्दी-साहित्म 
को अमूल्य निधि अपित की । इन मुस्लिम भक्तकवियोंके पद आज भी भारतीय जन-जीवनको 
भक्तिके रसमें सराबोर करते रहते हैं । 

रसखान--प रघर्मावलम्बी भक्तकवियोमें हमारे सम्मुख सर्वप्रथम भक्तःशिरोमणि 
रसखानका नाम आता है । रसखानका महत्व आज इसलिए अधिक है कि उन्होंने T 
होकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उत्कट भक्तिकी है । इनका जीवन-काल fto do १६३० 
१६९० माना जाता है । इनकी भक्ति-विषयक पाँच काव्य-रचवाय मिलती हैं-- कह. 

(१) सुजान-रसखान (२) दान-लीला (३ ) प्रेम-वाटिका (४) एक प्रकीणंक ओर 
(५) अष्टयाम । 

“सुजान-रसखात में रसखानने भगवान श्रीकृष्णके जीवनकी अनेक लीलाओंका बड़ा 
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| पुत्र चित्रण किया है। इसके कवित्त, स्वये, दोहे, सोरठे सब मिलाकर २१८ पर द 


स्थान बना लिया है। इनका रचनाकाल do १६७० माना जाता है । आपने कृष्णकी 
क्रीड़ाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । ये अपनी वर्णेनात्मकता और कल्पना क्रे लिए E 
हैं । कविता सरस और भावपूर्ण है । स्फुट भक्ति-विषयक पदोंके अतिरिक्त इनके दो m. | 
ग्रन्थ-'अलकशतक' और 'ठिलशतक' भी प्राप्त हैं । | 


पारसी कवि रुस्तम इरानी--इस मुस्लिम कविका रचना-काल १८३९ से १८९२३६. 
(do १८९४-१६४८) निश्चित है । इन्होंने कृष्ण-भक्तिके पदोंका मुक्त कण्ठसे गान किया " 
यह गुजरातके प्रसिद्ध भक्त कवि नमंदाशंकरके मित्र थे । इन्होंने अपने. आ राध्यंके समक्ष गोपी 
की भूमिका का निर्वाह किया है । कविका एक होरी पद देखने योग्य है-- 


अंग सइ गुलाल, सखी री ! पनीआँ wc गएनो, — 
जातो थी लटक मदन''''""भए बिंदरावित कु-फंप्तावत कन्हइयालाल ।' 
. _ संत हुपेनरखा--गुज रात निवासी सन्त हुसेनखाँ सन्त दीन दरवेशके शिष्य थे । UH. 
मान होते हुए भी कृष्णके अनन्य भक्त थे । इनके कृष्ण-भक्ति-विषयुक बहुतसे पद मिलते हैं। 
कविने श्रीकृष्णचन्द्रके वि वेध नामोंके , बारबार स्मरणके साथ प्रभु-दर्शनकी कामना व्यक्त 
की है । कविकां भरितंभाव बड़े ही सरस, मधुर और सरल शब्दोंमें, व्यक्त हुआ है । कविका | 
पद पढ़कर हिंस्दी-कवि रसखानका स्मरण हो आता है । इनकी आराधना उच्चकोटिकी है। 

कवि कहता है-- _ 

S ' "apu माधवा, केसव कृष्ण मुरार। 
यवन - उधारन आइये, निलंज. . नंद-कुमार ॥ 
निलंज नंद-कुमार, नाथ छोड़ो निदुराई॥ 
दूध : दहो-यृत खाय, यादव, तेरी चतुराई ॥ 
“हुसेन! - तेरा हो गया, गिरिधर : गोविन्दा । 
' 'क्ेसव ' कृष्ण मुरार, माधवा बालम॒कुन्दा ॥' | 
संत बाबा TH L— NIST बाबा नवी भी संत दीन दरवेशके शिष्य हैं। हिन्दू धमं और | 
तत्वज्ञानके ज्ञाता थे । हिग्दू-भक्त कविग्रोंका भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा | कृष्णके अस | 
भक्त और भगवदुभक्तिमें लीन इस कविने बहुतसे. कृष्ण-भक्ति रस पूर्ण पदोंकी रचना की है। i 
एक पद देखिए i 






“सं जातु हरि अघम उधारन, पतित उबारन : स्वामी ti 
सक्त Oo ' घर जो रे, है एक नाम. बहुनामी रे ॥ 
प्रथस भक्त प्रहलाद उबारे, ध्रव को अमरपद दीन्हा रे। 


. सुदामा के सब . संकट टारे. gud aga लीन्हा रे॥ EL 

OR _ “पांचाली को चोर बढायो, पांडव लिये उवारी रे || 

DL Eus श्रीकृष्ण: ` | 
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कौरव कुल को आप विदारे, अजुन को रय छारौ tu 
x >< 
दास नवी को शररोराख्पौ, saa नेया तारी रे॥ 


संत कवि फाजल--बाबा फाजलजी भी दीनदरवेशके शिष्य थे । कृष्ण-भक्त मुस्लिम 
क्वियोंमें फाजलका अन्यतम स्थान है । इन्होंने कृष्णमक्ति से सम्बन्धित कई पदोंकी चलता 
की है। संत कवि प्रभुसे अपनेको प्रभुके चरणोंमें समपित करते हुए प्रार्थना करते हैं-- | 


“यदु्पात कृष्ण मुरार, सोह विदारिये। 
लंपट सन को चाल, चिदानंद बारिये॥ 
नेया ag मंभधार, खेवैया--तारिये। 
फाजल : अपनी जान, हरी उबरारिये॥ 
उक्त पदमें कृष्ण-भक्तिका सच्चा दैन्य भाव और आत्मसमर्पणकी भावनाका उत्कष्ट 
स्वरूप चित्रित है। "3 
इस प्रकार हम देखते हें कि इस भारत-भूमि पर क्ृष्ण-भक्ति आन्दोलनका प्रभाव हु 
fgg जनता पर हो नहीं, प्रत्युत्‌ उससे मुस्लिम जन जीवन भी प्रभावित हुआ और फलस्वरूप | 
'कृष्ण आराधनामें प्रवृत्त हुआ । उक्त कृष्ण भकत कवियोंके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे कवि | 
ऐसे हुए हैं, जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने आपको लीला-पुरुषोत्तम भगवानु ्रीकृष्णके | 
चरणोंमें अपित किया और उच्चकोटिको कुष्ण-आराघनाका हष्टान्त प्रस्तुत किया । | 


: 
e 
p> 


® 
हे 







हरि भज माथा तिमिर हरम्‌ 
कारागृह का अन्धकारमय आलोकित कर निभूत कुटीर । E 
शतशत चन्द्र सुधा परि वर्षो अञ्जन मञ्जुल विमल शरीर ॥ pans 
जन्मकाल में ही करुणाकर अविकल भयहर अकल! अनूप । SE 
शंख चक्र कर agaa प्रकटित अनुपम वेष्णव रूप ॥१॥ हि 
रागद्वषरहित मर्यादित जिसका पलपल का व्यापा। | 
या न कमो निजके हित होता उत्पादन संहार विहार ॥ E 





जीवों का उद्धार लक्ष्य या शोषित कर अदूभुत भवकूप। 
गोपयुवतिगण हृदय मनोहर निजजन मातस अविचल सूप ॥२॥ 
जिसने किया समस्त cb में उत्तम गोधक का सम्मात। 

युद्धस्थल में अजु त के मिस दिया विएवको गीता ज्ञात ॥ 

भज पद ques उसके पामर जिसका हैन कहीं se! [| 
जिसके सभी कर्म होते थे जनता के हितकेअनुर्पा३। | 
de काशीनाथ शर्मा द्विवेदी _ 








८वतृत्र-साधना वस्तुतः वीराचारकी साधना है, जिससे E | 
भगवती शक्तिके सहारे साधन पथके समस्त विध्नो एवं annu || 
सिर पर पेर रखकर अपने उद्देदयकों संसिद्धिमें प्राणपणसे ला | 
रहता है। वीरभाव ही वास्तविक तत्र-साधनाका मुल भाव el 
दिव्य भावमें सतोगुणक़ी और पशु-भावमें तमोगुणकी प्रधानता ३ | 
dg बीर-मावमें रजोगुणकी प्रधानता होनेसे बह सक्रिय है, घ | 
और साहसका प्रयोग-क्षेत्र हे । | 


तन्त्र-साधना | 
डा० मुवनेरवरनाथ मिश्र 'मौधव! 


तेतर भारतीय जीवन, संस्कृति और साधनाका प्रयोगपक्ष है, जिसे भ्रमवश अधिकांश | | 
विद्वानोंने और तो और विन्टरनीज जैसे महापण्डितने भी शाक्तोंका साहित्य मात लिया 

है । तनत्रका प्रयोगात्मक प्राधान्य वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य आदि सभी साधना-प्रणालियोप़े | | 
है और सच तो यह है कि तत्त्रके बिना साधनाका ककहरा भी नहीं खुलता । वेज्ञानिक || 
' सत्यो और सिद्धान्तोंका जिस प्रकार प्रयोगशालामें परीक्षण-निरीक्षण हो चुकनेके बाद ही || 
उनकी सत्यता पर मुहर लगती है, उसी प्रकार तन्त्रकी कसौटी पर कसे जानेके परचात्‌ ही |. 
साघनाकी युक्तियुक्ता एवं प्रामाणिकता सिद्ध होती है । तन्त्रके सम्बन्धमें फैली हुई अनत ; 
अप्रामाणिक किवन्दत्तियोंके कारण इसके प्रति जन-साधारणमें अनास्था या अनादरका भाव | 
परिव्याप्त है और इसे तन्त्र-मन्त्र, झाइ-फूक, ओझा-डायतका पर्यायवाची मान कर तांत्रिक || 
दान्दके प्रति कुत्साका भाव जुड़ गया है । तन्त्रके प्रति उपेक्षाका यह भाव हमारे अज्ञाका | 
द्योतक है ओर है सर्वया अक्षम्य । i 


प्राचीनता और व्यापकताकी इष्टिसे वेदोंके बाद तन्त्रोंका ही स्थान है। यह कहता | 

अनुचित अथवा अप्रासंगिक नहीं होगा कि बोद्धोंके' बहुत पहलेसे इस देशमें deberi | ; 
Lm चुका था। भगवान्‌ शंकराचायंने जहाँ-जहाँ मठ स्थापित किये, वहाँ-वहाँ भी साधति 
gemere: eu तन्त्री प्रमुखता अक्षुण्ण है। और कहना चाहें तो कह सकते हैं कि भारतीय 














| 
. संस्कृतिको आध्यात्मिक साधनाके मूल प्राण-ूपमें तन्त्र अनादि कालसे किसी न किसी ला p 
E 3 चले आ रहे हैं। वेदिक संस्कृतिकी आचारमूलक परम्पराका शनैः शनैः ह्लास होता गया Us i 
ES यद्यपि औपनिषदिक साधना एवं विचारधाराके प्रति आस्था बढ़ी है । ME 


दशन, ज्ञानविज्ञान, मनोविज्ञान, प्राणिविज्ञान, कामविज्ञान, मनोविश्लेषण, तत्व 


अनिवाये विषयोंको लेकर तन्त्रमें अपार साहित्य विद्यमान है--इस प्रक ज्ञान- | 
बिज्ञातका विशव-कोष कहा जाना चाहिए । तन्त्र निराधार in उड़ान कि क्त 
यद्यपि वे प्रयोगके क्षेत्र में सूक्ष्मातिसूक्ष्म लोकोंमें सहज भावसे विचरण करते हैं और साधकको 
लोक-लोकान्तरोंका दशन कराते हुए लोकातीत अद्वय ferfa प्रवेश करा देते & । 

चित्ततका आश्रय नहीं लेते, वे प्रयोग और अनुभवके सहारे मानवमनको ऊंचेसे ऊंचे मोर 
गहरेसे गहरेमें पहुँचा कर उस स्थितिमें प्रवेश करा देते हैं, जिसमें तत्वज्ञान चिन्तनके सहारे र 
पहुंचाना चाहता है | एकका मार्ग अनुभवका है, दूसरेका चिन्तनका । तन्त्रमे कल्पना या 
अंनुमानका कोई स्थान नहीं दै--वहाँ प्रयोग ओर अनुभवकी सीढ़ियों साधक सिद्धिके 
शिखर पर पहुँचता है, अपने आपको उद्घाटित करता हुआ, खोलता हुआ, अपने पिण्डके 
भीतर ही ब्रह्माण्डके विविध स्तरों, लोक-लोकान्तरोंका दशंन करता हुआ dg उस स्थितिमें 
पहुंच जाता है, जहाँ शिव और शक्तिका पूर्ण सामरस्प है । सत्य जीवनमें अनुभवका विषय है 
सहज चिन्तनका नहीं-तन्त्रोंकी यही मान्यता है । ड 


इसी हष्टिसे तन्त्रका निजत्व है, वैशिष्ट्य है। अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, तन्त्रका 
अभिप्राय है जीवनकी कला, अध्यात्मककी प्रयोगात्मक व्यावहारिक सीन्दर्यानुभुति | रहस्यके 
लोकमें भी तन्त्र प्रकाश लेकर चलता हे--वह कभी रहस्यकी रहस्यमयतासे अभिभूत या 
परास्त होना नहीं जानता । जीवन और जगतको खोल-खोलकर देशनेका अर्थं है, जीवन 
ओर जगतूकी समस्त सम्भावना, सम्भावनाओंको स्वीकार करके चलना और उन्हें अपनी 
आँखों देखना, अपने अनुभवसे परखना । परिकल्पना UT हाइपोथेसिस तन्त्रमें है नहीं । जीवन 
ओर जगतूमें आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि एवं उपभोगके लिए यह नितान्त आवश्यक है 
कि जीवन और जगतुके प्रत्येक तत्वको अधिकृत कर हम उसे अपने अधीन लावे और 
व्यावहारिक दृष्टिसे उस पर अपना शासन स्थापित करें। तन्त्रका यही प्रयोगात्मक-प्रेगमेटिक 
पक्ष है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियोंका पोषण और दोहन eT द्वारा ही सम्भव 
है। इस प्रकार तन्त्र पूर्णं जीवनके उच्चतम विकासका सहज साधक है । 


लक्ष्यको लेकर तन्त्र और उपनिषदोंमें कोई अन्तर नहीं है । दोनों ही तत्वमसिका 
प्रतिपादन करते हैं। शिव और शक्तिकी अभिन्नताके द्वारा तन्त्र भी हमें उसी अद्वय 
भवस्थामें पहुंचा देते, जिसमें उपनिषद्‌ आत्मा-परमात्माकी एकता हारा पहुँचाते हैं। कुलार्णव 
| WU durs विलक्षण स्थितिमें गगनोपम आनम्द-स्थितिका जो उल्लेख है, वह उपनिषदोंकी 
E बह्माकार कारित वृत्तिसे भिन्न नहीं है। जीवनकी कलाके रूपमें तन्त्र आत्मोदघाठनकी 
É .. E हैं--इस पिण्डके भीतर ही ब्रह्माण्डका सारा रहस्य, सारा तत्व, सारा हश्य, 
lo i 'लोकान्तर समाया हुआ है--इस पिण्डके अन्दर ही काशी है, मथुरा है, अयोध्या 
T भयाग, बदरीनारायण और 'रामेदवरम है--इसके लिए बाहर भटकने या भरमनेकी 
| : P कोरो नहीं । तन्त्र व्यावहारिक विज्ञान है और आत्मज्ञानी उपलब्धिके लिए वे 
|. केल्नाका सहारा नहीं लेते--पुण्यकी एक-एक Washer भली-भांति देखकर पूरे 
| NE अनुभव लेते हैं । यही इनका वेशिष्ट्य है । उपतिषदकी भाँति तन्त्री 
E ब्रहम वनापरः' के सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं, परन्तु इस सिद्धान्तके व्यवहार पक्ष 
Bt .... 
| rens एकसो उनतालोस 
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| E x ही अधिष्ठित हैं ओर उसीसे प्रेरणा और शक्ति ग्रहण करती हैं। . . 
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पर gerer विशेष बल देते हैं । तंत्र जीवको पशुत्वसे उठाकर शिवत्वमें | 
करता है, सान्तसे मुक्त कर अनन्तमें प्रतिष्ठित करता हे । तंत्र Ren mE 
लेते हैं, जो शिवसे अभिन्न है, परन्तु शिव शक्तिका अतिक्रमण करता है । है 
है गति, शिव है शान्ति । शिव शक्तिके बिना शव है । परन्तु स्वतः शिव बाती 
aia परमास्थिति है, इसीलिए शिवकी छाती पर शक्ति-स्थितिके ऊपर wf सयदा 
आधार न हो तो गति हो कंसे सकती है ? शिव अस्ति नास्ति से परे हैं--सदाशिव eus 
वही परात्पर सत्य हैं, कूटस्थ सत्य हैं। शक्ति शिवमें समाहित है, शिव शक्तिमें afafa 
हैं अतएव परस्पर पूरक हैं--अध॑नारीश्वर रूपमें। शक्तिके दवारा शिव अपनेको fe 
अभिव्यक्त करते और पुनः शक्तिके द्वारा ही अपने आपमें विश्वको लय कर लेते हैं। s | 
मर प्रलय उनकी डमरूके दोनों छोर हैं, जिन्हें एक साथ वे डिमडिमाते हैं । 


शक्ति सृष्टि क्या है, शिवमें ही उसका निवास है। विश्वके नानाविध लोला. 
विलासमें शिव और शक्तिकी क्रीड़ा ही व्याप्त है और प्रत्येक पुरुष ओर प्रत्येक नारी ( पु, 
पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लतादि ) में शिव ओर शक्तिका ही लीला-विलास चल रहा है। 
तंत्र हमारी इन्द्रियोंको उन्मुक्त कर इसी चेतना और आनन्दसे परिप्लुत कर देता है। प्रकृतिमं 
wd अखण्ड भावसे जो नर और नारीका हाव-भाव-विलास खिलखिला रहा है, उसके 
मूलमें शिव और शक्तिकी लीला ही तो चरितार्थं हो रही है। वह व्याप्त भी है, परातर | 
भी है--एक ही साथ इमानेंट भी है, zidse भी है। कुछ भी उससे रहित नहीं है, परे 
नहीं है। वही शिव और शक्ति उपनिषदकी ईश्वर ओर माया है, पाश्‍चात्य दर्शनका वीइंग | 
भोर बिको्मिंग है। यह विश्व स्वयं विदवनाथका शरीर है, इसलिए यहाँ कुछ भी अशुभ, | 
अप्रिय, अमंगल नहीं है, कुछ भी घोर नहीं है, क्योंकि अघोरका लीला स्थल है। यहाँ | 
इमशानका देवता भी साक्षात शिव है। फिर भी शिव व्यक्ताव्यक्तसे अतीत है, क्योंकि परे . 
हुए बिना लीलाका संचालन केसे होगा और व्याप्त हुए बिना उसमें माधुयं ओर सुषमाका || 
सन्निवेश कंसे होगा ? इसीलिए वह दोनों है, और दोनोंसे परे भी इन्द्र भी, ढन्द्रातीत भी, 
चर-अचरमें व्याप्त भी, इनसे परे भी । उस परात्पर तत्वके संबंधमें तंत्र और वेदान्त एकमत 
हैं। तात्विक हष्टिसे वह परात्पर है, परन्तु शास्त्र हृष्टिसे वही अपने नाना लीला-विलातते | 
सृष्टिमें क्रीड़ा कर रहा है । वह है--इतना ही नहीं, सब कुछ वही है, वह है--इसी smi $ 
को तंत्र विश्वके नाना रूपों, विलासों, क्रियाओं द्वारा चारितार्थ करता है--यहीं dU | 
विनियोग पक्ष । E 

शक्तिकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह सदा शिवकी आश्रित है। और जैसे शिर | | 
बिना शिवकी सत्ता नहीं, वैसे ही शिवके बिना शक्तिका उल्लास नहीं । तंत्र हमारे मरं गि | 
इन्द्रियोंको संस्कार-मुक्त कर परात्परकी ओर उन्मुक्त करता है--उसका मार्ग मनोव | 
एवं ऐहिक है, जबकि वेदान्तका मार्ग चित्तनका और आमुष्मिक है । अर्थात्‌ जो pe es | 
क्षेत्रमे वेदान्त है, विनियोगके क्षेत्रमें वही तंत्र है--तंत्र वेदान्तका प्रयोगात्मक रूप d n í 
किसीसे प्रदाय विशेषका द्योतक नहीं है--वह समस्त विविध आध्यात्मिक साधना Ad : 
पृष्ठभूमि है । शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य सभी आध्यात्मिक साधनाएँ तंत्रके आर्षी | 
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< त्रमें शिव और शक्तिकी प्रधानता इसलिए है कि तंत्र मानवजीवनके सभी स्तरो- 

शारीरिक, fA, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक आदि आदिको पूरी तरह भलीभाँति 
करता है और इनमेंसे एक-एकको खोल-खोलकर उसमें अध्यात्मका प्रकाश देता है 

ऱ्या उन्नयन-उन्मीलन करता है । तंत्र सब कुछ स्वीकार कर सकता है । वह मानवके 

सु और कु से अपरिचित नहीं रहना चाहता, वह दोनोंको ग्रहण करता है और इन्हें अध्यात्मकी 

ओर उन्मुख ही नहीं करता, प्रज्वलित और प्रतिभाषित भी करता है। तंत्र हमें जीवनके 

प्रत्येक व्यापारमें, शरीरके प्रत्येक स्तरमें दिव्यता प्रदान करता है और देवंभूत्वा यजेदेवमुका 
` व स्थापित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हम स्वतः अनुभव करते हैं। 

: जल अहं देवो न॑चान्योस्मि ब्रहमेदाहं न शोकमाक d 

१ सच्चिदातन्द रूपो स्मि नित्यमुक्त स्वभाववान्‌ ॥ 


à | E गुजरना ही पड़ता है। नान्या पंथा विद्यते यनाय। शक्तिकी लीला प्रायः तीन रूपोंमें 
| देखनेको मिलती है-- रचना, पालन, संहार, इन तीन रूपोंमें उसके नाम हैं ब्राह्मीशक्ति अथवा 
सरस्वती, लक्ष्मी और शिवानी । विकासको प्रक्रिया भी इन्हीसे परिचालित होती है। सब 
कुछ उस आद्याशक्ति-महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती-महामहेश्वरीके आधार पर 
` ही स्थित है और उसीके इशारे पर नाच रहा है--अन्ततः उसीकी गोदमें जाकर चिरनिद्रामें 
सो जाता है। शक्ति ही एकमात्र शाश्वत है, और कुछ भी नहीं । जसे-जेसे हमारी प्रकृतिकी 
जडता झडती जाती है, वैसे-वेसे हम अपने अन्दर शक्तिके लीला-विहारका साक्षात्कार करने 
' ज्ञाते हैं। क्योंकि यहाँ सब कुछ मांका खेल ही तो है। यहाँ जड़में भी तो चेतन सोया हुआ 
खेल रहा है। तमसके आधिकयके कारण ही वह स्पष्ट दीखता नहीं । 
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 साधकके जीवनमें साधनापथ पर अग्रसर होते समय भगवतीकी जो कृपा होती है 
इसे तंत्र स्वीकार करता है । कृपाशक्ति ही मुख्य पूरक है। आध्यात्मिक जीवनमें यही 
आकर्षण-शक्ति है । aqfaa आनन्दके केन्द्रमें यही शक्ति नित्य क्रियाशील है, जो इच्छा और 
ज्ञानके रूपमें व्यक्त होती है। इच्छा है अनन्त, क्रिया है सान्त--इच्छा जब क्रियामें व्यक्त 
होती है, तभी स्थितिमें गति आती है--यही है आदि शक्ति महामायाका लीलाविलास | 
Raan समरनिष्ठुरताका यही भाव है। जब जीव आकरषंणों-विक्षणोंके बंधनसे मुक्त 
होकर साधन पथमें अग्रसर होता है, तो साक्षात्‌ भगवती ही उसका हाथ संभाले आगे लिये 


में कृपाशक्तिका चमत्कार p कृपाशक्ति दोनोंमें अनुस्यूत है और अपने ढंगसे अपना कार्य 


ET करती है--साधककी शक्ति और सामर्थ यको देखते हुए । लालित्य ( सुन्दरता ) 





'उभव करता है कि जो कुछ है, वह सब्र आनन्दस्वरूप है, अहितमय दै आतन्दमेव 


इस निष्फल स्थितिमें पहुंचनेके पहले स-फल स्थितिको सभी अवस्थाओंसे साधकको - 


चलती हैं और वह इस कृपाशक्तिका निरंतर साक्षात्कार करता रहता है । संघानमें चलनेका 70 
है भीतरी इच्छाकी प्रेरणा एवं उद्ठेलना । यह प्रेरणा या उद्देलन आध्या शक्तिका उद 
बोषन है। पीपीलका मार्ग और बिहंगम मार्ग का यही रहस्य है--एकमें अपना प्रयास, | 





` d ता ( पबित्रता ) और प्रसन्नता ( आनन्द ) से वह साधकके जीवनको सराबोर कर देती _ 
२ भर उसका अन्तस्‌ वाह्य सब ज्योतिमंय, आनन्दमय, अमृतमय हो जाता है और वह 





यद्विभाति । यही कृपा-शक्तिका साधकके जीवनमें चमत्कार है, जो कृपाशक्‍तिसे à 
है । तत्त्र साधना-पथको इस प्रकार आरम्भसे अन्त तक साधकके लिए सुकर 
रहता है । यदि अभीप्सा पवित्र है ओर संकल्प हढ॒ है, तो वह कपा-शक्ति अपना wl 
दिखाती ही है । जहाँ अभीप्सा और संकल्पमें ढुलमुलपना या लचीलापन है, वहाँ "ind 

आना भी स्वाभाविक है। इसके लिए तन्त्र तीन मार्गका निर्देश करता है। दिव्य il | 

है, उन साधकोंके लिए, जिनकी प्रकृति में उदात्तता है, जो सहज भावसे इस साध "| 
पर अग्रसर हो रहे हैं । इन साधकोंके लिए वाह्याचारकी शुचिताका आग्रह नहीं होता 
वह प्रकृत्या उच्चतम आध्यात्मिक जीवनका अधिकारी है। दुसरे प्रकारके वे साधक 
जितके अन्दर अभी पवित्रता और दिव्यताका भाव भली भांति उद्बुद्ध नहीं हुआ है i 
कहते हैं पशु ॥ पशुभावके साधकको साधनाके पथमें घोर श्रम करना पड़ता है-वे 4l 
प्रधान प्रकृतिके होते हैं वीर भावक्रे वे साधक हैं, जो रजस्‌ प्रधान हैं ओर जो प्राणा! 
निम्ततम माँगके आग्रहका पुरी ad प्रतिरोध करते हैं। तन्त्रमें वीर-भावकी द| 
प्रशंसा है, क्योंकि इस भावके साधक पुरी शक्तिके साथ, सभी कठिनाइयों, frere] 
'आक्षेणों, प्रलोभनों ओर फिसलनोंको ठेलकर साधन-पथमें पुरे उत्साहसे आगे बहर 
शक्ति रखते gl दिव्य साधकको इन कठिनाइयों, प्रलोभनों, विघ्न-बाधाओंका फा 
नहीं होना पड़ता, क्योंकि उसके पावन व्यक्तित्वक्रे समक्ष ये सब नत-मस्तक होकर राज 
दे देते हैं। अस्तु, तन्त्र-साधना वस्तुतः वीराचारकी साधना है, जिसमें साधक भा 
शक्तिके सहारे साधन-पथके समस्त विघ्नो एवं बाधाओंको सिर पर पेर रखकर ब 
उद्देश्यको संसिद्धिमें प्राणपणसे लगा रहता हे । वीर-भाव ही वास्तविक derum 
मूल भाव है-दिव्य भावमें सतोगुणकी ओर पशु-भावमें तमोगुणकी प्रधानता है, पु 
वीर-भावमें रजोगुणकी प्रधानता होनेसे वह सक्रिय है, धयं और साहसका प्रयोग-ेत्र ह! 
TAN इस प्रकार शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धका तिरस्कार नहीं है, अपितु इनका UN] 
है। काम, क्रोध, लोभ, मोहका भी उन्मूलन नहीं, संचयन-नियमन है ओर जिस प्रह] 
पारद शोधित हो जाने पर अमृतका-सा गुणशाली होजाता है, उसी प्रकार मानव-परवृत्तिगोगर| 
परिशोषित कर साधक उन्हें साधनाके पथमें प्रवृत्त कर देता है-वह कामसें WU 
क्रोषसे क्रोधको, रागसे रागको वशमें कर लेता है--रागेन वध्यते जीवो रागेनेव NUS 
इस साधतामें उसकी अत्तेहृष्टि खुलने पर सभी पुरुषमें शिव और सभी तारीमें शिवा 
दशन होते हैं और स्वयंमें भी वह शिव-पावंतीका युगनद्ध दशन करता है-स्वयं फि] 
स्वरूप होकर पावंतीकी, और पावती रूप होकर शिवकी उपासना करता है भोर र| 
समस्त जीवन, इवास-प्रश्‍वास उपासना होजाता है, जिसका संकेत शंकराचा m ; 
सुप्रसिद्ध इलोकमें दिया है-- 




















आत्सात्व॑ गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरोरं Jeu! 
पूचा ते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ॥ 
संचारप्रदुयोः प्रदक्षिणाविधिः स्तोत्रारि सर्वा. गिराः 
E ग्रथतु कायं . करोमि aafaa ाग्भोतवाराघनस्‌ ॥ 
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|| त्रके अनुसार शिवत्वको उपलब्धिही मुक्तिका स्वरूप है, जिसमें आनन्द तत्व कौ प्रधानता. न 
। 
टी 


| है। यह आतन्द जीवन और जगतुसे पलायन द्वारा नहीं वरं उसे स्वीकार कर उसके fup | $ 
| 2 इस प्रकार पशुभावका वीरभावमें ओर फिर वीर भावका दिव्य भावमें रूपान्तरहो जाता हैं; ur 
|| होर जो कुछभी असत्य, अशिव, असुन्दर प्रतीत होता है, वह साघककी दृष्टिमें रूपान्तरित 


| ge, दिव्य होकर सत्यं शिवं सुन्दर हो जाता है । तंत्र शरीर मत बुद्धि प्राणी एकएक ; 
किया, एक एक हलचलको स्वीकार करता है, उनकी उपेक्षा या तिरस्कार नही करता, उन्हें zi 

| उचित मार्ग पर लगाकर साधकके संपूर्ण जीवन प्रवाहको दिशाविशेषमें मोड़ देता हे। इन सभी में E 

|. प्राणोंका आग्रह और प्राणोंकी मांग साधकको काफी समय तक चंचल करती रहती है इसलिए 
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ll बह घबड़ाता नहीं, बहुतही qå और साहससे वह प्राणोंकी हलचलको उसके qum ति 


| संमित, नियमित करता रहता है-भलेही इस दिशामें उसकी साधनाकी प्रगति वहुतही 
शिथिल और धीमी या लम्बी क्यों न हो । प्राणोंका रूपान्तर दीर्घकाल लेता है । इस पर 
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` विजय पानेमें समय लगता है, क्योंकि प्राणही हमारे अवयवोंमें सबसे अधिक हठीला है । 
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` प्राणिक संयमनके बिना साधक अपने साधनपथमें मुक्त विचरण नहीं कर सकता । इस प्रकार 
` तंत्र हमारी सारी प्रवृत्तियोंके समुचित संशोधन एवं परिमाजनके द्वारा उनके सम्यक संचरण 
- विचरणको व्यवस्था करता है । साथ ही साथ विवेक द्वारा उनसे उपरतिकी प्रेरणाभी देता | E 
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| * है | | तंत्रका मागं भोगसे हो क्रर योगका साग है | वोर आचारमें इन्द्रियाँ इन्द्रियार्थी ï रमण n 
|| करती हुई भी उतसे मुकत हैं, दिव्य भावमें आत्मिक प्रकाश प्राणिक माँगोंको प्रोज्ज्लित कर. 


|| दिव्यीकरण कहते हैं। तंत्र साधनाक्रे सभी साधनोंका खूपान्तकरण हो जाता है और वह 
[| इतना घनीमूत होता है कि साधक, साधन ओर साध्वकी एकता या अभिन्नता होजाती | 


| है>यही इस साधनाकी विशेषता है साधनाके जिस मार्गसे भी किसीसे सिद्धि प्राप्की | 


{| उपे इस मार्ग पर जानाही पड़ता है । जालन्धरनाथकी एक उक्तिका इस प्रसंगमें स्मरण होता 
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| जैसे काष्ठमें अग्नि दिखाई नहीं देतो पर अरणिमंथन और इंघनको agaa ag | 
पकट होजातो है, इसी तरह इस देहमें आत्मा ओर परमात्मा दिखाई नहीं देते, पर O P 2m 
WWW द्वारावे प्रक्हो जाते हैं ।' जैसे तिले तेल, इहो ue लोतेनिंजललौरी 
| NS भरणिय l डो मि अग्नि WEST रहता है, quat gau परमेइवर अहृदय | रूपसे रहता है हडळ. 
उसे सत्य, संयम और तपके द्वारा देखता है, बही उसे प्राप्त करता है । इश्वर 


के 







. दशन ओर उसके प्राप्त करनेकी यही शाश्वत प्रक्रिया है । जिस किसीने परमुकी पाया 
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| S इसो तत्व ज्ञाने आधार पर उसे पाया है। | 
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“सन्त्रे भोतिक ओर आध्यात्मिक--दोनों हो सिद्धियाँ s 
रहती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन जेसे सांसारिक «d | 
लेकर निधिकल्प समाधि जसे हार पर सन्त्र लेजा सकता ३ |, 
योगसे अधिक सरल ओर शक्ति-सम्पन्न है यह प्रकार।” र 


आराधनाके प्रकार--मन्त्र और यो 
श्रीगोविंद शे 


आ[राषना एक क्षितिज है, जो आराध्य और आराधकके बीचका सबल माध्यम है| 
आराधनाका अस्तित्व स्वभावतः दो आधार विन्दुओं पर है, किन्तु यह पगडण्डी wan 

पहुँच कर समाप्त हो जाती है। आराध्यका आराधकमें एकरूप होजाने पर ही Wm 

Regat लोप सम्भव होता है । इसी माध्यमको कई नामोसे जाना जाता है। euh 
ज्ञानयोग और भक्तियोग--ये सब इसी आराधनाके प्रकारान्तर हैं, जिनको उपलब्ध ख़ 

ga भेदका नाश है । भक्तिप्रोग प्रायः सभी युगोंमें आदरणीय रहा है, वयोंकि उसमें SUN 

कल्पना, बुद्धिको स्वतन्त्रता रहती है। व्यक्ति अपने कल्पनाके समस्त सोन्दयंसे ब 
आराध्यका निर्माण करता है और उस पर निसार रहता है। यही दीवानगी व्यक्ति 

| स्वयंके अन्तहित विराट्से साक्षात्कार कराती है। इसलिये भक्तियोगकी सुगमता बे 
स्वतन्त्रता सभीके लिये ग्राह्य वस्तु रही है। इस पद्धतिने ही समाजको श्रेष्ठतम UH] 

d उदारतम चिन्तक ओर उदात्ततम सुधारक दिये हैं। भक्तिके निष्काम और सकाम भे Ü 
सकते हैं, इतर योगोंके नहीं । वैसे योगमें सिद्धियाँ भी एक विश्राम-स्थल हो सकती हैं fi ग. 

उद्देश्य नहीं । अतः सकामता जितनी भक्तिके साथ संगत बैठती है, उतनी अन्य आरि] 
प्रकारोंके साथ नहीं । | 


भाराघनाका एक प्रकार मन्त्र भी रहा है । मन्त्रमें भौतिक और आध्यासि |. 

दानां ही सिद्धियां समाविष्ट रहती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे सांसारिक प e | 

लेकर निविकल्प समाधि जैसे द्वार पर मन्त्र लेजा सकता है। योगसे अधिक संस | 

शक्ति-सम्पन्न है यह प्रकार । योगमें वायुका वशीकरण है। वायुमें दो तत्मात्राये है | 

| ओर स्पर्श । दोनों तन्मात्राओंका भार बढनेके कारण वायुका नियन्त्रण एक सीमितं : y 3 
Sm प्रतीक है, जबकि मन्त्रभें केवल शब्द ब्रह्मकी उपासना होती है। स्वभावतः 705 || 
E तन्मात्रा होनेसे उसमें जटिलता कम ओर शक्ति अधिक हो जाती है । मन्त्र पूर्ण: d : 
LO पैत्वकी उपासना करता है। अक्षर-न्रह्म उसका उपास्य होता है। आजका P 8. 
. शक्तिको खोज तो रहा है, किन्तु भारतीय विश्वास तक पहुँचनेके लिये या तो उगे "| 
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ता पड़ेगा अथवा अब भी शताब्दियों तक निरन्तर खोज करनी पड़ेगी। योगी प्राणवायु 
T कुण्डलिनी को जगाता है, उस पर आघात करता है तो मन्त्रज्ञका जाप इस प्रकारके 

eal पर चलता है कि उनसे सुषुम्ना स्वतः जागृत होजाती है। बस, यहीं तक योग और 
त्त भिन्न मार्गी रहते हैं। कुण्डलिनी जगने पर जिस योगीको सहस्र-दल कमलका रहस्य 
प्रकट होता है, वही रहस्य मन्त्रोपासकको शेषशायी विष्णुके प्रतीकसे ज्ञात होता है। योगीके 
qifa अनुभव मन्त्रज्ञसे अपरिचित नहीं रह सकते । 


wer ने कोरा भावना-विज्ञान है, न ध्वनि-विज्ञान ही । मन्त्रका सूत्र--भावनाकी 
चुम्बकीय शक्ति X ध्वनि--मन्त्र है । भावना, व्यक्ति ओर उद्देश्यकी सापेक्षता है, किन्तु 
ध्वनि एक सविशेष frg है। राग-शास्त्र केवल ध्वनिक्रा चमत्कार है । उसमें भावना गौण 
ही रहती है, किन्तु wer तो भावनाकी ऊर्जाका गुणक यदि कोई है, तो वह घ्वनि ही । 


3 जहाँ तक मैं जान सका हूँ, आजका विज्ञान केवल श्रव्य घ्वनिके ही प्रयोग और परीक्षण कर 


पा रहा है। उन ध्वनियोंको --जिनका प्रयोग उपांशु और मानसिक जपोंमें होता है--अभी 
तक उपेक्षित ही समझा जारहा है, किन्तु हम स्पष्टत: जब यह मानते रहे हैं कि शब्द 
स्फोटसे ही उत्पन्न होता है, तो मानसिक जपोंमें हमारे इवास द्वारा जिन ध्वनियोका भान 
हमें होता है, आखिरकार उनका भी उद्गम कहीं न कहीं तो होता ही है। भले ही आजका 
विकसित विज्ञान उपे हमारी कल्पना मान ले, किन्तु भारतीय विज्ञान उसे कोरी कल्पनाके 
रूपमें स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । उस मानसिक स्फोटमें श्रव्य ध्वनिसे सौ-गुना 
अधिक शक्ति मानने वावा भारतीय ( प्राचीन ) विज्ञान उसके स्फोटके स्थान और प्रकार 
जानता-मानता रहा है। वेय्याकरणके स्थापक मुनियोंने जिन वृत्तियोका उल्लेख किया है, | 
वे प्रयत्नोंके बाद ही समझमें आती हैं । व्याकरणने परा, पश्यभ्ती, मध्यमा और वैखरी 
वृत्तिको जो स्थापना की है, उसमें उस स्फोटकी वृत्ति और प्रवृत्तिका ही सविशेष ध्यान 
रखा है । यदि हम विशेष ध्यानपूर्वक देखें तो यह स्पष्ट रूपमें समझ सकेंगे कि एक पक्के 
रागके अभ्यास करने वाले निपुण गायकके स्वरमें कोई असाधारणता है ओर वह असाघारणता 
उस गायकक्े स्वरोदगमसे ही व्यक्त होती है । वेदोंकी ऋचाओंका यथार्थ उच्चारण भी इसी 
प्रकारकी असाधारणता पर निर्भर करता है। गारोहावरोहकी साषारण-सी भूल 
विपरीत फलदायी हो सकती है । 'इन्द्र शत्रोविवधंस्व' का उपाख्यान जानने वाले यह भली- 
भांति समझते हैं, जहाँ केवल छात्रों पर विपर्यय हो जानेसे वृत्रासुरको सारे यज्ञका फल 
गया था । 


^ व्यवहारमें भी 'हृदयकी घ्वनि' अपने आपमें यथार्थ अनुभूतिको प्रतीक मानी जाती है, 
से हृदयका गुण ध्वनि नहीं है--इस तथ्यको भारतीय और पाश्चात्य, दोनों ही भोतिक- 


: शास्री स्वीकार करते हैं, किन्तु हृदयमें जो अनाहतनादका ( उद्गम ) चके है, उसे योग- 
|. ES जानता भी है और मानता भी, तथा उप्त चक्रमें जो मामिकता होनेका गुण है, वह 


दिलकी आवाज' जैसे मुहावरोंके पीछे छुपा हुआ प्राचीन रहस्य है। व्याकरण-शास्त्रकी 


Er - उपरिवणित चार वृत्तियोसे भी आगे योग-शास्त्र पहुँचा है । उसने शब्दके लिये षट्‌ चक्रका 
| पणन किया है तथा उसका स्वरूप और प्रकृति वर्णनके साथ-साथ किस चक़्से किस अक्षरका 
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उदय होता है, इसका बहुतही सूक्ष्म और विशद वर्णन किया है। निम्न तालिकासे यह uc 
होजाता है :— 


चक्र स्थान दल उच्चायमाण अक्षर 
मुलाधार गुदा ४ व, रा, ष, स 
स्वाधिष्ठान लिंग द्‌ ब, भ, म, य, र, ल 
मणि पुरक नाभि १६ ड, ढ, ण qui प, फ 
अनाहत हृदय १२ क तथा च वगं ट, ठ 
विशुद्ध ' कण्ठ १६ समस्त स्वर 

आज्ञा भूमध्य 3 ह्‌, A 


षट्‌ चक़ भेदन प्राण और आकाश तत्व--दोनोंसे सम्भव है । स्थूल रूपसे यद्यपि इन 
वर्णोंका मूल उद्गम शरीरफे विभिन्न अवयवोंसे होता हुआ प्रतीत नहीं होता, किन्तु अभ्यासः 
द्वारा यह सम्पूर्ण रहस्य निराव्रत किया जा सकता है। मन्त्रमें शब्दब्रह्मकी आराधना होती 
है और उसके स्फोटके द्वारा स्थूलमें परिवर्तन होता है। समस्त व्यवत सृष्टि किसी अव्यक्ते 
ही जन्मी है तथा इस स्थूलका नियमन भी सूक्ष्मके ही द्वारा किया जाता है । 


| अन्तरम मुख्यतः अभीष्टके अनुसार ही ध्वनियोंका वर्गीकरण किया जाता है और 
उनके निरन्तर जप द्वारा एक वेचारिक ऊर्जाका उत्पादन होता है, जिसके विकिरणसे एक 


सुषम वातावरणका निर्माण होता है । यही वातावरण भौतिक अथवा आध्यात्मिक 
सिद्धियोंका द्वार है। 


कई वार प्रश्‍न उठता है कि मन्त्रके आराधनसे आस्थाको हटा दिया जाय? मुशे 

इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यद्यपि अधिकांशमें आस्थाहीन मन्त्रकी आराधना 
सिद्धिदायी हो--ऐसा संदिग्ध माना जाता है, फिर भी मेरी व्यक्तिगत रायमें आस्थाका 
हीना न होना कोई अपरिहार्य वस्तु नहीं । भन्त्रमें यदि सामथ्यं है, आराधनामें यदि सर्वात 
विर्दोषिता है, तो आस्याको देर-अबेर आना ही होगा । आस्था अपने-आपमें एक महत्व | 
लगन है। जो आस्थाको छोइनेकी बात करते हैं, वे स्वयं भूल ही करते हैं; क्योंकि यदि || 

` उनको आराघनामें आस्था ही नहीं रहती तो वे उसका मार्ग ही क्यों पूछते ? इसलिये भी मे | 
ऐसे व्यक्तियोंकी अनास्थामें आस्थाका प्रच्छन्न रूप देख लिया करता हूँ । | 








Le 
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| आज जिस विज्ञानकी भोतिक उपलब्धियाँ देखकर हम चमत्कृत हो रहे हैं, व 
आतन युगमे असम्भव रहा होगा--यह कहना युक्ति संगत नही । हाँ, प्रकारोंमें देश काल. | 
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जनित E. होता है, होता चाहिए। आजके सिद्धान्तके अनुसार विद्यत्‌ धारा प्रतिरीषी | 3 
LL तरंगोसे गमन करती है तथा ध्वनि तरंगोंके माध्यमसे । वेदकी ऋचाओंमें हृस्व तथा पु M. "d 
E लिये, आरोह और अवरोहके लिये दिये गये चिह्न उसी घ्वनिकी बारम्बारता ( प्रव) ) | 
LU SS हैं। होता यह है कि मन्त्रके साथ जब भावनाकी. चुम्बकीय धारा प्रवाहित हो द 
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तो अभ्यास द्वारा दोनोंकी एक-सी गति होजाती है और जब दोनों समान गतिसे गमन करने 
लगती है, तो कोई भी वातावरण बननेमें देर नहीं लगती । इमारे मस्तिष्कमें से विचारोंकी 
तथा शरीरसे भी एक ऊर्जाका विकिरण अहनिश होता रहता है, किन्तु वह व्यवस्थित 
नहीं होनेके कारण सामयिक बन्धनोंसे मुक्त नहीं हो पाता । अन्यथा उसके लिये समय 
और दूरीकी सीमायें कोई महत्व नही रख quia यदि हमारे मस्तिष्कको विशुद्ध और 
सुसंवेदनशील बना लिया जाय तो हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ ही बड़े चमत्कारकी बातें बता सकती 
हैं। हमारे निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्तिकी विचार तरंगोंको पकड़ लेना और उनका अर्थ 
समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मन्त्र इस प्रकारकी चमत्कारकारी स्थितिको पानेके 
लिये सरल भौर सुगमतर आराधना है, किन्तु उसका शुद्ध और सरल साधन हो, तभी । 
a 
श्रोकृष्णकी आराधना हमें श्रीकृष्णके जीवन-इतिहासको सामने रख 
करके ही करना चाहिए । भगवान्‌ श्रोकृष्णझे जोवन-इतिहासमें दो बातें मख्य 
रूपसे बार-बार सामने आती है--'एक तो आतं कण्ठोंकी पुकार पर उनका 
भ्रतिशय द्रवित होना, और दूसरा फलकी आकांक्षा किए बिना कमं करना । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवन-पटल पर, इन्हीं दोनों बातोंके चित्र बार-बार सामने 
आते हें उनके जीवन-पटलके अन्यान्य चित्रोंसे, इन्हीं दोनों बातोंके चित्र अधिक 
प्रमावपुण ओर प्रेरक भो हैं । आतं कण्ठोंकी पुकार सुनकर, उनको सहायताके लिए 
पहुँचनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, धरतीकी अनंतता बार-बार नाप डाली है। जब जहाँ 
जिसने अन्यायसे पीड़ित होकर उन्हें पुकारा, . बे ब्रह्माण्डको लाँघते हुए वहाँ पहुँचे, 
ओर अन्यायियोंको दण्ड देकर, दुःखी प्राणोंमें नये जीवनका संचार करनेके साथ ही. 
साथ घम तथा झान्तिकी स्थापना को । निरासक्त रूपमें वे आजीवन 'कम में हो 
प्रवृत्त रहे । उनका प्रादुर्माव ही 'कप्त को गोदसें हुआ था । उनके प्रादुर्भावके qe 
| जो कथाएं मिलती हैं, उनसे भो “कम को ही प्रेरणा मिलती है । sten लेकर 
गोलोक गमन तक--वे कर्सझी हो उपासनामें रत रहे । उनको पवित्र वाणोमें, जो 
गोताके रूपमें प्रकट हुई है, कर्मका ही संदेश हे । अतः श्रीकृष्ण भगवान्‌की 
भाराधनामें भी इन्हीं बातोंका समावेश होना चाहिए । श्रीकृष्ण भगवानुको 
संतुष्टिके लिए यह आवश्यक है. कि हम उसी पथ पर चलें, जिसका निर्माण 
उन्होंने स्वयं अपने पवित्र आचरण ओर लौकिक व्यवहारोंके द्वारा किया है । 
Se भगवानुकी सच्ची आराधना उनके द्वारा निर्देशित पथों, और आदश 
पर चलनेसे ही हो सकती है। इसका ag तात्पयं नहीं कि हम उनकी आराधनामें 
| भाराधनाके अन्यास्य quier छोड़ दे, इसका तात्पयं तो केवल इतना ही है कि 
| हैस भगवान्‌ भोकृष्णकी आराधना चाहे जिस रूपमें करें, पर सतत्‌ यह घ्यात 
| रख कि भगवान्‌ भ्रोकृष्णने आतं कण्ठोंकी पुकार पर, सम्पण विशव ओर ब्रह्माण्ड 
को भी छोड़ faai था । | 





स्वामी भास्करानन्द 


| a घोकृष्ण-सन्देश एकसो सेतालोस | 
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“मोरा वस्तुतः भक्तिको वह. धवल धारा हैं, जिसमें सारे सपा | 
विधर्ष घुल जाते हैं, इरष्या-दरेषको समस्त दुष्ट-जिहा. रेल | 
_ बिलीन होजाती हैं और उससे निनादित होता है केवल E | 
नेसगिक संगीत । यह संगीत और कुछ नहीं, बस अत्तरतमही | 
पोड़ाका सरल-सहज उद्देलन EU 


श्रीकषणकी आराधिका- मोरा 
श्रीनागेश्वरसिंह 'शशीन्द्र', विद्यालंका | 















वी सप्रसविनी राजस्थानकी कठोर धरतीकी छाती फोड़कर कभी साहित्य-संगीत-कलासी | | 
एक सरस त्रिवेणी बही थी और सुहृद-रसिकोंने बड़े प्यारसे उसे मीराका नाम fami 


वही मीरा भक्ति-युगकी कृष्ण-प्राण भक्त थीं । मीराके प्रत्येक पद कलासे मुखर हैं। मीर | 

एक व्यक्ति विशेषका नाम भले हो, लेकिन आज वह व्यक्तिकी सीमित संज्ञामें समा ह 

पातीं । लगता है, विश्व-कलाके इस उपवनमें कदाचित्‌ वह व्यक्तित्त्व बन चुकी हैं एक ऐश | 
व्यक्तित्व, जिसकी आभा गुगोंको पार करके भी अमन्द, अमलिन, अकुल है । मीरा वस्तुतः | 

y भक्तिकी वह धवल-घारा हैं, जिसमें सारे सांसारिक संघर्ष-विघषं धुल जाते हैं, ईषया देसे | 
समस्त दुष्ट-जिह्म रेखाएं विलीन हो जाती हैं ओर उससे निनादिंत होता है केवल बला| 

नैर्सागक संगीत । यह संगीत ओर कुछ. नहीं, बस अन्तरतमको पीड़ाका सरल, सह | 

Sie है । इसका एकमात्र यही कारण है कि मीराने कलाकी शिक्षा नहीं पायी थी, क 


प्रदर्शनके लिए गीत नहीं गाये थे। प्रेम-भावावेशमें 'दरद दिवानी' बन जो कोयल की तरह” 


' कोई कहियो रे प्रिय आवन की । 
आवन को, सन भावन को। 
ये दोउ नैन कहो नहीँ माने- 
नदिया बहे जसे सावन को।. 
कहा करों कछु बस नहीं: मेरो 

k पांस नहीं उड़ जावन को। 
DM “कूक गयी तो उसमें प्रकृति-प्रदत्त पंचम स्वर अपने-आप आ गया t मीरा! qe 
C mee प्रतिमा हैं, जो अपने गिरघर-तागर कन्हैयाके चरणों पर ही que | 
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मेरे तो गिरघर गोंपाल, दूसरों त कोई । 
दूसरों न कोई साधो, सकल लोक जोई । 
भाई छोड्या, बन्धु छोंड्या, छोड्या सगा सोई । 
सांधु. संग बेठ-बेठ, लोक लाज खोई । 
मगत देखि राजी भई, जगत देख रोई।. 
. अँसुवन जल सॉंच-सींच, प्रेम वेल बोई । 


मीरा वासनाओं और कामनाओंसे अपनेको दूर रख गोकुलके कृष्णको ही सब कुछ 
सौंप चुकीं थीं । मीरा वह नारी थीं, जो गिरधर गोपालकी अपनी थीं--- 


ऐसे पिये जान न दीजे हो । 

चलो री सखि, मिलि राखि के नेना रस पोज हो॥ 
स्याम सलोनौ साँवरो मुख देखे जोजहो। 
जोई जोई भेस सों हरि मिलै, सोई सोई कोजे हो ॥ 


मीरा कृष्णके प्रेमाग्रहको सहज ही टाल देने वाली नहीं थीं, उनके समस्त जीवनमें 
एक ही उद्देश्य, एक ही भाव, एक ही रस और एक ही रंग था । तभी तो वह गाती थीं: 


पंच रंग चोला पहन सखि में, 

झिरमिट खेलन . जातीः। 
ओहि किरमिट मह मिल्यो aai, 

खोल मिली तत. mN 


मीराको आँखोंमें कन्हैयाका निवास था :--- 


बसो मोरे नेनन में नंदलाल । 

मोहिनी सूरत, साँबरी सुरत, नेना बवे बिसाल । 
भोर-मुकुट मकराकृत कुण्डल, अरत तिलक दिये भाल! 
अषर सुधारत मरली राजति, उर बेजन्ती साल ॥ 


मीरा अपने सम्पूर्ण अस्तित्वकी सार्थकता, कृष्ण-आराघनाकी तल्लीनताको ही मान 


' AR मीरा वह थीं, जिसकी प्रत्येक प्रतीक्षामें प्रियतम श्रीकृष्णके लिए विकलता थी 


और जिसके जीवनका प्रत्येक स्वर कृष्ण-अनुरागसे सराबोर था । तभी तो मीरा सावनके 


नमं उमड़ते हुए काले-काले मेघोंमें भी “मुरलीधर कन्हैया की परस पाती थीं :-- 
५ बरस बवरिया सावन की, मन सावत Wt 
| सावन में उमड़ो मेरो सनवा, भनक सुनी हरि आवन qu 
I. वहीं सुख-सन्तोषकी साँस भी लेती थीं :_ 
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सुनी हो में हरि आवन को आबाज । 
चढ़ि चढ़ि महल जोऊं मेरी सजनी 
कब Wm महाराज । 


मीरा उस 'दरद दिवांनी को प्रतिमा थीं, जिसने अपने नयनोंके नीरे 
अमर-बेलिको सिंचित किया था, जिसने घायल हृदयको विविध सूक्ष्म गतियो, ३० | 
पहचान पाई थी और अपनी प्रेम-पीड़ा श्रीकृष्ण तक पहुंचानेके लिए 'जोगनः तक 
तैयार थी । यह वही अवस्था है, जब भक्‍तकी आत्मा महामिलनकी सामास्य b | 
पहुँच जाती है । तभी तो प्रेम-पुजारिन मीरा स्थुलके बन्धनको छिन्न-भिन्न कर मतास 
मिल गयी थीं :--- 





अगर चन्दन को चिता रचाऊ, 

अपने हाय जला जा। 
जल बल गई भस्म को ढेरी, 

अपने अंग लगा MI 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर, 

जोत में जोत मिला जा। 


| मीरांका यह दर्दीला स्वर प्रत्येक प्रेमी भकतकी साधनाका मंगल-मन्त्र है । ! 
| समालोचक आचार्य श्रीजानकीवल्लभ. शास्त्रीके wA मीराकी कविता प्रेमी 
d अन्तरतमकी सहज पुकार है। मीराको किसी परिचयकी परिधिमें बाँध सकना सम्भव 
उसे अश्नु-सिक्त-भाषासे ही समझा जा सकता है । 


मौरा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी प्रेम-पुजारिन थीं, जो व्यथा उल्लाससे vem 
विगलित थीं । वह एक ऐसी क्ृष्ण-आराधिका थीं, जो : प्रेम उल्लाससे उत्मत्त और 
विह्वल थीं । तभी तो वह अपनी भावनाओंकी समाधिमें कह उठती थीं : 


बिनु करताल पखावज बाजे, 
| अनहद को भनकार रे। 
fag सुर राग छतोसु गावे, 
E. | रोम - रोम रंग सार रे। 
E. ii उडत गुलाल लाल भए बादर, 


बरसत रंगा अपार रे। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . ED 


“गौताका प्रथम सिद्धांत है, परमात्मा सर्वोच्च है। यह सिद्धांत 
उपनिषदोंसे लिया जान पड़ता है। गीतामें श्रीकृष्णको उपनिषदोंके 
विराट पुरुष-ब्रह्म या अक्षरसे सम्बद्ध किया गयां है। अन्तर मात्र 
इतना है कि उपनिषदोंमें परन्नह्म कहा गया है और गौतामें 
श्रीकृष्ण uU | 


भागवत-धर्म-गीताके विभिन्न संदेठा 
सौ० हेमलता उपाध्याय बी. ए., कोविद 


gimana वेष्णव धर्मका उदय लगभग ईसाके ६ या ७ शताब्दी पुर्वसे हुआ माना जाता 
है। इस धर्मके प्रमुख आराध्य देवता भगवानु विष्णु रहे हैं। आरम्भमें कृष्णी उपासना 
प्रचलित थी तथा इस WHAT नाम--वासुदेव धर्म प्रचलित रहा । किन्तु कालान्तरमें वासुदेव 
कृष्णका तादाम्य विष्णसे स्थापित कर दिया गया और भागवत-धर्म वैष्णव-धर्मके रूपमें 
प्रचलित और समृद्ध हुआ । | 
भागवत-धमंके प्रारम्भिक सिद्धान्त गीतामें मिलते हैं। वैष्णव-धर्मको समझनेकी 
| रष्टिसे, श्रीमद्भागवत गीताका विशेष महत्व है । इसमें ज्ञान, कमं तथा भवित का अद्वितीय 
| तथा अदभुत समन्वय है । गीताकी विशेषता रही है कि यह दाशेनिक पक्षको लेकर चलती 
है, तथा इसमें एकान्तिक भक्तिको विशेष महत्व दिया गया है । गीताके ७ वें अध्याय के 
१९ वें इलोकमें कहा गया हैः--- | 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्चते। 
वासुदेवः सवंमिति सः महात्मा सुदुलंमः di 
अर्थात्‌ जो बहुत जन्मोंके अन्तमें तत्व-ज्ञानको प्राप्त हुआ, वह ज्ञानी सब कुछ वासुदेव 
| ही है । अर्थात्‌ वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । इस प्रकार जो मेरेको भजता है, 
| 6 महात्मा अति दुलंभ. है । गीतामें श्रीकृष्ण भगवानूने स्पष्ट किया है कि मैं यादव वंशमें 
|| "et रूपमे उत्पन्न होकर, मनुष्योंका कल्याण करूँगा। गीतामें श्रीकृष्णको 'जनादेन', 'केशव' 
| आदि TRE पुकारा गया है, जो भागवत-घमं के प्रधान देवताके ख्पमें ही पुजे जाते हैं । 
इसके पूर्वं महाभारतके अनुसार ही श्रीहरि और नारायण भागवत-वर्मके प्रधान 
| के लिए प्रयुक्त होते थे। उत्तर-वंदिककालमें विष्णु सबसे बड़े देवता माने गये थे । 
| और इस प्रकार भागवत-घर्ममे विष्णु, नारायण, वासुदेव, कृष्ण सभी नाम भागवतःधर्म के 
| हाके पर्यायवाची नाम माने गये हैं । 
| मिल E रूपें भागवत-धमंके प्रमुख और प्रसिद्ध wer गीतामें निम्नलिखित सन्देश 


3. - 
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£ 


और sine १. गीताके प्रथम अध्यायमें महाभारतके युद्धका प्रारम्भ बताया गया है । पाण्डवों 
| भर SH सेना तथा अपने सम्बन्धियोंको ही qa लिए सामने देख, अर्जुन दुःखसे 
| हैं। इसीलिए इस अध्यायको 'अजु त्‌ विषाद योग' कहा गया है । 
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स अंध्यायमें अजु नके सही मानवीय रूपका | : एक साबार | 

मानवके = 'वतित हैं और युद्धके द्वारा होने वाले वंश-नाशसे पूर्व परिचित है । पषात | 
२. द्वितीय अध्यायमें भगवान श्रीकृष्ण अज नको क्षात्र-घर्मकी GIGEL ETIEN m | 

कराते हैं। इस अवसर पर श्रीकृष्ण अजु नंको, निष्काम भक्ति-कर्मके सिद्धान्तकी Ser 


समघाते हैं। ल हक व्यित जो स्थित हैं, समत्व योगको प्राप्त कणे है 


जीवत में बिना परिणामकी चिता किए मात्र कतव्य करते चलना ही एक मात्र घ्येय हेग | 
चाहिए । . कमें ही फलको देने वाला है, फल-प्रतीक्षा कर्म करनेके पश्चात्‌ ही की जाते | 
चाहिए | इस अध्यायका नाम "सांख्य योग रखा गया UI 
३. गीताके तीसरे अध्यायमें जीवनके एक और महत्वपुर्ण विषय 'कर्म' की शिक्षा द | 
गई है । इस अध्यायका संदेश है कि जो व्यक्ति अनासक्त भावसे निश्चित कमंको करे | 
रहते हैं, वे ही सच्चे भकत हैं। इस अध्यायमें ज्ञानी तथा अज्ञानी व्यक्तिके लक्षण बतलाते d 
स्पष्ट किया गया है कि राग-द्वेष से परे होकर ही कर्म करना चाहिए । हि 
कर्मका ध्येय कर्म हो, बिना कर्मके मनुष्यका कोई अस्तित्व नहीं । कमं ही हमार 
सच्चां साथी है। जीवनमें कर्मको ही प्रधानता दी जानी चाहिए, भावनाको नहीं । vun] 
इस अध्यायको aub योग' के नामसे जाना जाता है । 
४. चतुर्थं अध्यायमें भगवाच श्रीकृष्णे ईश्वरके सगुण रूपका महत्वं समझाया ह। 
दुसरी ओर इसी अध्यायमें योगी और महापुरुषके आचरणोंका वर्णन किया है । पृथक्‌ 
यज्ञोंका उल्लेख करते हुए ज्ञानके महत्वको स्पष्ट किया गया है। इन्हींके माध्यमसे पुर | 
निष्काम कर्मयोग पर बल दिया गया है। अतः इसका नाम T quam है । । 
५. गीताके पाँचवे अध्यायका नाम कर्म सन्यास योग है, जिसमें कुशलतापूर्वक का | 
करनेको योगकी संज्ञा दी गई है। इसमें सांख्य योग और निष्काम कर्मयोगकी SITE 
गई है। अन्तमें भक्ति सहित ध्यान योगका महत्व भो स्पष्ट किया गया है । | 
कमको कुशलतापूर्वक करते रहनेकी प्रेरणा देना ही इस अध्यायका मुख्य si है। | 
६. इस अध्यायमें आत्म-संयम पर प्रकाश डाला गया है। निष्काम कमं योग ai | 
भोगका अभ्यास करने वाले पुरुषोंके लक्षण वर्णित हैं। साथ ही ध्यान योगका विस्तारते m 
किया गया है। ser योग-अष्ट पुरुषोंकी गति और ध्यान योगकी महिमाका वर्णन है! Et 
७. गीताके इस अध्यायको ज्ञान-विज्ञान योगकी संज्ञा दी गई है । आरम्भमें -3 | 
विज्ञान ज्ञानका वर्णन किया गया है । विदवके समस्त पदार्थोका मुल कारण विराद भवा i 
माना गया है, आसुरी स्वभाव वालेकी निन्दा, तथा भगवद-भक्‍्तोंकी प्रशंसा की गई दै। ` | 
ही अन्य अनेक देवताओंकी उपासना का महत्व भी दर्शाया गया है । अत्तमें यह य || 
है कि भगवावूके प्रभाव और स्वरूपको भली भाँति समझ पाना ही मनुष्यका ध्येय होता e «ie 3! 
` - m. इस अध्यायमें ब्रह्म पर प्रकाशं डाला गया है । ब्रह्म, अध्यात्म और १ dl 
विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु नको समझाते हुए भक्तिका मार्ग दिखाते हैं । इसी कार” * B 
अध्यायका नाम. भक्ति-योग रखा गया है । j 


l कृष्णते d 

X ES ` €. इस अध्यायमें जगत्‌ सम्बन्धी परिचय दिया गया है । भगवाच श्री ऽ E 
कियगाहेकि किस प्रकार संसारकी उत्पत्ति हुई है । | Me 
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१०. दसवें अध्यायमें भगवानुकोः विभूति :और योग-शक्तिका वर्णन किया गया है। 

हध्यायको इसीलिए विभूति योग कहा गया है। | 
y ११. इस अध्यायमें अजु नकों भंगवातुने अपने विराट रूपके दंर्शन कराये हैं। यह 
हप वीभत्स है, जिसे देखकर अजु न भयभीत हो जाते हैं. और उनसे चतुर्भज रूप दिखानेकी 
प्राथना करते हैं । तब भगवान्‌ अपना वास्तविक रूप बताकर स्पष्ट करते हैं कि मेरा यह 
रूप देवताओंको भी दुलभ है, किन्तु मेरे परम भक्त होनेके . कारण तुम मेरे इस रूपका दर्शन 
करनेमें सफले हुए।. - 

१२. इस-अध्यायमें भगवानुकी सगुण और निगु'ण भक्तिका वर्णन है तथा भगवानको 
प्रात करनेके साधन बतलाये गए हैं, साथ ही ईरवरके दर्शन करने वाले,. उपासकोंके लक्षण 
भी स्पष्ट किए गए हैं। c । >” | 

.— $3. इस अध्यायका विषय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ । .इसमें प्रकृति और पुरुषका वर्णन किया 
गया है। यह अध्याय मुख्य रूपसे दाशंनिक है, जिसमें 'वदोषिक दशंन' की अनेक बाते स्पष्ट हुई हैं। 

१४. इस अध्यायपें स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति और पुरुषसे संसारकी उत्पत्ति हुई 


ह । इसके पश्चात्‌ त्रिगुण-सत, र॒ज ओर तमक वर्णन किया गया है तथा बतलाया गया है कि 
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ईश्वर प्राप्ति लिए इन गुणोंसे ऊपर उठना भावश्यक है अर्थात्‌ ; निस्त्रेगुण बनना चाहिए । 

* १५. इस अध्यायमें ससारकी उत्पत्तिको पीपलके.वृक्षके रूपकसे समझाया गया है, 

और जीवात्मा तथा: परमात्माक्रे स्वरूपको.. स्पष्ट किया गया है । अन्तमें क्षर, अक्षर ओर 
पुरुषोत्तम-तीनो तत्वोंको समझाया गया है |. . . N 

१६. इस अध्यायमें देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन है तथा इन सम्पदाओंको प्राप्त, 

शी लक्षण ओर उनकी गतिका वर्णन है । अन्तमें शास्त्रानुकल, आचरण करनेकी आज्ञा 

ग | कक - TE r र ; EUN 
१७. इस अध्यायमें, श्रद्धा तथा शास्त्रके अनुसार कार्य करने की. आवश्यकता समझाई 


गई है। आहार, यज्ञ, तप और दानको अलग-अलग रूपसे स्पष्ट किया गया है । अन्तमें 
भगवान्‌के सबसे प्रिय नाम “ ओम्‌ तत्संत' की व्याख्या की गई है । 

१८. इस अध्यायमें त्यागंकी व्याख्या की गई हैं। ज्ञान तथा कर्मका भेद पुनः स्पष्ट 
खूपसे समझाया गया है । वर्ण घमंकी sauer स्पष्ट की गई है । अन्तमें भक्ति सहित 
निष्काम कमं योगको समंझाते हुए गीताका ज्ञान समासत हुआ है। 57 ® 

भागवत miè सिद्धान्तोंमें गीतके सिद्धान्तोंका समन्वय है । घर्मके सिद्धान्तोमे 
भक्ति, कर्म और ज्ञानका संगम है । किन्तु वासुदेवकी भक्तिको ही सर्वेश्रेष्ठ माना गया है। 


| न गीताका प्रथम सिद्धान्त है परमात्मा सर्वोच्च है । यह सिद्धान्त उपनिषशेंसे लिया गया जान 
| ता हे । गीतामें श्रीकृष्णको उपनिषदोंके विराट्-पुरुष--ब्रह्म या अक्ष रसे सम्बद्ध किया गया 
|. है, अन्तर मात्र इतना है कि उपनिषदोंमें परब्रह्म कहा गया है और गीतामें श्रीकृष्ण । इसके 


अतिरिक्त शीतामें पूर्व प्रचलित enfe परम्पराओंका भी. निर्वाह किया गया है ` गीतामें 


| एष्य, वेशेषिक तथा योगके सिद्धान्त परिलक्षित होते हैं। उपनिषदोंमें मुख्यतः : श्वेताश्वतर 
| उपनिषद्‌ ओर भारतीय दर्शनका प्रारम्भिक रूप मिलता है । इस प्रकार इन बातोंको देखकर 
pU लगाया जा सकता है कि भागवत धरमेका सैद्धान्तिक पक्षा उपनिषदोंसे लिया गया है 


और गोतामें सभी घामिक और दार्शनिक विचारधाराओंका समन्वय है । Er 
a | E os E 
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प्रत्येक वषे आकर्षक शोधपूर्ण संग्रहणीय 
* * विशेषांक सचित्र 


आज ही ग्राहक बनिए d 


सचित्र आयव द कार्यालय, १ गुप्तालेन, कलकत्ता-* 
वाषिक ५) रुपये एक प्रतिका ५० पसे मात 
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फंशन ओर उपपोगमें अद्वितीय 


| à j 
| “सेंचुरी” के अनूठे वस्त्र | 
“हिज चाईंस --“हर चाईंस” ge र 

सर्वोत्तम इजिप्सीअन रूईसे fafqq. mdusse र 
j सेंचुराइज्ड ( फ्रीश्च ) प्रॉपलिन 5 
ह 'हर हाईसेन'-सफेद और रंगीन, मसंराइज्ड संचुराइज्ड पॉपलिन ह 


"A 


रूबी” — सुगंधित पॉर्पालन 
डोबी और चेक शटिंग, सफेद, रंगीन और छी हुई केम्ब्रिक्स 
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'परमसुख' — सुपरफाइन धोतियोंमें सवभ 
“लेक्स व्यूटी' — सर्वोत्तम बारीक मलमल 
हर चाईस' -- महिलाओंके वखोंके लिए सनसोहक कपड़ा 


'निराला' और “स्विस चेक' सिकुड़न-रोधक (ऑरगण्डो) 


निर्माता 


दि सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्यूफेक्वरिंग do लि० 
इण्डस्ट्री हाउस, १५४५, चचं गेट रेक्लेसेशन, 
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În the days of yore when barbarism tiles supreme 
people knew not many things : thats colild shower ‘pleasure 
and happiness in ‘their mundane life They ‘were solateq 
with what they. had and, could not even dream of the 


common items of present-day world 


>. -" 


r> 


Win the evolution of: civilization /human Society 


joy. To-day, Tea has become indispensable as a source 
of vigour and vitality. ‘A cup of tea not only sparks 
cheerfulness it ‘creates . friendly "^ atmosphere .too Natur- 
ally one must look for the best and for that always 


remember. 


Bengal Tea Co., Ltd. 


li, Brabourne Road, Calcutta-l 
Phone ; 22-088 ( 4 lines ) 


|». . "GARDENS ° 
POLOI TEA ESTATE 

. DOOLOOGRAM TEA ESTATE 
PALLORBUND TEA ESTATE 


discovered many things which enriched life: and enhanced. 
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बजट: OBSS te COBRE eee CORSI कक TONES का 


To soothe and refresh fatigued body} and -mind 
Here is BORAHI TEA to offer you the bést of the kind 


E JUI 
* FRESHNESS 
* FLAVOUR 
* LIQUOR 
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PLEASE RELY ON`. 


BORAHI TEA COMPANY LIMITED 
प१. Brabourne Road, Calcutta-T 
Phone : > 22-0484 . (4 lines) 


GARDEN 


Borahi TeaEstáte 
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A sip in a cup of fea || 
Makes body and mind free 
After days hard turmoil 
When all attempts foil 
To recoup lost vigour 


TEA is the only succour. 


For 
BEST QUALITY TEA 





009984 
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ALWAYS REMEMBER 


The Ananda (Assam) Tea Co., Ltd. 


॥7, Brabourne Road, Calcutta-l 
Phone 22.08 (6 lines) 
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| | 
Protect Your Property Against Fire 


Ruby General Insurance 
| | Company Limited 
Years ]964, 09 


X Nett Premium Income 
Rs. 2, 22, 00, 000 965 
Rs. 2, I], 00, 000 964 


औ Nett Claims Paid 
Rs. l, 7, 00, 000 965 
Rs. , 02, 62, 000  964 











X Capital & Fund 
Rs. 2, 5, 00, 000 965 
Rs. 2, 03, 00, 000 964 


Kk Assets 
Rs. 4, 29, 00, 000 965 


Rs. 3, 98, 00, 000 964 
BUSINESS TRANSACTED : 
Fire Marine Motor Accident Aviation | 
Machinery & Erections Etc. 


BRANCHES & AGENCIES IN ALL IMPORTANT TOWNS 
IN INDIA FOREIGN BRANCHES & AGENCIES, 


Aden, Amsterdam, Beirut, Biratnagar, Georgetown, Kingston, 
Kathmandu, Nairobi, Sanfernando. 


Head Office & Registered Office 3 


“India Exchange” 


India Exchange Place, Calcutta-l 
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 . „ >. सतत; उद्योग लक्ष्मीका, लामका 

और ` कल्याणका सूल है । सतत 
EC उद्योगी अक्षय सुख प्राप्त करता है | 
५ d c. MM महाभारत 


क 
TE] 


"मारत राष्ट्रकी सुख-समृद्धके लिए 
i सतत उद्योग-रत | 3 





टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
डालमियापुरम (मद्रास राज्य) 
उत्तम die $ 


EI हि ह 


X पोटेलेण्ड सिमेन्ट S reis 
 त्सिमेंटकंकरीटपाइप्स ` ` : 
X काश्मनालों (स्टोनंवेयर पाइप्स) 
x आरोग्य-पात्रों (सेनेंटरीवेयस) 2 


p. के निर्माता एव 


लौह sues (आयरन ओर) और काजू दाना तथा 








E काजू छिलका तेते ४ 
उत्पादक-विक्रता. 
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घर-घरमें सुख और झान्तिकी . सरिता बहानेके £ 


श्रीकृषण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मशुराक्ष 


मासिक प्रक शन 


AIR -EFN 

-€9»- »" w « 

कृपया ग्राहक बनिये, अपने इश्ट-मिक्लॉंको भी बनाइये 

| और इस निमित्तसे . P 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके पावन पुनरुद्रार यतम 

भाग लेकर पुण्य कमाइये। ... 

वाषिक शुल्क ७)- आजीवन शुल्क १५ १) | 





-QD zm 
पत्र-व्यवहा रका पता | x 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंच. | 
केशवदेव-कटरा, मथुरा. (Wo Wo) | | ] 


— s- m «>. 


थौङृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुराके लिए श्रीदेवधर शर्मा र 


| 
जगदीश भरतिया द्वारा बम्बई भुषण प्रेस, मथुरा व्य 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर आयोजित श्रीमद्भागवत-सप्ताहकी झांकी 
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श्रीमन्माध्वगौडेश्‍वर सम्प्रदायाचार्य श्रीपुरुषोत्तमजी गोस्वामी 
कथा-वाचन करते हुए 
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श्री कृष्ण-सन्देश T 


E 





(श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघका मासिक सुखपत्र) 


परामश - मण्डल 


अनन्तश्रीस्वामी अण्खडानन्द सरस्वती श्रीहनुमान प्रसाद पोहार 
श्रीबियोगीहरि डा० भुवनेश्‍वरनाथ मिश्र 'माघव' 





प्रबच्ध-तस्पादक 
देवधरशर्मा 
सम्पादक | 
श्रीव्यथितहृदय 
* 


प्रकाशकः 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेव[संघ, मथुरां 
द्रंभाष : ३३८. | 

ec 


| मूल्ये- एंक अंकका पचास पैसे 
वाषिक शुल्क-सात रुपये 
आजीवन शुल्क--एकसो इक्वावन रुपये 
सितंबर १६६७ [ $€—3 


मुद्रक : बस्बई qu प्रेस, मथुरा । 
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विषय-सूची 





पृष्ठ संत्या 


| sire frg t| 
शीराधा स्तवन पाण्डेय श्रीरामनारायण दत्त शास्त्री “राम” २ |. 
| श्रीराघा-नाम-महिमा श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारके एक प्रवचगसे ४ | 
l aaa शरणागति सवंस्व समर्पण स्वामी सनातनदेवजी १ | 
> नया युंग, 'सत्य या फिर गहरागते डा० इन्द्रसेन १ | 
i ga और शान्ति के प्रणेता-भीकृष्ण श्रीरामनारायण उपाध्याय (५. | 
/ | ज्ञानको लो-अज्ञानका काजल श्रीकृष्णमुनि प्रभाकर रे 
€. | अमृत-मंथन आचार्य श्रीरंजनीश रे ' | 
E. उदार चरितामृत श्रीपंकज M 
a y संभवाभि युगे-युगे श्रीगोविन्द शास्त्री w 
E कल्यारा कल्पव्रृदा गायत्री सन्त्र श्रीउमाशंकर दीक्षित एम० vo uro रल £ 









मंयुराको कलामें समन्वय भावना, प्रो० डा० श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी 
आतं कंठबोल उठे, हरेकृष्ण हरेकृष्ण श्रीअखिलेश 

ईइवर प्राप्तिका एक अचूक मत्त्र आचार्य सर्वे 

श्रीकृष्ण जत्म-स्थानके प्रेरणा- 


दायक समारोह श्रीराजेन्द्र रंजन एम० ए० 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्मस्थान: 
दशकोंकी पवित्र विचारांजलि 


प्रभुकी इस पवित्र जन्म-भूमिमें आकर तथा जो सुन्दर कार्थ यहाँ हुआ और हो रहा 
है, उसे देखकर हृदय आनन्द-विभोर हो उठा । 
राजमाता विजयाराजे सिन्धिया 
ग्वालियर 


आनन्दकन्द श्रीकृष्णाचन्द्रकी पावन जन्मस्थलीका दर्शन किया। मनके भावोंको शब्दों 
में प्रकट करना उनके महत्वमें कमी करना होगा । आनन्दकी नयी सीमाके भानसे अतीव 
उल्लासका अनुभव किया । परन्तु जिस स्थितिमें यह स्थित है, उससे ग्लानि हुई । भगवान्‌ 
कब हमारे मस्तकसे इस कलंकको पोंछेगा । 
निर्माण-कार्य एवं उसके पीछे भावनाका भव्य दर्शन हुआ । धन्यवाद ! 
$ कृष्ण बहादुर सिश्र 
: उपमऱन्त्री--स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उ० Ne 
मैं जापान से आया हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म स्थानका दशंनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ । | 
" की. सी. ऐलरिहैरा 
(जापान) . 
मैंने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर आकर भावात्मक एवं बौद्धिक शान्ति प्राप्तकी | 
रमेश भगवातुजी मोरजारिया 
(मोम्बासा, केनिया, अफ्रीका) 


श्रीकृष्ण मन्दिर बहुत सुन्दर है । 
इप इ है ए० मोअल्क 


(grat, जर्मनी) 
भीङृष्ण-जन्मभूमि में आना मेरे लिये अत्यन्त सुखद अनुभव WD! | 
| | शोती हेलन लुटू 
(अमेरिका) 
TAT 3 इस प्रभावपूर्ण पवित्रती्थेकी सुखद स्मृतिको ले जाता हुआ, आभार प्रकट 
! 
gu 
ऐल बेरेटा (कंनेडा) 
| शने भगवाचूका जन्मस्थान देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । ft 
(aae) 
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उच्चतम आदर्श रखने वाली संस्कृति और उसके प्रतीकोंको युग-धर्म कैसे उमा | 
दबाता और पुनरुद्धार करता है, इसका जीवित चित्र सुचारु रूप में इन दिनों ; 

जन्मस्थलके निर्माणका हृश्य है। पुरातनके सान्निध्ये नव निर्माण ! कितना सुखद इर | 
है । वे जन धन्य हैं, जिन्होंने इसकी खोजकी an खोजके पश्चात्‌ वर्तमान रूप दिया y: | 
हो भगवान्‌ वंशीबारेकी और उनके प्रिय भक्‍तोंको । | 


T 
$ 
F 
T 
F 
F 


देवोदयाल ET) 
जनरल SEC dra! आगरा 
मैंने श्रीकृष्ण मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन पाया । बहुत आनन्द आया। 


श्रीमती आद्याका 

| धर्मपत्नी, डॉ ए. एन, हा | 
| (राज्यपाल, दिल्ली) 

| यह भागवत-भवन भारतका गौरव है । सम्पूर्ण fue भारतके भगवदीय 
प्रकाशको विकीणं करे, यही प्रभु से प्रार्थना है । | 

| राधेश्याम बंका 

| गीताप्रेस, गोरखपुर] | 
| श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर वास्तविक आनन्दका अनुभव होता है । एक ऐसा प्रभाव पढ़ा | 
| है, जिसका वर्णन इन अक्षरोंमें कर सकना सामर्थ्येके बाहर है। _ | 
। | दशन uut | 
| (२ एच. आर. एन. रेलवे. लखनऊ डिवीजन) | 


महापुनीत श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शन किये । ट्स्टियोंके प्रयास तथा जागस्कताको 
देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई, जो कि वर्णनसे परे है । एकबार दर्शनके पश्चात्‌ फिर विचार | 


|. उत्ता है कि बार-बार दर्शन किये जाय । आवश्यकता है कि प्रत्येक हिन्दू यथासंभव निसं | 
प्रकार भी बन पडे, ट्रस्ट में अपना योगदान दे । 
कृष्णमुरारी मिश्र 


जनियर इण्टेलीजेंस ऑफिस १३२ _ 

ठ रामकृष्ण पुरम्‌ नई दिल्ली 

श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवासंघ निःसन्देह ब्रज संस्कृतिके उत्थानमें महत्वपूर्ण योग 

दे रहा है । जन्मस्थानकी महत्ताके विषयमे जितना भी लिखा जाय कम है । इस स्वात ग 
तिमित प्राचीन मन्दिरके भःनाविशेषोंकी उपलब्धि से अंब श्रीकृष्णकी जन्मभूमिके विवा 
समस्या हल हो गई है । प्राचीन आदिमन्दिर निश्चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थान : à 
ही वना रहा होगा । आदिमन्दिरके स्थल पर अनेक नवीन भव्य स्मारकोंके UU 
इस संस्थाने एक महान्‌ कायं किया है। एक नवीन मन्दिरकी विशाल थोजनाके | 





खनी | 

साकार होने में भी अब विलम्ब नहीं लगेगा, ऐसा हम सभीका विश्वास है । इस ai | 
. साकर मन और विचारें श्रीकृष्णको माधुरी रम जाती है । इस संस्थाके व्येवस्याप ae | 
E EN पात्र हैं । इतना ही नहीं 'श्रीकृष्ण-सन्देश' नामक शोधपत्र निकालकर सस | 
CIC सन्देशको भारत और विदेशोमें गु जार करनेका सराहनीय कार्य किया हैं ! 
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प्रीकृष्ण-सब्देश 


यदा यदा हि धर्मेस्थ ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानसधर्शेस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
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वर्ष ३ ] मथुरा, सितंबर १८६७ [ अङ्क २ 








'यह विश्व जिससे प्रकट हुआ है, वह अविनाशी है, उस अव्ययका 
विनाश कभी संभव नहीं । देहका अन्त होता है, किन्तु उसमें निवास करने वाले 
आत्माका नहीं । आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, क्योंकि वह अजन्मा, 
नित्य और शाइवत है । यह आत्म-तत्व काल-परिच्छित्न नहीं, सनातन है, यह 
स्थाणु और अचल है अर्थात्‌ देश और कालके वशीभूत नहीं होता । इसकी 
पत्ता सवंत्र है । यह अव्यक्त है। इसके कारणासे व्यक्त भौतिक देहका अनुः 
भव होता है। देह विकारी है, यह स्वयं विकार-रहित है । 


| 
| अमृत-विन्दु 
| 
न 








यदि आत्माकी नित्यताको तुम मानते हो, तो हे अजुन, यह स्पष्ट 
है कि न कोई किसीको मारता है, न कोई मरता है । शस्त्र जिसको काटते 
है वह देह है, आत्मा पर आग, पानी और वागुका प्रभाव नहीं होता । यह 
गो भौतिक देहोंका बनना बिगडना तुम देखते हो, यह तो ऐसा ही है जसे 
उसना वस्त्र छोड़कर नया पहन लेना ।' ^ MESE 


९.० 
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भावाभिषिक्त प्राथना 


मेरी मव - बाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
जा तन को भाई परं, स्याम हरित दुति होय ॥ 







| पाण्डेय श्रीरामनारायण दत्त शास्त्री “राम” 
| aids | 
| E] 
| दधानां प्रत्यङ्गः लसदमल लावण्य लहरी- | 
| ........ परिव्याप्तं नित्यं नवनवलतारुण्यमतुलस्‌ । 
| . Surg कारुण्यं मधुमधुरमारुण्यमधरे | 
| नुमो माधुर्याणां निरवधिनिधि श्यामदयिताम्‌ ॥ ! 
| जो अपने अज्धप्रत्यद्धमेंनिमेल, लावण्य-लहरीसे परिव्याप्त, नित्य-नूतन, तुदनातीत qmm | 
धारण करती हैं, जिनके अपाङ्ग ( नेत्रप्रान्त ) में करुणा भरी है और अधर प्रान्तमें मधु-मधुर | 
| - अरुणिमा शोभा पातीहे तथा जो माधुर्ये रसकी निःसीम fafag, उन श्यामवल्लभा si | 

मैं WIRT करता हूँ । ००० LET | 


EE x ] 
'हरिस्त्वात्मारामो मवति किल यस्यामनुरतो 
. यदीयं धामेव श्र्‌ तिषु परमं ब्रह्म-विदितम्‌ । 
महाभावात्मा सानिशमविषया वाङ मनसयो- 
_श्चिदानन्दज्योतिर्ज॑यति वृषभानोस्तनुजनुः ॥ 
जिन आत्मस्वरूप श्रीराधारानीमें अनुक्षण रत रहनेके कारणही श्रीहरि आलास 
"WI, जिनका सवंव्यापी तेजही श्रुतियोंमें 'परब्रह्म' के नामसे विदितहै, जो महाभावाला | 


( रतिकी पराकाष्ठाख्पा ) तथा मन-वाणीकी अविषहं, उन चिदानन्दज्योति्मयी श्रीवृषगा | 
नन्दिनीकी सदाही विजयहै । ~ 





[ ३ 
स्फुरन्तो श्यामा तडितमिव at केलिनिरतां [ 
E श्रियं fert मुग्धा व्यवहृतिविदग्धां वरतनुस्‌। | 
— आभ वृन्दारण्ये सुविलसदसाधारणगुणेः i 


€ 
Å‘ 


d 


C * समाराध्यां राघामनवरतमाराय मतनः॥ | el 
E . ' मगलघाम' वृन्दावनमें अत्येन्त शोभाशाली असाधारण ( आलौकिक ) गुण B P" 
E >. तात करतेहे, तथा जो मधुरकेलिरस निमग्न हो mag विलासिनी विद्युत | E. 
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E ge! निरन्तर आराधना कर । 

ह Y 

कदाचित्‌ कान्तस्योरसि विलसितो कौस्तुभनिभौ ` 
नुमो$ड घ्री राधायाः शिखिमुकूटनीराजितनखौ । 

त्रचिद्धेम्नो हाराविव विनिहितावंस युगले 

E. क्वचित्‌ प्राप्तौ कोडे करयुगल संवाहन रसम्‌ ।' 
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मैं श्रीराधाके उन युगल चरणोंका स्तवन करता हूँ, जिनके नखचन्द्रोंकी मोरमुकुट 
द्वारा नीराजना होती--आरती उतारी जाती है, जो युगलचरण कभी प्राणवल्लभके वक्ष:स्थलमें 
ह; -भाँति शोभित होते हैं, कभी उनके अंस युगलमें अधिष्ठित हो हेमहारकी शोभा 
द्राण करते हैं तथा कभी प्रियतमकी गोदमें स्थित हो उनके युगल करीं द्वारा संवाहन सेवा 
ः ( दवाये जानेकी परिचर्या ) का रस लेते हैं। 
जज 4 
E परिक्लान्तां . केशेबेहुविधविशेषेरति चिरान्‌ 
E: महामोहाक्रान्तामतिशयमशान्तां मनसि माम | 
स्मरन्ती श्रीराधां विविधविधबाधासु सततं 
E. __ भवाटव्यां भ्रान्ता भवतु किल कान्ता मुररिपोः ॥ 
3) E मैं भवाटवीमें भटक रहा हूँ । सुदी्घकालसे विविध' प्रकारके असंख्य क्लेशोंने मुझे 
तान्त क्लान्त कर दिया है। मैं मनही मन अत्यन्त अशान्त हूँ तथा नाना प्रकारकी बाधाओं 
सुदा श्रीराधाका स्मरण करता हूँ । वे मुरारिवल्लभा श्रीराधा मेरी रक्षा करें । 
| : (अप्रकाशित श्यामवल्लभा स्तोत्र से) 
—— 
मंगल-दीप 
E साधक तोथोंमें ईश्वरको खोजते-फिरते हैं, पर बे नहीं जानते हैं, कि वे 
| ON । "`हे आत्मा, परमात्मा तुम्ही हो, परमात्मा अपने हो भीतर व्याप्त हैं । 
रन पर कभी अविश्‍वास नहीं किया जा सकता है। तुम अपने आपसे जितना 
d भागे होते जाओगे, उतनी हो हरी घास दीख पड़ेगी । 
। हें si d m सो कमं किया वह पुजा है, मैंने जो कुछ भो कहा वह मन्त्र 
E "त्र की प्रतीक हो गधी। शास्त्र का यही सार तत्तव है । 
रहै। ES उछ भी कार्य कर सकती हूँ उसको पूतिका उत्तरबायित्व मेरे कन्धों 
कि राजा क हजरत DUE M 
hàm R -महादेवके चरणों पर सर्मापत कर हूँ तो में जहाँ सो जाऊयो 
E * जए प्रत्पेक स्थितिमें ठोक ही कहेंगे । 
पवे में कच्चे घागेसे 
' तो पार लगा देंगे । ! 
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_ओोराघाअष्टमीके उपलक्यने 


' राधा वास्तवमें कोई एक मानची नारीविज्ञेष "ng 
ये भगवानूकी साक्षात्‌ अभिन्ना शक्ति हैं । इनके संगे 
भगवानूमें सवंशक्तिमत्ताका प्रकारा होता है। भगवान्‌ dim | 
एक जगह कहा है-- 
राधा बिना अशोमन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। 
vede सुशोभित होकर बन जाता हूँ में ig l 


श्रीराधा-नाम-महिप्ा 


श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारके एक प्रवचने 


वक iy m OP ABD OUI 0.0 S UR 
" 


| पुर्णानुरागरसर्मातितडिल्लताभं 
E ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यभ्‌ । 
य्त्प्रदुरस्ति कृपया बृषमानुगेहे 

। | तत्किकरीभवितुमेव ससामिलाषः ॥ 
Pp. Wee: सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श'गारलोलाकला- 
वेचित्रोपरमावधिभंगवतः पुज्येव कापीशता । 
i ईशानी च शची महासखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा 
| श्रीवृन्दावननाथपट्टमहिषो राधेव सेव्या मस ॥ 


sui राघा-पद-कमल असल सकल QATA d 
जिन के परसन हित रहत लालाइत नित स्याम ॥ 
जयति स्य।म-स्वामिनि परम निरमल रस की खान । 
जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम-निधान d 


आज श्रीराषाजन्माष्टमी है । आजके ही मङ्गलमय दिवस साक्षात्‌ afa : 

आनन्दांशघनीभूता, आनन्दचिन्मय-रसप्रतिभाविता, मन्मथ-मन्मथ-मन्मथा; vam al 
परमानन्ददायिनी, रसिकेन्द्रःशिरोमणि-रसप्रदायिनी, रसिकेन्द्रेश्वरी, साक्षी 
श्रीराधिकाजीका वृषभानुपुरमें मङ्गलमय प्राकट्य हुआ था । परम और री 
|| संवेसमपेरामय उज्ज्वलतम प्रेमका, स्व-सुखवाञ्छा-विरहित प्रियतम-सुखेच्छाम 
|| > E E. मौर अहंकी चिन्ता, मङ्गलकामना ही नहीं, अहंकी स्मृतिसे भी शून्य 






























aee कसा स्वरूप होता है--श्रीराधाने अपने प्रत्यक्ष जीवनसे इसका एक नित्यचेतन 
याशील qm उदाहरण उपस्थित करके जगतुके इतिहासमें एक अभूतपूर्व दान किया है । 
s दानका मङ्गलमूल आजका ही मङ्गलमय दिन है। इसलिये यह दिन धन्य है । 
3 E भारतवर्ष धन्य है और इसके निवासी हमलोग भी धन्य हैं, जो आज श्रीराधाके प्राकट्य- 
E. que उपलक्ष्यमें उनका मङ्गलमय स्मरण कर रहे हैं। वे श्रीराधाजी क्या हैं, इसका 
वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्नस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण ही दे सकते हैं । 
E- हमलोग “वो mai, महात्माओं, सन्तो, साधकों और इस रससागरमें अवगाहन करनेवाले 
E अतुभवी प्रेमीजनोंके वचनोंके आधारपर ही श्रीराधारानीका किचितू-सा स्मरण करके धन्य 
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 होजाते हैं । 
k श्रीराधारानीके प्रसिद्ध सोलह नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामोंका 
` जयघोष करें तथा उनका अर्थ समझनेका किचित्‌ प्रयास करें | 


जय जय “राधा, 'रगसेशवरि', जय “रासवासिनी, जय जय जय । 
“रसिकेदवरी', जवति जप 'कुऽणप्राणाधिका', नित्य जय NA'I 
र 'कुष्णस्वरूपिण', genfa जय 'परमानन्दरूपिणी' जय । 
"7. *कृष्ण-वांम-अंग-सम्मूता' जय 'कृष्णा', 'बुन्दा! जय जय जय॥ 
| qarnit जयति जय Cg दादनविनोदिनी जय जय जय d 
“चन्द्रावतिः 'शतचन्द्रनिभ-मुखी', 'चन्द्रकान्ता जय जय जय ॥ 


4 श्रीराधाजीके राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेद्वरी, कृष्णप्राणाधिका, कृष्णाप्रिया, 
` कृष्णस्वरूपिणी कृष्णा, परमानन्दरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता, वृन्दावनी, वृन्दा, वृन्दावन- 
` विनोदिनी, चन्द्रावती, चन्द्रकान्ता और शतचन्द्रप्रभानना--ये सोलह नाम प्रसिद्ध हूँ । इन्हें 
__ सारख्प मानते हैं । | 


' चे सम्पू्णख्पसे सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं; इससे उनका नाम “राधा है । अथवा 
E. T का अर्थ है देना और 'धा' का अर्थ है--निर्वाण । अतः वे मोक्ष--निर्वाण देनेवाली हैँ, 
` इससे राधा कहलाती हैं । वे रासेश्वर इयामसुन्दरकी अर्धाङ्गिनी हैं अथवा रासकी सारी लीला 


` सर्वश स्वामिनी हैं, अथवा रसिकशिरोमणि श्रीकृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते है, 


E श्रीकृष्णको p ~ D 
(QUT | 
श्रीकृष्णकी 
हित. 


3 $ à की परम वल्लभा हैं या श्रीकृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हे 'कृष्णुप्रिया_ 
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E En | वे 'रसिकेश्वरी' कहलाती हैं । सर्वलोकमहेश्वर, सर्वमय और iiy परमात्मा _ 
वे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, इसलिये उन्हें 'कृष्णप्राणाधिका' कहा जाता हैँ। | 


RED वे स्वरूपत:--तत्त्वतः श्रीकृष्णसे सर्वथा अभित्न हैं, समग्ररूपसे श्रीकृष्णके समान. 


 उन्दीके मधुरतम ऐश्वयेका प्रकाश है; इसलिये वे 'रासेशवरी' कहलाती हैं। नित्य Mi रासर्मे 
ET नित्य-निवास है, अतएव उनको “रासवासिनी' कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियोंकी _ 
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परम सतीशिरोमणिके ख्पमें मूतिमती हुई है, अथवा जो भगवातुकी अभिन्न परम-आनरू 
स्वरूपा आह्वादिनी शक्ति हैं, इसीसे उनका एक नाम 'परमानन्दरूपिणी' प्रसिद्ध E ; 
धातु मोक्षवाचक है, 'म' उत्कृष्टका द्योतक है और 'आ' देनेवालीका बोधक है; इस प्रकार ३ 
श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं अथवा वे श्रीकृष्णकी ही तत्त्वतः नित्य अभिन्न परन्तु लीले 
भिन्नस्वरूपा हैं । अतः उनको SIT कहते हैं ।. 'वृन्द शब्द सखियोंके समुदायका वाचक है 
और 'अ' सत्ताका बोधक है । सखीवृन्द उनका है--वे सखीवृन्दकी स्वामिनी हैं, MN 
gear कहलाती हैं । वृन्दावन उनकी मधुर लीलास्थली हे, 'विहारभूमि है; इससे 
'वुन्दावनी' कहा जाता है । वृन्दावनमें उनका विनोद ( मनोरञ्जन ) होता है, अथवा उनके 
कारण समस्त वृन्दावतको आमोद प्राप्त होता है, इसीलिये वे 'वृन्दावनविनोदिनी' कहलाती 
हैं । उनकी नखावली चन्द्रमाकी पंक्तिके समान सुशोभित है अथवा उनका मुख UN 
सहश है, इससे उनको. 'चन्द्रावती' कहते हैं। उनके दिव्य शरीरपर अनन्त चन्द्रमाओकी-सी 
कान्ति सदा-सर्वदा जगमगाती रहती. है, इसीलिये वे “चन्द्रकान्ता- कही जाती हैं. और उनके 
मुखपर नित्य-निरन्तर सैकड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ता झलमल करती रहती है, इसीसे उनका 
नाम है 'शतचन्द्रनिभानना । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राशाधिका, उनके परमानन्दकी प्रत्यक्ष मूर्ति राधाके इन नामोंकी 
इस संक्षिप्त व्याख्यासे हमें राधाके महत्त्वका कुछ परिचय प्राप्त होता है । राधा वास्तवमें 
कोई एक मानवी चारीविशेष नहीं हैं। ये भगवानुकी साक्षात अभिन्ना शक्ति हैं। इनके 
संगे ही भगवानुमें सवंशक्तिमत्ताका प्रकाश होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने एक जगह 
कहा है | A rjr | 
'राघा बिना emper नित में रहता केवल कोरा कृष्ण । 
राधा-संग ada होकर बन जाता हूँ में Ay ॥ 
राधा बिना बना रहता में क्रियाहीन fasaa निःशक्त । 
राधा संग बनाता मुझको सक्रिय aaa अपरिमित शक्त du 
रावा ~ भेरी परस आत्मा जीवन-प्राण नित्य आधार । 
राधासे में प्रेम प्राप्त कर करता जन-जनमें विस्तार ॥ 
में राधा हैँ, राधा में है, amaaa नित्य अभिनत । 
एक, सदा ही बने सरस दो करते लोला ललित विभिन्न ॥ 


राघाके बिना मैं नित्य ही श्रीशोभाहीन केवल निरा कृष्णा रहता हूँ पर राधाका संग 
मिलते ही सुशोभित होकर 'श्री-सहित कृष्ण--श्रीकृष्ण बन जाता हूँ । राधाके बिता 
क्रियाहीन, निश्चल. और शक्तिशून्य रहता हुँ; पर राधाका संग मिलते ही वह मुझे क्रिया 
शील ( लीलापरायण लीलाविग्रह ),. परम चञ्चल और अपरिमित शक्तिशाली बना देता है! 


राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता हैं। राधासे ही प्रेम प्राप्त च : 


मैं उस प्रेमका अपने प्रेमी जनोंमें प्रसार-विस्तार करता हूँ। वास्तवमें मैं ही राधा है बो 
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IE राघा ही मैं है । हम राघा-माघव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही सदा दो बने हुए 
Ee सममयी विभिन्न प्रकारकी ललित लीला किया करते हैं । न. 
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इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि-- 
राधासे | भी लगता । मको अधिक सधुर प्रिय राधा नाम । 
राधा शाब्द .कान पड़ते ही खिल उठती हिय-कली तमाम ॥ 
ल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम-प्रपरित राधा नाम । 
चाहे जो खरीद ले, ऐसा, मुझे सुनाकर राधा नाम॥ 
नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेरे रूप । 
प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझमें भाव अनूप ॥ 
पर रांधा 'प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रियजन-सिरमौर | 
राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय ओर ॥ 
` अन्य सभी ये देव-देवियां बसते हैं नित मेरे पास। 
far राधिकाका है मेरे वक्षःस्थलपर नित्य निवास ॥ ` 


--उन राधासे भी उनका “राधा नाम मुझे अधिक. मधुर और प्यारा लगता है । 
राधा? शब्द कानमें पड़ते ही मेरे हुदयकी सम्पूर्ण कलियाँ खिल उठती हें । प्रेमसे परिपरित 
“धाः नाम मेरा नित्य निश्चित--सदा बँधा-बधाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेमपरिपर्ण 
। राधा सुनाएर मुझे खरीद ले सकता हे । नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती 
 सबमभेरेहीरूप है। ये सभी मुझे प्राणोके समान प्रिय हैं और इन सबका भी मुझमें बड़ा 
अनुपम भाव है; परन्तु राधा तो मेरी प्राणोंसे भी अतिशय अधिक प्यारी है। वह समस्त 
- प्रय प्रेमीजनोंकी मुकुटमणि है । राधाके सहश. प्राणाधिकृ प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं Ej 
थे अन्यान्य सभी देव-देवियाँ नित्य मेरे समीप रहते हैं, पर मेरी प्रितमा राधिका तो सदा- 
सवदा मेरे वक्षःस्थलपरं ही निवास करती है । 


पल 
* 


इस राधा” नामका अर्थ और महत्त्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं:-- 


रेफो हि कोटिजन्माघं कमंभोगं शुमाशुभस्‌ | 
. आकाराद गर्भवासं च मृत्यु च रोगमुत्सृजेत्‌ ॥ 
` घकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनस्‌ । 
श्रवरास्मरणोक्तिस्यः ` प्रणश्यन्ति ` त ` सशयः ॥ 


- 


राधा नामके पहले अक्षर 'र' का - उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मोंके संचित.पाप 
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यु और रोग आदि छूट जाते हैं। 'धः के उच्चारणसे आयुकी वृद्धि होती.है और आकारके 
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' शि शुभ-अशुभ कर्मोके भोग नष्ट हो जाते है । आकार (T) के उच्चारणसे गर्भवास (जन्म), 
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बकारः सहवासं च तत्तुत्यकालमेव च । 
ददाति साब्टिसारूप्यं तत्वज्ञानं हरेः WWW । 
मआकारस्तेजसां राशि दानशक्ति हरेः यथा । 
qaaa योगमति सवकालं हरिस्मृतिस्‌ ॥ 
ुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषस्‌ । 
रोगशोकमृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः ॥ 


“राधा? नामके राकारके उच्चारणसे मनुष्य श्रीकृष्ण चरणकमलमें निश्चला भक्ति 
और भगवाचके दासत्वको प्राप्त करके समस्त इच्छित पदार्थ, सदानन्द और समस्त सिद्धियोंढ़ी 
खान ईश्वरकी प्राप्ति करता है । तथा धकारका उच्चारण उसे साष्टि, सारूप्य, 
स्वरूपका तत्वज्ञान और समानकाल उनके . साथ रहनेकी स्थिति प्रदान करता है । आकार 
उच्चारित होनेपर शिवके समान औढर-दानीपन, तेजोराशि, योगशक्ति, योगमें मति बर 
सर्वकालमें श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नामके श्रवण, उच्चारण, 
और संयोगसे मोहजाल तथा पापराशिका नाश हो जाता है और रोग-शोक-मृत्यु यथा यमः 
राज उसके भयसे काँपने लगते हैं। 


“रा! शाब्दोच्चारणादेव स्फीतो मवति माधवः । ; 
'घा! शब्दोच्चारणात पंचाद्धावत्येव RAFA: d Ha 
“रा! शब्दका उच्चारण करनेपर उसे सुनते ही माधव GST फूल “जाते हैं ओर धा 
शब्दका उच्चारण करनेपर बड़े सत्कारके साथ उसके पीछे-पीछे दोड़ने लगते हैं । 
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'रा' हाब्दोच्चारणादमक्‍्तो राति सक्ति सुदुलंभास्‌ । 
“घा' शब्दोच्चारणाइदुग घावत्येव हरेः पदस्‌ ॥ 
रा इत्यदानवचनो 'घा च निर्वारवाचकः | 
यतो$वाप्नोति मुक्ति चसा च राधा प्रकोतिता N 
















'रा' शब्दके उच्चारणसे भक्त परम qd मुक्ति-पदको प्राप्त करता है और बा. 
शब्दके उच्चारणसे निश्चय ही वह दौड़कर श्रीहरिके धाममें पहुँच जाता है । 


“रा' का अर्थ है 'पाना' और ^r का अर्थ है निर्वाण-मोक्ष । भक्‍तजन उनसे निर्वाण | 
मुक्ति प्राप्त करता है, इसलिए उन्हें 'राधा' कहा गया है । 


आज इन महामहिमामयी राघांजीका प्राकट्य-महोत्सव है । अतः हम याग | 
महत्वपर कुछ विचार करके उसे जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करेंगे या करनेका ब्रत॒ ते / 
हमारा यह महोत्सव यथार्थतः सफल होगा । तभी इसका असली लाभ प्राप्त करके हम | 
हो सकेंगे । इस गोपी-प्रेम या राघा-प्रेममें त्यागकी पराकाष्ठा है। इसीलिए यह प्म " d 
नारदादिके द्वारा वाञ्चित, महातपस्वी मुनि महानुभावोंके द्वारा अमीप्सित--यह a | 
महानु तपस्याके द्वारा ब्रह्मविद्यातकके लिये भी प्राप्तव्य है । विषयासक्त पासि M 


| 


L| 


|| निषिद्ध भोगोंके उपाजेन-सेवनमें लगे रहते हैं--तो बात ही नहीं है, सकाम वैधकर्मी | 


| 
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; E. E करते हैं । योगी चित्तवृत्तिके निरोधके द्वारा परमात्म-ज्योतिका दर्शन करना 
E ba हैं, ज्ञाती अहंको बन्धनसे मुक्त करके मोक्ष-सुख पाना चाहते हैं और निष्कामकर्मी 
| _दकरणरी शुढिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना E गा नेष्कम्य-सिद्धिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
| क्ला चाहते हैं । इन सभीमे एक स्वाथ है, र मगलकी एक वासना हे--चाहे वह कितनी 
| ची हो, कितनी ही दुर्लभ और महान्‌ हो परन्तु इस B परम श्रेमके साधकोंको तो आरम्भ 
कदी स्व-सुखवासनाके त्यागका पाठ पढ़ता रता है । अहंकी विस्मृतिकी शिक्षा ग्रहण करनी 
| ती है। इसका प्रारम्भ होता है 'तत्सुखसुखित्व' को पवित्र भावनासे। मगवानुको परम 
| gam मानकर उनको सुख पहुंचानेवाली त्यागमयी रसमयी कल्पनासे | श्रीराधारानी और 
जही संगिनी गोपांगनाएँ इस रसमय, त्यागमयप्रेमकी परम आदर्श हैं। इस आदर्शको सामने 
| वकर हम जितना ही स्वार्ये-त्याग करेंगे, जितना ही 'पर' को 'स्व” मानकर प्रेमभरे हृदयसे 
| सके लिये त्याग करेंगे, उतना ही इस मार्गमें आगे बढ़ सकेंगे । होते-होते जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
E ही हमारे एकमांत्र “स्व' रह जायेंगे, तब उनका सूख ही हमारा 'परमस्वार्थ' बन जायगा, 
| तव हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्मे “भगवत्सुखार्थ' ही होगा । यही गोपीभाव है । 
| इस गोपीभावकी जहाँ पराकाष्ठा है और वह पराकाष्ठाभी जहाँ ससीम वना हुई नित्य 
| बीम अनन्तको ओर प्रवाहित होरही है, वह है--भ्रीराघाभाव । इस महाभावकी मूतिमान्‌ 
| प्रतक्ष प्रतिमा ही है श्रीराधाजी d 
| येश्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृण्णकी आत्मा हैं | इनके साथ रमण करनेके कारण ही 
जाननेवाले मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्रीकृष्णको 'आत्माराम' कहते है 

आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसो । 

आत्मारासतया प्राज्ञ; प्रोच्यते गुढवेदिभि: ॥ 


|. WWE श्रीराधा-माधव सदा एक होनेपर भी वे परस्पर एक दूसरेकी आराधना 
। i करते | ह | | tA ( x 
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राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्‌ । Oed 
E उभयोः सर्गताम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च ॥ e 
x... WT थीकृष्णकी आराथना करती है और श्रीकृष्ण राधाकी बे दोनों पर्पर 


| आराधक हैं। संत कहते हैं कि उनमें सभी हष्टियोंसे पुणं समता है । ल 
| में राधाके सम्बन्ध में कहा गया है-- Bt 


D यथा ब्रह्मस्वहूदच श्रोकृष्णः प्रकृते: परः । ua 
Er. तथा ब्रह्मस्वरूपा च निलिप्ता प्रकृतेः परा ॥ EE. 
E. जैसे श्रीकृष्ण e AUN या राधारूपा च सा l है र क णय ; जड 
Der... “ग ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृतिसे सवथा परे हैं, वैसे ही श्रीराधा भी ब्रह्म m 


CRAB 
E कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधोतो विभुयंतः । : 
रासेश्वरी तस्य नित्यं तयां हीनो न तिष्ठति ॥ 


रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं। श्रीकृष्णके भ्राणोंकी जो अधिष्ठातृदेवी है, 0 यै 
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श्रीराधा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवी हैं । इसलिये परमात्मा श्रीकृष्ण उनके x | 
रहें तो श्रीकृष्ण fes ' ° बीन | 
हैं। वे रासेइवरी सदा उनके समीप रहती हैं । वे न ue तो श्रीकृष्ण fes ही नहीं । 
इतनेपर राधा कभी न तो अपनेको उनके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवी मानती : 
वे उनके द्वारा. आराध्या ही मानती हैं । वे सदा ही विनम्र हृदयसे प्रार्थना करती रहती d: | 
त्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः सतत भ्रमतु प्रभो i i- है| 
पातु भक्तिरसं पद्मं मधुपशच यथा RT ॥ 
मदीयप्रारनाथर्त्गं भव जन्मनि जन्सनि । 
त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्ति सुदुलं मास्‌ ॥ 
तव स्मृतौ गुरो चित्त स्वप्ते ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम सनीषितस्‌॥ ` 
| (sto Fo २७ | २३०-२३) | 
'प्रभो ! तुम्हारे चरण-सरोजमें मेरा मनरूपी भ्रमर निरन्तर भ्रमण करता रहे और | 
जैसे वह मधुप कमलका मधुपान करता है वैसे ही यह प्रेमरस पान करता रहे। a | 
तुम्हीं मेरे प्राणनाथ होओ और मुझे अपने पदपद्धूजमें सुदुलेंभ प्रेम-भक्ति प्रदान करो । प्रमो! | 
मेरे मनकी यही एकमात्र चाह है कि . मेरा चित्त स्वप्न और ज।गरण--सभी seem 
दिन-रात केवल तुम्हारी ही स्मृति और गुणोंमें डूबा रहे । E 
श्रीराधाजीकी इस प्रार्थनाका अनुसरण करते हुए हम भी श्रीराधिकाजीसे ऐसी है 
प्राथंना करे । | 






स्यामस्वामिनी राधिके करो कृपा को दान। 
सुनत रहे मुरली मधुर मधुमय बानी कान ॥ 
पद-पंकज-मकरन्द नित पियत रहें हग-सृ ग । 
करत रहैँ सेबा परम सतत सकल सुचि अंग N 
' रसना नित पाती रहे इलम भुक्त प्रसाद । 
बानी नित लेती रहे नाम-गुननि-रस-संवाद ॥ 
लगो रहै मन अनवरत तुम में आठों जाम t 
अन्य स्मृति सब.लोप हों सुभिरत छवि अभिराम ॥ 
बढ़त रहै नित पलहि-पल दिव्य तुम्हारो प्रेम । 
सम होवे सब ge पुनि, बिसरें जोग-च्छेम N 
: चित्त नित्य चितन कर तब लोला रस-सार N 
: चाखे नित नव बिमल रस पल पल, सबहिं बिसार ।। 
` ' बुद्धि सदा बिलसत रहै मुख-सरदिदु-बिलास । . | E 
B. नव नव छवि की छबि .निरखि any अमित हुलास e 
भुक्ति-मुक्तिकी सुधि मिटै, उछलें प्रेम-तरंग । | 
राघा-माधव सरस सुधि करे तुरत मव-भंग ॥ 
बोलो बृषभानुकुमारी श्रीराधारानीकी जय जय जय ! 
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भवित पथका Te परमोज्वल चित्र 
J 


“जिसने अपनेको प्रभुके चरणोंमें सर्मापत कर दिया, उसे 
अब क्या भय रहा ? उसकी जीवन-नोका का डाँड तो सवं 
समथ श्यामसुन्दरके हाथों में है। वह तो निश्चय ही सवसागरके 
पार हो जायेगा ।” 


अनन्य ठारणागति-सर्वस्व समर्पण 
| स्वामी श्री सनातनदेवजी 


आ[सषनाका वास्तविक अर्थ है अन्तःकरणकी ललक । प्रत्येक प्राणी-मुख्यतया मनुष्य कुछ न 
कुछ पानेके लिए आतुर हे । कोई धनके लिए आकुल है, कोई पदके पीछे पागल है, 


L कोई प्रतिष्ठाके पीछे पडा हुआ है और कोई स्त्री के लिए आतुर है । ऐसा तो कोई दिखायी 


गहीं देता जिसे कोई आकुलता नहीं है, जो अपने में ही .- सन्तुष्ट है. अथवा जिसे सब कुछ 
प्राप्त हे । UHR 


इसका कारण क्या है ? जीव स्वभावसे ही सीमित शक्ति और साधनसामग्री लेकर 
इस अवनितलमें आया है । किन्तु वह है एक असीम और परिपुणा शक्ति का अंश । अतः 


` असीमसे अभिन्न होनेकी लालसा उसमें स्वभावसे ही है । अज्ञानवश इस पाथिव शरीरमें 


अका अभिनिवेश हो गया है, अतः जो वस्तुयें इसके उपयोगमें आती हैं, उन्हें आन्तिवश 


जो अपनी पूति जान. पड़ती है । परन्तु इन सीमित और विनाशशील पदार्थासे किसीको 


: UNT आप्त हो सकती है? जो स्वयं एक दिन कालका आस बन जाने वाली हैं, 
केसे किसीकी जीवनकी लालसाको पूणां कर सकती हैं, जो. स्वयं सातिशया हैं उनसे किस 


| (गर किसीको निरतिशय सुख प्राप्त हो सकता है और जो स्वयं जड़ हैं उनसे कंसे किसीको 


यकी प्राप्ति हो सकती है? 


a भकार इस भोगलालसाके रूपमें आराधना तो. मानव हृदयको स्वभावसें ही 
तो उसका सकय आततिं pedet सारा जीवन इंबर उपर भत हुए 
गोर. ही जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि भोंग्य पंदार्थ Gere लिए ही बने हुए 
„ 'आरीरको. इनकी आवश्यकता भी है. । ,परन्तु.शरीरु. सीमित है.और. सीमित भोग ही 


rg 
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उसके लिए उपयोगी भी हैं । भोगों की बहुलता तो उसके लिए व्यर्थ भार हो है। 
लिये आकुलता क्यों ? शरीरके लिए उपयोगी सीमित भोग तो प्राकृतिक विवा फिर उडे. 


नहीं न से स्व. 
ही प्राप्त हो जाते d और असीम मिल ही नहीं सकते, फिर यह दौड़-धूप क्यों? ४ र 


अतः भाई | इस ओरसे अपना मुह मोड़ो। बाहरकी ओर भटकना बी | 
भीतरकी ओर झाँको, विषयोंसे विमुख होकर अपने सच्चे प्रियतमकी झाँकी करो | दे m | 


ही अन्तःकरणामें उसके साक्षी होकर विद्यमान हैं और वे ही वास्तवमें इसके प्रेरक भी है | | l 
श्रीमद्भागवतगीतामें वे स्वयंही कहते हैं-- | 


इदवरः सर्वभृतानां हद्द शेऽजु न तिष्ठति । 
आआम्चु सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मामया ।। (१८। ६१) 


प्राणियोंको अपनी माया से इस प्रकार घुमा रहे हैं जसे यन्त्र पर चढ़े हुए जीवोंको यन्न: 


अजुन ! भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके हृदय देशमें विराजमान हैं और सपल; 
| घुमाता है। 


| आप सोचते होंगे कि कर्म करनेमें तो हम स्वतन्त्र ही हैं और यदि कमं mug | 
उसका फल भी प्राप्त होगा ही । देहाभिमानके रहते हुए ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है।' 
परन्तु यदि किंचित्‌ गम्भीरता से विचार करें तो फलम्र fH तो आप परतन्त्र हैं ही। | 
आपका बड़ेसे बड़ा उद्योग भी कई बार असफल हो जाता है ओर कभी-कभी अनायासही | 
| आको अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती Eg पर वास्तवमें तो कर्म करनेमें भी आप A | 
| नहीं हैं । यह तो निश्चय ही है कि कोई भी कर्म करनेसे पहले उसका संकल्प होता है। | 
बिना संकल्पके कोई काम नहीं होता । और संकल्प किया नहीं जाता स्वयं होता है। गदि | 
संकल्प करने में आपकी स्वतन्त्रता है तो आप क्या यह बता सकते हैं कि पाँच मिनट WW | 
आप क्या संकल्प करेंगे ? यदि आप इसका दावा नहीं कर सकते तो आपकी कर्ममें सवत्व | 
भी कसे सिद्ध हो सकती है ? | 


परन्तु यह देहाभिमान ऐसी आपदा है कि इसके रहते हुए हम यह सोच ही नही I 
पाते कि हमारी गति-विधियोंका विधायक भी कोई और है और जो सम्पूण T. E 
संचालक है, उसीके इंगित पर यहभी नाच रहा है । इसीसे शास्त्रकारोंने भी M. «e | 
जीवकी स्वतन्त्रता स्वीकार करली है । इस कतूंत्वाभिमानके कारणा ही उसके लिए श, | 
विधि-निषेधकी व्यवस्था है और इसके रहते हुए ही उसे जन्म-जन्मान्तरोंमें नाता प्रकाशी | 
योनियोमें जाकर सुख-दुःख भोगना पड़ता है । यदि किसी प्रकार वह देहाभिमातसे T i | 
पाले तो न उसके लिए कोई विधि रहती है और न भोग ही । अतः देहामिमातसे है| 
जीवका परम पुरुषार्थ है और तभी वह सब प्रकारकी कामना और बासनाबँसे D | 
सकता है, क्योंकि भोग शरीरके द्वाराही होता है और भोगलालसा ही तरह-तरहकी * | 
वासनाओंके रूपमें उसे विक्षिप्त रखती है । E 


देहाभिमानसे छूटनेके दो ही साधन हैँ । या तो विवेकवती बुदिके दारा दें | 


| 
| 
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वोत असंग होकर अपने वास्तविक स्वख्पर्मे स्थित हो जाय अथवा अपनी असमर्थता और 
E Tren व्यथित होकर सब ओर से निराश हो प्रभुके अकुतोभय शरणागतवत्सल 
l E er पादारविन्दोंकी शरण हो जाय । एकके द्वारा अपनेसे भिन्न किसीकी सत्ता ही 
| र DM और दूसरेकी दृष्टिमें प्रभुसे भिन्न अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता । अतः दोनों 
2 कं परत है और पूर्णातामें ही कृतकृत्यता है । जो प्रभुके शरणागत हो जाता है, वह 

उसके सभी पाप-तापोंको शान्त करके उसे अभयपद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्रीमदभगवद 
Ami ait अमृतवर्षिणी वाणीसे अभय प्रदान करते हुए उन्होंने कहा है-- 


| vds परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
| अहं त्वा सर्गपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८।६६) 





(४ अजुन ! तू सारे धर्मोको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जा । मैं तुझे सारे 
; पापोसे मुक्‍त कर दुगा, चिन्ता न कर । 


l इससे अधिक अभयदान और क्या होगा ? जिसने अपनेको प्रभुके चरणोंमें समपित 
कर दिया, उसे अब क्या भय रहा । उसकी जीवन-नौकाका डाँड तो सर्वंसमर्थ इयामसुन्दरके 
हाथोमें है । वह॒ तो निश्चय ही भवसागरसे पार हो जायगा D अब उसका कुछ भी नहीं 
| इहा। अपना तन, मन, धन, सभी कुछ वह अपने प्रियतमके चरणोंमें समपित कर चुका है । 
| अपनेमें उसका अपना कुछ नहीं है । अतः अब उसके द्वारा जो कुछ होता है वह प्यारेकी ही 
` cmq लीला होती है । वे जैसे नचाते हैं वेसेही नाचता है । उनके नित्यनूतन लास्यका वहभी 
] एक अभिनेता है । अतः वह सवंथा निश्चित है और उसे कुछभी पाना शेष नहीं है । 


E यह शरणागति ही आराधनाका अन्तिम सोपान है । इसीके द्वारा अपने परमाराध्य 
| प्रियतमकी प्राप्ति होती है । जब तक अपने पास अपना कुछ भी रहता है तब तक सवेस्व- 
| सपण नहीं होता और सर्वस्व समपित हुए बिना सीमाकी समाप्ति नहीं होती । अतः सब 
प्रकार की सीमाओंको तोड़कर उस अनन्तके शरणागत होने पर ही अनन्तकी उपलब्धि होती 
| है ओर फिर किसी प्रकारका अभाव शेष नहीं रहता । जीवन प्रभु-प्रेमसे परिपू हो जाता 
है और सभी अभावों का अभाव हो जाता है । 





भक्‍तवाणी 
कोड़े-मकोड़ोंमें, पशु-पक्षियोंमें, सपं आदि रेंगनेवाले ws, 
राक्षस, पिशाच, अथवा मनुष्याँमें जहाँ भो कहीं मेरा जन्म हो केशव, 
SENT अनुकम्पासे तुम्हारे चरणोंमें अडिग्ग एवं अनन्व भक्ति बनी रहे। 
द्र पद 
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हैं पुराने मानदंड सव खंडित हो गये हैं। नये मानदंड अंभी प्रतिष्ठित ` नहीं हु: र T 










नए युगका चिन्तन आर चिन्तन और विश्लेषण 


“हे मनुष्यो ! सबके सबही तुम सत्यको अंगोकार करो, a | 
गंभोर रूपमें उदय हो रहा है, उसका आवाहन करो, ww | 
आशा रखो, उसको जिज्ञासा करो ओर आसुरी भाव तथा | 
प्रभावका त्याग करो । यदि तुम ऐसा विवेक पूर्गक नहीं करोगे | 
तो तुम आसुरी भावके चंगुलमें आजाओगे v^ | 


नया युग “सत्य या फिर गहरा गत | 


डा० इन्द्रसेन, 


वेदोंका समय भारतीय इतिहासमें विशेष ओजस्वी रहा है । वस्तुत: ओज ओर तेजमे | 
सर्वोपरि रहा है । उपनिषद्‌ वेदोंकी ही प्रेरणाको एक .अभिव्यक्ति हैं। रामायण महाभारते । 
युग आदश और हो गये परन्तु वेद फिर . भी सर्वोपरि रहे । और बादके समयमें su | 
आदर्श, समय और स्थितिके अनुसार, उपस्थित gu, वेदोंको लोग भूल भी गये, परन्तु हृदयमे | 
प्रथम आदर उन्हें ही अपित होता रहा । 


इतिहासमें युग और युग आदश नये-नये आते रहते हैं और सब युग एक समान नहीं 
होते । कई बहुत ही सामान्य तथा निष्प्राणासे होते हैं और कुछ बड़े ओजस्वी तथा मरणा 
प्ण होते हैं। कुछ युग-संधियोंके भी समय होते हैं, जब एक युग के मानदण्ड.खंडित होते | 
दिखाई देते और एक तये युगके उदय होते दिखाई देते हैं । युग-संधियोंके समय जरा कठिन | 
होते हैं । तब सब कुछ बड़ डॉँवाडोल स्थितिमें आ जाता है और लोगोंकी fa अमित ही | 
जाती है । बल्कि बहुधा एक समय तक मनुष्य खंडित होती वस्तुओंको ही अधिक देखते ह! _ 
उनका अपना पहले युगके मानदंडोंका मोहही उन्हें इसके लिए बाधित करता है। कुछ fa | 
जब नये मानदण्ड काफी स्पष्ट हो जाते हैं, तब वेशक भावना बदल जाती है । ni | 

हमारा वर्तमान समय'वेस्तुतः 'एक युग-संधिका ससय है । इसके लक्षण सरव 


D! u प्र 

» |: 

' ह. 

- | 


मनुष्य सामान्य रूपसे बढ़ा डांवाडोल' अनुभव कर रहा है । अपने मोहंमें हम वारा | 
समयको स्मरण करते हैं । PF | 
वस्तुतः ऐसी स्थितिमें हमारी हृष्टि -होनी चाहिये उन मूल्यों ती | 


i 
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NT हो रहे हैं, जो कदाचित्‌ अ कुर रूपमें ही कहीं-कहीं दिखाई देते हैं । इससे d 
र्‌ और मानदंड शीघ्र स्वीकृत हो सकेंगे तथा प्रतिष्ठित होकर नये यग और नये जीवनका 

कर सकेंगे । इसके विपरीत यदि हम मोहभावमें बीते युको स्मरण करते हैं तो स्वयं 
P e पायेंगे और नये युगके आगमनमें भी देर लगेगी । 


श्री माताजीका इस वर्षका संदेश विशेष चेतावनी है, वस्तुत: जरा तीव्र चेतावनी 
है। यह मनुष्यमात्रको संबोधित करता है-व्यक्तिरूपमें, राष्ट्रके रूपमें तथा महाद्वीपों, पृथ्वीके 
प्रधानखंडो, और उनपर निवास करनेवाले मानव समूहोंके रूपमें । इसके अपने शब्द हैं 
E मनुष्यो, देशो, महाद्वीप 
Et चुनाव अनिवाय है, 

सत्य या फिर गहरा गतं । 


4 ^ 
S. e- 


E इस संदेशकी पृष्ठभूमिका बड़ी गंभीर हे । अवश्यही यहाँ युग-संधि और युग-परि 
_ वर्तनकी स्थिति है । परन्तु यह युगसंधि और युगपरिवतंन सामान्य इतिहासकी वस्तु न होकर 
पृथ्वीके विकासकी वस्तु है । 


पृथ्वीके विकासकी भावना साधारणतया हमें नहीं होती । विकासवादका एक रूप 
जडवादी है । वह यह कि जड़ तत्वमें से अपने आप समय पाकर प्राण उद्भूत हुआ तथा 
- फिर और समय पाकर प्राणमें से अपने आप मन उद्भूत हुआ तथा इसमें ईश्वरका कुछ 
` हाथ नहीं है यह विचार सवंथा जड़वादी है और श्रीअरवित्द इस पर आक्षेप करते हैं कि | 
यदि जड़तत्वमें प्राण निहित नहीं था, तो वह उसमेंसे प्रकट कंसे हो सका ? तथा यदि प्राणमें 00 
` म्न पहलेसे ही निहित नहीं था तो वह उसमें प्रकट कैसे हो सका ? 77 प 


b. आध्यात्मिक दृष्टिसे विकासका स्वरूप और ही है। विकास प्रकृति और ईश्वरका 
पारस्परिक व्यवहार है, आरोहण अवरोहणका खेल है, निम्न और उच्चका आदान- 
` अदान है प्रकृतिका विकास ऊध्वंमुखी है, इसमें जड़, प्राण और मनकी चेतनाके क्रमिक सोपान 
` पस्तृत हे । परन्तु मानवका मन यद्यपि पशुके मनसे तो बहुत विशाल है, परन्तु अपने आपमें 
' बह्‌ बहुत अपूण है, वह दुंविधायुक्त है, उसमें आत्मचेतनाकी समग्रता नहीं । व्यक्तिसूपमें 
` अनेकोने इस समग्र आनेन्दपूरणं चेतनाको योग, भक्ति आदि द्वारा प्राप्त किया है। परन्तु यह 
विरले इने-गिने व्यक्तियोंकी वस्तु रही है । वस्तुतः यदि आत्मा हर मानवमे है तोव्यायह | 
| पापान्य रूपसे भी मानवको प्राप्त नहीं होनी चाहिये ? RR a 


विकासकी हृष्टिसे हम लोग मनके युगमें निवास कर रहे हैं । आत्मा विशेष परिश्रम | SN > 
किसीको प्राप्त होती है । परन्तु मनसे ऊपर आत्माके युगकी कल्पना असंभव m नही, o 
निहित तथ्यके रूपमें आत्मा आजभी सभीको प्राप्त है। और अवश्य ही कोई निहिः Bes m 
होनेके लिए होता है । आत्माके युगमें आत्मोपलब्धि क्या बेसी सरल न हो 400 डी : 
आज भनके युगमें स्कूल कालिज की शिक्षा हो wi! 00 00 
" 3 माताजीका संदेश वस्तुतः ऐसे गंभीर और महान्‌ युग-परिवर्तनका ण र किता दे n: 
Eo भोर इस परिवतंनकी भी एक गंभीर स्थितिकी चेतावनी देताहै। | euis 
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युग परिवर्तनमें सदा महान देवासुर संघर्ष हुआ करते हैं । देवासुर संघे हो ia । 
विकासका स्वरूप है। आसुरी शक्तियाँ देवी-मावके उदय तथा विस्तारका सदा विरोध | 
किया करती हैं, परन्तु देरसबेरसे विजय सदा देवी भावकी ही होती है। 


वर्तमान स्थितिमें ईश्‍वर-प्रेरणाके अधीन जबकि एक नये महान्‌ युगका Ud 
जा रहा है, आसुरी भावभी अपने अधिकार और आधिपत्यको सहज ही नहीं छोड़ना | 
और ऐसे परिवर्तेतके समयमें यह देवासुर संग्राम व्यापक बन रहा है, ऐसा व्यापक कि x53 
कोई कहीं तटस्थ क्षेत्र छूटना संभव नहीं । इसीलिए माताजी कुछ तीन्न भावमें कहती है कि | 
“चुनाव अनिवार्यं है : सत्य या फिर गहरा गते । वर्तमान स्थितिमें जबकि संघर्ष व्यापक बन | 
रहा है व्यक्तिको विवेक पूर्वक, पूरी सजगतासे, देवी पक्षको पहचान कर उसे अंगीकार करा 
चाहिये और यदि ऐसा नहीं करता तो आसुरी पक्ष उसे ग्रस लेगा और वह फिर गहरे गतम 
पड जायगा। माताजी वस्तुतः गंभीर हितभावमें कहती हैं--“हे मनुष्यो, सबके सब ही तुम ' 
सत्यको अंगीकार करो, सत्य गंभीर रूपमें उदय हो रहा है, उसका आवाहन करो, उपब | 
आशा रखो, उतकी जिज्ञाता करो और आसुरी भाव तथा प्रभावका त्याग करो। यदि तुम 
ऐसा विवेकपूर्वेक नहीं करोगे तो तुम आसुरी भावके चंगुलमें आजाओगे (o और यह माताजी | 
बड़े बलपूर्वक कहती हूं, ताकि इसमें अब भूल न की जाय । pP 


Jg ॒विवेकपूर्ण चुनाव नये युगके आगमनके लिए अवद्य ही सहायक हे । नये यग 
का उद्देश्य ही है आत्म भावका विस्तार, ऐसे प्रभावका विस्तार जिसमें आत्म जिज्ञासा, 
साधना तथा आत्मोपलब्धि अपेक्षाकृत सरल हो जाये और जिसमें आसुरी प्रभाव तथा उससे 
पदा हुईं दुविधायें दूरहो जायें अथवा कमहो जायें । प्रत्यक्षही व्यक्तियोंके सहयोगसे यह 
विस्तार सरलतासे हो सकता है । अथवा सहयोग न होनेसे या आसुरी भावमें सहयोग होनेसे 


नये युगके आनेमें विघ्न उपस्थितहो सकता है। इसलिए ऐसे समय उचित सहयोग आवः ' 
दयक हो जाता है। | 





| 2a यह सहयोग मुख्यतः वृत्तिका सहयोग है । मनुष्य अपने चित्तमें तादात्म्य भाव बनाये 
|| दवी भावके साथ, आसुरीसे वियोग करे और यह्‌ सतत खूपमें अनुशीलनका विषय बना d 2 
à ^ ET वृत्ति पर मनुष्य हष्टि बराबर बनाये रखेगा तो उसके कमांमें स्वतःही वह | 
|| कोई प्रतिबिबित होने लगेगी । परन्तु यह वृत्ति सचाईसे हो और इस सम्बन्ध में स्वार्थभाबषी | 
E WIRT नहीं बना लेनी चाहिये । उसमें धोखा रहेगा । बल्कि प्रयत्न यह होगा | 


चाहिये कि | 
सदा मौजूद dig सदा उत्तरोत्तर Wd रो तर शुद्ध बचाया जाय । और इसका अवकाश सबके लिए | 


|n वर्तमान समयमें अनात्म-भाव रूपसे प्रब इशमें A 
| परन्तु यहभी सत्य है कि पिछले Eme N v हो रहा है इसमें wt T | 
|o तिवयक सिका an १०-२० WSRP आत्ममावका भी उदय हुआ है! | 
|| जत दिलाई देती थी? आशातीत विस्तार हुआ है । २० वर्ष पहले योगसे सि झग | 


E. और जितने व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलनमें अब दिखाई देते है 2 3 
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एक और भावभी जो कि अधिक व्यापक है, बहुत सुन्दर है । 'समग्रताका' विचार 


बल प्रेरणा बन रहा है । दर्शन, विज्ञान तथा साहित्यमें यह अनेक खूपोमें प्रकट हो 





E T राजनीतिमें मानव एकता” समग्रताकाही रूप है । मनोविज्ञान तथा शिक्षामें 'एकीकृत- 
d Een नया आदर्शं है । यह सब समग्रताके द्योतक हैं, और समग्रता द्योतक है मूलमें 
E uud 


: यह सब प्रवृत्तियाँ भावात्मक रूपमें इंगत करती दिखाई देतो हैं किसी नई वस्तु 
| हो निश्चित ही दूसरा पक्ष आसुरी भाववाला-स्वार्थ, इन्द्रिय-सेवन, द्वेष आदि वृत्तियोंका 
अधिक प्रभावशाली है । परन्तु यदि हम चाहते हैं कि आत्मभावका उदय हो और वह शक्ति 
पकडे तथा अनात्मभावका ह्वासहो तो प्रत्यक्षही हमें आत्मभावसे आन्तरिक संवन्ध जोड़कर 
उसे सहयोग देना होगा तथा अनात्मभावसे अपना सहयोग हटा लेना होगा । अनात्मभावको 
P देना और आत्मभावकी हामी-सी भरना तो कुछ अयं नहीं रखता । वह तो अपने 
| लिए तथा सबके लिये दुःखका ही कारण होगा | 


| अवश्यही स्थूल रूपमें भी, कुछ ऐसे चिल्ल दिखाई देते हैं जो आत्मभावके उदयकी 
| ातापोषित करते हैं । परन्तु गंभीर रूपमें यह स्थिति गुह्य है, योग हृष्टिका विषय है । 
|. और योग दृष्टि जैसाकि माताजीके शब्दोंसे स्पष्ट है सारे विषयके बारेमें खूब निश्चयात्मक 
| है॥ एक उच्चतर सत्यके अवरोहरणकी स्थितिमें मानो प्रकृतिमें आरोहण प्रेरितहो रहा है, 
| जीवन मनके स्तरसे अथ आत्माके स्तरको अवगत करना चाहता है । इस स्थितिमें एक गंभीर 
देवासुर संघर्षं उपस्थितहो गया है । माताजीका आवाहन है, चेतावनी है कि सत्यको अब 
: अनिवार्य रूपसे स्वीकार करो, ऐसा सर्वथा आवश्यक है। अपने अन्दर देवासुर भावकी 
| दुविधा और इन्द्र विनाशकारी है | 


प्रभु करे, हमें इसके लिए हृदयग्राही प्रेरणा प्राप्त हो । 


L ES 

: | एक झांकी -मित्र, कुमित्र को 
2 जे न मित्र जब होहि geni 
न तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥ 


E निज दुख गिरि सस रज करि जाना | 


[रामचरित मातस] 
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LL अव अमिमन्युके विवाहके उपलक्ष्यमें पाण्डवोंके समस्त बन्धु-बांधव, जिनमें दरुपदं व हे । 
| जसे वयोवृद्ध भी थे, विराटके यहाँ एकत्रित हुए, तो श्रीकृष्णने उपयुक्त अवसर दह | 


| कृष्ट भी ही | 
E v प्रहकर भी उस ब्रतको पुरा कर लिया है। अब युधिष्ठिर और दुर्योधनका जो हि B 


जान-विज्ञान-पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र 
सान ले रह... 


“लगता है जेसे भीकृष्ण बह आद्य शक्ति हैं, जिसका 
घटनाके पीछे अव्यक्त हाय है और जिसकी इच्छाके बिना | 
कथानक एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता । गोताके शब्दे n 
ada यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि इस dandi जो mà | 
रहा है, हुआ और होगा, उस सबका कारण से हूँ ।” | 


युद्ध और झान्तिके प्रणेता- श्रीकृष्ण 


श्रीरामनारायण' उपाध्याय 


“मृहाभारत' के सम्पूर्णा कथानकके पीछे जिस एक महान्‌ व्यक्तिके स्वर सर्वत्र सुने जा सकते 
हैं, वह हैं श्रीकृष्ण । लगता हे जेसे श्रीकृष्ण वह आद्य शक्ति हैं, जिसका प्रत्येक घटताके dus 
अव्यक्त हाथ है और जिसकी इच्छाके बिना समूचा कथानक एक पग भी आगे नहीं वह 
सकता । गीताके शब्दोंमें वे सवंत्र यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि इस संसारमें जो कुछ हो 
रहा है, हुआ और होगा, उस सबका कारण मैं हुं। और उस सबके पीछे मेरा ही अन्यक 
हाथ है । यद्यपि महाभारत युद्धका सम्पूरणं सूत्र-संचालन श्रीकृष्णने किया था, लेकिन Ge 
पूवं शांतिके लिए भी उन्होंने कम प्रयत्न नहीं किए थे। जब कौरवोंने कपटयुक्त जुएमे 
पाण्डवोंको हराकर उनका आधा राज्य छीनकर उन्हें तेरह वर्षके लिए वनवास भेज दिया, | 
तो वनसे उनके लोटनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने शांतिपूणां ढ गोसे पाण्डवोंको उनका खोया हुमा | 
आधा राज्य दिलाने और दोनों पक्षंमें मेल करानेका बहुत प्रयत्न किया । इस कार्ये लिए 
उन्होंने दत भी भेजा व स्वयं भी शांति-दूत बनकर कौरवोंकी सभामें गए, लेकिन जब कोई 
परिणाम नहीं निकला तो अन्तमें उन्होंने gak द्वारा पाण्डवोंको च्याय दिलानेका प्रबल | 
किया । इस कार्यका श्रीगणेश करनेके लिये उन्होंने सबसे अच्छा समय वह सर्म! "| 

पाण्डव अन्यायपूर्वक दिए गए तेरह वर्षोके वनवासकी आगमें तपकर खरे काँचनकी तर 
विराटके यहाँ प्रकट हुए । अपने समयके प्रबल प्रतापी पाण्डवोंको सवंहाराकी स्थितिमं देर | 
उनकी न्यायप्रियता और कौरवोंके अन्यायके प्रति जनतामें प्रबल रोष था। ऐसी e | 






t 


कहा था 'आप सब जानते हैँ कि कित प्रकार शकुनिने कपटयुक्त जुएमें युधिष्ठिरा p | 
और शर्त के साथ वनमें भेज दिया, फिर भी पाण्डवोंने अपनी सत्यनिष्ठाके कारण _ | 
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मोचे । जो सोचें, वह धर्मयुक्त होना चाहिए । अधमंसे युधिष्ठिर देवताओंका 
* Hl नहीं चाहते, जबकि धर्मपूर्वक उन्हें एक गाँव भी स्वीकार होगा | कौरवोंने 
E राज्य भी E आमने-सामने नहीं जीता, फिर भी धृतराष्ट्र कोरवोंका ही साथ देते रहे हँ । 
3 qi बे अपने बाहुबलसे जो राज्य बनाया था, उसीके वे इच्छुक हैं। यदि पाण्डवोंके साथ 
| पा उल्टा व्यवहार किया तो वे लड़ भी सकते हैं । आप यदि सोचें कि पाण्डव उन्हें 
अत नहीं पायेंगे तो क्या सब हितैषी मिलकर उनकी सहायताके लिए तैयार हैं ? 


"यह सच है कि इस बीचमें दुर्योधनका मत भी जान लेना चाहिए । इससे हमें अपने 
| व्या निश्चय करनेमें सुविधा होगी । अतएव अच्छा हो यदि किसी योग्य पुरुषको दूतके 
L Lu भेजकर युधिष्ठिके लिए आधा राज्य माँगकर देख लिया जाए । इससे सारी बात 
सष्ट हो जाएगी | 
श्रीकृष्णके इस आकस्मिक प्रस्तावको सुनकर कूटनीति व राजनीतिकी बातों से सवथा 
| दर एक सीधे हलधर किसानकी तरह बलरामने कहा---“श्रीक्ृष्णकी बातोसे मैं सहमत हूँ । 
गि दुर्योधन युधिष्ठिरको आधा राज्य लौटा दे तो इससे दोनों पक्षोंका हित होगा. लेकिन इसके लिए 
| giang बातचीत करनी होगी । कारण शकुनिका भी कुछ अपराध नहीं है । वहाँपर 
कों ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्हें अपना साथी चुनकर युधिष्ठिर सरलतासे जीत सकते थे । किन्तु 
युषिष्ठिरने शकुनिको ही चुना और बरावर उल्टे पाँसे पड़ते रहनेपर भी तबतक खेलते रहे, 
जबतक सर्वस्व हार नहीं गए । ऐसी अवस्थामें उचित तो यही है कि हमारे दूतको वहाँ 
' जाकर समस्त राज्य सभाकी उपस्थितिमें धृतराष्ट्रसे नम्नतापूर्वक ऐसी बात करनी चाहिए; 
जिससे पाण्डवोंका स्वार्य सिद्ध हो सके । 


3 बलरामके इन कठोर वचनोंको सुनकर सात्यकि तिलमिला उठे ओर उन्होंने कहा-- 
: “हे बलराम ! तुमपर नहीं, मेरा रोष इन सुननेवालोंपर है, जिनसे तुमने निडर होकर 
Janset दोष दिया । जुएके खेलसे अज्ञात युधिष्ठिर जैसे महात्माको जुआरियोंने अपने घर 
3 बुलाकर जीत लिया, इसमें कहाँकी धर्मजय । वे भीष्म और द्रोणके समझाने पर भी पाण्डवों 
| उनका पैतृक राज्य नहीं देंगे । मैं तो अपने तीक्ष्ण बाणोंसे ही उन्हें युधिष्ठिरके चरणोमें 
O ऐकाऊगा । आततायी aè वधमें अधमं नहीं है । हाँ, AA याचना करना अवश्य 
हैः | अधम्‌ हे i" 

वयोवृद्ध द्र पदने भी सात्यकिकी बातका समर्थन करते हुए कहा-- दुर्योधन मिठास 
; कमी राज्य नहीं देगा । बिना शक्तिके यदि दुर्योधनसे कुछ कहा जाएगा तो उसे बह पापी 
बलता मानेगा, अतएव हमें तो अब सब जगह दूत भेजकर सबको अपने पक्षमें लेनेका 
जी करना चाहिए । यदि हमने देर की तो दुर्योधन दूत भेज देगा और मनुष्यका यह 
ऱ््ञ तभाव है कि जो भी पहले प्रार्थना करता है, सज्जन उप्तीकी बात मात लेते हैं । अतएव एक 
ES पो हमें सब जगह दूत भेजकर दाक्तिका संचय करना चाहिए और दूसरी ओर मैं अपने 
E हतको दूतके रूपमें धृतराष्ट्रके पास भेजकर शांति चर्चा भी चलाकर देख लेता हूँ । ' 


श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे, अतएव उन्होंने शीघ्र ही द्रूपदके प्रस्तावका समर्थन करते 
हा है सौभकोंमें श्रेष्ठ, आप आयु और. ज्ञानमें वृद्धतम हैं । धुतराष्ट्र भी 
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| आपको बहुत मानते हे । अतएव आप आज ही दूत भेज दीजिए । यदि न्यायसे E : 

दोनों भाइयोमें युद्ध रक जाएगा ।” ऐसा कहकर वे अपने बच्धु-बांधवोंके साथ DNO 
i तो दोनों भाइयोंमें युद्ध र्क जाए - गा 
d चले गए । | 


कौरवोंते जब पाण्डवोके द्वारा युद्धको तँयारो को जाने व श्रीकृष्णके द्वारका 
। बात सुनी, तो दुर्योधन भी शीघ्र श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारका जा पहुंचे । वे जब 
| महलमें पहुँचे तब श्रीकृष्ण सोए हुए थे । अतः वे उनके सिरहानेकी ओर बेठ गए | 


बात, उसी समय अर्जुन भी श्रोकृष्णसे मिलनेके लिए आए ओर वे उनके चरणोंकी ओर k | 
गए । जब श्रीकृष्णकी आँखें खुलीं तो उन्होंने पहले अजु नको देखा और फिर दुर्योधनको । w 
उन्होंने दोनोंका स्वागत-सत्कार करते हुए उनसे आनेका कारणा पूछा । | 


दुर्योधनने हँसते हुए कहा, “आपका मुझमें और अजु नमें बरावर सख्य भाव है। झ 
दोनोंका सम्बन्ध भी आपके साथ एक-सा है । फिर मैं पहले आया हूँ और सज्जन पहले आए | 
हुएको अपताते हैं, अतएव मैं भावी युद्धमें आपकी सहायता चाहता हूँ l” 

यहाँ श्रीकृष्णाने अत्यन्त ही चतुराईसे काम लेते हुए कहा--''यह सच है कि त्र | 
पहले आये हो, लेकिन मैंने पहले अजु नको देखा । तुम्हारे पहले आनेके कारणा और अजनकों | 
पहले देखे जानेके कारण मैंने निश्‍चय किया है कि मैं दोनों पक्षोंकी सहायता करूंगा । छोटा | 
का मने-बहलाव पहले होना चाहिए, ऐसीनीति है Uem ओर मेरी असंख्य नारायणी गोप | 
सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहुँगा, वह भी हथियार नहीं उठाऊंगा और युद्ध हीं । 
करूँगा ।'” इसके पश्चात्‌ उन्होंने अजू नसे कहा--“हे अजु न, तुम छोटे हो, अतएव तुम्हारा | 
मन पहले रखना उचित है, अतएव इन दोनोंमें तुम एकको चुनलो” । अजु नने तुरन्त ही भी | 
कृष्णको चुन लिया और दुर्योधन श्रीकृष्णणी सेनाको अपने साथ लेकर प्रसन्नतापूरवंक लौट 
गये । | 
न यह चुनाव क्या था, मानों अजुनकी सबसे बड़ी विजय थी | यह सच है कि दोनों पक्ष 
श्रीकृष्णणी सहायता पानेके लिये जी तोड़कर प्रयत्न कर रहे थे । संयोगकी बात, दोनों ए | 
| साथही श्रीकृष्णके महलमें भी पहुँचे, लेकिन किसीसे भी सहायता सिरपर 'बेठकर नहीं मांगी | 
Ji जाती वरन्‌ विनञ्रतापूर्वक सामनेकी आर खड़े होकर सहायता माँगी जाती है । लेकिन ge | 

र धनके राजकीय दम्भने उप्ते पैतानेकी ओर बैठने नहीं दिया । इस तरह उन्होंने विनम्र फि 
पेनी सुझबुझवाले अजुनसे पहली पराजय पाई । श्रीकृष्णने भी अजू नको छोटा बताकर बोर | 
b ओर छोटेका मनवहलाव पहले होना चाहिये, ऐसा कहकर दुर्योधनके दम्भको सहलाते है | 
|| जिंस तरह अजु नको पहले निणाय करनेकी सुविधा दी और अजू नने जिस तत्परतासे A 
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दिया, उसे यदि महाभारत-युद्धमें पाण्डवोंकी विजयका प्रतीक कहें, तो भी अत्युक्ति नही । 


E लगता है E कुरुक्षेत्रके मेदानसे पहले श्रीकृष्ण महलमें महाभारतकी लड़ाई ह 
|| 7 थी और उसमें see अजुन और दुर्योधनकी कड़ी बौद्धिक परीक्षाली ii sad 
E D  परीक्षामें अजु नने निशस्त्र किन्तु युद्धविशारद श्रीकृष्णको चुनकर मानो अपनी -— ^ a 4 

(एर ert था और दुर्योधनने श्रीकृष्णकी ऐसी असंख्य सेनाको चुनकर, जिसका A | 
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ह रे पक्षकी ओर लड़ रहा हो, अपने बौद्धिक दिवालिएपन और पराजयका वरण 
| क््याथा। : 
d महाभारत में ऐसे पात्रोंका भी वरन है, जिनमें स्वयं निर्णय करनेकी शक्ति न 
| थी कौरवों और पांडवोंके मामा शल्यने जब दोनों पक्षोमें युद्धकी तैयारी की बात सुनी तो 
T a पा्डवोके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनेके लिए अपने महलसे निकले । चालाक 
रास्तेमें जगह-जगह उनके स्वागतर्मे छायादार सभा-मण्डप बनवा दिए । इस 
व्यवस्थासे अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने व्यवस्थापकोंसे वरदान भाँगनेके लिए कहा । तुरन्त 
गुप्त en पीछा करनेवाले दुर्योधनने प्रगट होकर और मामाके शब्दोंको पकड़कर कहा 
ug चाहता हूँ कि आप सत्यवाक्‌ हों और मेरी सेनाके सेनापति बनें ।” लाचार शल्यने E 
ध्वीकार कर लिया और फिर वे पांडवोंकी छावनीमें पहुँचे और वहाँ वनवाससे दु:खी पांडवों 
के साथ सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हुए दुर्योधनके साथ वचन हारनेकी बात भी कह्‌ 
दी। मुधिष्ठिरने शल्य जसे विश्वासपात्र मामाको भूलसे विरोधी पक्षकी ओर जाते देखकर भी 
| याहन छोड़ा और अत्यन्त ही चतुराईसे काम लेते हुए कहा--“जो कुछ हुआ, उसे तो 
बदला नहीं जा सकता पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब कर्ण और अजु नमे TET 
होगा और उसमें आप कर्णंके रथका सारथित्व करेंगे, तब आप अजु नका भी ध्यान रखेंगे । 
: LL उसे समय आपको केवल इतना ही करना होगा कि कर्णके समक्ष अजु नके बलकी प्रशंसा कर 
| दिया करें। शल्य ने इसे भी स्वीकार कर लिया और जैसाकि सब जानते हैं कि अत्यन्त 


ही वीरतासे लड़ने परभी अपनेही सारथीके मु हसे बार-बार शत्रू को प्रशंसा सुननेके कारण ही 
करकी हार हुई । 
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यह भी एक आश्चयेकी बात है कि जिस महाभारत Wed देशकी सारी शक्ति, सेनाये 
| वसस्त बनधु-वांधव लड़े थे, उसमें एकमात्र बलराम ही ऐसे थे, जो पूरे युद्धमें किसीकी ओर 
| E हीं लड़े । जब दुर्योधन उनके पास सहायताके लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा था--मैंने 
| E श्रीकृष्णासे तुम्हारे पक्षमें कुछ कहा था, पर श्रीकृष्णाको मेरा वह एक वाक्य भी 
em नहीं रु तुम तो जानते ही हो कि बिना श्रीकृष्णके मैं क्षण भरके लिए भी किसी 
P हह ही सकता, इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं दोनोंमें से किसीका मी 
E an नहीं बनू'गा ।” उसके पश्चात्‌ वे पांडवोंके शिविरमें भी गए थे और वहाँ अपनी 
E E समझाते हुए कहा था--“सब क्षत्रिय मुझे कालपक्व दिखाई पडते हैं । लगता हे 
3 Am होगा मैंने श्रीकृष्णसे भी बहुत कहा कि दोनों अपने सम्बन्धी हैं, दोनोरमे समान 
E. कप R उन्होने मेरी बात नहीं मानी । भीम और दुर्योधन दोनों मेरे गदार्‍युद्धके शिष्य 
E: ही आँखोंके सामने उनका नाश होते नहीं देख सकता । अतएव मैं सरस्वती-तटके 
| | ; ; यात्रा पर जा रहा i |" 







E शरकृष्शके सुझावके अनुसार द्र पदके द्वारा पहला झांतिदूत भेजनेका कायं समूचे महा- 


! t+ 


| भा 
| हीं “पना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । लेकिन युद्धोन्मत्त दुर्योधनने उसकी बात भी 


| ५ A कहते हैं द्र पदके द्वारा भेजे गए ज्‌ सेनापतियोंकी उपस्थितिसें 
| wes पॉडवोंके लि ए पुरोहितने जब समस्त सेनाप M 
EU UTERE लिए धर्मपूवंक आधे राज्यकी माँगकी और माँग पूरी नहीं की जानेपर 


इक्कीस 
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i क्र द्व होकर करणने कहा था “यदि पाण्डव wd | 

SA m die dos धृतराष्ट्रकी शरणमें आ जाना चाहिए ।” जय चाहे | 
[d करांके इन कटु वचनोंको सुनकर भीष्मने कहा ' 'यदि हमने इस पुरोहितको | 
नहीं सुनी तो हम सब युद्धमें धूल चाटेंगे । इस पर sque भी कर्णको डाटा और अजनी 
ओरसे भी शांतिका अभिनय करनेके लिए संजयको दूत बनाकर पांडवोंके पास भेजने 
निश्चय किया । | 
जब संजय शांति-दूत बनकर युधिष्ठिरके पास पहुँचा तो वहाँ उसने कुछ ऐसी E 

कहीं, जिनसे समस्या सुलझनेके स्थान पर और उलझ गई : पहले तो उसने मकी दहे 
हुए कहा-- वह जीवन भी मृत्यु सहृश है जिसमें भाइयोंका वध करके जीवित रहना Wi 
मैं पांडवोको इतना नीच नहीं समझता कि वे राज्य पानेके लिए अधर्म पर उतारू à 


जावेगे । 

इसपर स्तब्ध होकर युधिष्ठिरने कहा--"मै कब युद्ध चाहता हूँ। मैं तो इतना है 
चाहता हैँ कि यदि कौरव पहले जेसी स्थिति में लोट आये और हमें हमारा छीना हुआ राज | 
लौटा दें तो सब शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इस पर संजयने कहा, “यदि कोरव युद्धे WD 
राज्य नहीं भी दें तो भी मेरी यह राय है कि आप जेसे धर्मात्मा पुरुषको राज्य न लेक | 
वणिकोंके यहाँ जाकर भिक्षावृत्ति कर लेना चाहिए | धर्मके कारणा आपको कीति बढ़ेगी। 


इसपर युधिष्ठिरने कहा, “जहाँ अधमं धर्मका रूप ले लेता है, वहाँ धर्मे अधमं जसा | 
दिखाई देता है । मेरा तो यह स्वभाव है कि मैं पृथ्वीका धन तो दूर, देवलोक, प्रजापति सोता 
और ब्रह्मलोकके धनको भी अधरमंपूर्वक नहीं चाहता । ' 


संजयकी ऐसी कड़ी बात सुनकर श्रीकृष्ण चुप न रह सके और उन्होंने संजयको we | 

कारते हुए कहा--"हे संजय | मैं सबके लिए शांति चाहता हूँ । पर जहाँ धृतरा बोर 
| E दुर्योधन जैसे गिद्ध हों, वहाँ युद्ध क्यों न छिड़ जाए । याद रखो, जब भी कोई दूसरेकी मू | 
| | £ बलपूर्वक लेना चाहता है तो युद्ध अवश्य होता है । इसीलिए तो कवच UT और um 4 
उत्पन्न हुए हैं । तुम धमकी बात कहते हो लेकिन जब कौरवोंने . द्रौपदीको समाके बीच 
बुलाया तब किसी एकने भी धर्मकी बात नहीं की । उसके पश्चात्‌ उन्होंने दोनों प : 
शांति स्थापना करानेके लिए यदि स्वयंको भी दूत बनकर हस्तिनापुर जानेकी आवश्य 
पड़े तो उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रकट की । फिर उन्होंने सारी बुराईकी जड का 
बताते हुए कहा---"वास्तवर्मे दुर्योधन क्रोधका महावृक्ष है । कर्ण उश्षका तना, 3 d 
शाखा है | दुशासन उसके फूल और फल हैं पर उसकी जड़ निबु दि धृतराष्ट्रको ud 
पड़ेगा । ' उसके पश्चात्‌ उन्होंने वन और व्याघ्रकी सुन्दर उपमा देते हुए *ह un 
और उसके qu कौरव वनके समान हैं। पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ्र हैं! है E X 
होना चाहिए कि वन और व्याघ्रका नाश न हो | वन न रहे तो व्याघ्र मरा ही j E 
व्याघ्र न रहे तो वन कटा जैसा है । इसलिए व्याघ्र वनको बचाए और वन है 
| =रेयही उचित है ।” एक और उपमा देते हुए उन्होंने कहा--“पाण्डबोंको हिंग क 
E 2 ` में खडे हुए ऊंचे साल वृक्ष समझो, कौरव उन लंताओंके समान हैं जो ऊंचे 
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quet लपेट लेती हैं । महावृक्षके आश्रयके बिना लता कभी बढ़ नहीं E 
और गुढ दोनोंके लिए तैयार हैं । धृतराष्ट जेसा उचित रनक ता । पाण्डव शांति 
पाण्डवोंके यहाँसे लौटकर जब संजय हस्तिनापुर पहुँचे | 
| aà संजयसे पूछा--“हैं संजय, पहले यह बताओ कि ना E E 
|. a संजयने पाण्डवों और श्रीकृष्णके विविध पराक्रमका वरान किया और कहा--“यदि 
| इसपर भी आपने युद्ध किया तो उसके भयंकर परिणाम होगे ।” इसपर दुर्योषनने क्र “य 
| कहा, “मेरा यह निश्चय है कि या तो मैं पाण्डवोंको मारकर इस MI ~i 
A पाण्डव मुझे मारकर पृथ्वी भोगेंगे । मैं अपना जीवन, धन और राज्य छोड़ सकता है Mn 
| पाप्डवोके साथ मिलकर नहीं रह सकता । मेरा निश्चय है कि मैं सुई की नोकके & 
| भ्री पाण्डवोंके लिए नहीं छोड़ंगा ।' बराबर भूमि 
। दुर्योधनकी ऐसी बात सुनकर समस्त सभाजन उठकर चले गए और केवल धतराष्ट 

| ओर संजय अकेले बेठे रह गए। तव धृतराष्ट्ने एकान्तमें भेदकी बात जाननेके लिए संजयसे 
| पूछा, “हे संजय, तुम पाण्डवोंके सेनिक बलको भी अच्छी तरह देख आए और हमारे सैनिक 
Lo बलको भी जानते हो । इसलिए स्पष्ट कहो कि दोनोंका क्या बलाबल है।” 


संजयने कहा--“मैं अकेलेमें सच बात कहूँगा तो आप अप्रसन्न होगे । 
ओर गांधारीको भी बुला लीजिए जिससे आपका संतुलन ठीक रहे।” तुरन्त UR 
लिया गया और तब संजयने एक पंक्तिमें उनकी सम्पूर्ण शक्तिका वर्णन करते हुए कहा-- 
| धनुर्धारी अर्जुन और वासुदेव परम पुज्य हैं। श्रीकृष्ण चाहें तो सारे संसारको भस्म कर 
; सकते हैं। जहाँ सत्य है, जहाँ धमं है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं ओर जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ जय है।” 


3 A जब युद्ध अनिवार्य होता है, तब शांतिदृतका कार्य अत्यन्त ही महत्वपर्ण होता है । 
र | WT ओरसे शांतिद्तके रूपमें संजयके जानेके पश्चात्‌ अब E CRM 
विशिष्ट वयक्तिक द्वारा शांति-सन्देश ले जानेकी बारी थी। समूचे महाभारतमें श्रीकृष्णका 
हैं कार्य सबसे महत्वपुर माना जायगा । वे युद्धको अनिवार्य जानकर पाण्डवोंकी ओरसे 
E MITT सन्देश लेकर कौरवोंकी सभामें उपस्थित हुए थे। जिस महान्‌ व्यक्तिमें समूचे 
RENT युद्धका संचालन करनेकी क्षमता हो, उसीके द्वारा शांति-दतका कार्य करनेकी घटना 
ELT विश्व साहित्यकी अमूल्य घटना है । 
जे En शांतिका सन्देश लेकर जानेसे पूर्व जब युधिष्ठिरसे कहा--हे युधिष्ठिर, 
"gv सभामें जाऊंगा ताकि शांति स्थापित करा up जिससे तुम्हारे स्वार्थी हानि न 
| m इसपर युधिष्ठिरने अधीर होकर कहा था--“हे कृष्ण, इस समय सब राजा दुर्योधनके 
स्या qm V बीच आपका जाना ठोक नहीं । चाहे सब देवोंका ऐश्वर्य भी हमसे छीन 
Bug पर मैं आपका निग्रह नहीं सह सकता ।” इसपर श्रीकृष्णने कहा--दुर्याधनकी 
समझता हूँ । पर मेरे जानेसे फिर हमारे ऊपर उँगुली उठानेका किसीको 
E रहेगा फिर सारे राजा भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इसपर 
CO भाता आपको जो ठीक लगे, वह करें। मैं तो आपको सकुसल लोटा हुआ 
EU ET जिसमें हमारा हित हो वह करिएगा, चाहे शांति हो, चाहे gud 
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I 
श्रीकृष्णके प्रस्थान करने के समय प्रत्येक व्यक्तिने जो शब्द कहे, उससे उनके : | 
पता चलता है । gafi भीमने युधिष्ठिरकी शांतिप्रियता पर व्यंग करते हुए न | 
कृष्ण, जिस प्रकारसे शांति हो, वही कहना । दुर्योधन बड़ा क्रोधी है। मैं सा | 
कहता हूँ कि राजा युधिष्ठिर दुर्योघनकी प्रशसा करते रहते हैं और अजन भो दढ |. 
चाहे । वे बड़े दयालु हैं । हे कृष्ण, कहीं तीक्ष्ण बात कहकर तुम युद्धका निमंत्रण हे m 
तो वहाँ लड़ेगा कौन ! l 
इसपर श्रीकृष्णने उन्हें उकसाते हुए कहा-- तुम तो सदा युद्धकी बड़ाई करते eal 
क्र र कौरवोंको पीस डालना चाहते थे । आज ऐसी बात क्यों कह रहे हो ?” भीमने कहा 
"ager मुझे तनिक भी भय नहीं है । यदि सदा अड़िंग रहनेवाली पृथ्वी और आका ग |. 
चलायमान हो जाय तो मैं उनको भी अपने भुज-दण्डोंस रोक दूंगा । जितना मैं कहता i 
उससे अधिक मुझे युद्धमें पाओगे । 
अर्जनने जो कहा, उसका आशय भी यही था कि “शांतिकी बात करना ओर बई. 
दर्योधन न माने, तो युद्ध ही सही । 
यह एक आश्चर्यजनक संयोगकी बात है कि युद्धके पक्षमें पाण्डवोंने जितना बरच 
कुछ भी कहा, उसमें सबसे कड़ी बात द्रौपदीने कही । उसने कहा, “हे श्रीकृष्ण ! संधि 
करना । जो साम और दाम नहीं समझते उनपर कृपा केसी ? उनपर तो महादण्ड ही च| 
चाहिए । मेरे समान पृथ्वीमें और दुःखी कोन होगा ? द्र पदकी पुत्री, महात्मा पाम 
qag और पाण्डवोंकी पटरानी होकर भी मैं केश खींचकर सभामें लाई गई। हे श्रीकृष | 
कया हमारे ये दुःख तुमसे छुपे हैं? यदि मेरे ऊपर तुम्हारी कुछ भी कृपा dd 
अपना सारा क्रोध कौरवोंपर उँडेल देना ।” इतना कहकर द्रौपदीने अपने लम्बे केशो गो 
हाथमें लेकर अश्रपरां नयनोंसे कहा--'हे श्रीकृष्ण, जब शत्रू संधिकी बात wid 
इन केशोंकों भूल मत जाना ।” इतना कहकर द्रौपदी दहांड़ मारकर रोने लगी। | 


श्रीकृष्णने उसे सांत्वना देते हुए कहा--“हे द्रौपदी, धैर्यं रखो । शीघ्र ही तूप i 
भरत वंशकी स्त्रियोंकों रोती देखोगी । हिमालय चाहे विचलित हो जाए, धरती चाह 
जाए, आकाश चाहे गिर पडे, पर मेरी बात झूठ नहीं होगी । हे कृष्णे ! अपने ; 
रोको । मेरी यह सत्प प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे पति अपने शत्रुओंको मारकर UH ia d 
प्राप्त करेंगे ।” | 


दूसरे दिन जब श्रीकृष्णने रथमें बैठकर हस्तिनापुरमें प्रवेश किया तो मीण 
कृपाचाय आदि गुरुजन और बहुतसे कौरवों व नगरवासियोंने उनका स्वागत ठ्य, » 
वे सीधे धृतराष्टके भवनमें गए । वहाँ भी उनका स्वर्णासनपर बैठाकर अर्धे, «get A 
किया गया । वहाँ कुछ देर हेंसी-मजाक करनेके पश्चात्‌ वे विदुरके घर पहुंचे d 
साथ लेकर अपनी बुआ कून्तीसे मिलने गए । कुन्तीने श्रीकृष्णको गलेसे लगाई, 
वर्षासे त देखे पृत्रोंको स्मरण किया और कहा--' नन कृष्ण अर्जनसे ओर 
जिसके लिए क्षत्राणी पत्रको जन्म देती है, उसका अब समय आ गया v asl 
धये बंधाकर दुर्योधनके घर गए । सामान्य शिष्टाचारके विरुद्ध दुर्योधनने ग | 
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करते हैं । कार्य सिद्ध होनेपर आप अपने मंत्रियोंके साथ मेरा पूजन करें |" 


tos str 
E 


REI m 092 
w - ® ba 8 के 


आपकी पूजा की तो आपने हमें क्यों नहीं अवसर दिया ? 


| इसपर श्रीकृष्णने मुस्कराते हुए कहा--“कामसे, क्रोधसे, guy या लोभसे मैं कभी 
तुम्हारे 


धर्म नहीं छोड़ता । दूसरेका भोजन प्रेमके वश किया जाता है या आपत्तिमें पडकर ? 
| शीतर प्रेम तो है नहीं, ओर हमारे ऊपर आपत्ति नहीं। मैं घमंचारी पाण्डवोके साथ हु 
` और तम उनसे अकारण वेर करते हो । इसलिए तुम्हारा अन्न मेरे लिए अभोज्य है । मैं 
विदुरके यहाँ भोजन करू गा । ' | 
रातको भोजन करनेके पश्चात्‌ विदुरने अपने मनकी बात कही । कहा--' हे श्रीकृष्ण 


तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं हुआ । दुर्योधन मूढ, मानी और क्रोधी है। उस दुरात्माको 
साधु मागंपर चलाना कठिन है ।'' 


| इसपर श्रीकृष्णने कहा--“हे विदुर, तुमने तो माता और पिताके जैसे हित वचन कहे 
|  हैं। में दुरात्मा दुर्योधनके वेर-भावको अच्छी तरह जानता हूँ। पर मेरा भाव यह है कि 
| अस्वस्थ कु जरासे भरी हुई इस पृथ्वीको जो यमराजके फंदेसे ger सकेगा, उसे धर्म होगा । 
| सके लिए प्रयत्नशील पूरुष सफल नहीं भी हो तो भी उसे पुण्य मिलता है। इसलिए मैं 
| शात्तिका प्रयत्न करूंगा । यदि भित्रका झोंटा खींचकर भी उसे अकाय से रोका जा सके तो 
| जन उसे भला कहते हैं । मैं निष्कपट होकर कौरवःपाण्डवोके हितका प्रयत्न करूँगा। 
| उसके पश्चात्‌ तो भाग्यका वश है ।” 

| E e हसरे दिन जब रथमें बेठकर श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रकी सभामें पहुँचे तो वहाँ सहस्रो 
|. ER खड़े होकर उनका स्वागत किया और धृतराष्ट द्वारा निदिष्ट स्वर्णरचित सर्वकष ष् 
| पर उन्हें बेठाया गया। यथास्थान बेठनेपर श्रीकृष्णने अपने भाषणमें कहा-- 


|. से लिए "E भारत ! कौरवों और पाण्डवोंमें बिना योद्धाओंके नष्ट हुए शान्ति हो जाए, 
3 o ए यत्न करनेको मैं आया हूँ । दोनों पक्षोंमें शांति आपके और मेरे आधीन हे । आप 
|. रोक लें और मैं पाण्डवोंको समझा लूंगा । पृत्रोंको आपकी आज्ञा मानती चाहिए । 
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Io 


Es E TRU रहनेमें ही उनका हित है। पाण्डव मेरा शासन मानते हैं। ओर मैं उनकी 
M लिए यत्न करने आया हूँ । स्वयं कसौटीपर कसकर आप जो उचित समझें, 
mr | यदि भरत-वंशी मिलकर रहेंगे तो आप ही उनके अधिपति होंगे। आप धर्मे और 
| E E WY Xd तो पाण्डव आपके रक्षक हैं। उनके जंसे व्यक्ति होते 
D सकता? डव आपके रक्षक हों तो देवराज भी आपको जीतनेका साहस नहीं कर 
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` | युधिष्ठिर भीमेन और राजाओंकी तो बात ही क्या है । जिस दलमें भाष्म, द्रोण, कणे, अश्वत्यामा, 
a और अर्जुन जैसे बली हों, उनसे कौत युद्ध करेगा ? उनके साथ हो जानेसे 
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zi ताना देते हुए कहा-- 
आपके लिए जो अन्न-पान, वस्त्र आदि लाए गए थे उन्हें आपने क्यों नहीं स्वीकार किया ? 
आपके लिए तो दोनों पक्ष समान होने चाहिए ।” श्रीकृष्णने शिष्टाचारसे qur इस वातका 


E. देते हुए कहा---' "दूत लोग कायं सिद्ध होनेपर ही पजा स्वीकार करते और भोजन 


इसपर उद्दण्डतापूर्वक जब दुर्योधनने कहा, काम हुआ हो यान हुआ हो हमने en 


9p. 








' सुने । पर मैं स्वयंके वशमें नहीं हूँ । आप दुर्योधनकों मनाइए ।” 
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E! 
समान हैं या आपसे भी उत्कृष्ट हैं, वे संधि कर लेना चाहेंगे। र. I 

आप सुखपूर्वक जी सकेंगे. और uen» | 
इन सबसे रक्षित हीकर आप VS Cu 


जो राजा आपके स | 
पृथ्वीका भोग करेंगे.। Wm 


आता, पिता और सुहृद 
पाण्डवोंका सत्कार करके आप सारी 





घतराष्ट्र भी दुर्योधनके आगे लाचार थे | श्रीकृष्णाके ऐसे नीति वाक्य सुनकर उ | : 


कहा-- है कृष्ण, लोक और परलोक एवं धर्मे और न्यायके लिए हितकारी आपके वचन र उ 
| 

तब श्रीकृष्णाने दुर्योधनको भी वेसे ही नीति युक्‍त वचन कहे किन्तु उन्हे पुना ; 
घमण्डपूर्वक दुर्योधनने कहा-- कौन-सा योद्धा है, जो क्षात्र धर्ममें हमारे सामने टिक alb 
शत्रुओंके सामने बिना झुके वीरगति प्राप्त हो जानेसे हमें सन्ताप न होगा क्षत्रियका धा! [| 
सीधा खड़ा रहे, झुके नहीं । चाहे बाँसकी तरह बिना पोरीके स्थानपर टूट जाए, पर हु |. 
नहीं । पिताने जो राज्य मुझे दिया है, अब जीते जी उसमेंसे मैं किसीको कुछ देनेवाला ud) ; | 





हे कृष्ण, सुईकी नोंकके बराबर भूमि भी में अब पाण्डवोंको नहीं दूंगा । _ | 
दुर्योधनकी ऐसी दपंयुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्णाने कहा--“ज्ञात होता है किमार|| 


युद्ध होगा । तुम वीरगति पानेके लिए तेयार रहो । xu जो यह विचार mum : 
दोष पाण्डवोंका है, तुम्हारा कुछ नहीं, वह तुमने ही पाण्डवोंकी राज्यश्रीसे जलकर पुण! 
प्रपंच कराया । तुम्हारे अतिरिक्त और कौन कुटुम्बकी स्त्रीको सभाके बीचमें लाकर उसे ज्ञ 
प्रकार अपमानित करेगा, जैसा तुमने द्रौपदीको किया । तुम्हारे मनमें सदा कपट रहो, झि | 
केसे कहते हो कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है ।' | 

श्रीकृष्ण जब इस प्रकार धाराप्रवाह बोले जा रहे थे तभी दुःशासनने बीचमे ब || 
काटकर दुर्योधनसे कहा--“हे राजन्‌ ! मुझे तो लगता है कि यदि तुमने पाण्डवे ह. | 
कर ली तो कौरव लोग तुम्हें बांधकर युधिष्ठिरको सौंप देंगे । भीष्म, द्रोण और हमारे 
तुम्हें, करांको और मुझे अवश्य ही पाण्डवोंको दे डालेंगे ।” ढुःशासनकी बात | 
ठीक बैठी और दुर्योधन महा सर्पकी तरह फुंकारते हुए सभाकी मर्यादाको तोड़कर चला | 

इसपर श्रीकृष्णने कहा--“दुर्योधनका यह्‌ व्यवहार सब कुरे Que i 
आप लोग क्या बलपूर्वक उसे मर्यादामें नहीं रख सकते ? मेरी राय है कि जसे डु शँ > 
उग्रसेनको राज्य दिया गया, बैसे ही कुलकी रक्षाके लिए दुर्योधन, PA, L 
दु:शासनको बाँधकर पाण्डवोंको सौंप दिया जाए ।” | el 

श्रीकृष्णकी इस बातसे धृतराष्ट्र इतने भयभीत gu कि उन्होंने शो p TE s : 
श्रीकृष्णकी वातोमें आकर राजा लोग दुर्योधनको बाँध न लें । अतएव उन्होंने 
बुलाया । गांधारीने एक आये नारीकी तरह पतिसे साफ साफ कही ff 
तुम्हारा ही है । तुम पुत्रके दुलारमे आकर उसके पापको जानते हुए भी सहा बेटा, मेरी 5 
पीछे चलते रहे।” फिर गांधारीने तत्काल ही दुर्योधनको बुलाकर कहीं | आधा ण. 
समझो । इससे तुम्हारा हित होगा । बेटा, युद्धकी बातको मनमें मत लाओ दप. 
पाण्डवोंकों दो और आधा राज्य तुम्हारे लिए पर्याप्त है ।” माँके इत वचनो 3 $ 
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कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह अपने साथियोंके साथ मंत्रणा करनेके बहाने पुन: 
em | 
वहाँ शकुनि, कर्ण और दुःशासनने कहा--“अरे, यह कृष्ण हमको पकडनेकी सलाह 
anii इसके पहले कि वह ऐसा करे; क्यों न हम ही उसे पकड़ लें। उसे पकड़ा हुआ 
तकर पाण्डव हूटे दाँतवाले m सांपकी तरह छटपटाने लगेंगे। धृतराष्ट्र कितना भी -चिल्लाएं 
ह ृष्णको वाँधकर शत्रुओंसे निपट लेना चाहिए । ' | 


|  ात्यकिने जब यह बात सुनी तो उसने शीघ्र ही विदुरको TE सूचना भिजवा 
| apf यह सूचना MR श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रसे कहा-- है राजन्‌, यदि ये लोग 

| a तिन्दित कर्म पर उतारू होंगे तो इससे युधिष्ठिरका ही काम बनेगा और मैं ही इन सबको 

| बांधकर पाण्डवोंको सौंप दूंगा। पर ऐसा निन्दित काम मैं करना नहीं चाहता । दुर्योधनकी - 
| इच्छा पूरी हो!” श्रीकृष्णकी ऐसी खरी-खरी बातें सुनकर धृतराष्ट्रने विदृरसे कहा--- तुम एक : 
| दवार और दुर्योधनको मेरे पास ले आओ। मैं उसे पुनः समझा देखता हूँ बिदुरने dur d 
| fr और तब धृतराष्ट्रने दुर्योधनके समक्ष श्रीकृष्णके अनेक पराक्रमों और वाललीलाओंका वर्णन 
IE किया । ऐसे समय श्रीकृष्णा भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने दुर्योधनको फटकारते हुए कहा-- 
| “अरे दुरबुद्धि, क्या तुम मुझे अकेला समझकर पकड़: लेना चाहते हो? यहाँ ;ही सब अंधक 
| | ` वृष्णियोंकों देखो । वसु, रुद्र और आदित्य सब देवता यहीं मेरे इस विराट रूपमें हैं ।” ऐसा हर 
| कहकर वे अट्टहास करते हुए महलसे बाहर चले आए | E 
| भगवाम्‌ श्रीकृष्णके द्वारा किया गया शांतिका यह अन्तिम प्रयास भी जब सफ्लनही | 
| झा तो दोनों पक्ष महाभीषण महाभारत युद्धके लिए कुरुक्षेत्रके मेदानमें एकत्र होने लगे। o 
| अब श्रीकृष्णका सारा ध्यान अर्जुनपर केन्द्रित था। क्योंकि अर्जुनकी वीरतापर ही मह 
| भारतको सफलता निर्भर थी । इसीलिए उन्होंने अर्जुनके रथका सारंथत्व करना भी स्वीकार / 
किया था । लेकिन एक ओर जहाँ उन्हें अर्जुनकी वीरतापर विश्वास था, वहीं दुसरी ओर | 
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| R अर्जुनके अस्थिर स्वभावकी चिन्ता भी थी । कारण अर्जुनका मन कभी युद्धकी ओर 2 
| ENT था और कभी शान्ति की ओर । वे युधिष्ठिरके स्वभावकों समझ सकते थे, जिनमें... 
का सामने पाकर भी घर्मपर अडिग रहनेकी क्षमता थी । वे दुर्योधनके स्वभावको भी | हु 
| सकते थे, जिसने स्वेच्छासे अन्यायके मार्गका वरण किया था लेकिन अर्जुनका अस्थि 








चः भी A मैदानमें Mer 25% n^ 
TUIS उनके समक्ष एक समस्या थी । शत्रुको अपने सामने खड़े देखकर भी युद्धके मंदानमें 





मन 'मोहग्रस्त | उन्होंने : अ जुनको ES x रिथत प्रज्ञका o" UT XA 2: 
E d सत हो जाए, ऐसी स्थिति भयावह होती है । इसीलिए उन्होंने अर्जुनको स्थितप्रज्ञ 
` ` अपक आवश्यकता का अनुभव किया । व्यय 
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अर्जुनके मनमें तनिक भी वेरभावना नहीं थी, वरन्‌ ट 

और द्रोणके प्रति : bs | 
Deus देखता आया था उन्हींसे युद्ध करनेकी बात सुनकर सहसा अर्जुनको मोह हो "i | 
श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे । स्थितप्रज्ञग उपदेश देनेके लिए इससे बढ़कर और ed | 
मनःस्थिति हो सकती थी और तब श्रीकृष्णाने जो कुछ कहा उसे सुननेके लिए मानों केक || 
रोम-रोम तेयार था । | 
इस तरह युद्धकी पृष्ठभूमिमें स्थितप्रज्ञ के लक्षणोंसे युक्त अर्जुनको दिए गए “गीता” , | | 

संदेशमें आजके समूचे विश्वका मागदर्शन करनेकी क्षमता हे । महाभारतके युद्धे sima || 
यह सबसे बड़ी देन थी । | 


3 











“सैनिक wem 





संसारमें वीर भोग्या वसुन्धरा होती ही आई है। जो कायर कमजोर 
हैं और अपने आपको fade समभते हैं, उन्हें इस संसारमें जीनेका कोई 
अधिकार नहीँ है । आज प्रत्येक भारतवासी संनिक है, चाहे वह कितो भी 
कार्यक्षेत्रम क्योंन हो। गीता हमें आत्माको असरता, शरीरको नदवरता ओर 
eiu प्रघानताकी शिक्षा देती रही है । भारत साता सदेव. ही धमंवीर, «ua 
दानवीर, और युद्धवीर पुत्र प्रसव करती रही है कहा भी है-- 


माता जने तो पुत जन क्या दाता क्या सुर । 
नहीं तो जननी बांझ रही मुफ्त गंवावे नूर ॥ 


मारत सूमिमें सदंवसे ही “जननी जन्मभूमि cau गरीयसी" 
( जननी ओर जन्मभूमिकी सेवा स्वगंसे भो बढ़कर कही गई ) रही है। 
क्षत्रियका कत्तं व्य देश, घमं, सोमा को रक्षा करना रहा है । सैनिक सच्चे : 
देशके प्रहरी होते हैं, जिनको हम वन्दना और पूजा करते हैं । समवा | 












श्रीकृष्णने भो कहा है :-- ; 
2. aia चावेक्ष न fag महसि । i 
ES qais युद्धाच्छेयोडन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ E 
En | 3 e 
is अपने घमंको देखकर भो त भय करनेके योग्य नहीं है, क्योंकि Tige ह 


बढ़कर दुसरा कोई कल्याणकारक कत्तव्य क्षत्रियके लिए नहीं है । 
 संनिकोके लिए घमं-युद् से बढ़कर dani ओर कोई 
नहीं है । 
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““मनुष्यके भीतर ज्ञानको गरिमाको आत्मसात्‌ करनेका 
सामथ्यं जब सही रूपसे नहीं होता तो अहं का काला gat उसके 
ऊपर, faai धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगता है, जो पश्चात्‌ उसके 
स्वत्वको ही समूल मेंट डालता हे।” ! 


» 5 ७७ ९१४९ d m 0 
MF ९0५ T corvum Sine D prt Re 


ज्ञानकी लौ--अज्ञान-का काजल 
श्रीकृष्णमुनिप्रभाकर 


अ ताके सान्निद्धयमें ज्ञानार्जन करते शिष्यको कई वर्ष बीत गये, परन्तु उसके अन्तचित्तमें 


शान्ति और स्थिरता qui: व्याप नहीं पाई । उसका हृदय सदेव उद्विन ओर चंचल ही 
रहता । आचार्यने भी कई बार इस अस्थिरवृत्तिको लक्ष्य किया, परन्तु इस विषयमें वह उससे 
बोले कुछ नहीं । ॥ 
अन्ततः एक दिन सन्ध्या-पूजाके उपरान्त विधिवत्‌ कुटियामें दीप जलाकर शास्त्र- 
श्रवणके लिये जब शिष्य आचार्यके सन्निकट बैठा, तो उसने स्वयं ही प्रश्‍न किया, गुरुवय, 
तत्वाजंन करते हुये कितने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किन्तु मेरे अन्तमंनमें सागर-सी गम्मी- 
रता अभी तक व्याप्त नहीं हो पाई, अपितु छिछली नदीकी उद्दाम प्रवाह-धाराके सहद 
/ उसमें चंचलताकी लोल तरंगे ही उठतीं और ढहतीं रहती हैं। इसका क्या कारण है ! 
स्थिर मुद्रामें बैठे आचाय झिलमिलाते दीपककी अमन्द ज्योतिको अपलक देख रहे थे। 
उन्हाने शिष्यके प्रश्‍नकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । 


एकाएक शिष्यने देखा कि, दीपकके ऊपर इकट्ठा हुआ काजलका एक बड़ासा SUUS, 

निरन्तर बढ़ता चला जा रहा था, उसकी शिखापर जा गिरा और उसके भारसे दबकर 

लघु वत्तिका बुझ गई । कुटियामें घनघोर अन्धकारका साम्राज्य छा गया । se 

|. भीतर पापकी कालिमाकी परत जैसे घनी ही होती चली जाती है, प्रकाझ-विहीन कुटीमें भी उसी 

| ^s E अन्धकार सघन होता चला गया । मानों, किसीने विश्वको सारी कालिमा ही 
| | 
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| E ह्या हड़बड़ाकर शिष्य शीघ्रतासे उठा और वत्तिका साफ करके उसने दीपकको. पुनः जला 
cA ' कैलिमाकी छातीको चीरता कुटीमें मन्द प्रकाश बिखर गया। 
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"sit i ; 
E गया शिष्य । आसनकी ओर उन्मुख होते हुये वह विह्वल हो "m 
नही पाया, गुरुदेव! aj 

समझ नहीं पाया, गुरुदेव z 


/बिना अन्तवृ त्तियोंको सतक व एकाग्र किये कोई भी तत्व बुद्धिके SU पे | 

नहीं कर सकता । ष्टिको व्यापक-रूप देनेपर प्रत्येक शंकाका समाधान व्यावहारिक न m 3 i 
स्वयमेव लब्ध हो जाता है, उसे शास्त्रोमें खोजनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती y his i 
निरूपण किया, 'मनुष्यके भीतर ज्ञानकी गरिमाको UE करनेका सामर्थ्यं जब सही त्या; | 
नहीं होता, तो अहंका काला घुआँ उसके ऊपर, धीरे-धीरे इकठ्ठा होने लगता Y | 
पश्चात उसके स्वत्वको ही समूल मेट डालता है। तत्वोंको वास्तविक fb अजित e 
उन्हे जीवनमें उतारनेवाला व्यक्ति ही अहंकी इस कालिमासे सर्वथा असम्पुक्‍त रह सका ह j 
उसका चित्त मलिनताओंसे व्याप्त नहीं हो पाता । तुम्हारे हृदयको अहंकी इसी काललाई || 
व्यापाद्य कर रखा है, इसीलिए वह सुस्थिर नहीं रहता । ज्ञानोपार्जनका सही उपयोग ती |. 
होगा, जब तुम सदाचरण-द्रारा इस दूषितताको साथ-साथ विलग करते रहोगे और mul व 
को निर्मल व विमाजित बना लोगे । ज्ञान-वत्तिका जब निर्बाधाओंको एक वार भी gua | 
करके प्रज्ज्वलित हो उठती है, तब जीवनका तेल समाप्त हो जाने तक बीचमें उसे बुझानेवी | 
शक्ति किसी में नहीं होती । उसका अस्तित्व केवल एक अहं ही निःशेष कर सकता है। | 
आचार्यके उपदेशको शिष्यको ज्ञानेच्छुक-बुद्धि अतलपयं्त आत्मसात्‌ कर furo ) 

तत्काल उसमें पदचात्तापकी उत्कट भावना उत्पन्न हो गयी । नेत्रोसे अविरल' अश्रुधारा प्रवा | 
हित हो उठी जिसके परिणामस्वरूप अहंकी कालिमा का वह कलंक स्वयमेव नेत्रजलमें घुतकर | 
पतित हो गया । ५ 
शंकाके मेघ छंट चुके थे ओर चित्तका गगन गम्भोर हो उठा था । 

चरणोंमें लिपटे क्षिष्यके. मस्तकको आचाय ममतासे दुलरा रहे थे । 


& श्रीगिरिराजधारण & 
हाल लखि ब्रजको बिहाल जनता कों जान, 

नख पे उठायो गिरि गिरिधर लालने । 
छांह से बुलाय.चाँह पुरो करी प्रानिनकी, 

बाहू गहि राखो लाज ब्नजको गुपाल नें । 
Wm सरमानों हरि m प्रभाव देखि, 

qm भं करों बिसाल नें । 
सात दिनरात को dad Sa, 

मात खायी ब्रज में सरेस को कचाल नें । 

F बिगत qus Tif आय ब्रज E में, उच 
Ee गारवर घारी को सरन परयो धायके । 
E मन में न रोस रह्यो उर में न जोस रह्यो, | 




















E. होस भयो, दोस समी अपने गिनाय के । 
रु Aer Es क्षमा को भिखारी भन-सुद्रित भयो है भारी, 

E ब्रजके बिहारी सों दयाको दान पायक । 
थाप गिरिराज कार पकर उठाय फेरि, _ 


हरि ने सुरेस लियो उरु सों लगायक । --श्रीभगबानर्द * 
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| “मनुष्यके जीवनमें इतना दु:ख क्यों है? क्योंकि उसके 
E जीवनमें विचारोंका शोरगुल तो बहुत है, लेकिन 
Ec निविचारका मौन बिल्कुल नहीं है...ओर अन्ततः 
क्योंकि उसके जोवनमें वह स्वयं तो अतिशय है लेकिन 
परमात्मा बिल्कुल नहीं हे ।” | 


| अमृत-मंथन 


| आचायंश्रीरजनीश 


जीवेन-है अभी और यहीं और आज-कल तो है बहुत दूर, अनन्त दूरी पर हे कल है । 
इसीलिए तो वह कभी भी नहीं आ पाता हे । क्या उचित न होगा कि हम आजही जियें ? 
वस्तुतः तो जो जीता है वह्‌ सदा आजही जीता है, जीवन है आज, ओर कल है मृत्यु, जीना 
है तो आज जियो, हाँ, सिर्फ मरना ही है तो कलभी काम दे सकता है ।' 


निश्‍चयही कठिन है स्वयंको जीतना किन्तु स्वयंके अतिरिक्त और कुछ जीतना तो 
| असम्भवही है और यह भी स्मरण रहे कि जो स्वयंको जीत लेता है, वह अनायासही 
| शष सबको भी जीत लेता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवनमें एक ही हार है और एक ही 


प जोत है, हार भी स्वयं पर और स्वयं से है और जीत भी स्वयं पर ओर स्वयं से & । 
f: एक भित्रने मुझसे कहा--“क्या अच्छा न होगा कि हम दुनियाको बदल डालें ?” 


| मैंने कहा--बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुनिया है कहाँ ? मैं तो उसे बहुत खोजता है और 
| ता नहीं, खोजता हूँ दुनियाको और पाता हूँ स्वयंको। इसलिए मेरी प्राथना है कि दुनियाको 
| T. छोड़ो । मैं स्वयंको बदल डाले और आप अपने को, और दुनिया जरूर बदल जायेगी, क्योंकि 
| रे भोर आपके अन्तसंबन्धोके अतिरिक्त वह और क्या है ?” 
L यका दिन आ गया था, और प्रत्येक 

परमात्मा स्वयंही यह पूछताछकेर 
"थी कि वे कैसी भी धर्म-परीक्षामें 
उनकी शान्ति खण्डित 









एक स्वप्न मैंने देखा है, शायद अन्तिम निए 
D उसके जीवनके सम्बन्धमें पूछा जा रहा था, 
| हो! मेरे पासमें ही मेरे एक परिचित पण्डित लड़ 
| निद, पुराण, आगम, निगम, सभी कंठस्थ थे । उन्हें आशा 
f हो सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे परमात्मा निकट आ रहा था, उन 
शष्ण-सन्देश इकत्तीस 
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होती जा रही थी; अन्ततः वे बेचन हो उठे और रोकर मुझसे बोले--"यह के { 
रहा है? शास्त्रोंके सम्बन्धमें तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, बस, जीवन और ed ü न 
सम्बन्धमें सारी पूछताछ हो रही है और आप तो भली-भाँति जानते ही हैं कि | 

दंगा ? क्योंकि मैंने तो शास्त्रोके अतिरिक्त और कुछ जाना ही नहीं, मैंने तो ui 
जीवन उन्हेंही जाननेमें गँंवा दिया है । ji 


क्या निशचयही हम उन सुखोंसे नहीं थक जाते हैं, जिन्हें हम भोगते हैं और E 
हम थक जाते हैं क्या वह दुःख नहीं हो जाता हे ? लेकिन कया कभी कोई मनुष्य उन » 
भी थकते देखा गया है जो वह दूसरोंको देता है ? नहीं, नहीं, आज तकतो ऐसा | 
हुआ है और तब मैं आपको एक रहस्यकी बात बताता हूँ । जो सुख हम दूसरोंको के | 
और जिससे हम कभी थकते नहीं, वही सुख आनन्द बन जाता है और आनन्दका कोई द 
नहीं है, आनन्द अनन्त है, आनन्द नित्य है, आनन्द अमृत है । 





एक पुत्रने अपने पितासे पूछा था, “मैं इतना बड़ा कब हो सकूँगा कि जो भी मैं चाह 
सदा उसे कर सकू ? 














पिताने कहा-- ^X प्यारे बेटे, मैं नहीं जानता हूँ, वस्तुतः इतना बड़ा होते आज ठ || 
कोई भी नहीं देखा गया है ।'” i 
मैं भी वहाँ मोजूद था, मैंने कहा--'मैं एक रहस्य जानता हूँ, इतना बड़ा होनातो 
सम्भव नहीं है कि तुम जो चाहो, उसे सदा ही कर सको ओर यह इसलिए सम्भव नहीं है 
क्योंकि यह चाह ही वस्तुतः छोटे होनेसे पैदा होती है लेकिन यह सम्भव है कि तुम जो 
करो उसे चाह सको ओर यही प्रोढ़ता है, यही बड़ा होना है ।' 

मनुष्यके जीवनमें इतना दु:ख क्यों है ? | 

क्योंकि उसके जीवनमें स्वरोंकी तो भीड़ है, लेकिन स्वरशून्य संगीत [eu 
नहीं है। | 

क्योकि उसके जीवनमें विचारोंका शोरगुलतो बहुत है, लेकिन निविचारका मोग 
नहीं है । । 
E क्योंकि उसके जीवनमें भावनाओंका क्षोभतो बहुत है, लेकिन निर्भावकी स 
E क्योंकि उसके जीवनमें दिशाओंकी दौड़ तो बहुत है. लेकिन अदिशा व |. 
क्योंकि उसके जीवनमें क्रियाओंका तो बाजार है, लेकिन अक्रियाका v | । | : 

बिल्कुल नहीं है । E «| | 
और अन्ततः क्योंकि, उसके जीवनमें वह स्वयं तो अतिशय है, लेकिन 
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मित्र जीवनके इस तटसे विदा हो गये हैं और जल्दी ही, आयु उनकी छोटी हौ 
+ पर जीवन था बहुत शुभ, सुन्दर, शान्त और संगीतपूणं । किसीने कहा--“केसी अशुभ 
` हे, इतनी कम उम्रमें मृत्यु ? मैंने कहा--“नहीं, ऐसा न कहें, हो सकता है लम्बी 
त हो, लेकिन जो जीवन शुभ हैं, वह तो निश्चय ही गहरा भी है, लम्बा भी है और 
भी है, हाँ यह हो सकता है कि पल और घड़ियोंमें उसे मापना सम्भव न हो सके, लेकिन 
से तो हमारे मापनेकी सीमा और असमर्थंताके अतिरिक्त और कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता है । | 
: ; एक स्मारक पर लिखा हुआ है, “एक ऐसा व्यक्ति यहाँ सोता है जिसने कि उन 
` इहव कार्योंके, जिन्हें कि वह करनेके सपने देखता था, और उन छोटे कामोके बीचमें जिन्हे 
वह करनेसे घुणा करता था, कभी भी कुछ भी नहीं किया |” यह लिखा तो है एक ही 
` जार पर, पर लिखा जाना चाहिए अधिकांश स्मारकोंपर; क्या यही अधिक लोगोंके जीवन 
"की कुल जमा कथा नहीं है ? ओर एक अत्यन्त निजी बात भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 
आप भी अपने स्मारक पर ऐसा ही पत्थर तो नहीं लगवाना चाहते हैं ?” 


| E + एक ऐसे आंदमीको जानता हूँ जिसने अपने जीवनमें कभी कोई भूल ही नहीं को 
| ` श मैने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है? वह अत्यन्त गम्भीरतासे बोला--'इस wu 
के कहीं कोई भूल न हो जाय, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं और ऐसे मैं किसी भी माँतिकी 
भूल करनेसे बच गया हूं । यह सुन मैं जोरसे हसने लगा था तो, उसने पूछा था--''आप 
क्यों हँसते हैं ?” मैंने कहा UT "D बड़ी भूल और क्या हो सकती है कि भूल ED SRI 
भयसे कोई कुछ करे ही नहीं, भूलसे भयभीत होना जीवित होनेसे ही भयभीत होना है, भूलें 
केको तो सदा तैयार रहना चाहिए । इतना ही बहुत है कि एक ही भूल दुबारा न हो। जो 
पुरानी भूलें छोड़ता है और नयी करनेसे भयभीत नहीं होता, वही जीता है और वही सीखता 
है, और वही जीतता भी है UU 


जीवन गहरे सागरोंमें ले जाता है इबाने को नहीं, वरन्‌ पवित्र करनेको लेकिन, जो | 

T अपनी कल्पनासे भयभीत हो उठते हैं, वे व्यर्थं ही डूब जाते हैं। जीवन सागरकी _ 
इयोंने आज तक किसे डबाया है? मैं तो केवल उन्हें ही इबते देखता है जो कि भयके | | 
पर हो बेठे रह जाते हैं । E 













NW कहता है--मैं ? मैं कहाँ हूँ? मैं तो शून्य है, और इस (RUD RES 0 
जाता है। क 
: अज्ञान कहता है--मै ? मैं है सब कुळ? मैं ब्रह्म है, और इस ब्रह्म होने में ही वह 

put | 







E _ गान जो पाता है, अज्ञान उसे पानेके भ्रममें होता है. . ' | "io D 
जान जो जानता है, अज्ञान उसे मान लेता हैत... 3. 
7 ST जिसकी घोषणा करता है, वही वह नहीं होता है । 
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परमीज्ज्वल चरित्रकी परमौज्ज्वल ज्योति-रश्मियाँ 


महान्‌ बही है, जो प्रतिकूलता में भो 
विनीत, ug, ओर सहिष्णु बना रहता है ।” 


उदार चरितामृत | 
श्रीपद्धन | 





दा्ञिष्ठातिका पवित्र आश्रम | विश्वामित्रजी नृपतिके रूपमें ससैन्य उनके आभरे || 
उपस्थित हुए | qu अपनी गौ-कामघेनुके अतापसे आश्रमको राजभवन बा दिया । dg र | 
राज भवन, जिसमें, सभी प्रकारकी भोग-सामग्रियां उपलब्ध थीं । E T 
विश्वामित्र नुपति संतुष्ट हुए--अधिक आनन्दित । साथही उनके मनमें उस महि: E 
मयी कॉमधेनुके लिए लोभमी उत्पन्न हो गया । उन्होंने मुनिक्रे समक्ष अभिलाषा प्रकी, || 
वे. अपनी कामधेनु उन्हें दे दें ।- 


| qx वशिष्ठ मुनिने उनकी अभिलाषापुणं करनेमें असमर्थता प्रकटकी । fast | 
कुपित हो उठे । वे अपनी सैन्य-शक्तिसे, बलपूर्वक कामघेनुको लेकर चलने को उद्यत हुए। 


वशिष्ठ मुनिने भी अपने ब्रह्मबलसे लक्ष-लक्ष सेनिक उत्पन्न कर दिए। आहिए | 
विश्वामित्रजी को पराजित ही होता पड़ा। पर उनके हृदयमें र्ष्याकी अरित प्रज हो| 
उठी । वे उसी ferit, वशिष्ठ मुनिके समूल विनाशके प्रयत्नमें रत हो गए । 
E विश्वामित्रजीने वशिष्ठजीको पराजित करनेके लिए शिवजीकी. विकट तपसया | 
E. उन्होने शिवजीसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके, पुनः वशिष्ठजीपूर आक्रमण किया । पर 
ब्रह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पुनः पराजित होना पड़ा । 

विश्वामित्रजीके कोपकी ज्वाला इससे और भी अधिक प्रचण्ड हो उठी । बे कया 
पर ओर भी.अधिक तीव्रतासे दौड़ने लगे । | 


विश्वामित्रजीने, षडयंत्र करके वशिष्ठजीके सौ quim प्राण ले लिए 
उनके हृदयकी ईर्ष्याग्नि शान्त न हुई । 
: E एकदिन रात्रिका समय था। चतुर्दिक्‌ निर्मल चन्द्रिका छिटकी हुई थी । avit |. 
.. ARN सुसज्जित होकर, वशिष्ठजीके प्राण-हरणके उद्देश्यसे उत्तके | 3 | | 
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m saw बात, वशिष्ठ मुनि बैठे हुए थे, और अपनी, qe साथ वार्तालाप कर | 
बे चतुर्दिक्‌ छिटकी हुई चन्द्रिका को देखकर कहा--इस , सुन्दर :ज्योत्सप्मयी | 
तप करके भगवातुको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न तो विश्वामित्र: जैसे महान्‌ भाग्यशाली 


q 


agil.. p 
कर्णा-कुहरोंमें भी ये -शब्द पडे ।.. विइवामित्रजीके प्राण झ कृत हो 
जिनके प्राण हरणके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उन वशिष्ठ मुनिके हृदयमें मेरे 
| त्न इतना सर्वोच्च आदर-सम्मान का भाव D" विश्वामित्रजी,. शस्त्रः फेंक कर वगिष्ठजीके 
| आ गिरे.और अपनी ईर्ष्याग्निको उन्होंने गंगाकी धाराके .रूपमें परिवर्तित कर 


fr । 
|. फिर तो-वे उन्नतिके शिखर पर पहुँच गए। उस पदको प्राप्त हो गए, जिस पर 
g पुँचनेसे ही वे आज वंदित और अचित किए जाते हैं । Br 


“ जो लोग चरित्रके अमृतमय सरोवरमें स्नान करते हैं, वे वरिष्ठ और विश्वामित्रकी 
भाँति ही युगों तक जगतमें स्मरणीय रहते हैं । 


"सरस्वती नदी के पुनीत तट पर ऋषियोंकी परिषद्‌ उपविष्ट थी। ऋषिगण विवादमें 
॥ प्रन थे--“ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनोंमें कोन सर्वाधिक महान्‌ है ?” | f 
|. E. - जब विवादसे प्रश्‍न हल न हुआ, तो सर्व सम्मतिसे भृगु मुनिके हलके लिए नियुक्तं. m i 
___ भृगु मुनिने enm लिए एक युक्ति निकाली “चरित्र मंथन' | वे चरित्र मंथनके लिए 
चल पड़े ब्रह्मा, विष्णु और महेशके पास । 


. सवेप्रथम भृगु मुनि ब्रह्माजीके समंक्षःउमस्थित .हुंएं। “उन्होंने ब्रह्माजीकों तो असिः 

किया और न उनकी प्रार्थना-स्तुति ही की। ब्रह्माजी क्षुत्ध हो उठे उनके भीतर 

| EU बवण्डर जाग तो पड़ा, पर अपनाही आत्मज जानकर उन्होंने भृगुजीको क्षमा भी 
ri 


भूगुजी वहाँसे चलकर, कैलाश :पर्वेत पर रद्रके पास पहुँचे ।'रुद्रका हृदय, उन्हें देखते 
है प्रेमसे उमड़ उठा । वे ललक कर उठे और उन्हें: आलिगन:करनेकेः लिए आगे बढ़े । | 


पर भृगुजी पीछे हट गए'। उन्होंने कहा---/तुम उत्मार्गगामी gt! अतः मुझसे दूर ही 
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VENT क्रोधित हो उठे । वे हाथमे त्रिशूल लेकर p पर झपट पडे, पर माता | > 
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उनके चरणा पकड़ लिए और किसी प्रकार अनुन॒य-वितय करके उनके क्रोध को | 
d ret 


ऑफ 4 


«t MT. 
eo RÑ संयोगतो बा Es RE 
विष्णा तमे भृगुजी बकुण्ठमें, विष्णु भगवांत्रके समक्ष उपस्थित हुए । संयोगा T Wy 5 
e, अपने शयनागारमें. सो रहें थे और लेक्ष्मीजी उन्हें पंखा झलकर उनकी उना 
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अगुजीने, पहुंचते ही विष्णु भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर पदाघात किया | fg भ्या | 
की निद्रा भंग हो गई । उन्होंने आँखें खोलकर देखा--"भूगु मुनि ।” ३ |. 
"विष्णु भगवात्‌ प्रेमकी वाणीमें बोल उठे--"बेठिए, . महामुने, बैठिए, ङ्ग = I 
आपका उचित स्वागत-सत्कार न कर सका । क्षमा कीजिए । आपके पेर में चोर होन || 
लगी । क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल हैं और मेरी छाती rer के समान कठोर है" v [ 
- विष्ण भगवानने विनीतता से भृगु मुनिके चरण पकड़ लिए । वे पदको v ' 
स्नेहसे सहलाने लगे, मानो वस्तुतः उनमें चोट लग गई हो । भक्ष || 
भूगुमुनि आनन्द, संतोष और हर्षसे गद्गद्‌ - हो उठ । वे अपने हृदयम I 
विष्णुकी विनीतता और उनकी मृदुताका गुरागान करते हुए ऋषियों की र लोहे } 
उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेशके चरित्र मंथनसे जो रत्न निकाले थे, उन्हें ऋषियों iud | 
रख दिए। | 
— ift निर्शेय किया--“महान्‌ वही है, जो प्रतिकूलतामें भी विनीत, ve और || 
सहिष्णु बना रहता है। | | 
वस्तुतः जगत में वही पुज्य और वही महानु है, जो अपने विरोधियोंको भी am 
अन्तरका. स्वाभाविक मृदुल स्नेह देता है। जनजनके प्रेम और स्नेह दानसे ही समाजका z 
देन्य दूर हो सकता है, जो आज दानवकी भाँति उसके वक्षःस्थल पर बैठकर उसका गता, 
Wie रहा है । यदि हमें समाज और देशका कल्याण करना है, तो अहंको छोड़कर, अपके : 
स्नेह, प्रेम और मृदुताके सांचे में ढालना चाहिए । यही श्रेष्ठ मानवता है--यही श्रेष्ठ मार 
वताकी महान महानता है । 
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आरती का दीप बनकर जल रहा हूँ । 
रत्न श्वासा, दीप्त आशा, 


ws 
A T : " > I. 
$ PEN |] F v 
x Y MTM TR 


> अचना में मक भाषा, I 
4 L ^ à 3 





दीप में घृत-बिन्दु बनकर जल रहा हूँ । 

E [SE आरतो का दोप बनकर जल- रहा हूँ । 

E ve d ध्यान पूजन, ज्ञान-साधन, 

E | भक्ति वन्दन, कमं-पालन,, ` 

वतिका में ज्योति होकर पल रहा हूं। 

आरती का दीप बनकर जल रहा हूँ। 
विशव-अनुभव, कर विविध अब, . - 
ले चला प्रिय, प्राण में ufu, 

©=... पूर्ण कर पुजा तुम्हारी ढल रहा हू! 
| ५ =. भरतो का डोप बन कर जल रहा हूँ। Bp" 
E ---त्रिलोकीनाथ se एम ० 
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। r 5 गैर सौन्दर्यको भावात्मक व्याख्या a 

| बोरसे | 
“वास्तवमें सौन्दर्यं शाइवत है किन्तु स्थिर नहीं, अभिनव 

होना उसो aidot जीवनीयता है। प्रवाहके बिना उसमें सात 


तिकता नहीं आ सकती । एक रूप होकरभी 'अनंत. रूप होना 
उसको इस महनीय गतिमत्ताका प्रतीक है। 


| संभवामि युगे-युगे 
| : श्रीगोविन्दशास्त्री 


सौन्दर्य ! एक ऐसा अपरिभाषित रहस्य जो निरन्तर-चिरंतन कालसे भोगा जाकरभी 
[wet सीमामें नहीं आ सका । इस सत्यके लिए जो भी शब्द प्रतीक रूपमें गढ़ा गया, 
| fefe मधुरतर होती गई, वोझिल शब्द अपनी अशक्तिके कारण फिर पिछड़ गया । 
| अवाच्य, अनुभव-गम्य बोध, मनके ही अनुभूति-पटलोंमें घुमता रहा, उमड़ता रहा। 
| एक मनने कहा--जो क्षण-क्षण अभिनव होता रहता है, वही सौन्दर्य है । अनुभव ने उसे देर 
| त्क नहीं स्वीकारा । सौन्दर्य सत्य है, 'सत्य अपरिवर्तनीय है, शाश्‍वत है । परिभाषा फिर 
| बिखर गई । वाणीने अनुभूतिके समक्ष समर्पण कर दिया, कहा-सौन्दर्येकी कोई विश्व- 
| : जनीन परिभाषा हो ही नहीं सकती । | 

F प्रेम इसी सौन्दर्पकी आत्मनि अनुभूति है । प्रेमका स्वयंका संसार है, इस हृद्य जगत्‌ 
पे विशाल, संवेदनशील, स्वर्गीय, जहाँ घृणित कुछ है नहीं, जहाँ सब अपना ही अपना है । 
| गानन्दके तीर पर ले जाने वाला यही प्रेम, सौन्दर्यका परिणाम है । किसको faut हो 
| ती है, इससे रहित कौन-सा जीव है ? किन्तु प्रेमही पहली शतं है निरुद्देश्यता, सौन्दर्य 
| पहला गुण है निर्दोषिता । प्रत्येक जागतिक सम्बन्ध इस प्रेमकी अन्तंहष्टिसे विराट्‌ हो 
EE गाते हे. विश्वरूप हो जाते हैं, फिर इसकी परिभाषा क्या? विश्वकी, विशालकी, अनन्त 
| ` भिक्या परिभाषा ? वह्‌ तो शब्दातीत है। ये सारे अनुभव, यह सारा साहित्य उसीका 
E शक लक्षण तो है, पर मानव मनको इससे सन्तोष नहीं होतां | हो भी कंसे ! | 
uh यह्‌ प्रेम और सौन्दर्य भलेही अपने आपमें अवाच्य-अपरिभाष्य रहे, किन्तु एक प्रश्‍न 
" चुट E रहा है प्रश्‍न है--सौन्दर्यका उपयोग क्या हो? नित्य प्रातःकाल घूमने जाने 
कोस लाब के रक्ताभ पुष्पों पर एक जिज्ञासा का निर्व्याज मौन छाये देखा । जीवन 
॥ मे-सिक्‍्त रखनेकी प्रेरणा देने वाला यह कुसुम एक प्रश्‍न चिह्न बन गया । त्तरवर 

Vidt कोई शाइवत समस्या खड़ी करदी। “मै सौन्दर्यं स्वरूप किसलिये ? 
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नगरमें एक विजेताका स्वागत होना था । देश उसकी वीरता पर P 
तिर्भीक-उद्भट योद्धा आदरणीय था । प्रियसे प्रिय वस्तु उस पर US निछावर केशी T | 
आकांक्षाये अव्यक्त ही रह पाती । मनमें विचार आया मुस्कुराते उन m" | 
हार बनाकर वीरका सत्कार-स्वागत करूँ । ठीकही तो था । हृदयकी महत्तम मावो 
ब्यक्त करनेका दूसरा माध्यम ही क्या था! paii 
. _ उपबनमें चला गया । तोड़नेही वाला था कि प्रश्‍न फिर उभर उठा--इस ái F 
के चक्रमें कोई सर्वेश्रेष्ठ-नहीं । कालकी गति किसीको देर तक शीर्षस्थ रहनेही नही सती | 
बिजयोंकी परम्पराओंसे इतिहास बनता जा रहा है, शौयकी अलौकिक गाथाओंसे पृष्ठ ए | ४ 
पृष्ठ जुड़ते जा रहे हैं, फिर इस विजय पर, इस विजयीके गलेमें झूलता हुआ यह पुष्प का |. 
उस नशवरताकी सीमाको, श्रेष्ठताके क्रमको तोड़ सकेगा ? मनने अस्वीकार कर दिया। छू || 
सौन्दर्यका उपयोग नहीं है.। वाणी विहीन सौन्दर्यके लिये यह न्याय नहीं है । E 


दिन बीतते गये । प्रश्‍न चलता रहा । शुभ पर्वेके दिन उपवनसे फूल तोड़ ही लागा] ५ 
आराध्यके चरणोमें समपित कर दिया । बड़ा सन्तोष हुआ मनको । मनही मन कह रहा || 
विश्वरूप ! गीताका हविष्य और होताका एक रूप तेरेको तुझे ही समपित कर पुणं होता 
है । “त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुम्यमेव समर्पये' । पुष्पकौ मुस्कान मन्द-नही पड़ी थी । भेरा मर | | 
भी प्रसन्न था । इतने दिनके प्रश्नका समाधान मिल गया था । श्रय भाजन होनेका अनुभव || 
भी बड़ा विलक्षण था। देर तक साध्य और साधनको, समप्यं और समपितको एक स्मा | 


देखकर हर्षातिरेकसे अभिभूत हो रहा था । 


दूसरे दिन जब देव मन्दिरके सामनेसे जा रहा था तो qu नीचे gear ud 

| आ गया। श्रीहत-लान कुसुम-स्तवकको देखकर आत्मदंश हुआ । स्मिति विहीन qui |. 
गुरुतर अनुशयके साथ क्षीणा हुए प्रको फिर उभार दिया । मनने कहा--यह॑ भी कोई F 

d चरम सार्थक उपयोग सौन्दर्यका नहीं है । | 
दिन फिर बीतने लगे, उत्तर हाथ नहीं आया । एक दिन देखा उसी उपवे फ | 

चित्रकार कंनवस पर ऋतंभराका चित्र बना रहा है dp रवत कमलपर बंठी T i : 

उसने सारे संसारके अनुरागकी रक्तिमा-उडेल दी । आश्‍चर्य कि उसी महालक्ष्मीके i और | | 

गुलाबके फूलोंकी माला भी पहना दी है । एकटक देखता रहा । चित्रको, RERUM i 
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रहेगा । पाथिव गन्धसे मधुरतर अनुभूति आँखोंके द्वारा मिलती रहेगी । RU तिह i 

जायगा । आराध्य और प्रश्‍न एक रूप हो गये । बहुजन सुखाय बनाया गया यह ति d T 

- वनकर आनन्द निष्पन्द प्रवाहित करता रहेगा । कल्पनाही कितनी सन्तोषकर थी। E sid e 

L. | से अधिक भी वहीं थी किन्तु लगता था--उस पुष्पका सार उस चित्रमें उतर आया । | | 

क समाधान उतर आया था । हल्के मनसे घर आया । «et | 
 ©किन्तुउत्तरमेंअपुर्ंता अब भी रह ही गई थी । समयकी यात्रा-कलेवरकी, है P 

आर रूपकी विकृतिपरता अव भी यह कह रहे थे कि--यह उपयोगभी नशव" | 
| RUNNA समाधान नहीं हो सका | | 
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गे-युगे,” अन्तश्चक्ष, खुल गये। पार्थ-सारथिके एकही वाक्यने श्रांतियोंका जाल 
n IE समझा--सौन्दर्यका उपयोग-उपभोग नहीं है । सौन्दर्यको पुष्प मात्रमें 
मानना संकीर्ण दृष्टि है । इस संकीणंताको समयकी गति रौंदेगी ही । सौन्दर्यका 

प्रयोग, फूलकी पूर्णा सार्थकता यही है कि उसे खिलने दिया जाय, हुँसने दिया जाय 
लिए सुरभित प्रणा बिखरानेके लिये अपने उदात्ततम रूप तक निखरने दिया 
फिर उसे नये रूपमें ढलनेके लिये फिर उगने दिया जाय। उसका यह क्रमही तो 


E PET A सौन्दर्यकी उत्कृष्ट सार्थकता है । 


` समयकी अवाधगतिको चुनौती देनेके लिये गतिको सीमाको तोड़ना पड़ता है, अति 
"Wee होना पड़ता है । सौन्दर्यं निधिको भी इस क्रमके निर्वाहके लिये अवतार लेना पड़ता 
` 3 सौन्दर्यके अवमूल्यनसे वह विराट्‌ भी तो क्षून्ध होता है । उसीकी पुनः प्रतिष्ठा करने 
के तिये, मानवको सौन्दर्थके प्रति आस्थावान बनाये रखनेके लिये उसे भी युग-युगमें उतरना 
| पडता है। इसीलिये उस युग पुरुषके आगे समय झुकता है। विश्वको यही दर्शन समझानेके 
| तिये अगणित महाभारत उसने रचाये हैं, अनन्त अवतार उसने लिये हैं। वास्तवमें सौन्दर्य 
| रावत है, किन्तु स्थिर नहीं, अभिनव होना उसी सौन्दर्यकी जीवनीयता है । प्रवाहके बिना 
| उसमे साततिकता नहीं आ सकती । एक रूप होकर भी अनन्तरूप होना उसकी इस महनीय 
| गतिमत्ताका प्रतीक है । वस्तुतः गति और स्थिति जागतिक अनुभव हैं। वह तो इन सबसे 
प्रे वाचामगोचर रूप है, फिरभी मेरे इस काल्पनिक व्यामोहके लिए उसका यह वाक्य एक 
भास्वत्‌ प्रकाश रूप है, दिड मूढके लिये सुनिश्चित दिशा-हष्टि है । गीताका प्रत्येक वाक्य ऐसे 
भान्त पथिकोंके लिये जीवन दीप है । 


RT 
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Ze 


E मंगल शंख z 
an आँखें. बन्द करके मैंने सुना, हे विश्वदेव न जाने किस अनागत वष में — 
SRRI मंगल शंख लेकर भारत आनम्दपूर्वक बजा रहा है । | 

ससारके संग्राम-हुंकारको प्लाबित करके बणिकोंके धन-झकारको Na- 





नहीं मानती । 


Be C 
Te y» 


शुन्य पथर्मे एक अपुर्व महावाणी उमड़ रही है । 





* हमारे देशे तुम्हारा शंख बज रहा है। 


weder यह क्रम चल ही रहा था कि सहसा आत्मबोध हुआ। अन्तर्ध्वेनि निकली 


कर भारतके ऑकारको ध्वनि सहाकाशकी ओर बढ़ रही है। बह कोई बाघा | T 
भारतके. इवेत हृदय-कमल पर पेरोंके नीचे भारती खड़ी है। उसके... d 


सेने आँखें मुदकर भविष्यकी ओर देखा, सुना/--संगल घोषसे भरा E 













पवित्र गायत्री मंत्रके प्रति भरणा पुल मंत्रके प्रति प्रेरणा मुलक 


“मायनर मंत्र समस्त आराघनाओंका unfer है। ३ | 
तक कि अन्य जितने भी आराधनाके क्रम, एवं उपाय या yi | 
E, उनका सूल प्रेरक, उनको भ्रचोदित करनेवाला यही हे : 
अथवा महाविद्या है । यही भारतीय सस्कृतिका मूल wj ; 
तथा आराघनाका प्रशास्त आधार-स्तम्भ हे ४” | 
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संस्कृति वही उज्ज्वल है, जिसमें मानव मात्रको ऐहिक सुख या अभ्युदयका ता : 
हो और परमानन्द या निःश्रेयसकी प्राप्ति हो । भारतीय संस्कृतिकी मूलभित्ति bss थी धमं, à i 
संसारके अर्थ और काममय सुखमें संयम और उज्ज्वलता लाता हुआ अन्तमे मोक्षका k : 
प्रस्त करता है। श्रृति, स्मृति और पुराण भारतीय धर्मके सर्वस्व हैं। उन स बोते |. 


उन्नयन और उत्कषंका एक मात्र साधन बतलाया है--ईश्वरकी आराधना, जो परम कस्याए 
कारक और मोक्ष प्रदायिनी है । 


बैदिक और पौराणिक-दोनों प्रकारकी आराधनाका मूल श्रोत है वेदमाता E ; 
यही भारतीयोंका परम धन, और प्राण है । भारतीय ऋषिकी चरम समस्याका E E : 
गायत्री है, जो ऋक्‌, साम और यजुः--इन तीनों वेदोमें उद्घोषित है और जिसे p 


उपनिषदोंकी कते B 
उपनिषदोंकी आराधना चलती है । पुराण तो इस महामन्त्रका अनुष्ठान pe T E 





प्रतीत होते हैं। आज भी नित्य कोटि-कोटि हिन्दू नर-नारी इसी मन्त्रकी आरा 
आत्मोद्धारमें संलग्न हैं । A 

छान्दोग्य उपनिषदुका वचन है--“गायत्री वा इदं ed ।” अर्थात्‌ TÉ 3 d d 
वह सब गायत्री ही-है। शतपथत्राहाण और तैत्तिरीयअरण्यकमें भी गाय fal 
भ्रकारसे की गई है। यह मन्त्रत्रयीमें प्रतिष्ठित है । इस प्रकार इस qua 
अनादिकालसे अनवरत रूपमें चली आरही है । 


के गायत्रीका सुगम अर्थ है, 'हम सब जगतुस्रष्टा उस परमात्माके नत्र तीत m | 

तैजका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धको प्रेरित etg इस प्रकार इस ग | 

पता चलता है-- A E E 
Po 
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$. सवितु्व॑रेण्यंभग:, अर्थात्‌ परात्पर तत्व ( परमात्मा ) र 
२. घियो नः, हमारी. बुद्धि अर्थात्‌: जीवकाः बुद्धि तत्व। 
३. प्रचोदयात्‌ अर्थात्‌ इन दोनोंका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध | 


I | तात्पर्यं यह है, कि एक तो अनन्त ब्रह्माण्डका केन्द्र, दुसरा. जीवकाः जीवन केन्द्र, और 
I तीसरा इन दोनोंके बीच प्रेरणामुलक आन्तर सम्वन्ध--इन तीनोंके ऊपर ही विश्वके समसत 
दंत और विज्ञान प्रतिष्ठित हैं। इसी पर सभी मत:मतान्तर आधारित हैं, और यही सम्रग्र 
| mma विन्दु है । भारतीय शास्त्रोंके समस्त अनुशीलनका. यही बीज है । इसीसे 
| पद्मनाभ भगवानुके श्रीमुखसे भी गीतामें यही वाक्य कहा गयाहै-- . 

| “गायत्री छन्दसामहम्‌ अर्थात्‌ छन्दो में मैं गायत्री हुँ । 


सत्य जब तक जीवनमें साकार नहीं होता, तबतक आराधककी 
होती । कारुण्यदोषो अपहूत स्वभाव अर्जुनके घोड़ोंकी बागडोर decim हो T 
अर्जुनकी बुद्धिकी बागडोर हाथमें ली, तव कुरुक्षेत्रमें सबने देखाकि सहन quP समान “दिवि 
qi सहन्तस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता” जिनकी अङ्ग ज्योति है, वही वरणीयभग पुरुष आज अर्जन 
की बुद्धिके प्रचोदयिता हें । यही गायत्रीके इस महामन्त्रकी सविशेष मूर्ति प्रकटित है ! 
महाभारतके युद्धस्थलमें यह मूर्ति प्रकट हुई। अतः जिनके जीवनकी इस संघर्षमय भूमिमें भी 
यह विग्रह मूर्ति विराजमान है, वही मनुष्य धन्य हैं। | 


गायत्री मन्त्रमें तथ्य यह है कि वे हमारी बुद्धिको प्रेरित करते हैं। veg किस ओर 
करते हे--इसका उल्लेख नहीं । यहाँ यही जान लेना है कि वे हमारी बुद्धिकों सर्वश्रेष्ठ 
प्यायोंकी ओर और सर्वश्रेष्ठ दिशामें ही प्रेरित करते है । वे अर्जुनकी बुद्धिको श्रेष्ठ दिशसे 
भे षठ. उपायसे ही प्रेरित करते हैं । निर्मल प्रेमके द्वारा कर्मोमें प्रवृत्ति करना उपदेशकीः SR 
| sd अधिक उत्तम है। उपदेश-द्वारा प्रेरणामें कुछ बाहरीपन हैं और प्रेमके दारा परेसे 
| आन्‍्तरिकता है। इसी प्रकार अर्जुनकी बुद्धिका संचालन भगवान्‌ ते स्वधर्स या कतंव्यकी ओर 
। भमपर्वक ही किया, बल या भयपूर्वक नहीं । इस प्रकारसे अजु नको सत्मेरणा प्राप्त हुई, तब 
| 5 अपनी साधनामें भी सफलता प्राप्त कर सका। परम पुरुष भगवान्‌ जब विशुद्ध प्रेमके 


| हरा किसीके जीवनको प्रचोदित करते हैं और अपनी ओर ले जाते हैं, तब गायत्री-मन्त्र मातो 
|. WRIT होता है । 
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महषि वेदव्यासको जब देवधि नारदजीके द्वारा नये प्रकाशका ज्ञाप हुक; तब 










उसे CR महापुराणका प्रणयन किया । परन्तु जब उस परम मूतिसात गायत्रीः 
पचात विग्रहका साक्षात्कार नारदजीके माध्यमसे स्वयं हृदयस्थ हुआ तो तौ स्कन्धकी रचताके 


E ` किया | "पम स्कन्धमें रास पंचाध्यायीमें ब्रह्म-गायत्री मध्त॒की सर्वाङ्गीण भूतिको, प्रतिष्ठित 
ái इसीलिए श्रीमदभागवतको विद्दतुजन-- | eT A 
b: S “गायत्रीसाष्य रूपोऽसो वेवाथ परि हिता । 

E ^H „से प्रकार श्रीसद्भागवत॒को प्राप्तकर महषि लोग, क्या इतर, सभी सहृदयजन 


B ` विभोर होते हैं। सांसारिक कया सभी आध्यात्मिक साधन, तभी तक सबको रुचिकर 
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E श्रीमद्भागवतकी रास पंचाध्यायीका मधुर वंशीवादन सुनाई नहीं. 
D Se है, जब तक मुरलीधर मुरलीकी मोहित करने वाली m | | 
तानसे हमारी बुढिको प्रचोदित नहीं करते । wp 

इस. मन्त्र प्रवरके ऋषि विश्वामित्र हैं । देवता सविता हैं । वेदिक मन्त्र T - 
नामक छत्दमें यह ग्रथित है, इसलिए गायत्री कहलाता है और सवितासे सम्बद्ध होनेके "d | 
यह सावित्री भी कहलाता है । इस wen तीन पद और चोवीस अक्षर है । | 


गायत्री मन्त्रसे प्रभावित होकर ऋषि-मुनियोने इसकी आराथनामें अपनेको & | 
कर लिया। इसके अनुष्ठानको साकार रूप देकर आराध्यका सामीप्य प्राप्त क्रियाई। | 
हवि वाल्मीकिने अपनी सद्बुद्धिको प्रेरणा गायत्रीकी कृपासे प्राप्तकी । उस चौबीस अक्षरी | 
मनोहर मालाके. एक-एक माणिक्य पर ही उनका चौबीस हजार श्लोकोंका बहुभ्य हा 
निर्मित है, जो आजतकके समग्र भारतीय साहित्यका उपजीव्य महाकाव्य है। गायत्री भनक 
आराधनासे ही उनको उनके आराध्य अवधविहारीका साक्षात्कार मिल सका है | गायत्री 
चरौीत अक्षरोसे ओतप्रोत. उनका. रामायण महाकाव्य उनकी कीतिका अमर प्रकाशःस्तम्भ है! 
जिसने आजतक समग्र भारतीय साहित्यको अपने सत्प्रकाशसे प्रेरित कर रखा है, उन श्रीकृष्ण 
दवैपायन व्यासने अपने लगभग सभी पुराणोंमें गायत्रीको महिमा और अनिवायंताका वर्ण | 
किया है। पुराण शिरोमणि श्रीमद्भागवतूका प्रथम मंगला-चरण “जन्माद्यस्य आदि तो | 
गायत्री-मन्त्रक। एक भाष्य ही है, जिसको हजारों व्याख्यायें प्रकाशमें आचुकी हैं। रासपंबा- | 
ध्यायीमें ब्रह्म गायत्रीको सर्वाङ्गीण मूर्तिमत्ता प्रदानकी गई है । अग्नि महापुराणके २१६३ | 
तथा २१७ वें अध्यायमें इस महामन्त्रका व्याख्या सहित विस्तारसे वर्णन हुआ है। सिङ्ग | 
| पुराणमें तो गायंत्रीके अनेक भेद बताये गये हैं । ' प्रत्येक देवताकी अलग-अलग गायी | 
d वहाँ निरूपण है। शिवकी आराधनामें भी गायत्री-मन्त्र सर्वप्र मुख और सव मनत्रोका केळ | 





स्वरूप माना गया है । अग्नि पुराणका वचन है-- 
- Temp सूति शिवं स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तबान्‌ | 
निर्वाणं परमं ब्रह्म वसिष्ठोऽन्यशच शंकरात्‌ ॥ 
! Wo go २१७ l २ 























7 हे वसिष्ठ ! लिङ्ग मूर्ति शिवकी गायत्रीके द्वारा आराधना करके :योग प्राप्त कणा | 
: हुआ मनुष्य परमन्रह्मको, जो निर्वाण स्वरूप हैं प्राप्त करता है, क्योंकि शंकरजीसे बल 3. || 
f भी नहीं हैक MEE Fa mg प्र: 
E. uu स्मृतिकारोंकी तो गायत्री हौ आराधना है और वही आराध्य है। सभी Ms gt e^ : 
t eit बिना निष्फल हैं। संघ्यादि सभी कृत्योंमें गायत्री प्रधान है । मनु महाराजको स ro 
E है, तीन वर्षों तक सावधान होकर गायत्री मन्त्रके माध्यमसे आराधना करते रही d 
m" आराधकको परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है-- अर है 
E योऽघोतेऽहन्यहन्येतास्त्रीरि बर्षाण्यितन्द्रितः । 


स ब्रह्म .परमम्येति वायुभूतः खसूतिसान्‌। | 
| ES qgegfa २॥५९ u P 


iz 


j n | 


D 
श्रीकृष्ण P » f 
id 
g LE i | 
"pag 
; > ४“ b. 
~ 
~ -$ MN. E 
# - 
. LE 
el 
» 
r 
५ 





E 0. (2090. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
MA AN a वक; nat - Pi X ८27 = 5 


"ow 
























वेदान्त दर्शनमें भी आचार्य शंकरने अपने भाष्यमे-- 
गायत््याख्यच्छन्दो द्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽपंणं 

i. चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते ।” 
| Quiet ही आराधनाका आधार स्तम्भ माना है । USE sf ave 
| इस मस्त्रको जपते समय प्रणव ( ॐ ) और तीन व्याहृतियोंको भी मस्त्रसे व 
| जाकर बोलनेका सनातन नियम Ed इस प्रकार यह मन्त्र पुर्णरूपसे निम्न प्रकार हो 
Eo p भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धोमहि. धियो यो नः प्रचो दयातू । 
E इस प्रकार इस महामन्त्रकी महत्ताको स्वीकार, करते हुए यह निष्कर्ष सरलतासे 
निकाला जा सकता है कि गायत्री मन्त्र समस्त आराधनाओंका केन्द्र fag है। यहाँ तक कि 
॥ अत्य जितने भी आराधनाके क्रम एवं उपाय या मागं हैं, उनका मूल प्रेरक, उनको प्रचोदितः 

. करने वाला यही महामन्त्र अथवा महाविद्या है। यही भारतीय संस्कृतिका मूलधन है तथा 
| आराधनाका प्रशस्त आधार स्तम्भ है। “गायन्तं त्रायतीति गायत्री” अर्थात्‌ गान या जप 
॥ करने वालेकी जो रक्षा करे, वही गायत्री है। अतः गायत्रीकी आराधना सर्वश्रेयस्करी है । 


| यगका चक्र 

- “मनुष्यमें जो भगवान्‌की लोला होती है, वह सदा चक्राकार घूमती रहती है, सत्यः | 
| पुग़ते कलियुगकी ओर ओर फिर कलियुगसेंते होतो हुई सत्ययुगको ओर जाती है। 5 
L आधुनिक भाषामें सत्ययु गका संसार वह काल है, जिसमें एक प्रकारका सासंजत्य 
| स्यायो ओर पर्याप्त सामंजस्य उत्पन्न होता है. और कुछ समयके लिए, .कतिपय. अवस्याओं _ a | 
| मोर सीमाओंके अन्तर्गत मनुष्य अपनी सत्ताको पुणंताको प्राप्त करता है। यह सामंजस्य इस. l 
| गली प्रकृतिमें हो विद्यमान रहता है और उसे सुप्रतिष्ठित पवित्रताकी शक्ति धारण किए 
| रहती है; परन्तु उसके बाद यह सामंजस्य भंग होने लगता है ओर त्रेतायुगमें इसे मनुष्य. 
| em और समष्टिगत संकल्प-शक्तिके द्वारा संभाले रखता है; आगे चल कर यह ओर 
| भी अधिक भंग होता है और द्वापर qat मनुष्य ste विधान और सावंजनिक संमति | 





E भोर च्छ ; | iid संमति E E " ~ 
À ET हारा इसे संमाले रखनेका प्रयास करता है; फिर कलियुगे आकर बह पूर्ण. 00 
CU भेतावस्थाकों प्राप्त होता और अन्तमें नष्ट हो जाता है। . >: 


५ D 


EC त्ययुग ER 3४35 : 0.4 75 कह. ER 
. परन्तु कलि एकदम अशुभ ही नहीं है; इसीमें एक नवीन सत्ययुग, एक दुसरे सामंजस्य, Ee 


: 'एक उच्चतर पु्णताके लिए आवश्‍यक अवस्थाओंका उत्तरोत्तर निमणि होता है। ` इसं कलि | 
FR चो समाप्त हो चुका है, पर जिसका प्रभाव अभी तक चल रहा है ओर जिसका यह 0 


अब समाप्ति पर ही. है; प्राचीत ज्ञात और संस्कृतिका प्राय: नाश हो गया है। उस | à 


OR उल्टी-सोधी परभ्पराओके रूपमे हमारे लिए बचे हुए LOSS fF जद 
wel. तुं अब वह समय आगया है जब ऊपरको ओर जानेके लिए पहला पग उठायाजा 


"mes S नवीन सामंजस्य और पुर्णताको स्थापित करनेके bekek p 
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Eo झी सबसे पहले सथुरामें ही माता जाता है । भारतके प्रमुख धर्म . भागवत, श ० m उके |` 





सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
ponnu 3 न , व ; | 
snas प्रमुख धम भागवत, शव, जन qt atg . 3 


पावन भूमिपर शताब्दियों तक साथ-साथ पल्लवित uc vasi 


होते रहे । उनके बीच ऐक्य के अनेक सूत्रों का Sys | ५ 
ललित कलाओंके माध्यमसे हुआ, जिससे सस्वय ता | 


सहिष्णुताकी भावनाओंमें वृद्धि हुई।” 


E मथुराकी प्राचीन कलामें | 
a | समन्वय भावना | 


Sto sTo श्रीकृष्णदत्त बाजपेयी 


Ea 


विकासभी ब्रजभूमिमें बहुत प्राचीतकाल से आरम्भ हुआ । धीरे-धीरे मथुरा नगरी मागवत 
ZI[ qSUTW घ्मका प्रमुख केन्द्र बन गई ।। | 


 ईसासे कई शताब्दी पूर्व मथुरामें एक बंडे जैन स्तूपका निर्माण हुआ। जिस भूमिपर | 
यह स्तूप बनांया गया, वह अब 'कंकाली टीला? कहलाता है । इस टीलेके एक बड़े भागी |. 
खुदाई पिछली शताब्दीके अन्तिम भागमें हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हंजारसे ऊपर विवि || 
मृत्तियाँ मिली थीं । हिन्दू और बौद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ इनींगिनी मूतियोंको छोडकर | 





उत्तर प्रदेशके 'पश्चिमी भागमें मथुरा-आगराके .जिले तथा उनके समीपतर्ती क्षेत्र ब्र | 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ब्रजका प्राचीन त्ताम शूरसेन जतपद' था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। | 
इसी संथुरामें भगवान्‌ कृष्णुने जन्म लेकर ब्रजमें अनेक 'लीलायें कीं । शेव तथा शाक्तमतोंग़ | 

















खुदाईमें प्राप्त शेष सभी मूर्तियाँ जैन घर्मे सम्बन्धित. थीं। . उनके निर्माणका समई L 


qe २०० से लेकर ११०० ई० तक ठहराया गया है । कंकाली टीला तथा ब्रजकें अत्य 


लम्बे समय तक जेन धर्मका विकास होता रहा । 


उस 'स्ातके आस-पास झा, :जहाँ आजकल क़लक्टरी कन्नहरी है, दूसरा शहरके उत्तरे wh s 
किनारे गरोकणेशवर और उसके उत्तरकी भूमि पर 'था तथा तीसरा यमुता-त” ति 


भासऱयाप्त-था॥ अनेक हिन्दू देवताओंक्री अतिसाओंकी तरह भगवान्‌ बुद्धकी मूर्ती gl 


h ` 
~ 


सै.प्राप्त बहुंसंख्यक जैन सन्दिरों एवं मूर्तियोंक अवशेष इस बातके सूचक हैं कि रहँ ए : f 
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` चोदने TERRE अपने कई केन्द्र -बनाय़े, :जिनमें तीत मुख्य थे । सबसे p | 
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अनेक सूत्रोंका प्रादुर्भाव ललित कलाओंके माध्यमसे हुआ, जिससे 
E e भावनाओं में वृद्धि हुई । हुआ, जिससे समन्वय तथा 


देशी ओर विदेशी कला का संम्मिश्रण 


भारतका एक प्रमुख धामिक तथा कला-केन्द्र होनेके नाते मंथुराको बड़ी ख्याति 
हुई । ईरान, यूनान और मध्य एशियाके साथ मथुराका सांस्कृतिक सम्पर्कं बहुत समय 
^ wur उत्तर-परिचममें गांधार प्रदेशकी राजधानी तक्षशिलाकी तरह भथुरा नगर विभिन्न 
| -क्कतियों के पारस्परिक मिलनका एक बड़ा केन्द्र हो गया । इसके फलस्वरूप विदेशी कलाकी 
E os विशेषताओंकों यहाँके कलाकारोंने ग्रहण किया और उन्हें देशी तत्वोंके साथ समन्वित 
| उनमें कुशलताका परिचय दिया । तत्कालीन एशिया तथा यूरोपकी संस्कृतिके अनेक उपा- 
| द्वागोंको आत्मसातु कर उन्हें भारतीय तत्वोंके साथ एकरस कर दिया गया। शकों तथा 
| gemi शासनकालमें मथुरामें जिस मूतिकला का बहुमुखी विकास हुआ उसमें समन्वयको 
| ऽहं भावना स्पष्ट रूपसे देखनेको मिलती है । 


| प्राचीन मथुरामें मंदिरों तथा मूर्तियोंके निर्माणमें प्रायः लाल quU पत्थरका प्रयोग 
| होता था। यह पत्थर मथुराके समीप तांतपुर, फतेहपुर सीकरी, रूपवास आदि स्थानोंमें 
| मित्रता है और मूर्ति गढ़नेके लिए मुलायम होता है 

Rh हिन्दू प्रतिमाएँ 

| हिन्दू मूतिकलाके विकासको जानने तथा विशेषरूपसे पौराणिक देवी-देवताओके | 
| मृतिःविज्ञानको समझनेके लिए ब्रजकी कलामें बड़ी सामग्री उपलब्ध है ब्रह्मा, शिव तां | 
[Fewer अनेक मूर्तियाँ ब्रजमें मिलती हैं, जिनका समय ई० प्रथम शती से लेकर बारहवी | 

| शता तक है। विष्णुकी कई गुप्तकांलीन प्रतिमायें अत्यन्त कलापूर्ण हैं। कृष्ण-बलरामकी भी a ; 
| केई प्राचीन मूतियां मिली हें बलरामकी सत्रसे पुरानी मूर्ति ई० पूवं दुसरी शतीकी है, 
| जिसमें वे हल और मूसल धारण किये दिखाये गये हैं। अन्य हिन्दू देवता, जिनकी मूतियाँ — e 
| कलामें मिली हैं, कातिकेय, गणेश, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, कामदेव, हनुमान edt 


[ = E i 























s मं लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती महिषमदिनी, सिहवाहिनी-दुर्गा, सप्तमातृका, वसुधारा : ; 
यमुना आदिके मूर्तरूप मिले हैं । शिव तथा पावेतीके समन्वित रूप अर्धेतारीस्वरकी भी 2 

इ प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं EN 
| RN T 
M जेन मर्तियाँ i zx 
.. अमे प्राप्त जेन अवक्षेषोंको तीन मुख्य भागोंमें बाँठा जा सकता है तीक 0000 


देवियों की मूर्तियां और आयागपट्ट । चौबीस तीर्थकरोंमें से अधिकांशकी मूतय | 
„कला उपलब्ध हैं नेभिनाथकी यक्षिणी अम्बिका तथा ऋषभत्ाभको यक्षिणी चक्रे: ` 
ळे ust उल्लेखनीय हे. । आयागपटट प्रायः वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो पुजामें 3 
m । उनपर तीर्थंकर, स्तूप, स्वस्तिक, नंद्यावते आदि पुजतीय -चिह्न उत्कीणं od | 
NR PE संग्रहालयमें एक सुन्दर आयागपट्ट है, जिसे उस पर लिखेःहुएलेखके अनु: | | 
X E शेशोमिका-नामक़ एक गणिकाकी पुत्री वसुने बचवाया था। इस आयाग दट प्र,एक. 
शिका अडून है तथा वेदिकाओं सहित तोरण-द्रार बता है) मथुराके कई ए d 
UNS संग्रहालय मेहे. 232224920 / d 
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बुद्ध मूर्तियों का श्रीगणेश | E 

` झारतमें भगवान्‌ बुद्धका पुजन कुषाणकालसे Pod पहले आरम्भ - I 

उनके चिल्लोंकी पूजा तक ही सीमित था। बुद्धकी मानव-मूतिका ul 

s eu कालके अन्त तक हम यही स्थिति पाते हैं व साँची, भरहुत, uu af 
आदि स्थानोसे उस समय तककी जितनी वौद्ध कला-कृतियां प्राप्त हुई हैं उन पर P 
suam, स्तूप, भिक्षापात्र आदिका ही पूजन दिखाया ग्या है, मूर्तरूपमें भगवान ददन 
कहीं नहीं हुआ D मथुरासे भी अनेक प्राचीन मूतियाँ मिली हैं, जिन पर इन Rs M | 
मिलता है । मथुरामें हिन्दुओंके बलराम आदि देवों तथा जेन तीर्थकरकी प्रतिमाओंका हि | 
प्रारम्भ हो चुका था । बौद्ध धर्मानुयायियों में भी अपने देवको मानवरूपमें Rune. | 
उठनी स्वाभाविक ही थी । मथुराके कुषाण-शासक मूर्ति-निर्माणके प्रेमी थे और Wm | 
यहाँ भवित प्रधान महोयान धर्म प्रबल हो उठा था । फलस्वरूप कुषाण-कालमें mà | 
शिल्पियो द्वारा भगवान्‌ बुद्धकी मृतिका निर्माण;हुआ । इधर गंगाधर प्रदेशमें भी बौद्ध ति ; 
बड़ी संख्यामें बनायी जाने लगीं । मथुरासे प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वकी प्रारम्भिक प्रतिमा |. 
प्रायः विशालकाय मिली हैं, जेसी कि यक्ष-मूर्तियाँ मिलती हैं। कलाके विकासके uw à | 
मतियाँ अधिक सुन्दर बनने लगीं । मथुरामें गुप्तकाल में, निमित बुद्धकी कुछ sim] 
बाह्य सौन्दर्यके साथ आध्यात्मिक गांभीर्य का अद्भुत समन्वय देखनेको मिलता है। |. 
बुद्ध तथा वोधिसत्वकी मूर्तियोंके अतिरिक्‍त मथुरामें बुद्धके पूर्वं जन्मोंकों Wed | । 

अनेक शिलापट्टों पर चित्रित मिलती हैं, जिन्हें 'जातक' कहते हैं। बौद्ध धमंके अनुसार || 
होनेके पहले भगवानु कई योनियों में बिचरे थे । उन्हीं पूर्व जन्मोंकी कहानियाँ जातक का | 
हैं। मथुरामें इस प्रकारके हृश्यों वाले कई पट्ट हैं। गौतम बुद्धके वर्तमान sem 
घटनाये--यथा जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धमं-चक्र-प्रवतंन तथा परिनिर्वाण भी मथुरा men वझ || 


d मिलती हैं । B 
e कलामें नारो चित्रण E. 

मथुराके वेदिका स्तम्भों पर विविध मनोरंजक चित्रण मिलते हैं। मुंताग्रमित |. 

पाश, कणंकुण्डल, एकावली, गुच्छकहार, केयूर, कटक, मेखला, नूपुर आदि धारण किए R F 
Radin विविध आकर्षक मुद्रामें दिखाया गया है । कहीं कोई युवती उद्यानमें फूल पुत 4 i 
है, कोई कंदुक-क्रीडामें लग्न है, कोई अशोक वृक्षको पैरसे ताडित कर उसे पुष्पित कर रहे is | 
या निझ रमें स्नान कर रही है अथवा स्नानोपरांत तन ढक रही है किंसीके हाथमे E | 
या वंशी है तो कोई प्रमाद नृत्य में तल्लीन है । कोई सुन्दरी स्तानागारसे निकलती हुई P 
बाल निचोड़ रही है और नीचे हंस गिरती हुई पानीकी quier मोती समझकर SU हू 
खोले खड़ा है। किसी स्तम्भ पर वेणी-प्रसाधन का हृदय हैं, किसी पर संगीतोत्सवश विश 
किसी पर आसवपान का । इस प्रकार लोकजीवनके कितने ही दृश्य इन स्तम्भो प बुध प 
हैँ । कुछपर भगवानु बुद्धके पुवे जन्मोंसे सम्बन्धित विभिन्न जातक कहो निया नर 
महाभारत आदिके हव्य भी हैं । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पशु-पक्षी, लाई || 
मी इन स्तम्भो पर उत्कीर्ण किए गए हें । इन वेदिका रतम्भोंको शूङ्गार गोर 
जीते-जागते रूप कहना चाहिए, जिन पर कलाकारोंने प्रकृति तथा मानव E t | 
राशि बिदर दी है। भारतीय कलामें इन वेदिका-स्तम्मो का विशेष स्थान माता. || 
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यक्षादि मूत्तियाँ 

दुरा aser यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सुपणा तथा अप्सराओंकी अनेक मरतियाँ मिलती 

ET तथा विलासके कप हं। संगीत, नृत्य और आसवपान इनके प्रिय 

| य हैं। यक्षोंकी प्रतिमायं मथु सबसे अधिक मिलती हैं। इनमें सबसे een 

| रा परखम नामक गाँवसे प्राप्त लगभग ई० qo २०० में निमित विशालकाय यक्ष-मूति 
| ,। एक दूसरी बड़ी मूर्ति मथुराके बड़ौदा गाँवसे न हुई हे । ये मूतियाँ चारों ग्रोरसे कोर 
" हर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशाओं हो सके कुषाणा कालमें ऐसी ही 

| के समान विशालकाय वोधिसत्व प्रतिमायें निमित की गईं । 

| : यक्षो में कुबेर तथा उनकी स्त्री हारीतीका स्थान बड़े महत्वका है। इनकी अनेक 

| atai प्राप्त हुई हैं कुवेर यक्षोंके अधिपति तथा धनके देवता माने गए हैं। fa, 

| अंग तथा हिन्दू-इन तीनों धर्मोमें इनकी पूजा मिलती है । कुवेर जीवनके आनन्दमय रूपके 

| द्योतक हैं और इसी रूपमें उनकी अधिकांश मूर्तियाँ मिलती है । 

| अक्षोंकी तरह प्राचीन ब्रजमें नागोंकी पूजा बहुत प्रचलित थी । नाग और नागियोंकी 
P मूर्तियाँ ब्रजमें मिली हैं । इनकी पुजा समृद्धि और संतान प्रदान करने वाली मानी 
$ sai 

| r Bm शक, कुषाण शासकोंकी अनेक महत्वपुर्ण मूतियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकारकी 

| ग्रतियां भारतमें अन्यत्र नहीं मिलीं । कुषाण राजा विमकंडफिसेस, कनिष्क आदि शासकों तथा 

[weit कंबोजिकाकी प्रतिमायें अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। शासक लम्बा कोट तथा सलवार 

| कै PET पायजामा पहने दिखाये गए हैं । कम्बोजिकाको भारतीय साड़ी पहने दिखाया गया | 

| है। ईरानी तथा यूनानी पुरुष प्रतिमाओंके कई सिर भी मथुरा-कलामे प्राप्त हुए हैं। 

E लोक जीवनका चित्रण | 

|  मथुरा-कलामें विविध धर्मोके देवोंकी अनेक प्रकारकी मूर्तियोंके मिलनेके अतिरिक्त. ( र 

[Mist बहुत मिली हैं, जिनका सम्बन्ध मुख्यतया लोकजीवनसे है । इनमें मिट्टीकी | 
| ET स्थान बड़े महत्वका है । यद्यपि मिट्टीकी कुछ giat देवी-देवताओं--विशेषतः 
देवताओंकी भी मिली हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी है । अधिकांश मिट्टीकी मूर्तियाँ A 

छ तथा ग्रामीणलोक--जीवन पर प्रकाश डालती हैं। मथुरा संग्रहालयमेंडनकी 


व... 





हेत अधिक है। ये अधिकतर टीलोमें से तथा यमुना नदीसे प्राप्त हुई हैं। इनके मुल्य. 


SNC है एक तो वे जो मौर्यकालमें या उसके qd मातृदेवियो आदि की मूर्तियोंके रूपे 
„इकर बनायी जाती थीं और दुसरी साँचोंके द्वारा बनी :हुई। दुसरे प्रकारकी मूर्तियाँ | 
o $o | T AUT पूर्व-मध्यकाल तककी पाई जाती हैं । ईसवी पूर्व मार | ei E 
पपा ही प्रदर्शन है जैसा कि हम पाषाण पर पाते हैं। 3, ड | 
ia M NS कलाराशिमें वस्तुतः भारतीय संस्कृतिके अध्ययनको अत्यन्त TE E 
Mii SÉ | कुशल कलाकार अनेक देशी NS : विदेशी तत्वों तथा भारतीय p 
बै धाराओंका समन्वित रूप प्रस्तुत करनेमें सफल हुए । || 
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श्री हरिकी अपारकरुणा ओर अनुकस्पाके कथा- हरिकी अपारकरुणा और अनुकस्पाके कथा-चित्र 


“आतं-कण्ठोंकी पुकार सुनकर, उनको सहायतार | n 
पहुँचनेमें भगवान्‌ AFNA धरतीकी अनंतता बार-बार नाप | 
है। जब जहां जिसने अन्यायसे पीड़ित होकर उन्हें ke! ; 
ब्रह्माण्डको लाघते हुए वहाँ पहुँचे ओर अभ्यायियोंको दष ३*| 
get sre ag जोवत्तका संचार करनेके साथही साथ वई M i 
धांतिकी स्थापनाको ।” . 


आतं कंठ बोल उठे 
हरे कृष्ण, हरे gi 


श्रीअखिलेश 


" 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार “धर्मकी स्थापना” के लिए हुआ था ।इसका WDR]. 
| हे कि भगवानुके अवतारके पूर्व भारतकी धरा पर अधमं और पापका चतुदिक तांडव गुण| 
d रहा था । 'अधर्भ और 'पाप'के विशद । अर्थके भीतर उन सभी प्रकारकी मानव-मुप्रवृत्ति/ 


$ 
E 
a 


५ 
समावेश होता है, जिनसे दु:ख असंतोष, विवशता, दीनता, अकाल, नास्तिकता, अगि ! 
कामाचार, और अज्ञानता आदिका प्रसार होता है । श्रीकृष्ण भगवानुके आविर्भावके ४ i 
भारतीय वायुमण्डल पर यदि हम दृष्टि डालते हैं, तो कहना ही होगा, कि उससमयभी गाठी. 
वायुमण्डल मानवी कण्ठोसे निकले हुए आतंस्वरोसे गु जित हो रहा था । भगवाद qe : 


आविर्भावके पश्चात्‌ भी, पापकी ज्वालायें जलती रहीं, और मानवी कण्ठोंसे smi uei 


न निकलता ही रहा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब तक धरती पर रहे, मानवी कंठोंसे निकले हु adl | 
E. स्वरों पर द्रवित होकर पापकी ज्वालाओंको मिटाते रहे, पापियों, अधर्मियों और E 
T 'दण्डित करते रहे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनके इतिहास-पृष्ठोंमें रौद्र और करुण रस aa za 
E अपने चित्र बनाते हुये दिखाईपड़ते हैं । रौद्ररसके चित्र उन अधर्मियों और पापि | E 
E बने हैँ, जिनके कदाचारों पर क्र.द्ध होकर उन्होंने अपने 'चक्र' छोड़े हैं' ओर x r 
n चित्र वने हैं उन आतंकण्ठोंकी पुकारके कारण, जिन्होंने चारों ओर से विरार 






| = अपने नाराके लिए अखिलेश्वरकी gere है। इस प्रकार श्रीकृष्णका पावर (| 
श पतित पावनी गंगाके अहश है, जिसमें अनेक नदियों, नालों, और नदों का > || 
E ; BE cU गङ्गा बन जाता है d Ne | E 
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Aei आराधना हमें श्रीकृष्णके hin सामने रख करके ही करनी 
| acm श्रीकृष्णके जीवन-इतिहासमें दो बातें मुख्य रूपसे बार-बार सामने आती 
| VE आतँकण्ठों की पुकार पर उनका अतिशय द्रवित होना, और दूसरा फलकी 
| काका किए बिना कर्म करना । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन-पटल पर इन्हीं दोनों बातोंके 
| irae सामने आते & । उनके दु जीवन-पटलके अन्यान्य चित्रोंसे इन्हीं दोनों बातोंके 
चित्र अधिक प्रभावपूर्ण और प्रेरक भी हैं। आतंकण्ठोंकी पुकार सुनकर उनकी सहायताके 
|| ह्ये पहुँचनेमें भगवान्‌ श्रीकृष्णाने, घरतीको अनन्तता बार-बार नाप डाली है। जब जहाँ 
करने aem पीड़ित होकर उन्हें पुकारा, वे ब्रह्माण्ड को fug हुए वहाँ पहुँचे, और 
i | ्यायियोंको दण्ड देकर, दुखी प्राणोंमें नए जीवनका संचार करनेके साथही साथ धर्म तथा 
| झात्तिकी स्थापनाकी । निरासक्त रूपमें वे 'कर्म में ही प्रवृत रहे । उनका प्रादुर्भाव 
| | ही कर्म की गोदमें हुआ था। उनके प्रादुर्भावके मूलमें जो कथायें मिलती हैं, उनसे भी 
| (की ही प्रेरणा मिलती है । जन्मसे लेकर गोलोक गमन तक वे कमंकी ही उपासनामें 
त रहे | उनकी पवित्र वाणीर्मे, जो गीताके रूपमें प्रगट हुई है, कमंका ही संदेश है । अतः 
| प्रोकृष्णभगवानूकी आराधनामें भी, इन्हीं बातोंका समावेश होना चाहिए । श्रीकृष्ण 
॥ वातकी संतुष्टिके लिए यह आवश्यक है कि हम उसी पथ पर चलें, जिसका निर्माण 
|| उन्होंने स्वयं अपने पवित्र आचरण, और लौकिक व्यवहारोंके द्वारा किया है। श्रीकृष्ण 
"__ भगवातुकी सच्ची आराधना उनके द्वारा निर्देशित पथों और आदशों पर चलने से ही हो 
` सकती है इसका यह तात्पयं नहीं कि हम उनकी आराधनामें आराधनाके अन्यान्य पंथोंको 
| झोड दें इसका तात्पयं तो केवल इतना ही है कि हम भगवानु श्रीकृष्णी आराधना चाहे 
[| जिस रूपमें करें, पर सतत यह ध्यान रक्खें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आतेकण्ठोंकी पुकार 
ह| पर, संपुण विश्व और ब्रह्माण्डको भी छोड़ दिया था । 
| वह आतंकंठकी पुकारही तो थी। केवल आकाशवाणीको सत्य मानकर, कुंसने 
[| वसुदेव ओर देवकीको कारागारमें बन्द कर दिया था । केवल बन्दही नहीं कर दिया था, 
|| उसने उनकी आँखोंके सामनेही उनकी सात-सात संतानोंकी बलिभी चढ़ादी थी, न कोई 
|| सहारा, न कोई त्राता । कंसके अन्यायसे उसके पाशविक अत्याचारोसे जन-जतका कण्ठ विज- 
| हितहो उठा था । बड़े-बड़े धर्मध्वजी थे, और बड़े-बड़े ज्ञानीभी थे, पर किसीमें साहस नहीं 
| हो रहा था कि कोई कंसके अत्याचार--उसकी अमानवताके विरुद्ध अपता कष्ठ खोलता । 
| सुरेव और देवकीके लिये इसे छोड़कर और चाराही क्या था, कि वे अपने विगलित भ्राणों 
| P अपने नयनोंकी अड्जलिमें भर-भरकर गोलोक वासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों पर 


e 


| NOU । वसुदेव और देवकी आतंस्वरोसे पुकारने लगे--“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण ! आखिर 
| WT पुकार आकाश मण्डलके स्तरोंको तोड़ती हुई गोलोकमे पहुंची, और पहुँची भशवाय 
[LS श्रवणोंमें । भगवाचू-दयामय भगवान्‌ उस कातर. पुकार पर अपनी अनत्तताको भूल 
| ओर भूल गये अपनी असीमताको ! वे मानव-रूपमें देवकीके गर्भमें आ ही । वे i 
| Bp आद्रता पर इतने द्रवित हुए, कि उनकी मुक्तिके लिए, उन्होंने उन्हें be 
| शिल, और पिता बनाकर, उनके नाम ओर यशकी कहानी प्रलयके वक्ष: 


LUN SE देवकी : विमुग्ध होकर भगवान्‌ने नर रूप 
धारण किया ओर वसुदेवकी वह आते पुकार bes Dr बन गई 
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, , ग्रह आतंकण्ठकी पुकारही तो थी ! यमुनाका पानी का "i 
GRT हो उठा था । कालिया-ताग, यमुनाके पानीमें, नीचे कुण्डमें बैठकर E 
था । .उसके उस गरलसे--उसके उस महाविषसे यमुनाका शीतल जल ऐसा E 
m विष-सिक्त अग्नि लपटोंका भण्डार हो ! चारों ओर मीलों तककी m गया 
झुलस गये थे ओर झुलसते जा रहे थे । धरती काली पड़ गई थी और दिनोंदिय | 
अधिक काली पड़ती जा रही थी । जो भी पशु-पक्षी उधर से निकलते, चीत्कारकर ५७ | 
तन्तु तोड़ देते । कितनी . ही गायों और बछड़ोंने भी अनजानमें यमुनाका - 
पीकर अपना दम तोड़ दिया । आखिर गोकुलके लोग आते होकर, कातरकपण्ठसे पुकार क | 
“हरे कृष्ण, हरे कृष्ण । श्रीकृष्ण उन्हींके बीचमें थे---वयकी आठ-दस सीढ़ियाँ i र ; 
चुके थे | उनमें अलौकिकता थी--अनुपमता थी.। पर किसीको यह ज्ञान न था कि E i 
सिरजनहारने उन्हींके बीचमें जन्म लियाःहे । पर जव आतंकण्ठोंकी पुकार उठी, तो अशि. 
पवरने अपना मौन तोड़ दिया । वे गोकुल वासियोंकी सकरुण पुकार पर, लौकिकताकी iwl. 
तोड़कर अलौकिक बन गए । वे विद्यूतकी भाँति तड़पकर, यमुनाके अथाह जलें बद छ | 
और जा पहुँचे उत कुण्डमें, जहाँ बेठकर कालिया गरल उगल रहा था । 'गोपाल' ने शेष |. 
पकड़ा । कालियाके पास जितना भी गरल था, गोपालको पराभूत करनेके लिये उसने : r. 
सायही उगल दिया । पर महागरलकोभी अमृतक्रे रूपमें परिवर्तित कर देने वाले भावा | 
श्रीकृष्ण के संमुख उसकी.क्या चलती ! आखिर, वह स्वयं हारकर अपने शत-शत | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें विनत हो उठा । भगवान्‌ अच्युत ने, उसके फणोंको ब | 
आसन बनाकर, उसे भी अपनी कृपासे धन्य बना दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णको अनुकंपा को 
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drei साथही -साथ कालियानागकी कहानीभी युग-युगोंके लिये fer a 
वन गई। F 







| चह आतंकण्ठ की पुकार ही तो थी ! कुरुराज दुर्योधनकी सभामें, चूत simi ; 
á पराजित पाण्डव विषण्ड वदन, मौन आसीन थे । पाण्डवोंमें युधिष्ठिर थे, aga AU 

7 भीम नकुल और सहदेव भी थे । वे युधिष्ठिर जो धर्मके प्रतिरूप कहे जाते थे; वे व|. 
जो अपने गांडीव की शक्तिसे- संपूणा घराको भी विकंपित कर देनेकी सामथ्ये रखते dd 
वे भीम, . नकुल तथा सहदेव, जिनके बल, विक्रम और. चातुर्यके समक्ष मनुष्य क्या दता 


ओर दानवभी हार मानते थे । पाण्डवोंके अतिरिक्‍त कुरुराजकी उस सभामें औरभी कित | 








i नरपुङ्गव . थे—-भीष्म, द्रोण, करण, आदि सव-एक से एक Wu. एक ` से एकर | 
E sitem से एक नीतिज्ञ । कुरुराजकी उसी सभामें दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासन उ | 
$ लज्जा पर' आघात करने लगा--सवके सामने ही उसे नग्न करनेके उददेश्यसे. उसके m ! 
b खींचने लगा । वह नारी कोई और नहीं, पाण्डवोंकी. प्राण प्रिय भार्या स्वयं ERE ह | 
_ द्रोपदी बिलख उठी । वह आँखोंमें अश्रू भर कर युधिष्ठिर, अजु न, भीम, नकुल आर A in 
की ओर देखने लगी । पर उनका सिर न्‌ उठा ! वे पाषाणकी प्रतिमाकी भाँति प : 
E d बन गये थे । द्रोपदीके प्राण चीत्कार . उठे । उसकी आँखोंके सामने पांडवोंकी “ 







| Wis चित्र! पांडव शूर वीर हैं, साहसी हैं, पर वे दुर्योधनकी विश , |. 
 भ्रचण्ड शक्तिके समक्ष उसके आँसुओंको iis उसके प वारीत |. 
E 7 समक्ष उसके ` किस प्रकार पोंछ सकते. हैँ | 
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E प्रकार मस्तक ऊपर उठा सकते हैं । द्रौपदी बिलख उठी । उसके प्राण 
; रक्षाक "iat गल-गलकर उसकी आँखोंमें नाचने लगे। उसने भरी हुई आँलोसे भीष्म 
| और भी देखा, द्रोणाचार्यकी ओर भी । पर भीष्म और द्रोणाचायंकी रगोंका रक्‍तभी जसे 
हि बत गया था, आखिर द्रौपदी के आकुल-व्याकुल प्राण बासुदेवकी ओर दौड़ पडे । 
अपने नयनोंकी झारीमें, अपने गले हुए प्राणोंको भर-भरकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
«aper धोने लगी, और आतंकण्ठसे पुकारने लगी-<'ह्रे कृष्ण, हरे कृष्ण ]' सम्पुरां 
रत्‌ जातता है कि भगवाच श्रीकृष्णने द्रौपदीको उस पुकार पर केवल उसके 
| जारील'की रक्षाही नहीं कौ, वरम्‌ महाभारतके युद्धको भयंकर ज्वाला जलाकर उन्होंने 
| aaa सर्वनाश कर दिया । | 
; भगवान्‌ श्रीकृष्णको जो भी आतेकंठ से पुकारता है, जो भी अपने प्राणोंक्रे आँसुओं 
T ३ उनके चरणोंको धोता है और जो भी उनके प्रेम में विभोर होकर, “हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, 
|| ganan हृदयके साथ ही साथ घर आँगनको गुजा देता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| अवश्य उसकी सहायता करते हैं--उसकी सहायताके लिए आँधी-पानीकी भाँति ही दौड़ पड़ते 


| । क्योंकि उन्होंने दुखियों, प्रेमियों, और भक्‍तोंकी सहायताका ही महाब्रत घारण किया है। 
|| कोत नहीं जानता उनके उस महाद्रतको--- 

र E. | _ “यदा-यदा fg घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

| E अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं मृजाम्यहस्‌ |" 

| es» 

॥ '. | as ui ` 

I परम लक्ष्य माँ की सवा 


श्रद्धा-शक्तिको बढ़ाओ, झूठे तकं न करो, तकों से कभी मगवानकी प्राप्त ağ m 
हो सकती, माता पिताके लिए तकं करना उनका अपमान करता है) अतएव तकं 
i T माँ के भक्तोंकी वाणी पर विश्वास करो ओर भ्रद्धापुवंक साँकी सेवार्से. _ 

i 


5 इसका यह अर्थ नहीं है कि शुद्ध बुद्धि-शक्षिका तिरस्कार करो। जो भगवान्‌ 

में अविश्वास उत्पन्न करातो है, वह तो बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि-घुढ बुद्धि तो वही है, . 
जिससे परमात्मा का निइचय होता है और उनके भजनमें मन लगता है । ऐसो शुद 
| डेढिशक्तिको बढ़ाओ à इस बुद्धि-शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी सरस्बतीजो हे । ` 

L बुद्धिके साथ ही माँकी सेवाके लिए घन धन भो चाहिये-अतएव न्यायपुर्गक s 
JL  पयसक्तिका आश्रय लिये हुये घनोपाजंनभी करो à धनकीअधिष्ठान्नी देवी लक्ष्मोजी E t 
ं | 3 ` ` ` साथही ज्ञारोरिक झक्तिका भो विकास करो । शरीरको अधिष्ठान्नी देवो 
E बुद्ध, घन ओर aiat रक्षा तथा. स्वस्थताके लिए महाशक्ष्तिके त्रिख्पः 
"हा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालीकी अद्धापूर्णक उपासना करो। परन्तु इस 
5... ०) स्सरण रखोकि बुद्धि, धत और शरीरको आवश्यकता भो केवल साताको. 
E निष्काम सेवा के लिए ही :है। . कुप कट AEE 
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_अतुभव-पू्णं रहस्योद्घाटन_ 


समपंणही आराधनाका सर्वोत्तम आधार है । 
एक दृष्टान्त 


“हम जितने ही प्रतिशत अपने आराध्य देवको 
सके, उतनी ही निमलता हमारे चित्तर्मे उत्पन्न होतो है 
चित्तमें ही संपूर्ण उत्तम उपलब्धियोंका वास रहता है। ग्‌ 
संकल्प माज्नसे सक्रिय एवं साकार किया जा सकता हे ।” 


ईद्वर-प्राप्तिका एक अचक मन| 


आचाय खे | 


श्रीकृष्णः शरणां मम/--मन्त्रका जाप करनेसेभी आराध्य के प्रति शरणागविया | 
सिद्ध हो सकता है । अन्य शक्तियों और पदार्थोकी सिद्धियोंका मार्गे, परिणाममें हानिप्रद होत 
है । असंमय-मृत्ु, वंशनाश, विक्षिप्तता, एवं अहंकारिता आदिसे संत्रस्त, और संपीित होगे i 
केवल लक्ष्य-भ्रष्टता ही हाथ लगती है अतः सामान्य व्यक्तियोंके लिये आराधना अथवा भार |. 
सिद्धि मागं ही श्रेष्ठ होनेसे वरणीय प्रतीत होता है । | 
समपंणकी भाव-सूमि I 


आराध्यके प्रति, समपंणके लिए पूणं श्रद्धा, तपस्या (कष्ट सहिष्णुता) पूवक 
एवं अनन्य चेतनाको आवद्यकता रहती है हम अनन्यभावसे आराध्यका ध्यान करे 
करें, उसके प्रति भक्ति करें और पूर्ण रूपेण उस पर निछावर रहें । संक्षेपत 
लिए निम्नांकित तत्वोंकी आवश्यकता रहती है-- 


१. श्रद्धा 
२. अनन्य चेतना 
३. अभय 


यही तत्व हैं, जो भाव-भूमिमें पूणं समरपंणके लिए अधिक आवश्यक हीते 
ओर भी अधिक संक्षेपमें कहा जाय, तो इसे 'अभीप्सा' के नामसे अभिहित नीपा 
हे । क्योंकि अभीप्सामें उपयुक्त तीनों तत्वोंका समावेश हो जाता है । भतः 
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| Eu होती, तो श्रेष्ठ पुरुषोंके मध्यमें उनके पतिका अपमान होने की संभा- 
E E थी । महीनेके अन्तिम दिन थे । वेतन मिलनेमें अभी तीन-चार दिन शेष थे। घरमें फूटी 
| कोड़ीभीन थी। महिलाजी “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का मन्त्र निरन्तर जपा करती 
| शी उत्हें यह मन्त्र, विवाहे पूर्वं अपनी भगवदु-भक्ता श्री माताजीके द्वारा प्राप्त हुआ था । 
| पते पतिकी लाज और प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए, वे भावनामें विभोर होकर, अपने आराध्य 
__(मगवाव श्रीकृष्ण) की छविके संमुख उपस्थित हुईं | उनका हृदय अपने पतिकी भक्ति-भावना 
| सेविह्ल हो उठा था । वे अपने इष्टदेवके समक्ष, अश्र प्रित नेत्रोसे प्राथना करती हुई भूमि 
| दर गिर पड़ी“-शरणागतिभावमें विभोर होकर, मूच्छित हो गई | सहसा उन्हे झटका सा 
लगा | उनकी चेतना स्वतः लोट आई । कमरेमें कोई न था । भीतरसे द्वारा बन्द था । कमरे 
` जवे एकाकिनी थीं। उनके मस्तिष्कमें एक विचार कौंघा और वे एक ऐसे स्थान पर 
पहुंचीं, जहाँ भगवानुका एक प्राचीन, छोटा-सा विग्रह मिट्टीसे भरा पडा था और जिस पर 
कभी किसीका ध्यान ही नहीं जाता था-। किन्तु वे स्वयं कई बार उस स्थानको भली-भाँति 
देख चुकी थीं । आइचर्य ! वे जब उस विग्रहके समीप पहुंची, तो यह देखकर विस्मित हो 
उरा कि विग्रहके पासही रुपयेके नोटोंकी गड्डी पड़ी है। उस गडडीमें पुरे सौ रुपये थे । 
b. उन्होंने अपने पतिदेवको बुलाकर, पूछा--“क्या ये रुपये उन्होंने|वहाँ रक्‍खे थे ?” उनके पतिभी 
| विश्मयमें ga । क्योंकि उन्हें उन रुपथोंके सम्बन्धमें कुछभी ज्ञान न था.। महिला महोदया 
तो - भाव-विभोर होकर चीख उठीं--“भगवानने हमारी प्राथना सुन ली । इन रुपयोंको यहाँ 
a पहुंचानेमें लल्ला (गोपाल) को कितना अपार कष्ट हुआ होगा ! मैंने व्यर्थही उन्हें कष्ट 
| “इंचाया। महिलाके पतिकी लाज बच गई। तभीसे महिलाका, अपने आराध्यदेवके प्रति 
| अधिक हढ विशवास हो गया है। आज तो वह विश्वास इतना अधिक बढ़ गया है, कि वे 
E अपनी चलती साँसोंको भी उन्हींकी कृपा का प्रसाद समझती हैं || 
| mint क्षमता | 


E हौ आया है । महिलाके घरमें, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि यदि तत्काल 
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E m ऐसे न जाने कितने दृष्टांत हैं, जो जगतूमें सत्र प्राप्त हो सकते है. । हमें अदोष-द्शन | 
E प लगनपुर्वक उन्हें ढूंढ़-दूंढ़ कर, जनता तक पहुँचाना है, जिससे पश्चिमी सम्यताकी चमक- a> 
E शीघ्रफलकारिताके कारण, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियोंसे उठता gere 
D 3 विश्वास फिरसे आघार प्राप्त कर सके । विश्वास-विहीत, लोक भानस अन्तहीन आकाशर्मे 000 
पर दौड़ लगाती हुई आँधीके अतिरिक्त और कया कहलायेगा? | crue ERN 
A आरा हढ़ विश्वास है, हम जितनेही प्रतिशत अपने आराध्य देवको समर्पण कर 
E x Switét ही निर्मेलता हमारे चित्तमें उत्पन्न होती है। निर्मल चित्तमें ही संपूर्ण उत्तम t * 
का वास रहता है, जिन्हें संकल्प मात्रसे सक्रिय एवं साकार किया जा सकता है। P 
न | Dd "ह्म गीताके अमर गायक श्रीकृष्ण भगवानके प्रति अनन्य - भाव (भय, | E 


* भोर प्रलोभनों से पुर्णरूपेण रहित होकर) से समपित रहें । 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके प्रेरणादायक समारोह | 
| श्रीराजेन्द्र रंजन एम० ए० AR TAN 


- तीन लोकसे न्यारी प्यारी मथुरा नगरीका वह परम पावन स्थल, जहाँ लीला ml 
त्तम श्रीकृष्णे 'धर्म संस्थापनार्थाय' अवतार ग्रहण किया, प्रारम्भसे ही भारतीय des. | 
महान्‌ केन्द्र रहा है । ऐसा महान्‌ केन्द्र, जहाँ न केवल भारतवासियोंको, अपितु विदेशी मी. | 
षियोंकी भी दृष्टि लगी रही है । इसने अबतक अगणित भवतों एवं दाशंनिकोंशो निचि | 
ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णका सुखद संगीत और शाश्वत सन्देश सुनाया है । यद्यपि इस लोकं | 
पर पुराणाप्रथित राजा वज्ञनाभसे लेकर इतिहास-प्रसिद्ध ओरछा-नरेश वीरसिहजू देके | : 
शासनकाल तक अनेकबार ऐसे उलटफेर हुए, जो इसके अञ्चलमें उत्कषं-अपकषंकी mp] 
संजोये हुए हैं, तथापि यहां श्रीकृष्णके प्राकट्यके समय जो स्वर गूंजा वह कभी पंचम तो |. 
कभी मन्द अवश्य हुआ, परन्तु बराबर गूंजता ही रहा । इसीलिये इसे 'भारतकी जीवी 
शक्ति और हृढ़ताका प्रतीक” माना गया है । 
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अब यह परम कोतुकी, क्रीड़ा-परायण्‌, नटनागर श्रीकृष्णकी पुण्यभूमि महाग | 
मालवीयजी, दानवीर बिरलाजी तथा उनके सहयोगियोंके सम्मिलित प्रयत्नोंसे पुनः मुखात | 
होकर अपने पुरातन गौरवको प्राप्त करनेके लिये मचल उठी है । उन्हींकी कृपा एवं dam | i 

d श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघकी स्थापना हुई और उसके द्वारा इस पुनीत-स्थलके fem र 
लिये कई लोकोपकारी योजनाए' बनीं, जो क्रमशः क्रियान्वित होती जा रही हैं। माग. i 

प्रकारके उत्सव-महोत्सव भी, जिनके आयोजन आये दिन होते रहते हैं और जो उत्तरेत | 
लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उन्हीं योजनाओंके अंग हैं । इन उत्सवों, महोत्सवों एवं आयोग | 











i कारण श्रीकृष्ण-जत्मस्थान न केवल मथुरा-निवासियों और ब्रजवासियोंके लिये, बलि हिँ | 
ड शियोके लिये भी आकर्षणका केन्द्र वनता जा रहा है । j 
à | भोकृष्ण-जन्म-महांत्सव E 
* : | जन्मभूमिमे आये. «p 
ES ooo वैसे तो श्रीकृष्णकी इस परम पुनीता और आनन्दमयी जस्मभूमिमे T al 
E. गलात्सव होते ही रहते हैं, किन्तु उनमें श्रीकृष्ण-जन्म-महोत्सवका एक विशेष महत. | 
E SANT देश-विदेशके लाखों जन यहां एकत्रित हो-होकर श्रीकृष्णके प्रति शरा. २ C 








हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका ते हैं। gt 
KARA यहां wf रसास्वादन करते हुए अपनेको धन्य माग" कण ह|| 
जन्मः | यहा -भाँतिके ऐसे भव्य आयोजन होते ü l जिनमें राष्ट्रके gas l | 3 
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इस वर्ष २१ अगस्तको ही श्रीकृष्ण-जन्म-महोत्सव प्रारम्भ हो गया, जबकि simis 
अतुरोधपर गोस्वामिपाद श्रीमन्माध्वगौडेइवराचायं श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजने श्रीमद्भागवतकी 
श्रतिमधुर सप्ताह-कथाका शुभारम्भ किया | गोस्वामीजीमहाराज भगवानुकी 
लीलाओंका वणांन करते-करते इतने भाव-विभोर हो जाते थे, जिससे प्रतीत होता था कि 
रसमालय श्रीमदभागवत' सूतिमान होकर श्रोताओके समक्ष अवतरित हो गया है । वास्तवमें 
बह ऐसा समारोह था, जिसमें भवित-रसका अविरल प्रवाह प्रवाहित हो रहा था और जिसमें 
सहस्‍्त्रों नर-तारी आनन्दमग्न होकर निमज्जित हो रहे थे । कितनी शान्ति और. उल्लाससे 
श्रोतागण कथा श्रवण करते, वह देखते ही बनता था । आरतीके समय तो लोग भाव-विभोर 
होकर नाच उठते थे । २५ अगस्तको प्रातःकाल कथाके मध्य नन्दोत्सव मनाया गया, जिसमें 
ब्रजवासियोंकी प्रझुल्लताका EY दशनीय था । सायंकाल छप्पन भोगका आयोजन ब्रजकी 
सांस्कृतिक परम्पराका प्रतिनिधित्व कर रहा था । उसमें कुछ समयके लिये भाता आनन्दमयी 
तया श्रीहरि बावा जसे सन्त-शिरोमणि भी सम्मिलित हुए थे । इसी प्रकार कथाके मध्य ही 
२६ अगस्तको महारास और २७ अगस्तको होलीका आयोजन हुआ, जिसने सब श्रोताओंको 
| तन्मय कर दिया । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि श्रीमद्भागवतकी सप्ताह-कथाका वह 
| आयोजन सरस, मनोरम और आकर्षक तो था ही, श्रोताओंके लिये अद्वितीय भीथा। 
|  श्रोकृष्ण-जन्माष्टमी ! 
| २५ अगस्तको प्रातःकाल बड़े उल्लास और quam साथ श्रीकृष्ण-जत्माष्टमीकी 
| ' परावन वेला आयी । श्रीकृष्ण-जन्मस्यानपर आते-जाते, उठते-वैठते देश-विदेशके सहस्त्र-सहर्त्र टे 
| RES स्वर श्रीकृष्णका जय-जयकार कर रहे थे । देशके कौने-कौनेसे आये रंग-विरंगी = 
|  वेष-भूषा वाले वाल वृद्ध, स्त्री-पुरुष उल्लासके साथ वातावरणकी मनोरमता वढा रहेथे। | 
| साय ही अनेक सकंस, झले और सजी-धजी men जन्मस्थानके चारों ओर फैली हुई 'जजङ्गलमें 
| ल वाली उक्ति चरितार्थं कर रही थीं । 
ल समारोह 


i |4 






O औक्ृष्ण-जन्मस्थानपर २८ अगस्तको प्रातःकाल श्रद्धांजलि कार्यक्रमका आयोजन | Dx 
A UN समारोहमें भाग लेनेके लिये प्रतिवर्ष यहां धुरन्धर विद्वान, विचारक, महात्मा एवं 
we ते रहते हैं । इस वर्ष समारोहकी मुख्य अतिथि: ग्वालियर की यशस्विती राज- * 
जपा श्रीमती विजयाराजे सिंधिया थीं । ग्वालियरके राजकुलकी सेवाए तो सर्वविदित हैं ही, 
ET सिधियाने राजनीतिक क्षेत्रमें पदापंण करके जो आदर्श उपस्थित किया है, 
| । उन्होंने हाथमें आयी दुई झासन-सत्ताको ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया है | 
का आदश है । इसीलिये आज सारा देश wem प्रति श्रद्धान्वित ल "वत ; ER 
SSHTRTE पधारनेपर हजारों नर-नारियोंने जयध्वनि की और संघके web _ E 
शास्त्री तथा समितिके अध्यक्ष श्री भिककीलाल गोयलने उनका स्वागत 
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E यात्राको रमणोयता बढ़ा रही थी । यह शोभायात्रा सारे नगरमें घुमती हुई सागरा E 
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का सुन्दर प्रदर्शन किया । प्रारम्भमें श्री शर्मनलाले अंग्रवांल एवं डा० हजारौलांल र 
श्रद्धांजलि भाषण gu श्रीआनन्दबिहारी तेलंग तथा श्रीमतीसरसकौलका संगीत v | 
कविरत्न श्रीरामललाकी कविताने श्रोताओंको भावविभोर कर दिया । | | 


राजमाता सिधियाका भाषण | 
राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिन्धियाने महोत्सवमें श्रीकृष्णके चरणोंमें ४: E | 

व्यक्त करते हुए कहा “भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिन्दुओंके परमाराष्य तो हैं ही, Rea. 

धर्मावलम्बियोंके लिए भी वन्दनीय हैं । उन्होंने गीताका सर्वमान्य ज्ञान समस्त मानवात 

प्रदान किया । इसी कारण सारे संसारके साहित्यमें गीता ग्रन्थका सम्मान है और सब गे 

अनुयायी उससे प्रेरणा लेते आ रहे हैं । र 


राजमाताने अपने विनय भरे भाषणमें फिर कहा “जगद्गुरु श्रीकृष्णके इस पाक्न | 
जन्मस्थानपर प्रतिदिन देश-विदेशके हजारों दर्शक आते हैं । किन्तु जब वे यह देखते-सुनते हेहि | 
यहाँ एक इतिहासःप्रसिद्ध विशाल मन्दिरको तोड़कर उसीके मसालेसे ईदगाहका निर्माण क्रि | 
गया है, तब उन्हें बड़ी वेदना होती है । मथुरामें हिन्दू-मुसलमान सभी निवास करतेह और इ |. 
नगरीकी महिमा इसलिए है कि यहाँ गीतोपदेष्टाने जन्म ग्रहण किया । अतः इस पुष्य भा | 
आदर मुसलमान भाइयोंको भी उसीप्रकार करना चाहिए, जिस प्रकार feng भाई करते हैं। | 
अच्छा तो यह होगा कि मुसजमान भाई स्वेच्छासे, सहंजभावसे यह ईदगाह हिन्दुओंको समाप | 
करदे । उनके इस आदरके बदले हम उन्हें बड़ी से बड़ी मस्जिद बनवाकर दे सकते हैं।' 


अन्तमें भारी हषंघ्वनिके बीच राजमाताने अपने देशमें धर्म और संस्कृतिके अभ्यु | 
को कामना करते हुए ब्रजवासियोंसे अपील की कि वे भगवानुके मन्दिरों, लीलास्थलों, मागे || 
घरों तथा पास-पड़ोसके स्थानोंकी स्वच्छताका ध्यान रक्खें, जिससे कि देश-विदेशके आगुर 
अघिकसे अधिक संख्यामें ब्रज प्रदेशकी और आकर्षित होते रहें । | 

राजमाताके उद्बोधक भाषणके बाद हजारों नर-नारियोंने पुनः उनको जयकार. ; 
और श्रीदेवधर शर्मा शास्त्रीनें संघ, समिति और श्रोताओंकी ओर से राजमाताको quu | 
दिया । विदा होनेके qd राजमाताने मन्दिरमें दर्शन किया, भागवत भवनका UON 
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कार्य देखा और संघ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र “श्रीकृष्ण-सन्देश” के लिए त". | 
कामना की । 
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: उसी दिन अपराह्न चार बजेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णाकी शोभायात्रा मथुराके Ji. 
में निकली । उसकी भव्यता दर्शनीय थी । इसमें हजारों स्त्री-पुरुष कीर्तन करते हण | 
हुए थे । जो सम्मिलित नहीं हो सके वे बड़े उल्लास और उत्सुकताके साथ देखे | 
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उसे p. 
दुकानों, एवं गवाक्षोंमें बैठे हुये थे । उनके द्वारा स्थान-स्थान पर की गयी पुरा «| 


जन्मस्थान पहुंची |. 
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| : त्रिके आठ बजेसे;. ओीक्षष्णु-जन्मस्थान-सेवासंघके तत्त्वावधानमें मथुराकी श्रीकृष्ण- 
E समिति द्वारा श्रीकृष्ण-लीलाका कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, जो दस दिनों तक चलता£ 
| E प्रतिदिन मध्यरात्रि तेक कृष्ण-लीलाए' होती रहीं, जिन्हें लाखों नर-तारियोंने श्रद्धापवक ६ 
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p ्ृष्ण-जन्माष्टसीकी मध्यरान्नि 


` ` चतुदिक विद्युत-पकाशसे जगमगाते हुए जन्मस्थानपर थ्रीकृष्ण-जन्मकी मध्येसंत्रिवर्ती 
* 

मे ज्योंही मन्दिरके पट खुले तथा घण्टे, घड़ियाल और शंख आदि--बजे, लाखोंकी -संख्यामें 

उपस्थित नर-नारियोंकी भीड़ मन्दिरकी ओर टूट पड़ी । सबने बालकृष्णाकी मनोरम झाँकीके / 

किये । तत्परचातु मन्दिरकी ओरसे दशंकोंको पंचामृत और पंनज़ीरीका प्रसाद बाँठागया । 

| उस समयका पावन वातावरण शरीरमें रोमांच पेदा कर रहा था और हृदयमें यह अनुभूति 
| हो रही थी कि श्वीकृष्ण-जन्मके समयका वास्तविक दृश्य आँखोंके सामने उपस्थित है । 
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| श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके तत्वावधानमें इस प्रकारके मनोरम महोत्सवका आयोजन 


a samt कृष्णु-जन्म-महोत्सव-समितिको वसे तो मथुराके संभी सम्ञ्जान्त चागरिकोंकाः 
| सुयोग प्राप्त है, किन्तु समितिके मन्त्री श्रीसत्यपाल अग्रवाल महोत्सवको सफल बनानेके लिए: 
| जो अथक परिश्रम करते हैं, वह सब प्रकारसे सराहनीय है । 
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H हे केशव 
. “केशव ! आपे शरणागतोंके दुःख हरण करने वाले हैं मुझ पर कृपा कीजिये d 
| मुझे पुनः अपने पुणग्रदर्शन देकर पवित्र कीजिये । नाथ | सहझ्नों योनियोमें से मैं; 
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विषयी लोगोंकी जैसी अलपायनी ( rer ) प्रीति विषयोंमें रहती है, वैसी ही प्रीति 
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देव ! आपकी स्तुतिर्मे लगे' रहनेके कारण मेरे पिताके चित्तमें जो मेरे प्रति दष होगया 
| “उन्हें जो. पाप लगा, वह नष्ट होजाय । मेरे शरीर पर जो शस्त्रोसे चोः 
गई, मुझे अग्नियोंमें डाला गया, साँपोंसे डेंसवाया गया, भोजनमें जहर दियागया, i 
NES डाला गया, शिलाओंसे दबाया गया तथा और भी UA sit 
हा किए, | 4 S 4, | E] 
T उनके कारण उनको बड़ा पाप लगा है i नाज Ae आपुन हिस 
( मुझसे ) द्वेष रखकर किये Eo प्रभो ! आपकी इपासे मेरे पिताजी CRT 
शीघ्र छूट जाये [SET C RES te | 
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संतत उद्योग लक्ष्मीका, लाभका: 
zi कल्याणका मूल है । सतत 
उद्योगी अक्षय सुख प्राप्त करता है. |. 

महाभारत 


: 

$ मारत राष्ट्रकी सुख-समृद्धिके लिए 
i सतत. उद्योग-रत 
| 
उ 
$ 
i 
: 


टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 


डालमियापुरम (मद्रास राज्य) 
उत्तम 
3 पोटंलण्ड सिमेन्ट 
# सिमेंट कंकरीट पाइप्स 
$ काश्मनालों (स्टोनवेयर पाइप्स) 
a आरोग्य-पात्रों - (सेनेटरीवेयसं) 


के निर्माता एवं 


लोह अयस्क (आयरन ओर) और काजू दाना तथा 
काजू छिलका ते 
उत्पादक-विक्रेता 
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) p's QUALITY THAT COUNTS... 
Papers and Boards of various types for 
Packing Wrapping. Writing and Printing 
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Writing and Printing Papers; Packing 
| and Wrpping Papers including Water: | 
B o - proof, Crepe and Polythene Coated | | 08 
i Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex. ६ 
and Grey Boards. eS 
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ORIENT'S PRODUCTS ARE SUPERIOR IN ० 
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श्रवण करता ह 


श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हैं। 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर जन्माष्टमीके दिन आयोजित 
श्रद्धांजलि-समा रोहकी झांकी 
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गवालियरकी राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया 


























श्रीकृष्ण-सन्देश के कृपालु ग्राहकोंसे 


सहयोगकी प्रार्थना 


महानुभाव E 


आपने “भश्रीकृष्ण-सन्देश ” को प्रारम्भसे ही: जो प्यार प्रदान किया है i 
उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। frg आपकी स्नेह-शक्ति 
पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश” अपने जीवनके दो/ don रने, तीसरे बमं है 
मासिक रूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त; तभे कीं, विद्वानों तथा 
राष्ट्र-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समथ हो सक | 
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“t-a का. उद्देश्य भगवान्‌ '&॥:5ण# ; धर्मोपदेशों द्वारा । 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नतिक बल, VITE qu स्वधर्म-निष्ठा तो i 
| बढ़ाना है gl, ST इंतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्म-स४+नेको भी उनकी महिमाके 
अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, .जिससे कि वह देश-विदेशके fA 
$ जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय । किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पू f 
तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “'श्रीकृष्ण-सन्देश”” को अपना लेनेकी 
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कृपा करेंगे: | 


अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट 

५ मित्रो और बन्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अनुग्रह 

कर । यदि प्रत्येक कपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठाव 
“श्रीङृष्ण-सन्देश'' की शक्ति दस गुनी बढ़ जायेगी । ; 


आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्राथना 
पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेगे | 
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श्रीहृष्ण-सन्देश 


(श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघका मासिक मुखपञ) 
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भगवान्‌ श्रीकूष्णका जन्मस्थान : 


सानव MAR अचंनीय संस्थान 


| श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर सांस्कृतिक और धामिक वातावरण बनानेके लिये बिरलाजीने 
प्रशंसनीय सेवाएँ की हैं । उनकेलिये हमारी हादिक शुभकामना एवं धन्यवाद है। मैं यहाँके . 
क्ा्यकर्त्ताओंको भी धन्यवाद देता हूँ, जो अपने कतेव्यके प्रति जागरूक हैं । 
विश्वनाथदास 
Wo qo राज्यपाल, उत्तर-प्रदेश । 
| श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर आना और इसके दर्शनका अवसर पाना मेरे लिये सौभाग्यका 
| विषय है। 
B 9. डी० एस० कोठारो 
अध्यक्ष---विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली । 
मैं महान और पवित्र श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर आनेका सौभाग्य प्राप्तकर अत्यन्त 
बानन्दित हुआ । मैंने यहाँ जिस आन्तरिक शान्ति और सात्विक वातावरणका अनुभव किया . 
| बृह्‌ इससे पूर्व बहुत कम अवसरोंपर हुआ है । 


शे 


है Uo Wo Wa 
| | - उपमहानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली । 


| अनेक भक्तजनोंके साथ आज श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके दर्शन किये । यात्री दलके सभी ' 
| «श RA पवित्र और शात्तिमय वातावरणसे प्रभावित हुए p यहाँके व्यवस्थापकोंने बड़ी 
| सण, कठिनाई और उत्साहके साथ जन्मस्थानके उद्धारका ब्रत लिया है । व्यवस्थापकोंको 
गर हिन्दू जातिका सहयोग और सहानुभूति अपेक्षित है । ईश्वर उनके PAN सहायता दे 
॥_ उके द्वारा आयोजित निर्माण कार्यको शीघ्र ही पुरा करे । 
E. माननीय स्वामी अभेवातन्वजी महाराज 
E. fü MAI 
3 धीकृष्ण जन्म-स्थानका दर्शनकर बहुतही आनन्द हुआ । ईव्वरसे मेरी प्रार्थना है किं : 
| ९३ कार्य शीघ्रसे शीघ्र ear हो । 
OH COWm WEM | 
L Jo ` ` २'तिलक मागे, नई दिल्ली। 


|» निर्माण RA ऐतिहासिक स्थानके दनकर शान्ति और हेका अनुभव हुआ । भागवत . 
ण होने पर हम पुनः इस स्थानपर आनेकी आशा करते, हैं । 
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| xi | | } ; हमारी जातिको INTR ds Eji ळी 
तारी जातिको नवजीवन देकर अमित पुण्यका लाभ कर रहे E | 


श्रीकृष्ण जन्म-स्थानकी विस्मयजनक यात्रा स्मरणीय हैं । 





श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके दशेनेसे अत्यन्त आनन्दित और प्रभावित हुआ | 








Uo dim E 
(Cei) 

श्रोकृष्ण जन्म-स्थानके दरीनर्कर हम परम प्रसन्न हैं । हम यहाँ भविष्ये s ३ 
आयेंगे । 











TIEN md 
श्रीकृष्ण जन्म-स्थान अत्यंतं सुन्दर और भारतीय इतिहासका महान रत्न है। | i 
A 
जेकोस्लोवाक्मि 










आज मैं सपरिवार श्रीकृष्ण जन्म स्थान--इस पुण्य स्थलीको देखने आया । ल्ल 

सुरम्य स्थानके दर्शनकर हृदय गद्गद्र हो उठा और अपना गोरवशाली अतीत Gd 
उठा । 

हरिम्चन्द्र पो० vto ur 

डिप्टी कलक्टर-मबुप। 


. , भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस पुनीतः भूमिको देखकर वास्तवमें हृदय श्रद्धा, प्रम तषा व 
से ओत-प्रोत. हो गया । इस पुनीत स्मारकके अनुरूप ही यहाँके टष्टियोंको इसका f 
करानेमें भगवान्‌ सफलता प्रदान करेगे । i j i 
MR Ecc | कृष्णबिहारी तिवारी E E 
५८०६. ब्लोक---५.देवनग्र नई दिल्ली! 


विगत एक सहस्त वर्षोमे हमारे:श्ंद्धां स्थलों, हमारे मर्म स्थानोंपर जो महार | | | 
रहे हैं उन्होंने हमारी सम्पूर्ण जातिको कुठित और स्तब्ध कर दिया है । पुण्य | ; 
महाराज भोर गोस्वामी गणेशदत्तजी आदि युग पुरुषोंने हमारे आत्मविश्वासको फिरसे * | 3 
ओर हमारी भाव-भूमिको पुन: संस्थापित किया है । मैं जब मथुरा आता हू तो at । 
कामना यह देखनेकी रहती है कि श्रीकृष्ण जन्म भूमिके जीरोद्वारम कितनी 
में यहाँसे लोटता है तो मुझे यह आत्मविश्वास पुन:-पुन: प्राप्त हो जाता है कि 
अमर हे । उसके ध्वंसावशेषोंपर बार-बार उसका पुनः संस्कार, प्रुतःनिर्माण 
ध्व सत्य हे । यही उसकी शाश्वत सनातन विशिष्टता है । जन्मभूमिमें 


उपप्रधानाचाय--बारहसेनी 








| कष्णे 


3t 


| यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
L अभ्युत्थानमधमेस्थ तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ N 








वर्षे ३ ] मथुरा, अक्टूबर १८६७ [ अङ्कु 3 











"Rig सिद्धि देत दुख दारिद हरति है 


सधन अमार्मे जाको सुघर सनेह दीप इूरि अंधियारी 
करि सुषमा भरति है । 

घोर भत्र घाम ते भ्रमित ह्व समीप आए जाकी कृपा 
कोमुदो सुशीतल करति है॥ 

करम करालते त्रसित ह्लं शरण आए fuus feu 
ओट आँचर करति है । 

राघवेख हृदय विहारिणो किशोरी अम्ब ऋद्धि सिद्ध 
देत दुख दारिद हरति है ॥ 


श्रीरामकिकर उपाध्याय 
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पित्त पवे विजयाके उपलक्ष्यमें 


` प्रातः, मध्याह्न, और सायंकाल, रामका पवित्र नाम कोटि-कोटि कण्ठोंसे निकलकर 





' नाम कोटि-कोटि प्राणियोंके प्राणोंमें 'प्राणः ही बना रहता है । कोटि-कोटि प्राणी हु 


और आश्चयं है कि उन्हें अपने विश्वासके अनुसारही त्राण भी प्राप्त होता है । 









जगाई हैं। इतताही नहीं, वाल्मीकिसे लेकर आज तक कितनेही ऐसे vu 
` NNUS हुए हैं, जिन्होंने "mr नामका 'जप' करके महत्त्वपूर्ण और अल 
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“जो साया सम्पूर्ण विश्वको नचाती है, जिसको करन 
किसीके भी देखनेमें नहीं आई, वहो माया प्रम 
श्रीरामचन्द्रजीकी भूकुटोके संकेतों पर अपने समाज 
सहित नटीको भाँति नृत्य करती है ।” 

















| 
शील, afe और सौच्दयक | 
केनद्र-विन्दु-भगवान्‌ श्रीराम | 


श्रीआदित्यस्वरूप med 


























[मि ! रामका नाम सत्र व्याप्त है | भारतवपमें, हिमालयसे लेकर pem 
जो विस्तृत धरती फेली हुई है, उसका कण-कण अहनिश रामके ना 
ध्वनित होता रहता है । इस धरतीकी गोदमें जितने भी प्राणी निवास करते हैं, वे सभी-गगेर 
अमीर, ऊँच-नीच बड़ी श्रद्धासे 'राम' का नाम लेते हें । इस धरतीकी सीमाके बाहर | 
देशोंमें भी, पर-धर्मावलम्बियोंमें भी 'रामके' पवित्र नामकी गज सुनाई पड़ती है XH] " 


भाँतिही वायुमण्डलमें फैलता रहता है,-जलकी' भाँतिही सागरों औरं ufa तपण. 
करता रहता है । दुःखमें, सुखमें, उत्थानमें, पतनमें, घरमें, निर्जनमें, शान्तिमें, यु मॅ 
विपत्तियोंके सागरमें, रामका नाम केवल इसलिए लेते हैं कि वे 'राम नामकी शक्ति 
उत्ताल तरञ्गोंको दबादेंगे जो उन्हें भयाक्रांत कर रही हैं, और आईचये है कि 
इच्छाओंके अनुसारही उन्हें दबा देनेमें समर्थ भी होते हें । इसी प्रकार aene ail > 
जो दीनता या रोगोंसे उत्पीडित होनेपर “राम” नामकी अखण्ड शक्तिका अचल ग्रह ; 


^ 


वाल्मीकिजीसे लेकर आज तक लक्ष-लक्ष ऐसे सन्त, साधक, ऋषि, sai 
हैं; जिन्होने राम नामकी शक्तिकाही अंचल ग्रहण करकेही हिंसक जीवोके 
व्यतीत किए हैं, जिन्होंने “राम' नामकी शनितसे उनकी हिंसक प्रवृत्तियों पर वि 
और जिन्होंने हिम-खण्डोसे काँपती हुई कन्दराओंमें शान्तिपूर्वक बैठकर पिरि 


o Ad 
lIR | 
[| | 
ze 


o M e dissi 





3 PIT p जीवन-कथाओंसे पता चलता है कि वे अपने जीवनके प्रारम्भ: 
| मे एक दसु थे, पर न्होने “राम राम को भी नहीं, केवल “राम” का उल्टा 'मरा मरा? 
iE ही अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया और उस रामायणकी रचनाकी, जो भारतवर्षमें ही 
r ही, ES भाषाओंमें भी एक सर्वोत्कृष्ट प्रबन्ध काव्य समझा जाता है । बीचके उन 
| gii साधकों, और ऋषियों महषियोंके नामोंका उल्लेख करना यहाँ सुलभ नहीं. 
T gei 'राम' नामका जप करनेसेही अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्तकी हैं। फिर भी हम भवति 
| sed सत्त-अवर गोस्वामी तुलसीदासजीके नामोल्लेखके लोभका संवरण नहीँ कर सकते, 
| gum 'राम' नामकी अखण्ड शक्तिसेही पुरातनकालके 'वाल्मीकि'को भवित कालमें नया 
| ज़ दिया है, अर्थात्‌ वाल्मीकिजीकी भातिही उन्होंने भी रामायणकी रचनाकी है और उनका 
| रामचरितमातस भी विश्वकी उन्नत भाषाओंमें एक सर्वोत्कृष्ट प्रवन्ध काव्य माना जाता है । 
| द्रात्मीकिजीकी भाँति ही गोस्वामीजीकी जीवन कथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि अपने 
| suae प्रथम चरणमें वे अत्यधिक साधारण मनुष्य थे, किन्तु जब उन्होंने रामके नामका 
॥__जप क्या, तो उन्हें रामायणकी रचनाकी ऐसी दिव्य शवित प्राप्त हुई, जिसके कारण वे युग- 
| ग्रुगोके लिये अमर बन गए | 

| k ; रामकी सर्वे व्यापकता और शाश्वतता हमें एक और चित्रमें प्राप्त होती है। जिन 
दिनों 'राम इस धराधाम पर थे, उन दिनोंके ऋषियों, मुनियों, और सन्तोंको यदि उनका 
५ | साक्षात पुष्य दंन हुआ तो कोई विस्मयकी वात नहीं, क्योंकि उन दिनों तो वे स-शरीर 
| ` विद्यमानही थे। किन्तु विस्मय और उल्लेखकी बात तो यह है कि उनके 'ब्रह्मस्थ' होनेके 
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| SI उनके भक्त, साधक, और प्रवर सन्त, इच्छा करने पर उनका साक्षात्‌ दर्शन करते 
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| रहे हैं। सहस्नों ऋषियों, साधकों, सन्तों और भक्‍तोंकी जीवन-कथाओंमें 'श्रीरामके' साक्षात्‌ पुण्य 
| इशनेकी बात मिलती हैं। कोई बड़ा से बड़ा ताकिक या वेज्ञानिकभी उन्हें 'असत्य' या कत्पित 
i माननेका साहस नहीं कर सकता । क्योंकि wee सन्तोंकी ऐसी अलौकिक सिद्धियाँ प्रमाण 
E पमे विद्यमान हैं, जो 'राम' नामकी देन हैं । 


| फिर क्या कोई यह सोच भी सकता है कि 'राम' मानव थे । “राम” ने मानव-रूपमें 


| : पैरतीपर अवश्य जन्म धारण किया था, पर वे पुरुषोत्तम थे, नारायण थे, पूर्ण ब्रह्म थे । 
T TUN उन्होंने अपने जीवनमें कभी और कहीं केवल प्रकट करनेके लिए अपने 'ब्रह्मत्त्को 
3 E हीं किया, इसके प्रतिकूल उन्होंने सवंत्र, सभी क्षेत्रोमें 'आदशे-पुरुष की भातिही अपने 
| हि परि श्रेष्ठ चित्र निमित किए, पर उनके समयके सर्वे-द्रष्टा ऋषियों महषियोंको यह बात 
| वितथी कि 'राम' निराकार ब्रह्म और साकार 'विष्णु' ही हैं, जो अखिल प्राण्योके 
| उल्लेखनीय लिए घरतीपर अवतरित हुए हैं। इस सम्बन्धमें काकमुशुण्डिजीकी घोषणा 
I^ उपप है । उन्होंने रामके स्वरूपका विवेचन इस प्रकार किया है--“भगवान्‌ राम 
| 6. हत हैं। उनकी अन्य कोई उपमा नहीं है । श्रीरामके समान “रामही' हैं, वेदोंकी ऐसी 
EE LT सम्पूर्ण विश्वको नचाती है, जिसकी करनी किसीके भी देखनेमें नहीं 
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| E * पही माया प्रभुश्रीरामचन्द्रजीकी भुकुठिके संकेतों पर अपने समाज सहित चटीको भाँति 
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नत्य करती है । श्रीरामजी वेही सच्चिदानंदघन हैं, जो अजन्मा,विज्ञान स्वरूप, Mak, 
धाम, सर्वव्यापक एवं संवेमय, अखण्ड, अनन्त, SEQUI अमोघ शकित, और "de wl. 





भगवान्‌ हैं। वे.निगु ण, महान्‌, वाणी और इन्द्रियोंस परे, सब कुछ देखने वाने, दो. पे : 
अजेय, मसता रहित, निराकार, मोह रहित, माया रहित, नित्य सुखकी राशि 7 b Ñ न 





प्रभु, सदा सबके रूपमें बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं” Mi 
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वाल्मीकिजीने भी अपनी “रामायण' में, जिसकी रचना श्रीरामचन्द्रजीके जीवन il 
ही हुई थी, रामकी सर्व व्यापकता, उनकी अजेयता, और उनके सर्व-शवित संपन्न Y b 
चित्रण इस प्रकार किया है--“महायशस्वी श्रीराम यदि कुपित होजायें तो उन्हें miens] 
के द्वारा कोई भी aN नहीं कर सकता। वे अपने शरोंसे भरी हुई नदीके वेगको भी पर 3 


सकते हैं तथा तारा, ग्रह, और नक्षत्रों सहित सम्पूणं आकाश मण्डलको मथित कर el 


j वे श्रीमान्‌ भगवान्‌. राम समुद्रमें डूबती हुईं पृथ्वीको ऊपर उठा सकते हैं, x | E 
| मर्यादाका भेदन करके समस्त लोकोंको उसके जलसे आप्लावित कर सकते हैं, mw 
| वाणोसे समुद्रके वेग अथवा वायुको भी नष्ट कर सकते हैं वे महायशस्वी पुरषोतम क | 
पराक्रमसे सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं।! 
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इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके जीवन कालके समस्त ऋृषियों-महषियोंने, जिन प || 
वसिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और अत्रि आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है, Tu WS 
RIT घोषणा उनके जीवन कालमें ही की थी । श्रीराम अपने वन-गमनमें. जिन-जिन झे |. 
महषियोंकी कुटियों तथा आश्रमोंमें प्रविष्ट हुए, वहाँ 'पुरुषोत्तम' और "anum साह | 
उनकी अर्चनाएं और वंदनाएँ की गईं, और तो और, स्वयं परम शत्रु रावणाने भी “पक | 
सर्वव्यापक, स्वश्वर, और भगवान्‌ मानकरही उनसे आग्रह-पुर्वक वेर स्थापित किणि | 
गोस्वामी तुलसीदासजीने अपनी निम्नांकित पंवितयोंमें रावणके इसी मनोभावका सिँ 
अंकित किया है | 
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E 
सुर रंजन भंजन mfg भारा । i 

जों भगवन्त लोन्ह अवतारा ॥ 
तो में जाइ du हठि करऊं । 

प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊ |! 
होइहि भजन न तामस देहा । 

सन क्रम वचन मन्त्र ES एहा ॥ 


इस प्रकार यह ध्रुव 'सत्यही' है कि राम परब्रह्म परमात्मा थे। उ | | 

` उके जीवन कालमें ही प्रकट हो चुका था । वे पूरा ब्रह्म थे । उन्हें अपनी णे 2 
mea EN नहीं या । किन्तु फिर भी उन्होंने अपनेको सीमामें-लघुतामें बाँधकर अपते य| 
“धका पालन दिव्यताके साथ किया, जिन्हें एक आदर्श पुरुषको करना चा ८० | | 


s चरित्रमे WS बड़ी विशेषता यही है कि gu देवत्व और मानवत्वक़ा 
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ee o aur हुआ है । 'राम पूरा ब्रह्म परमात्मा थे, पर उन्होंने अपने dur मानव 
y गे कहीं भी अपने 'ब्रह्मत्त्वको प्रकट करनेके लिए अलौकिकताओंका आश्रय नहीं लिया 
UE E E विपरीत उन्होंने शील, सौन्दर्य, मर्यादा, सत्य, और कतेव्योंकी कठोर-भूमि पर, रेंग- 
| - कर ही अपने 'ब्रह्मत्वकी शुभ लकीरें बनाई हैं। जीवनके प्रारम्भकालसे लेकर अन्त तक 
कर्तव्योंकी कठोर भूमियों पर ही चलना पड़ा है। उन्हें अपनी कतंव्य-यात्राओंमें 
- oaa विरोध-अवरोधोंके दुर्गम शेलोंको लाघना पड़ा है । इतनाही नहीं, उन्हें ऐसी बड़ी-बड़ी 
' जद्ति समस्याओंके जालसे आगे बढ़ना पड़ा है, जिनकी ग्रम्थियोंमें पड़कर दशरथ जैसे शूरवीर 
| नपतिकी बुद्धि भी अपनी साँसें तोड़ चुकी थीं, ओर जिनकी भयावहताके अनुमान मात्रसे 
दरष्टा वसिष्ठका मन कंपित हो उठा था । पर “राम' ने अपने शील, सोन्दर्थसेही सब पर 
| विजय ग्राप्त को । उन्होंने पूणं परमेश्वर होने पर भी जीवनके विविध AAN एक आदश 
| भागवकी भाँतिही चलकर जो चिह्न बनाए हैं, वे केवल इसीलिए बनाए हैं, कि उनके पीछेकी 
जवी सन्ताने भी उन्हींका अनुसरण करें। क्योंकि 'रामने' प्राणियोंके दुःख-इन्दोंको दूर करने 
गौर उनमें सदभावना स्थापित करनेके लिए ही धरती पर जन्म धारण किया था । रामके 
जीवन कालमें ही उस “राम राज्यकी' स्थापना हुई थी, जिसका चित्र गोस्वामी तुलसीदासजीने 
| अपने रामचरितमानसमें इस प्रकार चित्रित किया है 


देहिक, देविक, भौतिक तापा d 
राम राज काहू नाहि व्यापा ॥ 


जग्रह रामराज्य’ रामके कठोर कतंव्यों की भूमियोंकी यात्राकाही सुखद परिणाम था । 
यदि हम आज 'रामके' द्वारा निर्धारित किये हुए कतंव्य-चिह्नोंका अनुसरण करें, तो हम आज 
गी 'रामकी सच्ची सन्तान बनकर 'रामराज्यके' सुखोंका उपभोग कर सकते हैं। आइए 
'बिजया' की पावन तिथि पर हम इसके लिए संकह्प-बद्ध हों । के 
» LEN 
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कः भगवाच रामकी न्यायशीलता 
E “रावण ! तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है,मेरी सेनाके प्रधानअधान _ 
` वीरोंको मार डाला है, इतनेपर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुम्ह 
` RES erdt नहीं कर रहा हूँ । निशाचरराज ! मैं जानता हूँ तुम ga पीड़ित हो| E : 
इसलिए आज्ञा देता हूँ, जाओ ener प्रवेश करके कुछ देर किझ्षाम करली । पिर oo 
रथ और धनुषके साथ निकलो । उस समय रथारूढ़ रहंकर तुम मेरा _ E s 
बेल देखना ।” E 
“लक्ष्मण | एकके कारण भूमंडलके समस्त राक्षसोका वध करना तुम्हारे की 
उचित नहीं है । महाबाहो ! जो युद्ध त करता हो, छिपा हो, दाथ जोइकर | 
| आया हो, युद्धसे भाग रहा हो, अथवा पागल होगया हो ऐसे व्यक्तिको M d 
AF नहीं मारना चाहिए । | Ds 


























गीताके साँचेमें ढल हुए एक महान कर्मयोगीकी दिव्य झाँकी 

“यह एक विलक्षण बात हे कि गोता जिस प्रकार 

नीति-धर्मकी हृष्टि बालोंको उपयोगी प्रतीत होतो १ 
प्रकार सामुदायिक जीवनका विचार करनेवाले भो शे 
कामकी वस्तु समकते हे । एक स्थानपर महात्मागांषी ग 
कहते हैं कि नेतिक व्यवहारको हष्टिसे विकट प्रश्‍न उप 
स्थित होतेपर गीताके स्थितप्रज्ञ-प्रसंगका एक इलोक परो 
हो मेरे मनको जो शान्ति मिलती है, वह बाइबितहे 


























नहीं मिलतो ।” E 
लोकमान्य तिलक | 

और उनका गीता-रहस्य | 

श्रीदेवधरशर्मा | | 


















i | 
लोकमान्य बालगंगाधर तिलकका पुण्यस्मरण करतेही हमारे सामने भारतमाता | 


एक ऐसे सपूतका चित्र उपस्थित हो जाता है, जिसको देशभवित, त्याग-तपस्या siste 
निर्भयता, वीरता, विद्वत्ता और वाग्मिता आदिकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। || 


E 
| 
महात्मा गांधीके शब्दोंमें “लोकमान्य जनताके आराध्य-देव थे । उनके वचन भे 

लिए वेदवाक्य जैसे थे । देशभक्ति उनका धर्म थी। जितनी स्थिरता और हटके 
उन्होंने स्वराज्यके लिए काम किया, उतना अन्य किसीने नहीं किया । यद्यपि स्वरा. 
जीवन-कालमें नहीं आ सका, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह उनके प्रयत्नोसे कई वर्ष पा 
गया है । उनका जीवन खुली पुस्तकके समान, निष्कलंक और शुद्ध था। भारतकी गा. 
सन्तति उन्हे नवीन भारतके निर्माताके रूपमें मानेगी और यह कहकर स्मरण 
पुरुष-सिह था, जो हमारे लिएही जन्मा और हमारे लिए ही मरा । 
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वास्तवमें लोकमात्यका जीवन एक सच्चे कर्मयोगीका जीवन था। जिस संम. d 


` समाप्त करके कार्ये-ेत्रमें उतरे, उनके सामने आत्मोन्नतिके सभी द्वार खुले हुए ae 
तो अपनी अनुपम योग्यताके आधारपर बड़ा-से-बड़ा पद प्राप्त करके वैभव और भाग अ | | 
सकते थे। किन्तु उन्होने इन सबका मोह छोड़कर स्वदेशकी सेवाका Pu 
3 E गाया ओर उसपर चलकर ऐसा आदश उपस्थित किया, जिससे लाख करोड़ जोति 

| E T मिलो तथा मिलती रहेगी। d एक ऐसी दीप-शिखा बन गए, जिसकी | 





मलिन पडी और न भविष्यमेंही मलिन पड़ेगी । उनका चरित्र इतना उदात्त था कि जौ 
3 उनके सम्पर्कमें आया, वही उनसे प्रभावित होगया । वे प्रत्येक समस्याका समाधान अपनी 
E P. siet द्वाराही करते थे और जब किती निरंयपर पहुँच जाते थे तो उसे क्रियान्वित 
I| «aa लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते थे । उन्हें इस वातकी कभी कोई चिन्ता नहीं होती 
I उनके समकालीन नेतागणाके विचार उनसे मेल खाते हैं या नहीं ? कई बार उन्होंने 
धी तककी मान्यताओंका खण्डन कर डाला । एकबार तो प्रसंग-विशेषमें यहाँतक 
लिख दिया कि “राजनीति सांसारिक व्यक्तियोंका विषय है, साधुओंका नहीं। मैं महात्मा बुद्धके 
इस सिद्धान्तको नहीं मानता कि क्रोब-नाशका उपाय केवल प्रेम है । मैं तो भगवान्‌ ye 
इस उपदेशको मानता हूँ कि जो तुमसे जेसा व्यवहार करें, उसके साथ तुम वैसा ही 
व्यवहार करो । 
लोकमान्य तिलकने अपनी मित्र-मण्डलीके सहयोगसे सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवाका 
शुभारम्भ शिक्षाके क्षेत्रमें “न्यू इंगलिश स्कूलकीस्थापना' द्वारा किया । उस स्कूलका उद्देश्य 
यह था कि उसके द्वारा राष्ट्रीयताका प्रचार-प्रसार हो और उसमें स्वल्प साधनवाले छात्र भी 
शिक्षा पा सकें । सब जानते हैं कि इस लक्ष्यमें लोकमान्यको आशातीत सफलता मिली और 
अल्पकालमें ही वह स्कूल अत्यन्त लोकप्रिय हो गया d 
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आगे चलकर लोकमान्यने अपनी मित्र-मण्डलीके सहयोगसे “मराठा” और “केसरी” 
नामक पत्रोंका प्रकाशन प्रारम्भ किया । “मराठाका” उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयोंके 
सामने राष्ट्रीय हृष्टिकोश प्रस्तुत करना था । किन्तु “केसरी” प्रारम्भसेही सवसाधारण जनता 
का पत्र था। उसका लक्ष्य सोई हुई भारतीय प्रजाकों जगाना था p लोकमान्यने उसके प्रथम 
LL PR पण्डितराज जगन्नाथका एक ऐसा श्लोक छापना प्रारम्भ किया, जो उनकी भावनाओं 
का प्रतीक था और जिसका आशय यह है कि “मदान्ब गजराज, तू इस बीहड़ बनमें एक क्षणके 
| लिए भी मत ठहर । क्‍योंकि इसकी पर्वत-गुफामें सिहोंका राजा सोया हुआ है, जिसने तुम्हारे 
j जसे गजराजोंकी भ्रान्तिमें बड़े-बड़े शिलाश्षण्डोंको अपने कठोर नखोंसे विदीर्ण कर दिया है ।” 
| स श्लाकके निमित्तसे लोकमान्यने अंग्रेजोंको यह चेतावनी दी थी कि “सावधान हो जाओ। 
| LL SW हमारे देशकी प्रजा जाग जायेगी तब तुम्हारी खेरियत नहीं है । कहनेकी आवश्यकता 
! " गही कि लोकमान्यने अपने जीवनमेंही भारतीय जनतारूपी सिहको जागते हुए देख लिया ओर 
E *" a देल लिया कि उसकी दहाड़से समुद्रपारके शक्तिशाली अंग्रेज घबराकर थर-थर कँप 
4 | 


uen तिलक महाराजकी qqa और आंन्दोलन-शेली बड़ी विलक्षण थी । उन्होंने महा- 


i | < SET प्राचीनकालसे मनाए जा रहे गणपति-महोत्सवको एक नया रूप देकर उसे सामा- 
| ता स्थापित करनेका माध्यम बना दिया। इसीप्रकार शिवाजी-महोत्सवका आयोजन 


के वे राजनीतिक जागृति फैलानेमें सफल हुए। फिर बंगभंग और होमरूल आदि आन्दोलनोमें 


E भाग लेकर तो उन्होंने सारे भारतको झकझोर दिया | 
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; m पु भारतीय प्रजामें सर्वाधिक साहंसका संचार तंब हुआ, जब लोकमान्यने यह 
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घोषणाकी कि “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे सक dá i | | : 
शंखनादसे सारा राष्ट्र शक्ति-समन्वित होकर जाग उठा और इस प्रकार. हुद्धार करने £ uj 
उससे अंग्रेजोंका सबंसमर् शासन हिल गया और घबराकर दमन-चक्र चलानेपर उतारू a di 
लोकमान्यपर राजद्रोहके अभियोग चले और उन्हें कारावासका दण्ड भोगना >> | | | 
ऐतिहासिक अभियोगके मध्य जब अंग्रेज न्यायाधीशने लोकमान्यसे पूछा कि "तुम m "wl 
चाहते हो ?” तब उन्होंने निर्भीक भावसे यह उत्तर दिया--मुझे केवल यही हाह | 
यद्यपि जूरीने मुझको दोषी ठहरा दिया है किन्तु मैं हढ़तापूर्वंक कहता हूँ कि ष k 
तुम्हारे न्यायालयकी अपेक्षा संसारका शासन करनेवाली शक्ति बहुत ऊँची Y vd E 
उसकी यही इच्छा है कि मैं जिस ध्येयका प्रतिनिधि हूँ, वह मेरे स्वतन्त्र रहनेकी अपेक्षा ul 
जेल-यात्राके दुःखसे अधिक फल-फूल सकेगा । ' 
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इसप्रकार. लोकमान्य तिलकको अनेक बार अंग्रेजी राज्यके न्यायालयोंका सामना इहे | 
कारावासका दण्ड भोगना पड़ा p कारावासके कष्टोंके कारण उनका स्वास्थ्य जजर हो गग || 
किन्तु वे विना हारे-थके, जीवनके अन्तिम क्षणतक अंग्रेजी राज्यकी जड़ उखाडनेमें rpg 
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|. 
लोकमान्य तिलक जितने बड़े राजनीतिक राष्ट्रनेता थे, उतनेही बड़े अनुसन्धान्रा || 
और दाशनिक विद्वानभी थे । उन्होंने अंग्रेजी भाषामें अनुसन्धान-विषयक दो ग्रन्थ विल | | 










को दिए । एक ग्रन्यका नाम “ओरियन” और दूसरे ग्रन्थका नाम “आकंटिक होम है। |. 

| दोनों अनुसन्धान-प्रन्योंकी चर्चा सारे duri हुई और बड़े-बड़े देशी-विदेशी मनीषियोंने सो | 
| मान्य तिलकके पाण्डित्यपर दाँतों तले उंगली दबायी । I 
किन्तु तिलकने “गीता-रहस्यके” रूपमें संसारको जो अनमोल देन दी है, वह श 3 
अद्वितीय है । जिस समय गीता-रहस्यका प्रकाशन हुआ, उसके परम्परा विरुद्ध नवीन ह| 
के कारण देश-विदेशके विद्वानोंमें एक हुलचल-सी मच गयी । सर्वप्रथम स्वामी करी F 


गीताका ज्ञानपरक भाष्य करके उसे अपने अद्वै तवादका समर्थक ग्रन्थ सिद्ध कियाथा। 5 
उपरान्त स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य आदिने भी अपने-अपने E quem 
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| 
सिद्धान्ते >> a y! [n 
| अनुसार गीताकी टीकाए' लिखीं । तबसे यह ग्रन्थ-रत्त भिन्‍त-भिल 7 | | 


पुष्टिका साधन तो बन गया, किन्तु सामान्य जनके लिए व्यावहारिक हृष्टिसे उसकी "mb 
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नहीं के बराबर रह गयी । लोकमान्यतिलक गीता-जैसे उपयोगी ग्रन्थके उन B 3 


सन्तुष्ट नहीं थे । अतः उन्होंने “गीता-रहस्यमें” प्राचीन भाष्यकारोंके मतवादोंका itt E 











हुए यह सिद्ध किया कि ब्रह्मज्ञान जिस प्रकार कर्म-संन्‍्यासमें है, उसी प्रकार हि xxl 
तात्पयं यह कि जिस प्रकार ज्ञानयुक्त कर्मसन्‍्यास मोक्षप्रद है, उसी प्रकार जा" p> a 
भी स्वतन्त्र रूपसे मोक्षदायक है--बल्कि कर्मसन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग कही | 
और सुकर है । 






II OMEN हि| 
B गीता ज्ञानका समुद्र है। उसमें विद्वानोंको प्रत्येक कालके लिए उपयोगी गति y roa 
Ep — mS होते रहते हैं। लोकमान्य जैसे मनीषीकोंभी अपने समयके अनुसार || 
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सद्धान्त मिला. और उन्होंने उसे गीताके आधारसेही प्रतिपादित किया । यह एके 
बात है कि गीता जिस प्रकार वेयक्तिक नीति-धर्मकी हष्टिवालोंको उपयोगी प्रतीत 
है, उसी प्रकार सामुदायिक जीवनका विचार करने वाले भी उसे कामकी वस्तु समझते 


pus स्थानपर महात्मागान्धीभी कहते हैं कि “नेतिक व्यवहारकी दृष्टिसे विकट प्रश्‍न 
गीताके स्थितप्रज्ञ-प्रसंगका एक इलोक पढ़तेही मेरे मनको जो शान्ति मिलती है; 


बह बाइबिलसे नहीं मिलती । 
श्रीतिलक महाराज गीता-रहस्यकी स्वलिखित प्रस्तावनाके अन्तमें स्पष्ट रूपसे कहते हैं 
कि “निरी स्वार्थवुद्धिसे ग्रहस्थी चलाते-चलाते जो लोग हार-थक गए हों, उनका समय बितानेके 
लिए अथवा संसारसे छुटकारा पानेको तयारीके लिए गीता नहीं कही गयी है । गीताशास्त्रकी 
रता तो इसलिए हुई है कि वह मोक्ष-ष्टिसे संसारमें कर्म करनेकी विधि बतावे और तात्विक 
इष्टिसे इस बातका उपदेश करे कि संसारमें मनुष्य-मात्रका सच्चा कतंव्य क्या है ?” 
इस प्रकार लोकमान्य तिलकने “गीता-रहस्य ' द्वारा सारे संसारके समक्ष वैयक्तिक और 
सामुदायिक इन दोनों साधनोंकी दृष्टिसे गीताको श्रेष्ठता सिद्ध करदी है। उन्होंने “गीता-रहस्य'” 
में यही दिखलाया है कि गीतारूपी हीरेका ज्ञानयुकत कर्मयोग नामक नया पहलू अपने प्रकाशसे 
समस्त जगतको प्रकाशित और देदीप्यमान कर सकता है । अतः लोकमान्यतिलक और उनका 
“ीता-रहस्य” दोनोंही हमारे लिए वन्दनीय एवं पठनीय हैं । 
c आकाशवाणी मथुराके[सौजन्यसे] 
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eu 

मैं आपको देखता हुँ तो दुःख अनुभव करता हूँ, क्योंकि किसी भी भाँति बिना 
सोचे विचारे मुच्छित रूपसे जिए जाना जीवन नहीं, वरन धीमी आत्महत्या है, क्या आपने 
कभी सोचा कि आप अपने जीवनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप सचेतन रूपसे जी 
रहे हैं क्योंकि यदि हम अचेतन रूपसे बहे जारहे हैं और जीवनके सचेतन सृजनमें नहीं लगे” 
हैं तो सिवाय मृत्युकी प्रतीक्षाके हम और क्या कर रहे हैं ? जीवन तो उसीका है जो उसका 
सृजन करता है D आत्मसुजन जहाँ नहीं, वहाँ आत्मघात है । मित्र, जन्मकोही जीवन मत 
भान लेना । इसलिए कहता हूँ कि अधिक लोग ऐसाही मान लेते हैं । जन्म तों प्रच्छन्न 
मृत्यु है। वह तो आरम्भ है और मृत्यु उसकाही चरम विकास ओर अन्त We जीवतः. 
नही, जीवनको पानेका एक अवसर भर है । लेकिन जो उसपरही रुक जाता है वह जीवनं . 


| पर नहीं पहुंच पाता । जन्म तो जीवनके अनगढ़ पत्थरको हमारे हाथोंमें सौंप देतां है । 


SW भूति वनाना हमारे हाथोंमें है । यहाँ कलाकार ओर कलाकृति और कला और कलाके | 
उपकरण सभी हमही हैं । जीवनके इस अनगढ़ पत्यरको मूर्ति बनानेकी अभीप्सा धर्म है । 
धर्म जीवनसे भिन्न नहीं है जो धर्म भिन्न है, वह मृत हे । 
क्यों में कंसे जीता हुँ, वही मेरा धमं है । यह मत पूछिए कि मेरा कौन-सा धमं है । 
MUI धर्म वस धर्म है। और उसमें किसी विशेषणको लगावेका क्या सबाल ? जहाँ 


विशेषण है और बिक्ने र, धर्मे नही है । ]- 
षणका आग्रह है, वही धर्म, धर्म नहीं है ._ [आचाये wei]. 
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का पका. 
"देवदूत, तुमने अपना कार्य बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ पूर्ण किया है। 
पर मुझे दुःख है कि मैं तुम्हारे eur न जा सर्कूगा। में बफ 





तप, अपने पवित्र माव, अपनी साधना, और अपने धम | 
भूलोककोही स्वगंके समान दिव्य बनाना चाहता हूँ ।” | 
ययातिका राज्यादेश | 

श्रीपुलिनबिहारीशर्मा 


देवराज इन्द्रकी सभा ! देवराजइन्द्र सिहासनपर विराजमान थे । देवि नार | 

परिभ्रमण करते हुए इन्द्रकी राज सभामें जाकर उपस्थित हुए । temp || 

आदर-पूर्वक अभिवादन किया, उन्हें सर्वोच्च आसन प्रदान किया । इन्द्रने विनीत खरमें प्रश || 
किया--“देवाषि, आप इस समय कहाँसे आ रहे हें? 

नारदने उत्तर दिया--“मैं भूलोकसे आ रहा हूँ देवराज ! भूलोकमें gen |. 

ययातिके पुण्य आचरणोंने मेरे मनको विमुग्ध कर लिया है । सोचा, आपसे भी ययातिके पित्र |. 

आचरणोंकी चर्चा करू ! I 

देवराजइन्द्रने प्रश्‍न किया--“ययातिके वे कौन पवित्र आचरण हैं देवषि, जिसे || 

आपका मनभी विमौहित हो उठा है l” L 

नारदने उत्तर दिया--''ययाति बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही शक्तिशाली और बडे प्रताफ | 

वान्‌ नूपति हैं देवराज ! उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ बाजपेय यज्ञ करके अपूव कीति, बी! | | 

शक्ति प्राप्त की है। [3 

देवराज इन्द्रके मुखसे साश्चय निकल पड़ा--“सौ अश्वमेध और सौ, बाजपेय यश : i : 

इन्द्रके मतमें चिन्ताकी लहरें उत्पन्न हो उठीं। वह सोचने लगा, कहीं ययाति गी E 

अपने पिता नहुषकी तरह शक्ति सम्पन्म होकर स्वर्गंपर अपना अधिकार ema F 

T करले !”. E S 

देवराज इच्दने भयभीत होकर ययातिको स्वगमें बुलाकर उनका आदरअमित ||| 

करनेका निश्चय किया । | 

a अपने कुशल सारथी मातलिको भूलोंकमें ययातिके पास भेजा | 

मातलिने ययातिकी सेवामें उपस्थित होकर उन्हें देवराज इन्द्रका | 

O मातलिने ययातिके सम्मुख स्वगंके सुखों और वेभवोंका चित्र अंकित किया E get au 

दुःखों और अभावोंका भी चित्रण किया । इस प्रकार मातलिने बड़ेही ar A 


EAE 
"A f$» (>: 
* z 
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vr 
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| कियाकिकिसी प्रकार ययातिके मनमें vaa सुखोंके लिए आकर्षण उत्पन्नं है 
भूलोकको छोड़कर उसके रथपर स्वगं-गमनके लिए बैठ जायें । 
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qure बड़े ध्यानसे मातलिकी बातें सुनी और उनपर विचार किया। ययातिकी 
आइतिपर गम्भीरता नाच उठी । उन्होंने गम्भीर स्वरमें ही उत्तर दिया---“देवदूत, 
पे अपा कार्य बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ पूरण किया है। पर मुझे दुःख है कि मैं तुम्हारे enn 
जा सकूंगा Ë अपने तप, अपने पवित्र भाव, अपनी साधना ओर अपने घर्माचररासे 

à भूलोकको करको ही स्वगंके समान दिव्य बनाना चाहता हूं । 

मातलि निराश होकर अपने स्वगं में लौट गया । 


 गयातिने अपने चरोंको बुलाया और उनके हाथोंमें अपने आदेशकी प्रतिलिपियाँ देकर 
_ कहा--“दृतो, तुम मेरे राज्यके देश-देशोंमें जाओ । मेरी सम्पूर्ण प्रजाको मेरे आदेश-पत्र 
एढ़पढ़कर सुनाओ । प्रजाके जन-जनसे कहो कि वे मेरे आदेशका पालन करें--आदेश पत्रमे 
f हुए शब्दों और वाक्योंका मन्त्रकी भाँति जाप करें ।” 


I 
| 


" 
`; 


नु 


. यग्रयातिके चर देश-देशोंमें फेल गए और प्रजाको ययातिके आदेश-पत्र सुनाने लगे । 
"mer वह आदेश-पत्र ! उसमें लिखा था-- | 

2 “भगवान्‌ केशव सवका क्लेश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द स्वरूप, और .परमार्थ तत्त्व 
हैं। उनका नाममय अमृत सव दोषोंको दूर करने वाला है । महाराज ययातिने इस अमृतको 


हीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। ह 


' 'भगवान्‌ विष्णुको नाभिसे कमल प्रकट हुआ है । उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं । 
वे जगतके आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृत दोषोंको दुर करनेवाला है । 
म्हा ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार 
उसका पान करं ।' 

भगवान्‌ विष्णु पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । वे दानवों और देत्योंका 
अहार करनेवाले हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दुर करने वाला है। महाराज 
m E: " अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग उसका इच्छानुसार 









हे 


i ; 


i ; दाय पुष्यकी d v 
3 a पञ्च भगवाचुके अंग स्वरूप हैं । उनके हाथमें सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्यफी | 
पि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अंत नहीं है । उनका नाममय अमृत सब दोषों | 


D 
"P. 
Te . 







को दूर करनेवाला है | दिया ० 
सारके लोग । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। —— 
. `° ताण इच्छनुसार उसका पान करें ।' | Edi आन 





E e: e l ow 

रा पा तत m हृदयमें निवास करता है । 3 निर्मल, सबको आराम देनेवाले, E f 

E सबमें रमणा करनेवाले, तथा 'मुर देत्यके शत्रु हैँ ॥ उनकानामसय E 

है। संस दुर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ करी | 
E ससारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें ।' 3 
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भाकर | ४४ NER अमृत सब दोषोंको दुर करनेवाला है। महाराज ययातिने 
TUS दिया है। सब लोग उसका पान करें d 
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(जिनके हाथमें नंदन नामक खंग है, जो मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवा 
सगुणं और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज भ | 
उसे यहीं लाकरं सुलभ कर दिया है । सव लोग उसंका पान करें ।' ययाति E 

महाराज ययातिने अपने आदेश-पत्रके ही द्वारा अपनी प्रजाको आदेशित ह्या | 
वह प्रतिदिन केशव भगवानुकी आराधना करे--उनके नॉम और गुरोंका कीन करे। हि i 

क्या ययातिके आदेश-पत्रकी प्रतिलिपियाँ आजके शासकभी प्रजामें वितरित 5 | 
और जनःजनेको भगवान्‌ वासुदेवकी आराधनाके लिए प्रोत्साहित करेंगे । यदि बे ऐसा M | : 
सचमुच महाराज ययातिके शासनकालकी भाँति ही आजका लोक और आजकी vii : 
स्वगे बन जाय d 3t | 
जगपति विहरत नित जल थल मैं र 

अतल सुतल तल विचल अचल चल , 


भल खल दल हल चल छल बल में। 




























| कुसुमित क्रिसलय कुबलय कुल कल , 
| कलित कलिन कलरव कल कल में ॥ 
: अचिर अजर अज अजित अमित अमि , 
| अनघ अलख अति अनिल अनल में। 
| सुरति सुमति धर कुमतिन छयकर , 
| जगपति विहरत नित जल थल में ॥ 


सरवर सरित सुरुचि सुचि सुरसरि , 
सकल सुफल सम सुजल सफल Wi 

 धरंनि धरम धरमिन धुरि धुर धव , 
T धुनि धुन घुस धन धनिक धवल में ॥ 
नवनिधि निकर निखिल नभ निरमित , š 
नटवर निरखत नखत नवल में 
सुरति सुमति धर .कुंमतिन छयकर , zu | 
जगपंति विहरत नित जल थल में | 
परिध परित पथ पथिक परमपद , j dq 
: परिचित परिजन पर fent * 

“मनसिज मनमथ मदन मनन GU, 

ders मणिमय मरकत महत महल 
बहत बरत विलमंत बिगरत बहुं, | 
s विलंसत॑ बकसत बसत बगल 
'सुरंति सुमतिधर कुमतिन छयकर , gd C] 
जगपति विहरत नित जल थल भ bs I E र d 
श्रीशिवकुमार f १ | 
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|  ्बतोपयोगी अमृत-तुल्य गीताका संदेश 
I € ——— ———— 


T “परमेश्‍वर स्वयं वहां हैं, जहां इस बातपर बल है कि 
Y संबकी सहायताहो, धर्मको प्रतिष्ठाहो, दुराचारका अन्तहो, 
Ta प्रेमका प्रसारहो, एवं सेवा व लोक संग्रहके कमहों ।” 


आज के समाजके लिए गीताका अमृत 
श्रीसीकर 





















राजकाजसे वर्षोसे दूर रहनेके कारण उसकी नीतिका ज्ञान भली प्रकार नहीं, समाचार- 
पत्रोंपर भी एक हृष्टि भर डाल लेनेका ही समय मिल पाता है, शेष अपने शरीर और लोक- 
| पेवाके का्योमिं व्यतीत होता रहता है । परन्तु फिर भी यह प्रत्यक्ष अनुभवर्मे आ रहा है कि 
| ब्रिद्यालयोंमें रांजनीतिके अनुसार धाभिक faremo हटजानेसे युवक-युवतियोंमें अश्युंखलता 
| री वृद्धि दिन-दिन होती जा रही है । यद्यपि यह निविवाद है किं शताब्दियोंकी परतंत्रतासे 
| मुकत पानेके पश्चात्‌ इस युगमें, इस देशकी विशेष परिस्थितियोंमें, समाजवाद ही से निस्तार 
| हो सकता है और इस कारण राजनीतिमें किसी साम्प्रदायिक धर्मकेलिएं स्थान ही नहीं 
| होना चाहिए, फिरभी धार्मिक शिक्षाके सम्पूर्ण अभावके दुष्परिणामोसे जो अनर्थ बढ्ता जा 
| हाहे, उसपरसे भी तो दृष्टि अंबतकके समान अब औरं अधिक नहीं हटाई जा सकती । 
| TN धमंके सत्य स्वरूपकी धारणा उत्पन्न करनेका समय अब आ गया है। | 
|  परमेश्वरके अस्तित्वमें प्रायं: सभी धर्मावलम्वियोका विश्वास है । परमेश्‍वर स्वयं वहाँ 
x. हैं, Ri इस बाति पर बल है कि सबकी सहायता हो, धर्मकी प्रतिष्ठा हो, दुराचारका अन्त 
Ee (4 प्रसार हो एवं सेवा व लोक-संग्रहकें कम हों । मनंको शान्ति देनेवाले, बुद्धिको, 
॥ Fei करनेवाले, चित्तको प्रसन्न और प्रफुल्लित करनेवाले तथा अहंकारको दबा देनेवाले 
E N विशुद्ध कमं कहे जाते है । धर्म वही सच्चा, सात्विक और निविकार है, जो परिवार, 
E. “माज, देश एवं संसारमें परस्पर सद्भाव अथवा शांतिका वातावरण स्थापित करनेमें 
e QS हो । विज्ञानकी उन्नतिके इस युगके लिए--जिसमें संसार इतना छोटा पड़ गया है 
| s मोर सात समुद्र पारके देश भी इतने समीप आ गए हैं--ऐसे ही सात्विक घमंकी आवश्यकता 
| «ws cd जा रही है । देशदेशान्तरोंके महापुरुषोंका der है, कि मिलकर ऐसे नवीन 
| WR अपनी शक्तिका प्रयोग करें। gs 
M. Ñ iT घर्मोके सिद्धान्तोंकी प्रथकतासे वर्तमानकालीन विषमतांका मिटता सम्भव 
T भए | प्रत्येक सिद्धान्तकी उन्नति-मार्गमें सफलताका एक युग हुआ करता है। नए युगमें 
» दन्ती अनिवार्यता दिन-दिन सिद्ध होती जा रही है। 
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गीतामें सदाचार और न्याय सम्बन्धी उपदेशोंका संग्रह इस प्रकार है 
अन्तःकरणकी स्वच्छता, तत्वज्ञान ओर उसके अनुसार निरन्तर आचरणे 
दान, इच्द्रियोंका दमन, यज्ञादि अर्थात्‌ लोक-संग्रहके लिए त्याग भावसे उत्तम कमो Ws 
शास्त्रों-अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुभवोंके संग्रहका पठन-पाठन, स्वधम पारक 
कष्ट सहन करना, एवं शरीर और इन्द्रियों सहित अन्तःकरणाकी सरलता तचा | 
और शरीरसे किसीको कष्ट न देना, यथार्थ और प्रियभाषण, अक्रोध m wi 
अभिमानका त्याग, चित्तकी चंचलताका अभाव, किसीकी निन्दा न करना, सब ; 
हेतु रहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंसे संयोग होनेपर आसवित न होना कोमलता E : 
विरुद्ध आचरणसे लज्जा, व्यर्थ चेष्ठाओंका अभाव, तेज, क्षमा, धैयं बाहरमीतजी ह| 
किसीसे शत्र भावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव | 
अभाव, श्रैद्धा-भक्ति सहित माता-पिता-गुरुकी सेवा, अन्त:करणकी स्थिरता Tm | ै 
रोग आदि दुख-दोषोंके कारणोंपर बार-बार विचार करना, गुह धनादिमें लिप्त न रा 
प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें उनमत्तता अथवा शोकादि विकारोंका न होना, जगतकत्तामे "s | 
एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव, निन्दा स्तुतिको समान समझना अर्थात्‌ उसके कात. 
अपने er कमंसे विचलित न होना, जिस तिस प्रकारसे शरीरका निर्वाह होनेमें सदा dm 
रहना--यह सब सर्वव्यापी मानव धर्मके नियमोंका विस्तांर है । जितना जिस अक्षि 


समाज तथा देशमें इनका पालन होगा, उतना ही वह कल्याणका भागी बनेगा । 


भेदभावही सब उपद्रवोंकी जड़में रहता है । इसीसे परस्परके वेमनस्यकी उत्पत्ति d 
है । पृथकतासे उत्पन्न संघर्षोसे देश व समाजको बचाए रखनेके उद्देश्यसे राज्ये 
अनिवार्य है कि ऐसे संकुचित धर्मोको राज सम्बन्धी विषयोंमें लिपायमान न होने दे । केक 
सबव्यापी नियमोका समूहही सत्य मानव धमं कहलानेके योग्य है । | 


गीतामें भगवानुकी असंदिरघ शब्दोंमें स्पष्ट घोषणा है कि भेदभावके सब सावर्णि à : 
घर्मोको छोड़-छाड़कर सबकी एकता-स्वरूप भगवान्‌की शरणामें आओ अर्थात्‌ सारे 
सबके आत्मा-परमात्मा हीके अनेक रूप समझकर विश्वकी एकताके अनुभव रूप 


स्वीकार करो और अपनी-अपनी योग्यताके er कर्म भली भाँति करते रहो । ऐसा 


कोई पापका बन्धन शेष न होगा । B I 


व्यवहारिक वेदान्तके कतंव्य शास्त्रमें 'सर्वभतात्मैक्य'का प्रतिपादन है । गही | | i 
निधि है, जो गीता भण्डारसे प्राप्त है । d 


जय तापोंसे विमुक्तिका एकमात्र साधन--धीकुष्णसन्देशर 
चिन्तन, पठन-पाठन । 
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“कर्म-शक्तिसे बलवान्‌ होकर संसारके ufq विजय 
पानेके लिए मनोबृतिको निमलता वांछनीय होगी । इस 
निमंलताको छायामें ही आराष्यकी पुजा सफल हो 
सकती है ।” 
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- ge वृहद विश्वको महाणंव या गहनकांतार कहा गया है। महाणंव निरन्तर 
ळती गिरती ऊर्मियोंसे अशान्त रहता है । अगम रन्तुओंसे घिरा हुआ, हिंसक जन्तुओंकी 
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| किरालतासे व्याप्त गहन कांतार अपनी भयानकताका परिचय देता है। महाणंवकी ऊरमियाँ 


॥ गाट! कांतारकी भयानकताका अर्थ कया है ? हिसक पशु किसकी हिसाकेलिये प्रवृत्त 
व एते दै ! | 

i | l प जिस ° c है संसारकी 

Jd E" हष्टिसे ससारको महाणाव या गहनकांतार कहा गया है, उसी हष्टिसे संसारकी 
| पताक उभारको ऊभियां कहना उपयुक्त होगा । राग, द्वेष, मोह, मद और मत्सर हिंसक 
[^ है, उनके द्वारा उकसाया गया उपद्रव कांतारकी भयातकता हैं । 

६| . एक ओर संसारका ऐसा व्यवहारिक रूप है तो दूसरी ओर यह संसार कर्मंक्षेत्र भी 

॥| ९ पिव यहाँ कर्मी बनकर आता है । दिन और रातकी परिधिसे घिरा हुआ, उसकेलिये 


Ma 


dl E केलाही अभिप्रेत है । कम-पोतपर चढ़कर उसे महाणंव पार करता है । कर्मका दीप . 
VES V उसके प्रकाशमें उसे कुहयामिनीमें भी गहनकांतारकी दुर्गम राहोंको पहचानकर 
|| = हे । इस कठिन यात्रामें मानवका सम्बल कर्म ही है । इस कर्मकी दिशाःनिर्षारणके : 
T पिक है कि मानव अपने जीवन-पतवारको ऐसे प्रदर्शकके हाथोमें दे, जो अपने 
i" SWR उसे दिशा-ज्ञान देता जाय । sede वही हो सकता है, जिसने स्वयं इस 
| «7 किया है और जो इस सृष्टिके रहस्यका नियामक भी है। 
॥ ह है जड़ चैतनात्मक जगत्‌, जिसकी रचना-चातुय्यको देखकर बड़े-बड़े वज्ञानिकोंको 
कक... दोना पड़ता है, सर्वशक्तिमान परमात्माकी निर्माण-कुशलताका प्रत्यक्ष प्रमाण 
N जगत सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और pin है । 
i. त, स्थिति एवं प्रलयका कारणाकरण है । इसीलिये गीताकी वाणी है कि 


| R स्वेदा स्मरण करते हुए मानव इस जगतूर्मे ममता और आसक्तिकों 
| भका 
| : सन्देश पह 
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ध्याग करके कर्तव्यपालनमें अग्रसर रहे । विषयोंका उपभोग यथाविधि ऐसे र 
लिए ही करे । इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्‍्वरके प्रति समर्पण कर दे । và 
पर घने अं घेरेमे ज्ञान-ज्योति छिंटकानेवाला परमात्माही आराध्य है। आराष्यके प्र र्ष : 
समर्पणकी gg धारणाको आत्मसात्‌ करनेकेलिये अपनी दिनचर्य्याको y. ; 
होगा । दिन-प्रतिदिनको दिनचर््याके लिये पावन धर्मे-प्रन्यः आध्यात्म विचारोंकी WR 
जाते हैं । लोग समझें या न समझें, पर दिन-रातके पल, पहर और क्षण md और 
पहचाननेके लिये संकेत देते रहते हैं । शीतल सुषमायुत प्रातःकालमें एकान्त शांत E 
पुकार उठती है: 

प्रातभजामि मनसा वचसामगस्य 

वाचो बिमान्ति निखिला यदनुग्रहेण i 

यन्तेतिनेतिवचने निगमा अवोचं 

स्तं देवदेवमचमच्युतमाहुरग्रथस्‌ ॥ 


--जो मन और वाणीसे अगम्य है, जिसको कृपास समस्त वाणी भास ud 

जिसका शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर निरूपण करते हैं, जिस अजन्मा देवदेवेश्वर अच्युतको क| 

(आदि) पुरुष कहते हैं, में उसका प्रातःकाल स्मरण करता हूं । 

कर्म-शक्तिसे बलवान होकर संसारके दरन्द्रोपर विजय पानेके लिये मनोवृतिकी mq 

| लता वांछनीय होगी । इस निर्मलताकी छायामें ही आराध्यकी पूजा सफल हो सकती है 
B इसीलिये वेदकी वाणी है: F 


| “आ नो भद्राः कतवो यन्तु fazaa E 


आराध्य-जिससे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जो सर्व जगतुमें व्याप्त है, स 
अपने कमासे पुजा करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है । x 
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यतः प्रवृतिभु तानां येन स्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्य्र सिद्ध विन्दति मानवः ॥ 
आराध्यका आराधक बनकर अपने जीवन-पुष्पको अपित करके तथा gf र 

न छोड़कर कर्मी अपने सुकर्म-पखेरूके पंखोंपर उड़ता है । उसकी इस उड़ानमें त्याग 
दिशा ग्रहण किए हुए पवमान गति देता है । आराधककी यात्रा सफल होती है। % 
्रयतापकंटकाकीणे मार्गको बिना कांटोंका कठोर स्पर्श पाये समाप्त कर लेता दै 
आस्थासे परमानन्द प्राप्त करनेके लिये आराधकको सच्चा आराधक बनता 
बनना पड़ता है कर्ममें कर्तापनके अभिमानसे शून्य, राग-द्वेष और फल 
भागवतःसेवा-भावसे श्रद्वा-नत, और हर्ष-शोकादि विचार-तरंगोंसे अन्यमनीक | 


आराघकको इसप्रकार प्रार्थनामें लीन होना चाहिए: 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । 
तक्तं पुषन्नयावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 


“हे सबका भररा-पोषण करनेवाले परमेश्वर, सत्यस्वरूप, आप. पल ; 
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i ES : c quist लरूप पात्रसे SAT हुआ है । आपकी भक्ति-रूप सत्य-धर्मका अनुष्ठान 
s d अपने दर्शन करानेकेलिये उस आवरणको आप हटा लीजिए । | 
| आ राध्यके स्वरूपको quie UT हृदयगत करलेनेपर अ।राधककी आत्मा पुकार उठती 


AM 
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I वाला वन जाऊ । मेरा मन शान्त और निरिचिन्त रहे, जिससे आपकी sani 'किसी . 
| E | | विघ्न न पडे । मुझे आपका कल्याणामय यश सुननेको मिलता रहे ।” इसप्रकारकी | 


ji | 
"gu 


| धर्म है। इसकी उत्पत्तिके लिये साधनके रूपमें मनोमय आराधन एक अमोघ प्रयत्न है । 

` | द्राराधनके लिये एकाग्रचित्तकी आवश्यकता है । एकचित्त केसे हो? भगवान्‌ कहते हैं:-- 

हे “न किचदपि चितयेत्‌ दूसरा कुछ भी चिन्तन न करे । 

ul t. आराधनकी निष्ठासे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनोंप्रकारके 

॥_विघ्नोंका सवेथा उपशमन हो सकता है । संसारी अपने जीणा शरीरके परित्यागके बाद भी 
E ती आराधनाके संचित धनके बलसे अमरताकी ख्याति प्राप्त कर सकता है । संसार-समुद्रको 

sl तरेके लिये आराध्यको पहचानना, सच्चा आराधक बनना और आराघन-ब्रत धारण करना 


si चत मार्ग है। 
: -:(:)०(:)-- ॒ AE 
संकल्प की 


 __ गगनचुम्बी अभिलाषाओंमें विश्रांत मांधाता स्वर्गके पारिजात वनमें' 
RA वहाँ कल्पवृक्षके तले जातेही उनकी कामनाएँ चंचल हो उठी... 

` यदि यहाँ मेरा विलास-भवन होता a 

 तत्कालही वहाँ एक सर्व सुख पूरित शयनागार निमित हो गया : 
E M कामना-तरंग और आगे बढ़ी--यदि यहाँ विलासकी सामग्रियां | 


» P. P अंद. a K ME है) í 4 
NY ST SS 40७ WT. 
















COME | Do. | LIED x 
E निमिष मात्रमें. यह्‌ भी सुलभ हो गया d bris s ym. 3 A P 
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© को कोई क्या चित्रण कर सकता है, जिसके चरणोंपर स्वामी हरिदासजी 





geret परम यशस्वी संत, स्वामी हरिदासजीके जीवनकी झाँको यशस्वी संत, स्वामी हरिदासजीके जीवनको झाँको 
वृत्दावतके परस यशा Ses ~ 


“बिहारीजी सृष्टिके नियामक तो हैं हो, साक्षात्‌ "रस " | 
“रस! के रूपमें ही स्वामी हरिदासजोते 'विहारी' जो द 
सान्तिद्धय प्राप्त किया था । उनका 'रस' लोकोत्तर wil 
था । वह ऐसा “रस' था, जिसमें जगतूके संपुण रस इचे E 
थे, या यों कहिये जिसके समक्ष संसारक सम्पण 'रस' ml 























ज्ञात होते हैं । | 
रसःसिद्व, अमर संत--स्वामी हरिदासजी | 





श्रीअमियचरण 








वृन्दावनके मध्यमें एक वन है, निधुवन ! बड़ी-बड़ी सघन लताए और कुज ! देखे , 
से हौ लगता है, कभी यह वन और भी अधिक सघन रहा होगा, अपने अधिक वालि || 
रूपमें रहा होगा । आजभी वनमें झुण्डकेझुण्ड विशालकाय बन्दर इधरसेउधर s ह i 
दृष्टिगोचर होते हैं। पर निधुवनकी सबसे अधिक आकर्षणीय और दिव्य वस्तु जो है, कह 
एक समाधि । कुछ वर्षों पवं तो समाधि खुले हुए मैदानमें थी, पर अव उसके चारों dit व 
भव्य मन्दिर बन गया है । समाधिके पास ही स्मृति-चिन्हके रूपमें कुछ वस्तुएं रखी हुई E | 
ये वस्तुएं उन महापुरुषकी हैं, जो उस समाधिमें चिरनिद्रामें सोरहे हैं । SUEDE UD 
प्रतिदिन उस समाधिका दर्शन करते हैं और अनन्त निद्राकी गोदमें प्रसुप्त उन मर्दी m | 
RAN अपनी श्रद्धाके पुष्प बिखेरते हैं । F 

यह समाधि रसिक सन्त-शिरोमणि स्वामी हरिदासजीकी है । स्वामी हरदी | 
आविर्भाव अकबरके शासनकालमें हुआ था । स्वामी हरिदास श्रीकृष्ण और ae $ | 
स्वरूपके अनन्य भक्‍त थे । उनकी भक्तिमें माधुर्येभावकी प्रधानता थी । भ E ib 
की स्थापना करनेमें वे अप्रतिम थे । उनके इष्टदेव 'विहारी' जी थे । वे विहार [ 
अपनी विहार-लीलाओंके ही कारण “विहारी'जीके नामसे विख्यात हैं। m4 al 
उनका भन्दिर सबसे अधिक चमत्कारिक समझा जाता है । प्रत्येक पवे और BE "E | F 
भी जितनी भीड़ विहारीजीके मन्दिरमें देखनेको मिलती है, उतनी वृन्दावन ति. 
भन्दिरमें नहीं दिखाई पड़ती । 'विहारी' जी का शृङ्गार भी बड़ा AU de qe. 
होता है । देखते ही चित्तमें रसका स्रोत-सा उमड़ उठता है । जब 'विहारी T: qid. 
में इतनी 'रसमयता' और 'तन्मयता' है, तो उन 'विहारी' जीकी TELKI ari : 
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| i सम्बन्धमें कहा जाता है कि वे श्रीकृष्ण और राधाकी प्रेम-लीलाओंकों देखनेमें 

| ए; तत्मय रहा करते थे। वे प्रति क्षण राधा-कृष्णकी अनित्य, और रसमय लीलाओंका 
| अमत रस पान किया करते थे । कभी-कभी तो वे इतने 'रसमय' हो उठते थे, कि उनसे शरीर 
दीर जगतका वाह्य अंचल भी छूट जाता था | 


स्वामी हरिदासजीकी आराधनामें सखी भावकी प्रधानता थी। उन्हें ललिता सखीका 
अवतार माना जाता था । उन्होंने इसी रूपमे 'राधा-कृष्ण' के माधुर्ये रूप-पयोधिमें डबकर 
अनुपम भाव-रस सँजोए हैं । वे स्वयं मधुर रस-सिद्ध भावोंमें इबकर पद रचना करते थे 
और स्वयं ही उन पदोंको सङ्गीतके रूपमें प्रगट भी करते थे वे सञ्जीत कलाके आचार्य चे । 
तत्कालीन सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, जो अकबरके दरवारमें रहता था, उनका शिष्य था। 
स्वामी हरिदास तानसेन, और अकबरको लेकर एक कहानी प्रसिद्ध है, जिससे स्वामी हरिदास 
की सङ्गीत कला-निपुणता पर प्रकाश पड़ता हे । एकबार अकबरने तानसेनसे प्रदन किया 
` तानसेन क्या संसारमें ऐसा भी कोई व्यक्ति है, जो संगीत विद्यामें तुमसे अधिक पटु. है 
| |  तानसेनने उत्तर दिया, हाँ हूँ, और वे स्वयं उसके गुरु हैं, स्वामी हरिदास, जो वृन्दावनमे 

निवास करते GOD अकबरने इच्छा प्रकटकी कि तानसेन स्वामी हरिदासको शाही दरबारमें ले 

आए और उनका मधुर संगीत सुननेका उसे सौभाग्य प्रदान करे । पर तानसेनने ऐसा करनेसे 
अस्वीकार कर दिया । आखिर अकबर स्वयं वेष बदलकर तानसेनके साथ वृन्दावन, स्वामी 
हरिदासजीकी कुटी पर पहुँचा । तानसेनने वहाँ पहुंचकर, स्वामी हरिदासजीके सम्मुख -एक राग 
स्तुत किया । पर उसने जान-वुझकर रागको प्रस्तुत करनेमें भूल भी कर दी । स्वामी हरि- 
ST उसकी मूलके परिमाजेनके उद्देश्यसे “रागको वास्तविक रूपमें” प्रस्तुत furi 
| अकबर स्वामी हरिदासजीके 'अमृत-राग' को सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा । उसने वस्तुतः 
| आज तक इतने मधुर कण्ठसे निकला हुआ ऐसा मधुर राग कभी नहीं सुना था । उसने तांन- 
| सेनसे प्रश्‍न क्रिया, 'तानसेन, क्या तुम अपने कण्ठमें ऐसा माधुय नहीं ला सकते ?” तानसेनने 
उत्तर दिया, “श्रीमन्‌ मेरे कण्ठमें ऐसा माधुर्ये कभी नहीं आ सकता । क्योंकि मैं उत मनुष्योंको 
भसन करनेके लिए अपना संगीत प्रस्तुत करता हुँ, जो कामनाओके 'क्रीतःदास' होते हैं। 
| SHX स्वामी हरिदास उसकी सेवाके लिए अपना कण्ठ-कोष खोलते हैं, जो कामनाओंका नेता 
|. भोर सृष्टिका नियायक है l | 5 
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P. अकबर स्वामी हरिदास जीके मधूर संगीत-स्वरों पर विमुग्ध हो.उठा । उसने इच्छा 
| "कटको कि स्वामीजी उसकी कोई सेवा स्वीकार करें । स्वामीजी मुसुकुरा उठे ।. उन्होंने 
एक खण्डित घाटकी ओर संकेत करके कहा, यदि उसकी इच्छाही है, तो वह उस 
T E अनिर्मारण करा दे । अकबर जब उस टूटे हुए घाटपर उपस्थित हुमा तो यह देखकर 
| भगा हो उठा, कि टूटे हुए घाटमें लक्ष-लक्ष हीरे, नीलम, पुखराज और मणियाँ जग- 
T. SE I अकबरको अपनी अज्ञानता पर मन ही मन बड़ा पाश्चाताप हुआ । उसने 
" देते चरणों पर गिरकर क्षमा-याचनांकी । स्वामी. हरिदासजीने . उसे. आदेश 
d 3 र कहा, वह अब कभी उनके पास न आये । वह सेवाके लिए वृन्दावनके बन्दरोके लिए 
T T m रहे और प्रयत्न करे कि कोई भी मनुष्य वृन्दावतकी लताओं और वृक्षोको हानि 
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| “ना पहुँचा सके । अकबर जर्बतक ` जीवित रहा, उसने. बड़ी लगन और निष्ठाके साथ ; | 
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क्रे दोनों आदेशोंका पालन किया । 





स्वामी हरिदासंजी निधुवनमें कुटी बनाकर रहते थे । उनके कुटी-द्वार पर R | 


बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं दर्शनाथियों ओर साधु-सन्तोंकी सदेव भीड़ लगी रहती थी wl 

:कोने-कोनेसे लोग उनके पास पहुंचते थे और उनके चरणोंका दर्शन करके बा E | 

"होते थे।  निधूवनका आज जो रूप है, स्वांमी हरिदासजीके जीवन-कालमें सव्य Wal 

` प्रकारका था। उन दिनों चारों ओर कुञ्ज-लतायं और सघन वृक्ष थे। हो सकता | 

: दिनों निधुवतके पाससे यमुनाकी कोई धारा भी प्रवाहित होती रही हो । क्योंकि id : 

आज भी यमुनाजीकी 'रेत' मिलती हे । स्वामी हरिदासजी यमुनाके सलिल प्रवाहो ^ र 

लताओं और कुऊजोंकीही गोदमें सदेव निवास किया करते थे । वे उन्हीं Seuls भोसे f 

_ कर रांधा-कृष्णकी रसमयी लीलाओंका अमृत-पान किया करते थे । उन्होंने अपने सखी हे 

अनन्यताके कारण राधा-कृष्णकी समीपता प्राप्त करली थी । वे श्रीराधा-कष्णका घ्या ह|. 

ही समाधिस्थ हो जाते थे । अष्टछापके महात्मा गोविन्ददासजीने स्वामी हरिदासजीकी ul 

| ` भवित प्रगाढ़ताकी प्रशंसा इन शब्दोमें की है--“जिस मार्ग पर ध्यान-समाधि तारे क| 
| “बड़े-बड़े मुनि भी अपनेको असमर्थं पाते हैं, जिसके भेदोंका पता वेदोंको भी नहीं fne] 
भागका पता स्वामी हरिदासजीको प्राप्त हो गया था । स्वामी हरिदांसजीने रस रीति | 


आविष्कार करके भवितको सदाके लिए रससे अभिषिक्त कर दिया ।” I 































































" :स्वामी हरिदासजीके संबंधमें कई चमत्कारिक घटनाएँ भी मिलती हैं। उन घना 
: से जहाँ श्रीराधा:कृष्णकी अलौकिकताके चित्र बनते हैं, वहाँ स्वामी हरिदासजीको मि] 
- प्रगाढ़ताके चित्र भीः सामने प्रस्तुत होते हैं। एकबार जब बसंत ऋतु का वेभव CROSS ¢ 
`बरस रहा था, स्वामी हरिदासजी रमनरेतीमें ध्यानस्थ बैठे हुए श्रीराधा-कृष्ण, ओर ल | 
: विशाखा आदि सखियोंका होलि-क्रीडोत्सव अपने हृदयके रंगमंच पर बड़ी तन्मयताके d p 
$ रहें थे । श्रीराधा-कृष्ण पीले वसन धारण किए हुए, स्वणं-पिचकारियों के द्वारा p 
““रंग-की वर्षा करःरहे थे । ललिता-विशाखा प्रभृति सखियाँभी, धीराधाजीकी ओर से] 

को रंग से सरावोर करनेमें कुछ बाकी नहीं उठा रहीं थीं । श्रीकृष्ण कभी शरीर || 

लेते और कभी विशाखा, तथा ललिताको पकड़ कर उसके gem गुलालसे लात Tu 
“सबके -ब्रस्त लाल-हो रहे थे, ओर भुख तथा शरीर भी । नीचेसे लेकर ऊपर T LIU 
“गुलाल: ife हो रहा था । स्वामी हरिदास उती गुलाल-सागर में e P od | 
“ भानन्द-रसका पान कर रहे थे । उनकी सम्पूरणं बाह्य चेतना सिमटकर अन्तर्मुखी हो हक > 
: हठात्‌ किसी भक्तने उनके:हाथ पर इत्र की शीशी रख दी । बस फिर व्या! ur al 
“हरिदासजीने सारा का सारा इन्र उंडेल कर गिरा दिया, और श्रीराचाजी के स | | 
"हुए बिहारीजीको होली खेलने के लिए ललकारा । भला भवंत-प्रिय बिहारी M. | 
` को कसे छोड़ सकते थे ?:वे श्रीराधाजीको छोड़कर स्वामी हरिदासजीकी आर d | 
p — फिर ET ऐसा वरसाया; कि स्वामी हरिदासजी का सारा शरीर M 
L0 288 इच देते वाले भवतको बड़ा दुःख हुआ: । उसने यही समझा कि स्वामी ह E 
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h ; r ` द्वासारा इत धरती पर उंडेल कर व्यर्थं EI नष्ट कर दिया । स्वामी हरिदासजी जव वाह्य 
b बात मैं ऑए, तो उन्हें उक्त भकतके मनके दुःखका पता चला । उन्होंने उसे आदेश दिया कि 
E s इंती-समय विहारीजीके मन्दिरमें जाकर उनका दशन करे (उक्त भवेत जब विहारीजीके 


à ; Ric गया, तो उसके T सीमा न रही सांरा मन्दिर इभ्रके सौरभमें संना हुआ 
से| ज्ञान पड़ रहा था । भक्तके S. न्द की सीमा न रही। उसके प्रां यह सोचकर खिल 
a a कि 'विहारीलालजीने उसके इत्रको स्वीकार कर लिया है। वह पुनः लौटकर स्वामी हरि- 
uj .जीके पास गया, और अपनी संपूर्ण आस्थाके साथ उनके चरण-कमलो पर लोट Ter |: 

af | uw ङ्के | 

न | एक दूसरी वार स्वामी हरिदासजी. यमुनाजी के पवित्र तट पर समासीन होकर हरि 
JE E SEE भक्त उनके पास, पहुँचा, और बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें एक 'पारस 
| प्रदात किया । स्वामी हरिदासजी भला 'पारस' लेकर क्या करते? उन्होंने भक्तको आदेश 
को. दिया, कि वह उस “पारस को यमुनाजी में फेंक दे । भक्तने उनकी आज्ञाका पालन तो कर 
| दिया, परसाथ ही 'पारस' के लिए उसके मनमें बड़ी वेदना भी हुई । अन्तद्र॑ष्टा स्वामी हरि- 
| ceret से 'भकत' के मन का दुःख छिपा न रह सका । वे उठे और उसका हाथ पकड़कर . 
को. सघन वन की ओर चल पड़े । सघन वनमें एक स्थानपर स्थित होकर उन्होंने उंगुली से एक 
af ओर संकेत किया । भक्‍त ने जब उस ओर देखा, तो उसके विस्मयकी सीमा न रही । एक 
ह को कौन कहे, वहाँ तो अगणित पारसोंका ढेर लगा हुआ था । उसने प्रेम से ललक कर हरि- 


“दासजीके पेर पकड़ लिए । हरिदासजीने उसे स्नेहके साय उठाया और अपना शिष्य बना 
Po fer स्वामी हरिदासजी की अनुकम्पा से उसके प्राणोंमें श्रीकृष्णकी भक्ति जाग उठी, और 
| वह धन्य वन गया । 


स्वामी हरिदासजीके जीवनकी एक और चमत्कारिक घटनाका उल्लेख मिलता हैः। 
| RET उस समयकी है, जब महाप्रभु चैतन्यदेव उनकी कुटिया पर पघारे थे । स्वामी हरि- 
E दातजी उन दिनों 'निधुवन” में निवास करते थे । जब महाप्रभु चेतन्यदेव उनसे मिलनेके लिए 
पवे, और दोनों भक्‍त एक-दूसरेके गले से मिले तो ऐसा 'लगा, मानो “निधुवन में स्वग की 
| रा ही विलर पड़ी gra स्वामी हरिदासजी महाप्रभु चेतन्यदेवके साथ भक्तिकी wen 
d SUA लगाही रहे थे कि एक और भगवानके ATA भक्‍त आ पहुँचे । उनका नाम श्रीरघु- 
। 3 | तापदासजी था, और वे “राधाकुण्ड” पर निवास करते थे । उनकी ध्यान-लीलामें श्री राधाजीके 
है. जी geek खो गई थी, और वे उसीकी खोजमें विकल थे । वे उसी वेणीकी खो 
| जा स्वामी हरिदासजीकी कुटिया पर भी उपस्थित हुए थे । स्वामी हरिदासजी उन्हे 
i | | E E m मनोव्यथा के मर्मको समझ गए | वे महाप्रभु चेतन्यदेवको छोड़कर, रघुनाथः 
a "A लेकर एक अश्वत्थ वृक्षके नीचे पहुंचे । अश्वत्थ वृक्षके नीचे पहुंचते ही रघुनाथदास 
॥| "विकलता दुर हो गई। ऐसा लगा, मानों उन्हें उनका इष्ट प्राप्त हो गया हो । 
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4 E गाँवों स्वामी हरिदासंजी का जन्म सं० १५४७ वि० में वृन्दांवन से कुंछ दूर राजपुर नामक 
7 EN हुआ था। उनके पिता का नाम गङ्गाधर था, जो एक कुलीन ओर प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
१ m SE माताका नाम चित्रादेवी बताया जाता है । कुछ लोग स्वामी हंरिदासजीके दीक्षा- 
T ही उनका पिंता मानते हैं । जो हो, स्वामी हरिदासजीका मन वाल्यावथामें ही 
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भगवावके चरणों में अनुरक्त हो उठा था। वे प्रायः एकान्तमें | 
“चितन किया करते थे । वे ज्यों-ज्यों वयकी सीढ़ियोंको पार करने लगे ien "ne । 
लताभी पुष्पित होने लगी । शनेः शने वे भगवानुकी रसमय लीलाओंका ध्यान | 
जब देक्षो, तब d यमुनाजीके तट पर, या किसी कुंज या उपवन में बैठकर भगवान i 
में मग्न दिखाई पड़ते थे । उनकी भव्ति और उनके वेराग्यको देखकर i! 
चिन्तित हुए । उन्होंने उन्हें संसारमें रमानेके लिए संगीत, काव्य कला, तथा ||| 
शिक्षाएँ दिलाई, पर फिर भी स्वामी हरिदासजीका मन संसारमें न रमा | 
श्रीराधा-कृष्णके चरणोंपर अपनेको निछावर कर दिया था । वृन्दावनका माधुय x a 
को रह-रह कर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था । ज्यों-त्यों करके वे पच्चीस वर्षकी है : 
तक घर में रहे । फिर सब कुछ छोड़कर, वृन्दावन चले TU, और निधुवनमें 35 " à 
रहने लगे । 
बिहारीजी स्वाभी हरिदासजीके सर्वस्व थे । उनके बिहारीजी सृष्टिके Gun. 
हैं हीं,साक्षात रस हैं रसके रूपमें ही स्वामी हरिदासजीने विहारीजीका सानिद्व्य प्राप्त fir 
उनका 'रस' लोकोत्तर रस था । वह ऐसा रस था, जिसमें जगतुके संपू णां 'रस' इवे हु 
यायों कहिए जिसके समक्ष संसारके संपु “रस तुच्छसे ज्ञात होते हैं। स्वामी feno 
“रस' के आधार थे श्रीराधा-कृष्ण । स्वामी हरिदासजी श्रीराधा और कृष्णको लेकर खक 
अनुपम रस में डबते थे, तो डूबे ही रहते थे। वे अपने आस-पास भी “रस' का ऐश 
प्रवाहित कर देते थे कि दशक, भकत ओर प्रेमीगणभी उसी 'रस' में डब जाते ZI 
थे, स्वामी हरिदासजी, जिनके द्वारा प्रवाहित 'रस'का स्रोत भाजभी अखण्ड स्पे कु 
चला आ रहा है । कहा जाता है, कि सं० १६६५ में वे समाधिस्थ होगए, पर अपने शी 
ओर रस-सिक्त पदोके रूपमें वे युग-युगों तक लोकमें अमर रहेंगे । 
€ 


मुरली का प्रभाव 
षोडश yg सज्जता सुन्दरी निशा 


निज अव्यक्त स्दामि सेवा संलग्न थी ॥ 
शीत उष्णता समन्विता ऋतु मनोरमा 
यो नीरव निशा शारदोय पुणिमा को 
स्तब्ध वातावरण मध्य fagat वनभी 
कर समाप्त निज कार्य समाज निद्राभिभुत था! _ 
श्वेत परिधान धारिणी छिटकी थी चारुचंन्द्रिका | 
कुमुदिनी कुल प्राण बल्लभ को प्रभा पर मुग्ध था ॥ 
मुरली सधुमयो मनमोहिनी बज उठी कहीं 
धाई विपिन ओर त्याग उपक्रम अघं fa गता | 
प्रेमोन्मादिनो प्रमुदिता प्रमदा रव आशिता 
रमणो राघा पहुँच प्राणधन समीप दुई प्रतिष्ठिता, ह | 
शरीसन्तक्ुमार्ट्यी | 
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| digi जोवनीपयोगो । जीवनीपयोगो सिद्धान्तोंकी मनोरम व्याख्या 


saig जो लाम-गाप्त हो जाय, उतसे अधिक को इच्छा 
नहीं करनी चाहिये । दूसरोंके अधिकारोंको छल या कपटपुवक छीन 
कर अजित को गयी सता दुष्कमोका सुजन करती है। वह अजंकके 
लिये भी श्रेयस्कर सिद्ध नहीं होतो ।” 


गीता-+- धमका एक अमरकोष 


श्रीकृष्णमुनि प्रभाकर 


भारतीय दर्शनशार्त्रोंमें गीताका सर्वोपरि स्थान है। घामिकतत्त्वोंकी जितनी 
ZR और व्यापक व्याख्याका प्रतिपादन सिद्धान्तोंके आधारपर गीतामें किया गया है, 
उतना एकही स्थानमें अन्यत्र मिलना दुलभ है, इसीलिये प्रभाव तथा लोकप्रिताकी हष्टिसे 
गीताकी मान्यता विश्वके मनीषियोंने अंगीकारकी है । गीतामें न केवल दर्शनके विभिन्‍न 
ओंका विस्तृत विश्लेषण किया गया है, बल्कि व्यावहारिक शास्त्रकी उलझी ग्रुत्थियोंको 
भी उसमें बड़ी प्रवीणतासे सुलझाया गया है। यही कारण है कि उसकी शिक्षा हमें हर 
क णे परिस्थितिमें एक सही और सुलझे हुये प्रशस्त मार्गकी ओर प्रवृत्त करनेमें स्वंसमर्थ 
होती है । गीताकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुये गांधीजीने एक बार कहा था-- हमें 
वरवास रखना चाहिये कि गीताकी गोदमें सिर रखकर हम अपनी सारी धामिक और 
के ग्रन्थियाँ सुलझालेंगे और सभी दुरूह स्थितियोंसे सहीसलामत पार हो जायेंगे। | 
ANUS भी उलझन नहीं, जिसे गीता न सुलझा सकती हो । तत्त्वज्ञानके लिये सबने उसे 
"वतम ग्रन्थ माना है; क्योंकि निराशाके समय इस ग्रन्थने सबकी अमूल्य सहायता की हे । 
१ त अपनी सारी कठिनाइयोंमें गीताके पास दौड़ता हूँ और भरपूर आश्वासन WENT 
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TUN स्व-धर्ममें बन्धक जो मोह है, उसके निवारणार्थ हुआ है We मोह, वह ममत्व. 
a SUN द्र करना ही गीताका मुख्य कार्ये है । जीवन-विकासके लिये आवश्यक प्राय sA 
"पक विचार गीतामें व्यक्त है ।” ; ER 
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k लोकमा n ; TT तिलक तो गीताको 'कर्मयोग-झास्त्र' ही मानते थे । उनका कथन xi 
EC वृत्तिपर कत्तःव्यका उपदेश गीतामें वर्णित है। कत्तव्य क्‍या है और उसे हमें क्यों 





करना चाहिये--इसीकी युक्तियुक्तं व्याख्या करना गीताकारका लक्ष्य था। ३ र | 
शिक्षा देना गीता का उद्देश्य नहीं । i| 


अजुंनको स्वजनासक्तिके मोहसे विरहित करने के लियेही भगवान E | : 

प्रति गीताका निरूपण किया था । बत्थु-वान्धवोंको सम्मुख देखकर अपने maa | 

विमुख होना चाहता था, लेकिन श्रीकृष्णको उसका यह क्लीव-निश्चय अभोष्ट M ; 

i उन्होंने उसे युद्ध करनेका उपदेश देते हुये कर्मेकुशलताके चतुराई रूपी योगका = Ni | 
E और कहा--“जो कमे स्वधर्मातुसार नियत किये गये हैं, उनका परित्याग करना किर Ne l 
उचित नहीं; क्योंकि मोहवश किया गया त्याग तामस त्यागके अन्तर्गत आता | | 
बुद्धिसे निष्पन्न किये गये कर्म-द्वारा पाप अथवा पुण्यके बन्धन जीवात्माको नहीं ales k | 
दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समान मानकर कत्त व्यको पूर्ण करनेसे भी पापडी ३5 | 
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| माया जीवात्माको नहीं ग्रस सकती । कर्म करनेका जीवको अधिकार है, लेकिन र I 
^ आशा उसे नहीं करनी चाहिये ।” I 
| इस प्रकार गीताके वक्‍ताने अनासक्त होकर निष्काम बुद्धिसे फलाफलकी चित्ता ति | 
| बिना कमें करते रहने का निरूपण किया । कर्ममय जीवनको धारण करनेवालाही उनि | 


पथकी ओर अग्रसर हो सकता है । ऐसा जीवन किस कामका, जो अकर्मण्य हो? संकट लो। 
कमको अरिनिमें जबतक जीवनका कंचन तपाया नहीं जाता, तब तक उसमें कुन्दनकी च || 
निखार नहीं आ सकती । गीताकी शिक्षा आज भी हमें ऐसी ही चमक देनेकी क्षमता रखे || 
है । लेकिन आवश्यकता इस बातकी हे कि हम उसमें अपने जीवनके कंचनको तपानेका गाह | 
पूर्ण उद्यम कर सकें । i 
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मोक्षशास्त्रके साथ गीतामें जीवनशास्त्रकी व्याख्या भी व्यापक aS |. 
की गयी है । दूसरे शब्दोंमें हम यह भी कह सकते हैं कि पारलौकिक शिक्षाओंके साब : 
हमें इहलोकिक अभ्युन्नतिके मागमें भी ऐसी व्यावहारिक जानकारी दिला देती हैं bul 
आधार पर हम ज्ञानपूर्वक कर्म निष्पन्न करते हुये अपने जीवनको मर्यादित करके वाति |. 
अ्थोमें दिव्यानन्द प्राप्त कर सकते है । जीवन-संग्राममें ज्ञान और कर्म रूपी शस्त्रं Wd 
करके ` यदि डटकर दुवृ त्तियोंके शत्रुस युद्ध किया जाय, तो कोई कारण नहीं किक || 
पूत्ति हो और विजयश्री. हमारा वरण न करे | कत्तं व्य-विमुख होकर जीवतां 
नहीं रहा जाःसकता और न ही ऐसा पुरुष श्रीसम्पदाको प्राप्त करनेका वास्तविक वि र 


माचा जा सकता है । B 


जीवनके व्यावहारिक क्षेत्रमें संकटों और sez qur दुरवस्थाओंकी उतपत्तिका a 
सृष्टिमर्यादाका उल्लंघन ही होता है । यदि व्यवस्थानुसार कर्म-रीतिको que ड | 
किया जाता रहे, तो आपदाओंकी सृष्टि नहीं हो पाती । सुखोपभोगों में we ही. 
शास्त्रको सीमाओंका . अतिक्रमण करना, स्वयं को जानबूझकर पतनके qi d ad 
है । आजका मनुष्य इन्हीं दुराग्रहपुर्ा परिस्थितियोंके कारण अपने स्वत्वका द | 
तुला हे, जो किसी भी दक्षानें मंगलप्रद नहीं । अपने पुर ifl. 

` जो कुछ सहज प्राप्त हो जाये, उसी पर सन्तोष कर लेना और | 


धारणा जी d | 
सिद्धिको प्राप्त करनेकी चेष्टा न करना--यहू एक ऐसी भ्रान्तिमूलक "`| है ह. 
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कर्मशक्तिकों कुन्द बना डालती है। इंसका आश्रय ग्रहणा करनेवाले जीवनमै 

प्राप्त कर सकते और उनके जीवनकी गति भी स्वभावतः: अवरुद्ध हवाई 
3 जीबनको सन्तुलित और मर्यादित रखने वालेको गीताकी शिक्षामें विशेष महत्त्व दिया 
h| या है । आवश्यकतासे अधिक किसी भी वस्तु अथवा पदार्थको ग्रहण करना ( अथवा संचित 
[|| Leer) श्रेयस्कर नहीं होता । यथायोग्य आहार-विहार और कमंचेष्टाकरनेवालेको 
JE ही दुखसन्तापोंसे मुक्ति मिल सकती है । धमंयुक्त जो लाभ प्राप्त हो जाय, उससे अधिककी 
XI इच्छा नहीं करनी चाहिये । दूसरोंके अधिकारोंको छल या कपटपुर्वक छीनकर अजितकी गयी 
ति॥ aer दुष्कमोंका सृजन करती है । वह अर्जकके लिये भी श्रेयस्कर सिद्ध नहीं होती । ग्रास्था- 
ह. | विहीन पुरुषोंमें ही ऐसी पतनोन्मुखी प्रवृत्ति जन्म लेती है और ऐसे वृथा आशावाले, वृथा 
: | हवाले तथा वृथा ही ज्ञानवाले अज्ञानियोंका वाहुल्य होने पर अराजकताकी स्थिति उत्पन्न 


हो जाती है। इसीलिये धामिक मान-मर्यादाओंके प्रति आस्तिक्य-भाव रखना नितान्त 


आवश्यक है। | 
भयके सर्वथा अभाव ओर अन्तःकरणकी स्वच्छताके साथ मन, वाणी और शरीर 


से किसी प्रकार भी किसीको कष्ट न देना--धर्मके सबसे बड़े सद्गुण माने गये हैं । जो पुरुष 
शास्त्रकी निधिको त्यागकर स्वेच्छापूवेक आचरण करते हैं, वह न तो कार्यसिद्धिको ही प्राप्त 
| कर सकते हैं और न ही परमगतिके सुखको ही । देवीसम्पदाका विवेचन करते हुये गीताकारने 
कहा है--यथार्थ भाषण करना, अपना अपकार करनेवाले पर भी क्रोधित न होना, समस्त 
| FAA कर्तापनके अभिमानका परित्याग करना, चित्तको चंचल रखकर किसी की निन्दादि न 
करना और सब भूतप्राणियोंमें निहृतुक दया रखनी--यही लोकशास्त्रके ऐसे नियम हैं, जिनका. 
` अबलम्बन ग्रहण करने पर पुरुष पाखण्ड, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, क्र रता और अज्ञानादि 
ELCHE स्वभावके दुगु णोंसे मुक्त हो सकता है ।' 
; प्रत्येक युगका प्रतिनिधित्व करनेका गीतामें सामर्थ्यं है । आजके विषमता युक्‍त वाता- 
| वरणमें तो उसकी शिक्षाएँ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बन गयी हैं; क्योंकि आजकी अशान्त 
t बोर भयानक स्थितियाँ मनुष्यको सतत पतनके गतंमें ढकेलनेके लिये अग्रसर हैं । मानसिक 
ECCE, स्वायंपरायणता और अहंभावको पोषण मिलनेके कारण आज सवत्र दुःख और 
भका साम्राज्य (स्थापित है । आज जबकि चारों ओर नैतिक मर्यादाओं और जोवनयापनके 
LOCUS मूल्य सतत, , गिरते जा रहे हैं, व्यक्ति-व्यक्तिका विश्वास टूट-टूटकर खलित 
"3 होता जा रहा है और fepe धार्मिकताका थिनौना अन्धकार जीवन-विकासकी सीढ़ियाँ 
| S किये हुये है, गीता-जेसा व्यवहार-दर्शनकी युक्तियुक्त व्याल्या अस्तुत करनेवाला ग्रन्थ 
T हो व्यक्तिस,माजको चिन्तन और कार्यक्रमकी एक नयी सांस्कृतिक दिशा प्रदान करके समूचे 
£| दको एकसुत्रमे पिरोनेका श्लाघनीय कार्य सम्पन्न कर सकता है। पाश्‍चात्य भौतिकवादी 
है 4 न p प्रभावित आजके प्रगमनशील मानवको यदि पतनके विनाशकारी गतेमें हबनेसे बचाना 
F P उसे गीता-ज्ञानकी पावन आधारहिला प्रदान करनी ही होगी । प्रांचीन और पुरातनके 
d TM TC जीवन-मर्यादाओंको भी त्याज्य माननेकी प्रवृत्ति आज बढ़ रही है, उसे गीतामृतके 
4l आश्रय TAN द्वारा ही मिटाया जा सकता है । ऐसी संकटपूर्ण स्थितिमें गीताकी शिक्षाओंका 
di Ne करके हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिये और पारस्परिक वेमनस्यकी 
5 क त्यागकर अपना और अपने राष्ट्रका उद्धार करता चाहिये | 
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“पवाल ब्रजको एकही विभुतिथे । व्रज कुरर 
है (ese बिना को द्रजः । कृष्णके दिन 
ब्रअको कल्पनाही असंभव हे । अतः कृष्णके ब्र | 
ग्वालकी ही क्या परिकल्पना हो सकतो है?" | : 
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r महाकवि ग्वालके श्रीकृण 
| श्रीभगवानसहाय पचोरी 'भवेश' एम. ए 
| j भारतीय अंवतारवादमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतारके रूपमें विश्‍वविधुत, चसि 


चित और पूजित हुए हैं । उनमे जितना ऐश्वर्य है उससे कहीं अधिक WD है । जितने भ 
में वे सृष्टिके आदि मध्य और अवसानके कर्ता हैं, उतने ही अंशोंमें मानव जीवनके लोकस 
लोकत्राता रूपके आदर्श भी हैं। वे पुत्र हैं, सखा हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, वालक हूँ, युवा हश | 
हं । योद्धा हैं, वीर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दाश निक हूँ, रणसंचालक विजेता हैं, कंस, M 
जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्टोंके मर्दनकर्त्ता हैं । वे विश्वके अयुत-अयुत भक्तोके भगवा HU 
बया नहीं हैं। नन्द, यशोदा, राधादिकसे पूछो कि वे क्या हैं ! व्रजके कुंज निकुंजो, सत 
कंड सरोवर, यमुनासे पूछो ! लोकजीवनमें इतनी व्यापकता अन्य किस अवतारको dig 
कारण है कि श्रीकृष्ण ५००० qA भारतीय जीवन, संस्कृति और साहित्यके 
प्रतिपाद्य रहे हैं। महाभारतकारसे लेकर अर्वाचीन युगके साहित्यकारों, ऋवियों गा 
मनीषियों, महात्माओं, विचारकों ने इस सनातन प्रतिपाद्यको लेकर प्रचुर साहित " || 
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किया है । संस्कृत वाङ मयसे लेकर समस्त भारतीय भाषाएं श्रीकृष्णके नाम ड | 
दित हुई हैं। भारतीय जीवनसे यदि श्रीकृष्णको निकाल दिया जाय तो कुच de | 
भाषा-कवियोंकी लेखनी श्रीकृष्ण-गुणगान न करती, यह कब XOT था रै; «e 


छापके गायक कवियोंने तो श्रीकृष्ण-चरित्रके माध्यं रसकी सुरसरिता बहाई नती 
जयदेव, विद्यापति प्रभृति वैष्णवोंने पीयूष पान किया ही, हम देखते हैं PT 
| रधान कवियोंने भी श्रीकृष्णके मधुर स्वरूपके विविध चित्रांकन feud ई तद al 
ERE छन्दोम ष्ण-गान किया । इन्हीं वाणीसिद्ध कवियोंमें महाकवि ग्वाल एक है e 
O और उनके इतर परिवारोंके चरित्रको अपना काव्य विषय बनाया । तजी बः 
विभूति थे । ब्रज कृष्णुमय है । 'कृष्णेन बिना को व्रज: | कृष्णके बिना 777 d | 
असंभव है । अतः कृष्णके बिना ग्वालकी ही कया परिकल्पना हो सकती है. | 


ह a महाकवि ग्वालके भक्ति-रसके काव्य ग्रन्थोमें यों यमुना लहरी 
EN पच्चीसी, कुब्जाष्टक आदि रचनाएं कृष्ण-चरित्रका ही दिव्यांकन 
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T अळा प्रतिपादन ब्रजीके कोमलकान्त कवित्तोमें हुआ है । “श्रीकृष्ण जू को नखशिख' की 
| ना तामावरेश महाराजा जसवंतसिहके आश्रयमें हुई थी । यह विशुद्ध भक्तिकी रचना है । 
| eem श्रीकृष्णके नखरिखफी शोभामें ६६ कवित्त हैं । सब उत्कृष्ट कवित्त हैं । भगवान्‌ 
| > बर, चरण भूषण, जंघा, नितम्व, लंक, काछनी, संकभूषणा, नाभि, त्रिवली, रोमराजि, 
उदर, हृदय, VIA, वक्षस्थल चिल्ल, वनमाल, पारि, लकुट, बाँसुरी, भुजाएं, कंठ, कंठ 
पीठ, चोठी, चिबुक, अधर, दशन, रसना, मुखसुवास, हास्य, नासिका, कपोल, कान, 
भूषण. नेत्र, चितवन, भृकुटि, भाल, खोरि, श्रीमुख, केश, मोरमुकट, गति, पीतपट, सम्पूर्ण 
| सका साङ्गोपाङ्ग वर्णन इस रचनाको विशेषता हे । इसमें भगवानुके श्वज्धारका अति मर्या. 
| द्वत वर्णन है। उज्ज्वलनीलमणिकारकी भाँति ग्वालने मर्यादाका निर्वाह अत्यधिक सुचारुता 
` | साथ किया है । नखशिख वर्णन यों श्युज्ञारी साहित्यकी अनिवार्य परिपाटी थी । पर इसमें 
| इर जहां भगवान्‌ और उनके परिकरोके श्ज्धारका वर्णन है, प्रायः कवियोंने सुन्दर काव्यका 
|| जन किया है । यह भगवत रसिकजनोंके अध्ययनकी वस्तु है । 
al टोंकके मुसलमान नरेश संभवतः श्रीकृष्णके भकत थे । उनके आदेश पर ग्वालजीने 
| इष्णाष्टककी रचनाको । अवसरानुकूल उदू, अरवी, फारसी मिश्रित ब्रजीमें ग्वालने भगवान 
|| ठृष्णके उस अलौकिक स्वरूपका चित्रण किया है जो ऐश्वयंमय तो है ही, माधुय भी उसमें 
Ji 
i 
i 


L mr और 'कृष्णाष्टक ऐसे दो काव्य हैं, जिनमें सर्वागमें श्रीकृष्णकी अलौकिक 


; f कम नहीं है । इस रचनामें केवल ८ कवित्त हैं। आठों में कृष्णका ऐश्वर्य-रूप चित्रित होता 
॥_है। कहा जाता है, इस मुसलमान शासकने इस काव्यकी सराहनाकी और ग्वालको पुरस्कृत 
WI भी fear | 
: E : नवलकिशोरके चरणाम्बुजोंमें अपने मनोयोगको निमग्न करता - हुआ कवि कृष्णमय 
| हो गया है: 






पानिप परम मंजु मुकता सरम खाय 
डूबे सिन्धु अगम अदम गम कोर के । 
तारे तेज वारे ते न कारे निसि तारे परें 
दिवस डरारे रहें दुरि मुख मोर के ॥ 
ग्वाल कवि फबि-फनि छबि जो छपाकरकी, 
दबि-दबि दूबरें कुमुद जिमि भोरके । 
याते जग पख नख मख मेन पचि सब 
चख लख पख नख नवल किशोरके d 


| ; - | - भदनंदनके 
दनदनके चरण ख-दन्द्र-हर्ता अशरण-शरण हैं । पर भगवातुके चरण कितने सुन्दर 
l S टं 
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ग्वाल कवि ललित लुनाई कों मलाई m 
तसी है न कंज बीच औं गुलाब फदके।' 
नन्द के करन दुख दुंद के हरन UT 
SW सरन चरन नंद मन्दं के ॥ 
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हुए हैं । 





वे चरण केवल.सामान्य जनताके लिये ही मोदकारी और 
भी इनकी कृपाके बिना, बिना राज और ताजके हो सकते हैं : 


जिसके भृकुटि-विलास मात्रसे सृष्टि लय हो सकती है, उसके 
महिमा है, इसे कौन गा सकता है । 
श्रीकृष्णकी वनमाल केसी है, मानों शोभाके समुद्रमें से ही निकाली गई हे 


छन्द एकसे एक सरस और अधिक भावमय 





शोभा के जहाज राज लोकन के ताजराज 
ऐसे पद राज ब्रजराज महाराज के | 


फूले फूल फूल तिन्हें फूल फूल लीन्हें तोर 
रंग रंग की सुरंगत निहारी है 
संत संत रेसम रंगीन में रसायन सौं 
गहकि गहकि गूंथी गूथनि निवारी है॥ 
ग्वाल कवि सौरभ समुद्र तें निकारी मानों 
ललित लुनाई कौ भलाई लहरारी है । 
बानिक बिसाल बारौं मोतिन की माल STD 
ऐसी बनमाल नंदलाल उरधारी है ॥ 


बंशीधरकी वंशीके वशीकरणाके संबंधमें क्या पुछना-- 


कंधों चर अचर बसीकर-करनवारौ 
मंत्र लिखि sa सिद्धि कीयौ तीरथन में । 
«Hi छहराग और रागिनी सुतीसन के 
बास कौ सदन टंग्यो सात हू स्वरन d |i 
ग्वाल कवि कंधों सिव सनक समाधन को 
भेदन करेया सर सोच देखो मन d | 
कंधों सुधानद के प्रवाह कौ बहन हारौ 
वेणु श्रीबिहारी कौ बजत वृन्दावन में ॥ 


ग्वालने वंशीमहिमा पर पृथक्‌ रूपें एक रचना 'वंशी बीसा” नामसे की ध 
हैं। मुरलीके अलौकिक प्रभाव उसमें श्र 


लालके ल.स लोचनोंकी शोभामें बिहार करते हुए कवि तन्मय हो उठा U-3 | d 


मीन मृग खंजन fama भरे मेन बान, 
अधिक गिलान भरे कंज कल ताल के | 
राधिका छबीली की छहर छबि छाम भरे 
छलता में छारे भरे भरे छबि जाल 4! 
ग्वाल कवि आन भरे सान भरे स्यान भरे 
कछ अलसान भरे भरे मान माल के | 


TA नहीं है। रा 


r$ 
RI E 
: 
,F 





लाज भरे लाग भरे लोभ भरे सोभ भरे 
लाली भरे लाड़ भरे लोचन हैं लाल के ॥ 
नेत्रोंका इतना सुन्दर चित्रण भला अन्यत्र कहाँ मिलेगा ! 
अन्तमें कवि मनको सचेत करता है कि मन, सब तज कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका भजन 
यों नहीं करता 
भ ग्वालकवि जाके गुन गन कौ कहै सो कौन, 
| मौन व्रतधारी व्यास हारी मति सेस की। 
त्यागि जग विष मन सिख सिख सीख मेरी 
लिख दिख नख सिख छवि रिषकेस की || 


कृष्णाष्टकमें श्रीकृष्ण भगवानुके ऐस्वर स्वरूपका प्राधान्य और माधुयं रूपका 
समन्वय है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, संपूण ब्रह्माण्ड उनमें जकड़ा हुआ है । पर वही भगवान्‌ माँ 
की रस्सीमें अपने को बंथा लेते हैं । जो भगवान्‌ सूर्यादि का संचालन करते हैं उन्हींको 
गोपियाँ चलाती हैं :— 
जिसके खयाल में खलक गिरफ्तार हुआ 
हुआ गिरफ्तार वही माँ के दस्त फन्द है। 
ग्वाल कवि जिसने चलाया आफताव वही 
गोयियाँ सिखाती रफ्तार हरचन्द है ॥ 


जो कल्पनामें नहीं आ सकता, वही यशोदाकी गोदमें विराजमान है । 


| ग्वाल कवि जो कि नहीं आता तसव्वुर में 
|. वही जसुदा की हुआ गोद पेशबन्द है। 
| कालोनाग नाथना, पूतनाका दूधपीना, कंसका वध करना तो मानों उन चतुर्भुज 






| पत्रीइष्ण भगवानुके कुछ मन पसंद खेल थे; क्योंकि 
| जिसके तेईं खौफ क्या था काली नाग नाथे में 
वह तो खिलौना था खिलाया जी पसन्द है। 
ग्वाल कवि जिसे पूतना का दुध पीना क्या था 
जहरी कमाल सो कि जिसका हुक्म मन्द है ॥ 
X X X 
WIE तो पलक में खतम कर देव जहाँ 
चाहे तो बनावे लाख करे कोत चंद हे ॥ 
ग्वालकवि जिससे दुस्मनाई क्या करेगा कस 


अज्ल जिसके हाजिर हमेशा हुक्म मन्द है। 
T चार सर वाले के करिन्दे हैं जिसी के वही 
A. बन्दे पर महरबान नजर बुलन्द है ॥ 
$ | b TC 
Jj US उन्तीस 
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E : : E ओर घतिष्ठ हैं, फिर भी कभी वह न मेरे घर आए और न मैं उनके यहाँ गयां । 


E —— "Ou उल्लेख करने जा रहा हूँ, उसे इससे पहले न तो मधुकरजीते किसी e 
EL Qr fn । पक er erts हुई, मधुकरजी मिले, fee उनके दाला. गती 
E E | DERE रेखाएं उभरी हुई थीं, पूछनेपर उन्होंने धीरेसे किन्तु आउचयंभरे : E- i 
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` कल्याणके चित्र निमित करने वाले स्फुट उन्नत विचार 
DoS — —— ———Ó———m 


चढ़ो खजुरके m ग्‌ 
बहुत इर मुरमुरे स्‌ il 
'बलिदानों'की im | | 


द्वन | 
We | 


थोदेवदत्त शास्त्री हिन्दी और संस्कृतके विद्वान हैं। वे चिंतक हैं, विचार हैक | 

भक्ति, धर्म, और संस्कृतिके प्रति उनकी हढ़ आस्था है । उन्होंने जीवनी ऊँची | 
पगडंडियोंपर चलकर बड़े पौरुषके साथ ईरवरताके स्वरोंको जीवनकी वीणापर www 
प्रयत्न किया है । उनके पास. स्वानुभूतिंका कोष है । उन्होंने 'आत्मानं सततं fafa केसां 
एक रत्न निकालकर उपस्थित किया है । आपभी उस विचाररत्नको देखें, अवश्य वह UN 
कामका होगा-- | 
-— अपने आपको निरन्तर जानने, पहचानने और समझनेकी चेष्टा करनी चाहिए।ऐा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णुने गीता में कहा है । मेरी दृष्टिमें 'आत्मानं सततं fafa यह भगवा | 
Wem गीताज्ञान-मालाका सुमेरु है । | | | | 
'आत्मानं सततं विद्धि’ की व्याख्या मैं वेदान्त, दर्शन, आदि निगूढ़ Ue पश | 

यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगा, बल्कि स्वानुभूत व्यावहारिक धरातलपर इस संबंधकी एक बी || 
जनक घटना लिखकर पाठकोंको उसपर सोचने, समझनेका अवसर देना चाहता है। || 


 डा० मधुकर मानवीय गुणोंसे सम्पन्न एवं एक शिष्ट व्यक्ति हैं। इस 
भारतसरकारकी सेवामें दिल्लीमें EOD इससे पहले वह इलाहाबादमें e 
रहते थे | एम० ए० कर चुकनेके पश्चात्‌ वह रिसर्च कर रहेये, इलाहाबादके se | 
ऊपरी मंजिलके एक कमरेमें रहा करते थे । मधुकरजी स्वभावसे गंभीर; मिता | 


एकात्तप्रिय है, उनके मित्रों और परिचितोंकी संख्या बहुत सीमित हैं । मेरे बहुत है |. 
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g दिखाई पड़ता है | ऐसा दो बार हो घुका है। 


बात साधारण नहीं थी, मुझमें भी आइचय और भय उत्पन्न करने वाली थीं, किन्तु 


उस समय मैंने मधुकरजीको मनोविज्ञान, दश नका सहारा लेकर भय 


i | ! कर सका । 
Bi बात आई और गई । मधूकरजी ओर मैं दोनों अपने अपने pens फंसकर सब कुछ 
- भुल बैठे लेकिन एक रात मेरे लिए ऐसी आई, जो मधुकरकी भाँति मुझे भी भयग्रस्त और 
आाश्‍्वंचकित बना गई । मेरी आदत रातमें ही लिखने पढ़ने की है । दिनमें गंभीर विषयों 
wr अध्ययन या उनपर लिखना मेरे लिए संभव नहीं । उन दिनों मैं “उप नेषद--चिन्तन' 
पुस्तक लिख रहा था । एक दिन रात १२॥ बजे अचानक 'उलूलवः:' शब्द पर लेखनी रुक 
RI 'उलूलवः शब्द पर गंभीर विचार करने लगा, लेखनी रखकर, आंख मंदकर । पाँच 
मिनट बाद आँखें खोलीं तो जिस तख्त पर बैठा था, उसीपर ठीक मेरे सामने मेरी ही लेखनी 
' लिए एक ओर मैं को मैंने बेठे हुए देखा । मैं घवड़ा गया और सहसा उठकर खडा हो गया । 
मेरे खड़े होतेही मेरा दूसरा रूपभी खड़ा होगया और मेरी लेखनी मेरे हाथ सॉपकर वह 
अत्तर्धान हो गया । 
जाड़ेकी रात थी, मैं भयसे पसीनेसे तरवतर हो गया । खुछ देर बाद प्रकृतिस्थ हुआ 
तो 'उलूलवः' शब्दका तात्पर्थं वोध अनायास ही मुझे हो गया और मैं फिर लिखने लगा। 
| विषयःपरसंग पूराकर चुकनेक्रे वाद लिखना बंदकर मैं लेट गया । अब भयके स्थानपर मुझमें 
कुतूहल ओर जिज्ञासा उत्पन्न हुई । अपने प्रतिरूपको लेकर मैं रातभर चिन्तन करता रहा । 
L Eu वह रात बीती थी, सबेरे मुझे वास्तविक आत्मसुखकी अनुभूति हुई थी । तबसे 
RUE "रपर भेरी आस्था आत्म चिन्तनकी ओर बढ़ रही है । आत्माकी सत्तापर मेरा हृढ़ विश्वास 
E b" और आतम चिन्तन, आत्मसाक्षात्कार, अपने आपको जानो, अपना उद्धार अपने आप 
| १ इत्यादि दार्शनिक सिद्धान्तो, अनुदेशाज्ञाओं पर मैं qut आस्थावान्‌ बनकर उन पर चिन्तन, 
(| "त किया करता हूं । | 
NIC क्या जवसे मैने इस पथको अपनाया है, तबसे मैंने अनेक जिज्ञासाओंका समाधान स्वयं 
Eo. है। मुझे अक्सर यह अनुभूति हुआ करती है कि कोई मुझे बतलारहा है, भरित कर 
b STR a किसी उलझनमें फॅस जाने पर उससे छुटकारा पानेका मार्ग मुझे कई बार स्वप्तमें 


अने 3» वे, च्या च्या o 
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$ E: विदध किन्तु एक बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हैँ कि जबसे मैंने “आत्मान सततं 
| E भावना | चिन्तनका सूत्र स्वीकार किया है, तबसे मुझमें आत्मगरोव, आत्मसस्मानकों 

à | EN बढ़ती हुई जान पड़ती है, और इस भावनासे मैं अपने व्यावहारिक जीवनमें 

i उपः हानि भी उठा चुका हैं, किन्तु जितना गेवा देता हूँ, उससे कहीं अधिक c आत्मसुखको 

«T Ct A है। 'आत्मानं सततं विद्धि/-के चिन्तनसे मनुष्य आत्मवंचनासे रहित हो जाता 

P अटल विश्वास और अनुभव है । RIT 
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; कि जब मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहता हूँ तो ठीक मेरा ही प्रतिरूप सामनेकी कुर्सी पर बैठा 


श यरहित और आश्वस्त कर 
दिया था । मेरा यह समाधान कोरा दिखावटी WT मुझे वह स्वयं आइवस्त विश्‍वस्त. करनेमें 


हम रहा, फिर मैं यह कंसे दावाकर सकता हूँ कि चिन्तनशील मधुकरको मै आश्वस्त 
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` 0 बल्देव उपाध्याय संस्कृत साहित्यके प्रकांड विद्वान d 
धर्म E ein और शास्त्रका मंथन उन्होंने बड़ी गम्भीरताके कळे... I 
प्रदेशीय शासन साहित्य परिषद हारा आयोजित उज्जेनके विद्याकेन्द्रे र i | 
श्रीसदमागवत ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर स्तुत्य विचार प्रकट हुए हैं। उनके m 
निश्चय, मार्ग-दशेन प्राप्त होगा । आप भी देखें, और मार्ग-इशन प्राप्त करें | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण लौकिक एवं पारलौकिक गुणोंके समन्वयके प्रतीक T 4 | 
और चारित्रिक विशेषताओं के अनुशीलन तथा विश्लेषणसे कतिपय विद्वान्‌ इस i | 
पहुँचे हैं कि एकाधिक श्रीकृष्णका आविर्भाव हुआ होगा, किन्तु प्राचीन साहिने बघाच | 
यह निविवाद खूपसे सिद्ध हो जाता है कि महाभारत और पुराणें वाशित श्रीकृष्ण र i | 
हैं, उनके व्यक्तित्वमें कोई तात्विक विरोध नहीं है । उनका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र लौकिक : 
पारलौकिक quid अद्भुत समन्वयका एक ऐसा अनूठा उदाहरण ELE 
कठिन है। उनमें बहुविध लौकिक एवं पारलौकिक गुरणोंके संगुफनके साथ कमें, god 


आतन्दकी परिपूर्णता परिलक्षित होती है । | 
पुराणोंमें श्रीकृष्णे बाल-चरित्र एवं बाललीलाओंका ही प्रमुख रूपसे आल्यात f 

गया है और महाभारतमें उनके प्रौढ़ जीवनकी लीलागाथा गाई है। संभवतः इसी गण 
एकाधिक श्रीकृष्णके अविर्भावकी भ्रान्ति बनी हुई है, किन्तु पुराणोंने श्रीकृष्णकी जिन के 
लीलाओं एवं गुणोंका गान किया है, उन्हींका परिपूणं विकास महाभारतमें Ed 
E I 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मके पूर्णावतार थे, अंशावतार नहीं, क्योंकि समष्टिके sem 

प्लए हो उनका आविर्भाव हुआ था । उनके जीवन चरित्रसे जिन बहुविध rises i 

दर्शन होते हैं या उनके एक होते हुए भी जिन अनेक रूपोंके दर्शन देते हैं अथवा # | 

विविध कार्य व्यापारोंमें उनका एक ही रूप सर्वत्र दृश्यमान होता है, वह वस्तुतः उनके " | 
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रूपको संकेतित करता है । इसीलिए वे अलौकिक हैं । वे वास्तविक रूपमे e hi 
उनके जीवनमें हमें कमं (सत्‌), चित्‌ (ज्ञान) और आनन्दका WW की 


और उसी कालको हिन्दी साहित्यका स्वर्ण काल कहा गया d | ! J | | 
चित्रकार A I "| 
डा० भोरामचरण महेन्द्र जी नीति, धम, और संस्कृतिके कुशल D | 


नीति, धर्म, और संस्कृतिके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है। वे शिक्षा और लेखतके | | 


मर संस्कृतिका आलोक जगा देनेके लिए उत्कंठित-चित्त रहते हैं । उन्होने T दशर fd 
Wd हुए घामिक विश्वास और भारतमें धर्मके प्रति बढ़ती हुई :. 
विकलता प्रकटकी है । उनकी विकलतामें एक गंभीर सत्य है ।_आप भी देश p > | 

अमेरिकाके सिक्कों पर लिखा रहता है-- : T | 


` इन गौड वी exe" हम Perg विशवास रखते हैं । E 








ey वी लर 





सिक्कोके ऊपर ईश्वरका का उल्लेख स्पष्ट करता है कि अमेरिकामै सर्वत्र धामिक 
विश्वातोंका सम्मान किया जाता है । वे लोग यह मान कर चलते हैं कि धर्मका सामाजिक 
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E ` र राजनैतिक जीवनमें महत्वपूर्ण स्थान है। B हमें पाप कर्मों, बेईमानी, enar, ठगी 
T शर मिथ्याचारसे बचाता है ओर आदशकी ओर बढ़नेमें सहायता करता है । 
à : वे यह समझते हैं कि यह सम्पूर्णो विश्व, यह समूचा समाज परमात्माका ही रूप d 
t ` gero समाज और व्यक्तिको परमात्माका प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी 
i | | धका सबसे बड़ा लाभ अनुशासन है । धर्मेमें विशवास करनेवाला व्यक्ति स्वयं ही 
मे| agens रहता है और राज्यको पुलिसकी बहुत सी शक्ति और व्यय सहज ही वच 
dE जाता है। 
णं अमेरिकाके सरकारी स्कूलोंमें धामिक विश्वासोंका सम्मान है । वहाँके स्कूल कानन 
हग 3 द्वारा स्थापित और नियंत्रित d; उनका व्यय सरकारी कोषसे चलता है । उनकी नीतिका 
व निर्वारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारी करते हैं। ये स्कूल शासन 
| तया संचालनकी हृष्टिसे तो सरकारी हैं और सरकारी होनेकी हृष्टिसे इन संस्थाओंको किसी 
की धर्म विशेषसे सम्वन्ध नहीं रखना चाहिए । लेकिन वे धर्मके जिस रूपको प्रोत्साहन देते हैं, 
[स उसमें किसी. मत मतान्तर अथवा सम्प्रदाय विशेषका प्रचार नहीं है। उसमें धर्मके मोटे 
को. Ran जेसे--नैतिकता, ईमानदारी, सचाई, श्रमशीलता, नैतिकता, कत्तव्यपालन--आदि 
m ; | को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है । सरकारी स्कूलोंकी नीति सब धामिक मतोंका आदर 
| र किसीसे भी पक्षपात न करनेका है । | 
wl धर्मके प्रति इतना आदर अमेरिका निवासियोंसे सीखने योग्य सदगुण है । जब वे. 
d. अपने राजनेतिक जीवनमें धर्मको इतना आदर देते हैं, तव हम भी क्यों न करें d 
E अमेरिकाको धर्ममें विश्वास रखने वाले प्रोटेस्टेन्टोने बसाया था । तबसे अब तक 
| भुत उन्नति और विकास करने पर भी वे अपने धर्मको भूले नहीं हैं । 


अमेरिकाके संविधान 'नागरिक अधिकारोंके विल' में धामिक आदर्शोकी सत्ता स्पष्ट 
f हसे स्वीकार की गई है और प्रत्येक व्यक्तिको अपने अपने धार्मिक विश्वासो और आढेशोके 
हि| "एर ईशवरकी आराधना करनेकी स्वतन्त्रता दी गई है । | 
ह| "u सत्य है कि कुछ राज्य धर्मको इतना महत्व नहीं देते हैं किन्तु उसका यह मतलब 
d हो है कि वे धर्मके विरोधी हैं, या धर्मको मानते ही नहीं हैं । सच बात तो यह है कि 
T अभेरिकाके सरकारी स्कूल भी, अपने देशकी सरकारकी भाँति, धामिक विचारोंकी स्वतन्यता 
4 E भक्षपाती हैं । अमेरिकन राष्ट्रको बलवान बनातेमें घामिक विभिन्नता और सहिष्णतासे 
TN ET मिली है और सरकारी स्कूलोंमें वे दोनों बातें अपने यथार्थ रूपमें हष्टिगोचर 
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हॅम भी इस दिशामें अमेरिकाका अनुसरण कर सकते हैं । 


'धमंसे तटस्थ रहकर जीवन व्यतीत करतेका अथे है अधमंकी ओर . 
NEWS अधमंही उन सभी दुःखोंका कारण है, जिनसे मनुष्पा 
भन विनरात अझान्त रहता है। | 
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| को भाँति ही शरीरके भीतरभी पाँच fuut हैं, जिन्हें लोग dme 





खिलाड़ी मनका रहस्थोद्घाटन 
“मन बड़ा सक्षम है, बड़ा प्रतापत्रानु है, ओर 
गतिवान्‌ । ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसे मन न कर TS 
कोई स्थान नहीं, जहाँ मनको पहुंच न हो संदे इ 
साधारणसे साधारण कायसे लेकर, भात्म-साक्षातार 
मनके द्वारा ही होता है । इसी प्रकार जगतुके Bn 
लेकर परम जगत्‌ तकको पहुंचमी सनके ही आधीन है 





जीवन रथ-चक्रका चालके- भेन | 
श्रीकेशववुमार || 



















मनुष्यके जीवनपर जब हम ध्यान देते हैं, तो पता चलता है, कि वह एक ऐसा सहै |. 
जिसके पहिये दिन-रात घूमते ही रहते हैं । मनुष्यके जन्मसे लेकर मृत्यु तक-उसके ster || 
का चक्र चलता ही रहता है । वह चाहे या न चाहे, पर उसके जीवन-रथके चक्की गति गिर || 
तर जारी ही रहती है । कभी उसके रथका चक्र सुन्दर, समतल पगदंडीसे होकर दोझाई || 
तो कभी-ऊँची, नीची, कॅकरीली-पथरीली भूमि पर भागता हुआ जीवन-रथके पुज हता 
देता है । कभी रेगिस्तानमें, रेतके ढेरोंमें जाकर फंस जाता है, तो कभी dai दलदलके di || 
जाकर घेस जाता है । अद्भुत है जीवन-रथका यह चक्र । आइए देखें, कि mai | 
भीतर वह कौन महा शक्तिवान्‌, और रहस्य-पटु खिलाड़ी है, जो जीवनं-रथके चों को | 
प्रकार चलाकर अपनी कुशलताके साथ ही साथ रहस्यात्मकताको भी प्रकट urit | 


मानव शरीरके उस खिलाडीको जाननेके लिए हमें मानव-शरीरका बाहर बौर E | 
से निरीक्षण करना होगा । शरीरमें बाहर कई अङ्ग हैं--हाथ, पैर, नाक, कर b 
इत्यादि । इन्हीं अङ्गोंको वाह्य इन्द्रियोके नामसे संबोधित किया जाता है! शरीरके |. 
अङ्गोंसे ही मनुष्य अपना संपूर्णं काये करता रहता है । मनुष्य जो कुच देखता i «| 
द्वारा ही देखता है । श्रवण करनेका कार्य कानोंके द्वारा ही पूर्णं होता है। सा | 
गंघज्ञानकी क्रिया नासिकाके ही द्वारा होती है । इसी प्रकार भोजन ग्रहण 
मुंह तथा रसनाका ही योग होता है । शब्दोच्चारण और ame 
रसना ही आधार बनती है । पर जव हम इन अङ्गोंकी परिचालन-क्रिया पर 
तो लगता है, कि ये स्वयं चालित नहीं होते, वरन्‌ इन्हें भी saria c 
अन्य है । आईएं देखें, कि वह अन्य कौन है ? 


s 
इस अन्यको देखने और जाननेके लिए हमें शरीरके भीतर प्रवेश हे 





| js भाँति ही ज्ञानेन्द्रियांभी वड़ी सक्षम हैं। शरीरके जहाज या तरणीका संचालन 

«f eum ही mu होता है । मनुष्यके जीवनमें सुख-दुख, उत्थान पतन, शोक हर्ष, प्रेम ZT, 

E और मिलन तथा वियोगकी जो अगणित कहानियाँ बनती हैं, उनका एक मात्र कारण ज्ञाने- 

| टयाँहींहोतीहं। पर इत ज्ञानेन्द्रियोंपर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो वे भी किसी एक 

| द्र्तिमुजके ही दवारा परिचालित ओर प्रेरित दिखाई TA हैं । फिर क्या वही शक्ति-पुंज वह 
ह्ण नायक है, जो जीवन-रथके चक्रों को नचानेमें बड़ा पटु है? 
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है, उनमें ओज भरता है । कर्म न्द्रियों, और ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जितने भी कार्य-व्यापार होते हैं, 
| उत सवका एकमात्र आधार 'मन ही है। UT जेसा कहता है, जैसा आदेश देता है, उसीके 
E 3 अनुसार इन्द्रियाँ चलती हैं--अपना व्यापार करती हैं । 'मन' बड़ा सक्षम है, बड़ा प्रतापवान्‌ 
|| है, और है बड़ा गतिवान्‌ । ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसे मन न कर सके, ऐसा कोई स्थान नहीं, 
` जहाँमतकी पहुँच न हो सके । जगतुके साधारणसे साधारण कायंसे लेकर, परम जगत्‌ तककी 
| इच भी मन के ही द्वारा होती है। संसारके संपूर्ण ऐश्वर्य, उत्थान, ओर सर्वोच्च स्थितियोंकी 
३ | प्राप्ति मनके ही आधीन है । इसी प्रकार निर्वाण, और ईश्वरके साग्निद्धयका परम सुख भी मन 
स | के ही द्वारा प्राप्त होता है । कितना शक्तिशाली है 'मन', जो जीवन-रथके चक्रोंको चलाता है ! 
| फिरक्या वह उपेक्षा करनेके योग्य है? 


ud पर यह है कौन ? वह मन हे । मनको कौन नहीं जानता । कौन है, जिसके पास 
Jj | तर नहीं होता । चाहे जहाँ जाइए, चाहे जहाँ रहिए, मन साथ-साथ लगा रहता है । कर्मे- 
ह | (याहो, चाहे ज्ञानेन्द्रिय {--मनसे ही चालित ओर प्रेरित' होती हैं। 'मन' ही उन्हें चलाता 
UE 


| E नहीं, मन STET नहीं, पुज्य है, परम पुज्य है । वेद, श्रुतियाँ, और गीता--सबने एक 
à स्वरसे मनकी महिमा ओर उसके महत्वको स्वीकार किया है । वेदोंमें मनको एक ऐसा दिव्य 











E. नेत्र बताया गया है, जिसके द्वारा आत्म-साक्षात्कार तक किया जा सकता हे । श्रुतिमें “मन 
वानु द्रष्टव्यम्‌ के द्वारा मनकी ही महत्ताका गान किया गया है । शुक्ल यजुवदमें एक श्लोक 
है; जिंसके अनुसार 'मन' संपूर्णं लौकिक और अलौकिक कार्योका एक मात्र साधन है । देखिएः- 


यज्जाग्रतो दुर मुदेति देवं wg सुप्तस्य तथवंति। 
दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प सस्तु ॥ 


क टर “मेरा वह मन धर्म संबंधी. पवित्र संकल्प वाला हो, मनमें कभी पाप भाव न हों, जो 
d D. TUN अवस्थामें दूरसे दूर स्थानों तकमें जाता है और सुप्तावस्थामें पुनः अपने स्थान पर 
की । रॅ AEN जाता है। जो ज्योति-रूप आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन होचेसे 'देव' कहा 
" E E जो भूत भविष्य, और वर्तमानको भी ग्रहण करने में समर्थ हैं, और जो विषयोंको 
| ` "प करनेवाली इन्द्रियोंका एकमात्र vadum है।” गीतामें भी भगवाच श्रीकृष्णाने 'मन को 
kd CL विभूतिके रूपमें चावत किया है--'“इत्द्रियाणां मनद्चास्मि'-इन्द्रियोमें मैं ही मन हूँ। 
X P. है. जो मनकी उपेक्षा करेगा ? जो मनकी उपेक्षा करेगा, निश्चय है कि संपूर्ण 
E ES शून्य बन जायगा, तमसावृत हो जायया D पर NS यहू है कि 'मन तो हर 
| 29 पास होता है, और प्रत्येक मनुष्य शक्तिभर अपने 'मन का आदरसत्कार 


| करता 
f Bc ही है। फिर प्रत्येक मनुष्य क्यों नहीं, मनकी आराधनासे उन अलौकिक और लोकिक 
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सुखोंको प्राप्त करता, जिनकी ओर श्रुति, aR Sua जुवंदकी ऋचामें संकेत किया E | 
अवश्य, हमने 'मन' की “उपेक्ष और उसकी 'आराधना'को समझने और है। 
होगी । आइए, अपनी उप्त भूलको देखें । ही आखिर, वह कोनसा 'मन' है; दूसरे जाने भह | 
वह कोनसा 'रूप' है, जो उपेक्षणीय नहीं है, और साथ ही साथ हमारे लिए M. | 

'यज्जाग्रतो दूर मुदेति दैवं’ के अर्थ पर विचार कीजिए । कौनसा मन Las | 
स्वरूप आत्माको ग्रहण करनेका एक मात्र साधन है ? कया वह मन जो वासनाओते 
क्या वह मन जो बुरे विचारोंसे प्रच्छन्न है ? नहीं, ऋचाकारने पहले ही उस मनके | 
चित्रित कर दिया है--“मेरा मन धर्मे विषयक संकल्पवाला हो ।'' यही धर्म विषयक in | 
वाला मन अनोपेक्षित है, परम पूजनीय है । यही 'मन वह मन है, जो ज्योति स्वरूप ml 
ग्रहण करनेका एकमात्र साधन है, और यही मन वह 'मन हे, जिसे गीतामें भगवान गे | 
की संज्ञा दी गई है। यही मन पूजनीय है, परम पूजनीय है । जिस मनुष्यको यह मा fi l 
गया है, उसे मानों सववस्व प्राप्त हो गया है । यही वह मन है, जो मनुष्यके ail 
को समतल, सुन्दर भूमि पर चलाता है, यही वह मन है, जो मनुष्यको यज्ञादि कर्मों परम l 
करता है, यही वह मन है जो मनुष्यको वेद-वेदाङ्गों और शास्त्रोंके पठन-पाठनमें wm 
यही वह मन है. जो मनुष्यको साधना-उपासनामें रत करता है, यही वह मन है, जो गुफा |. 
आत्म-साक्षात्कार कराता है, और यही वह मन है, जो मनुष्यको लोक-कल्याराके कार्यो ह|| 
कर उसे परम यशका भागी वनाता है । इसी मनकी प्राप्तिके लिए शुवल यजुर्वदके M 
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अपनी निम्नांकित क्रुचामें भी आकांक्षा प्रकट की है-- | 
| येन कर्माण्पपसोमनोषिणो यज्ञ कण्बन्तिविदथेषु घोरा: । | 
यदपुर्गयक्ष पन्त: प्रजानां we: मनः शिव संकल्पमस्तु ॥ | 

. 'जिस मनके स्वस्थ और निर्मल होने पर मेधावी पुरुष यज्ञ-कमे करते हैं | 
विकल्मोसे रहित आत्मरूप ही है, जो पुज्य है, और जो प्राणियोंके शरीरके भीतर ही लिए | 
वह मेरा मन शुभ संकत्पवाला हो ।' ४ 


सचमुच शुभ संकल्पवाला मन ही adea है, ध्येय है, गेय है. वदनीय है। ग j 
भन है, जिसकी हमें आराधना करनी है, अर्चना करनी है। इसी मनमें वह वेगे ग | 
है, जिसका: अंचल पकड़कर हम विपत्तियोंके सागरके पार पहुँच जाते हैं । इसी WU ail 
विज्ञानकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसी मनमें उत्कर्षके भाव उदय होते हैं । यही ए al 
जिसमें वीरता, साहस और पुरुषार्थके भाव जागृत होते हैं । इसी मनकी xem: Mi | 
लताएं प्राप्त होती हैं । वेदोंमें इसी मनको सर्व सुखोंके आधारके घोषित 
गीतामें इसी 'मन' को, सर्वेश्रेष्ठ कहकर उसकी आराधनाकी ओर प्रेरित ail 
मनकी आराघना' का अर्थ क्या है? क्या यह, कि हम 'मन'के अनुसार “० afl 


पर नृत्य करें ? नहीं, नकी आराधना का अर्थ है, हम ऐसा प्रयत्न करे, * 46 | 
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वाला बने । हमें अपने मनकी आराधनामें दिन-रात यही सोचना है, यही " a Ka 
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ul. अपनी कुछ ऋचाओमें, EE शुभ संकल्पोंवाला बनानेके लिए बड़ी ही भावमय प्रार्थ= 

al T हैं। निम्तांकित पंक्तियोंमें ऋषिकी प्रार्थनाओंका ही एक E: है :-- : 

ul. जो मन विशेषः रूपसे ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है, पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला 

त | त-जनक है, धय रूप है, सभी प्राण्योंमें स्थित है, अन्तर्ज्योतिको प्रकाशित करनेवाला है, 

जिसकी सहायता तथा अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, मेरा वह मन शुभ 
संकत्पोंवाला हो । ह | 

“जिस मनके द्वारा सव कुछ भली प्रकार जाना जाता है, ग्रहण किया जाता है, जिसके 
द्वारा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमान संबंधी बातोंका ज्ञाने प्राप्त होता है, जो शास्वत है, जो 
आत्म रूप है, और जिक्षके श्रद्धायुक्त तथा स्वस्थ होनेपर यज्ञादि किये जाते हैं, मेरा वह मन 
शुभ संकल्पोंवाला हो ।' 

“जैसे कुशल सारथी हाथमें चाबुक लेकर घोड़ोंको जिधर चाहता है, लेजाता है, उसी 
प्रकार जो मन मनुष्योंको जिधर चाहता है, ले जाता है तथा जिस प्रकार सुसारथी बागडोर 
अपने हाथमें लेकर घोड़ोंको अपने मन चाहे स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों 
को चाहे जहाँ ले जा सकता है, जो प्राणियोंके हृदयमें प्रतिष्ठित है, जो शरीरके वद्ध होने पर 
भी वृद्ध नहीं होता, और जो अत्यन्त वेगवान है, मेरा वह मन शुभ संकल्पोंवाला qi" 

आइए ऋषिके स्वरमें स्वर मिलाकर, हम भी अपने मनको शुभ संकल्पोंवाला बनानेके 
लिए प्रार्थना करे । यही मनकी आराधना है-उसकी श्रेष्ठ उपासना है। मनकी आराधनामें, हमें 
मतको पवित्र भावोंसे पूर्णा करना है । हम मनको जितना ही अधिक पवित्र भावोंका अध्य दे 
सकेंगे, हमारी मनकी आराधना उतनी ही अधिक सफल होगी । पवित्र भावोंका अध्य | हाँ, 
विकारों, वासनाओंसे दूर, केवल शुद्ध मनसे शुद्ध मनको, शुद्ध मनका समर्पण । 
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__विडम्बना-- 
संगीतज्ञ मधुर स्वरमें बोला--'जीवन एक लय है।' 
नर्तक वाद्य फॅककर उठ खड़ा हुआ--'झूठा जीवन शिवके नृत्यका ताल मात्र है! 
| अपना आडस्बरपूर्ण चोंगा से मालते हुए, और लम्बी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धर्मोप- 
हं गंभीर स्वरसे कहना प्रारम्स किया-'नासमझो,यह जीवन तो केवल उस परम पिता- 
ur RIRE एक उपदेश gere 
i i; OR ९ उसने अपना वाक्‍य पूरा भी नहीं कर पाया था, कि योद्धा बोचमें भा कूदा । स्यानसे 
4d गेकालकर सक्रोध उसने asia किया-'अरे, जीवन तो बस तलवार को झंकार है l 
जोवनकी भिन्न-भिन्न व्याख्या सुनकर वे चारों क्रड् हो गये । चारों आपसमें जू 
2a Sew समाप्त हो गये । | 
* à > य, यह निर्वोध मानव-संतान, सदियोसे अपने जीवनको मोमांसा करनेमें जोवनकों 
| समाप्त करती जा रही है । यह कैसी विडम्बना है ? 
Mae डा० हरिनन्दनपाण्डेय 
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तुलसीके वृक्षारोपणसे देव-द्रु म प्राप्त होनेकी अमरगाथा 









"भक्तिपुत तपस्यासे तुमने मेरी प्रीति पाई T. | 
जन्ममें मेरे द्वार पर तुलसोका पेड़ लगाया था, तमो इत | 
तुम्हारे आँगनमें कल्पवृक्ष विराजमान हे । अब उसी भि 
ena तुम्हारा मुझसे वियोग न होगा ४! mi 


i 


सत्यमामा--श्रीकुष्णकी जन्मजन्मको प्रे 
एक मीह 


| एक दिन देवपि नारद कल्पवृक्षके दिव्यपुष्प लेकर श्रीकृष्णके दशंनके लिए बह 

| गए। वहाँ श्रीकृष्णने सादर पाद्य-अध्येसे उनकी पूजाकी । महषि नारदने भी अपने हे | 
दिव्य पारिजात पुष्प श्रीकृष्णको दिये । उन दिव्य-पुष्पोंको पाकर श्रीकृष्ण अत्यत्त न| 
हुए । उन्होंने अन्तःपुरमें जाकर अपनी पत्नियोंको पुष्प दे दिये । परन्तु पुष्प demum 
jur अपनी प्रिया सत्यभामाको विस्मृत हो गये । सत्यभामाके लिए यह अपमान और RR $ 
B असहनीय था । वह अत्यन्त my हो गयीं । श्रीकृष्णको सत्यभामाके क्रोधका समाचार ग 
हुआ । अपनी अनिच्छाइत इस विस्मृतिके लिए उनके मनमें पश्चाताप होने लगा | sen 
होमन अपने वाहन गरुड़को स्मरण किया । तत्काल वहाँ गरुड़ उपस्थित हुमा । तब dei | 
ने अपने वाहन पर चढ़कर सत्यभामासे कह I 








| 


Ji 
'प्रिये, महाभागे, मेरा अपराध क्षमा करो, यह मेरी भूल अनिच्छाइत है । तुप : | 
न करो । मैं अभी gene जा रहा हूँ । यदि आवश्यक हुआ तो में देवराजके T : 
भी कल्पद्र म लाकर तुम्हारे आँगनमें लगा दूंगा । ताकि तुम सदा दिव्य JU पा ac 

'सत्यभामासे ऐसा कह कर श्रीकृष्ण देवलोकमें देवेन्द्रक समीप गये थी 3 | 
कल्पवृक्षके लिए प्रार्थना को । देवराजने सुनकर कहा :-- d 


+: 
i 
Bü 
LES 
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'प्रभो, - _ आपके आगमनसे सुरलोक धन्य हुआ है । परन्तु मेरे लिए aci | 
करना: सम्भव नहीं. है.। यह देव भ मत्ये लोकमें नही जा सकता R मुझ K - कर). 
इन्द्रका वचन सुनकर, प्रार्थना भंगसे श्रीकृष्णको अत्यन्त p BJ! 
एकाएक Sut मत्तमें निश्चय कर लिया, और कल्पवृक्षको मूसे UU ड 
रख दिया। वच्रधर सुरपतिने, वज्र उठाकर गरुड़ पर प्रहार क्यो | 


गोरवरक्षाके लिए पंखुका एक पल्लव छोड़कर, वहांसे उड़ गये । 
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 @ीङृषणनै सत्वर द्वारावती पहुंचकर सत्यभामाके गृह-आ्रंगणमें उस कल्पवक्षको रोपरा 
बर दिया । तब सत्यभामाने हर्षसे उत्फुल्ल होकर अपने पति श्री वासुदेवसे कहा-- 


E पै धन्य हूँ। आपको पति व जीवन-वल्लभ पाकर मेरा जन्म सार्थक हुआ । मेरे 
| राकी सीमा नहीं हे । परमदुल भ नन्दन काननका कल्पवृक्ष आज मेरे घरमें विराजमान 
है। बरैलोक्याधिपति, श्रीपति मेरे पति हैं। अव आप मुझे कृपया यह बताइये कि पर्वजन्ममें 
ते ऐसा कौनसा दान-पुण्य, ब्रतपालन व तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप मैं भवातीके 
सदृशं सौभाग्यशालिनी हूँ ! . 
संत्यभांमाका प्रश्‍न सुनकर, श्रीकृष्णने कहा--प्रिये, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म-वतान्त 
कहता है, सुनो-- 
“सत्ययुगके अन्तमें मायापुरीमें वेद पारंगत, अतिथि सेवा-परायण, देवशर्मा नामके एक 
द्विजोत्तम ब्राह्मण रहते थे । गुणावती नामकी उनकी एक कन्या थी । देवशर्माने चन्द्रनामके 
अपने एक शिष्यके साथ गुणावतीका विवाह कर दिया । एक दिन देवशर्मा चन्द्रके साथ qq 


gw, समिधा आदि लेने गये थे । वहां हिमाद्रिके पाद देशमें एक भयंकर राक्षसने इन पर 
आक्रमंण किया । उसी राक्षसके हाथ, उन दोनों की मृत्यु होगयी । 


पक EA 


पिता व पतिकी निधन वार्ता सुनकर, गुणवती अत्यन्त शोकार्ता होकर क्रन्दन करने 

लगी । किन्तु फिर धेर्यपूर्वक उसने घरकी द्रव्यसामग्रियोंको बेचकर, पिता व पतिकी पार- 
लोकिक क्रिया सम्पन्न की । वह तपस्विनी-जीवन व्यतीत करने लगी । वह अत्यन्त विष्ण- 

` भक्तिपरायर थी । विष्णुभवित व तपस्यामें लीन रहकर, गुणवती वृद्धावस्थाको प्राप्त हुई! 
इसी अवस्थामें एकदिन गुणवती गंगास्नान करने गयी और जलमे प्रवेश करते ही काँपने लगी d 
` अपनी विवशताके कारण वह अत्यन्त व्याकुल हो गयी p तभी आकाशसे एक विभात आया । 
शख-चक्र-गदा-पद्मवर, विष्णुमृति विष्णुकिकरगण उस विमानमें बैठे थे। वे गुणवतीको 
एम समादरसे विमान पर विठा कर बैकु ठ ले गए । ज्वलनरिनिशिखोपमा, पुण्यवती गुणवती 
| सेरे समीप लायी गयी । फिर ब्रह्मादिकी प्रार्थनासे, जब मुझे इस घरातल पर आता पडा, मेरे 
| bM साथ गुणवती भी यहाँ अवतरित हुई । मेरे अनुचर ही यादवगण हैं, तुम्हारे पिता 
| सतित ही देवशर्मा हैं, चन्द्रशर्मा हैं अक्र र और है प्रिये सत्यभामे, तुम ही गुणवती हो । 
LY Sr तपस्यासे तुमने मेरी प्रीति पायी है । तुमने पुवेजत्ममें मेरे द्वारपर तुलसीका पेड 
| CURT था, तभी इस जन्ममें तुम्हारे आंगनमें कल्पवृक्ष विराजसान है। अव उसी भक्तिके 
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हि ए कदापि तुम्हारा मुझसे वियोग न होगा ।' 
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F E Ll सत्यभामा वेकूंठपति श्री वासुदेवनारायणका वचन सुनकर हसे विह्वल होगयी। 
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Uu S T आराष्य श्रीकृष्णे चरंण-रज मस्तक पर लेकर, सीमन्तिनी सत्यभामाने 
E जीवन सार्थक किया | 
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ईश्वरके व्यक्त रूप-सुन्दरमका भावनामय चित्र 















ओर कलाकारोंने बार-बार परमेश्वरको प्राशन | 
परमेश्वर हो है, जो gen रूपमे क... | 
बिष्ट है। बह ईइवर ही है, जो संसारके विभिन्न हों | 
में सुन्दरताके रूपमें समाविष्ट होकर हमें अपनी बोर. 
आकर्षित करता है । अतः हम कहें कि सुंदरताह 
संबंध इद्रियोंसे नही, आत्मासे है ।” E 
सुन्दरमूको अननु 
| 'सुन्दरम्‌'का अर्थ सौन्दर्य या सुन्दरता हे । ऐसा कौनसा मनुष्य है, जितके पे 
सुन्दरता नहीं बाँधती ? साधारण मनुष्योंकी तो वात ही क्या, बड़े-बड़े योगियों, ओर | 
| मतको भी सुन्दरता बाँध लेती है । सुन्दरता जहाँ भी कहीं होती है, भागता हुआ गण) 
जाता है--अपनी गति रोककर रम जाता है । सुन्दरता भिन्न-भिन्न eun A पि 
है । पर उनमें उसके दो रूप मुख्य है---'नाम, और रूप ।” नाम और ख्पमें ही, sug 
असंख्य चित्रोंमें चारों ओर चित्रित दिखाई पड़ती है । यद्यपि उन सभी Be gei 
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है । तात्पर्य यह है कि सुन्दरताका सम्बन्ध “चित्त” और 'बृद्धिसे है। पर 
कि सुन्दरतासे आनन्द और आह्लादका उद्रेक होता है । जहाँ और जब भी 
भूति होती है, चित्त आनन्दकी तरद्धोंमें डूब जाता है । 


y | T 
-JE 


4 
vi » 4 t 
|n 


| 
Im. 

। 3 

} 






देखता ? क्यों किसी एकके स्वर-माधुयेमें किसी मनुष्यको तो अपूव “रस का T क | 
किल दूरेको उसमें 'स्सामास' होने को कौन कहे, 'कडुवाहर' ही मिलती है! ad 
केवल यही बात कही जा सकती है, कि प्रत्येक मनुष्यका चित्त अपने-अपने अपना पं b 
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| , . कोई विष्णुको; कोई देवीकी प्रतिमाकी पूजा करता है, तो कोई श्रीकृष्ण और : TEE 
| is । संस्कार-भेदके कारण ही बहुतसे लोग महावीर, और भैरवकी उपासना à हैं। बहुत 
| ह लोगमी होते हैं, जो भूत-अैतोकी आराध करते हैं। यद्यपि 'भगवान्‌' के सभी प्रतीकों 
| द अगवावुके ही भिन्न-भिन्न रूपों को ही प्रतिस्थापना होती है, पर भनुष्यके संस्कार-भेदके 
| कारण उनका प्रभाव सबके ऊपर पृथक्‌ पड़ता है। यही बात सोन्दयके संबंधमें भी कही जा 
| सकती है । पर यह होते हुए भी, यह तो सत्य ही है कि सौन्दर्य सबके मनको बांधता. है, 
| | उदकी आँखोंको अपनी ओर आकर्षित करता g | 


| 

j | प्रश्‍न बड़ा महत्वपूर्ण है कि 'सुन्दरता' हमें क्यों प्रिय लगती है? क्यों 'मुन्दरता को 
१ | देखकर हमारा मन अपनेको भूल जाता है ? सुन्दरता हमें केवल प्रिय ही नहीं लगती, वरन्‌ 
l उसके लिए हमारे मनमें प्यास भी रहती है । हम सुन्दरताकी . खोजमें विकल रहते हैं। हम 
` जबभी जहाँ भी सुन्दरताको देखते हैं, बह हमें नवीन दिखाई पड़ती है। उसे देखकर भी, 
उसे देखनेकी उत्कण्ठा हमारे मनमें बनी ही रहती है। हम ज्यों-ज्यों उसे देखते हैं, फिर-फिर उसे 
देखनेकी मनमें लालसा जगा करती है । 'सुन्दरता के सम्बन्धमें यह बड़ी अनोखी बातें हैं, 
जिन पर दृष्टि जानी ही चाहिए । अवश्य, सुन्दरताका सम्बन्ध उन बाह्य इन्द्रियोंसे नहीं है, 
जिन्हें हम नाक, कान, ओर आँख इत्यादि कहते हैं। यद्यपि हमें बाह्य इन्द्रियोंसे ही 'सुन्दरता' 
की अनुभूति होती है, पर उस अनुभूतिमें जो 'नित्यता' और 'शाश्वतता' है, उससे प्रकट होता 
है, कि सुन्दरताका संवन्ध किसी अपूव 'सत्ता'से है--किसी 'अखण्ड' और अलक्ष्य 'सुन्दरम्‌ से 
है। यदि ऐसा न होता, तो 'सुन्दरता” सबके चित्तको न बाँधती--'सुन्दरता'के लिए, प्रत्येकके 
मनमें, प्रत्येक क्षण प्यास न रहती । 


SE ५ ५” न 
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अवश्य, सुन्दरमुका संबंध किसी अखण्ड सत्तासे ही है। वह अखंड सत्ता TART है । 
परमेश्‍वर को ही 'सत्य'का प्रतिरूप कहते हैं । परमेश्वर स्वयं सत्य है, शाश्‍वत है, नित्य नवीन 
हैं। परमेश्वरके लिए ही संपूर्ण जीवोंमें एक समान प्यास रहती है--भाकुलता रहती हे । अतः 
हम सृन्दरमृ' या सौन्दर्यको भी परमात्माका ही रूप मानेंगे । 'सत्यं,शिवं, सुन्दरम्‌ के रूपमे हमारे 
के मनीषियों और कलाकारोंने बार-बार परमेश्वरकी प्रार्थनाकी है । परमेश्वर ही है, जो 
| हुम्‌ के रूपमें कण-कणमें समाविष्ट है । वह ईश्वर ही है, जो संसारके विभिन्न euh 
d 2 $रताके रूपमें समाविष्ट होकर हमें अपनी ओर आकर्षित करता है । जगतूके कण कणमें 
: B उुन्दरताके रूपमे ही भासमान है--आलोकित है । अतः हम यह कहेंगे कि सुन्दरता 
4 M इन्द्रियोंसे नहीं, आत्मासे है । आत्मा ईश्वरका अंश है। उस ईश्वरका अंश है, जो 
हे है। "दय है। अतः कहना पड़ेगा कि 'आत्मा' और सौन्दर्यका पारस्परिक | घनिष्ठ सम्बन्ध 
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y E की SET सत्ताके रूपमें, सौन्दर्य विदवकी निखिल वस्तुऔंमें विद्यमान है। सौन्दयं पुष्पों 
y की नही होते तो है ही, रेगिस्तानों की गोदमें खड़े उत वृक्षोमें भी है, जिनमें फूल और पत्त 
4. ही कहते pU सुन्दर भवनोंमें तो है ही, उन खंडहरोंमें भी है, जो अपनी po स्वयं 
| याङ. `यं सुना करते हैं। सौन्दर्य भव्य मन्दिरोमे प्रतिष्ठित मूर्तियोने तो है ही, उन 

'भी है, जो खंडित, उदास arara पड़ी रहती हैं। हम इत सभी वस्तुओंको देखते हैं, 
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र हमारे भीतर सौन्दर्यकी अनुभूति उसी समय होती है, या यों कहना il . 
5 उसी समय ied का अनुभव करता है, जब हमारे भीतर, या हमारी बाहा ml 
बोध होता है । वस्तुमें जो सौंदयं है, इन्द्रियोंको उसका आनन्द आत्माके बोधे रर 
होता है । यह सत्य है, कि इन्द्रियों को इष्टि सर्वे प्रथम “वस्तु'के सौन्दर्य पर पता रश 
भी सत्य है, कि इन्द्रियों को वस्तु के उस सौन्दयंका बोध नहीं होता, जिसे em] 
कहते E । इस सौन्दर्यका बोध तो आत्माको ही उसकी हृष्टिके द्वारा होता ec ái as] 
सकते हैं, कि सौन्दयंमें आत्मवत्‌ भाव हे । आत्मवत्‌ भाव इसलिए है, कि m arl 


इसत 4 


प्रतिरूप होनेके कारण अपनाही--आत्माका ही प्रतिबिम्ब, गुण, या एक विशिष्टता है 


सौन्दर्यकी पूजा-आराधनामें भी आत्मीयता ही है। हम ईइवरकी à | 
करते हैं ? हम क्यों ईश्वरकी प्राप्तिके लिए बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको भी गले लगाते mu | 
मीत नहीं होते ? इसलिए कि हम ईश्वरके हैं, और ईश्वर हमारा अपना 'सवेस्व' है। ४ Mi 
अपने और ईश्वरके सम्बन्धको भूले रहते हैं, किन्तु ज़ब हमें अपनी और ईश्वरकी qnl 
का ज्ञान होता है, तो हम ईश्वरके लिए अपना संपूर्ण भोतिक-स्वरूप छोडनेके लिए wi | 
जाते हैं । यही बात सौन्दयेके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । 'सोन्दय' से भी छा 
आत्मिक शाइवत सम्बन्ध है । किन्तु जब तक हमें अपने सम्बन्धका बोध नहीं होता, हे) 
भूले रहते हैं। पर जब वोध होता है, तो हम सौन्दर्यको अचेनामें डूब जाते हैं। जिस | 
प्यास हमें विकल बना देती है उसी प्रकार सम्बन्धका बोध होने परं हम सौन्दयकी बाण 
के लिए विकल हो उठते हैं । हम सतत उसकी खोज करते हैं, उसे देखते हैं, और उसके गा 
अपनी सम्पूणं आस्थाओंको निछावर कर देते है। संसारमें कितने ही ऐसे महामानव ह| 
जिन्होंने सौन्दयंकी आराधनामें महलोंके सुखोंका भी परित्याग कर दिया है। कितने है |. 
कलाकार, औद दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने गरीबीकी गोदमें घुट-घुट कर मरना स्वीकार mI 
हैं, पर फिर भी वे अपनी अन्तिम साँस तक सोन्दर्यकी आराधनामें लगे रहे, और स ही 
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सोन्दयके व्यापक प्रभाव और आकर्षणोंमें भी आत्यीयताका ही भाव है! dem 
अभाव सवके ऊपर अमिट रूपमें पड़ता है। सौन्दर्यं सबके मनको अपनी ओर dient 
सोन्दर्य जाति-पांति और मजहवकी प्राचीरोंको तोडकर उस क्षितिजकी और देखता ह ; i 
धरती और आकाशके रूपमें विश्वकी सम्पूर्ण मानवता एकमें सिमटी हुई दिलाई j| 
यही तो आत्माका गुण और उसकी विशिष्टता है । अतः यह स्वीकार करना होगा धर | 


हानो & E 
और त्मा- अभिन्‍नता है। 'सौन्दर्य' आत्माका है, और आत्मा inel at] 
एक दूसरेमें हैं--एक दूसरेके लिए हैं। अतः आकर्षण होना हो चाहिए: | 
चाहिए । आकषंरा वहीं होता है, जहाँ अपनापन होता है, टिकाव और व वतं il 
है, जहाँ 'स्व'की अनुभूति होती है। ia शांबबतता और a * | 
E o सोन्द्यकी बंक्तिमेयतामें भी आत्मीयंताका ही भांव है । सौत्ये बता है t| 
EO ig E ही ER बड़े बड़े योगियों, और तपियोंकी हृदम-भूमिको पोई i am 
OU ही ऐसे मनीषी हो चुके हैं, जिनके C ME MM 
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Dp i 
O प्रवाहित हो चुकी है। इसका कारण केवल यही है कि सौन्दर्य 
P e अपना ही रूप है। अपने ही रूपमें अपनेको बाँधनेकी नक 
w ; रूपकी प्राप्तिके लिए अपनेमें वह विद्रोह होता है,जो समस्त विद्रोहोंक db 
wir ही m गे भी पीछे छोड़ जाता 
3|. है। अपने ही रूपके प्रति अपनेमें वह प्रेम, और विह्नलता जाग्रत होती है, जो कभी-कभी 
il NN रचनाकी गङ्गा बनकर फूट निकलती है । सौन्दर्यं अपनाही रूप बी TS 
sl रचन है । अतः dla शक्तिः 
पयता भी अपनी ही शक्तिमयता हे । 
| अतः अब इस कथनमें संकोच नहीं कि सौन्दर्य हमारे लिए dis 
|. ६ एक ऐवा en है, जिसके erre पाला ह पके लिए 
क्षे) गात्मा ही कण-कणामें सौन्दर्थके रूपमें आभासित हो रहा है। अतः जितना ही Ru Wc 
ह सौन्दर्यको आराधना करेगे; दुसरे शब्दोंमें जितना ही अधिक हमें सोन्द्यंकी अनुभूति ; d. 
है उत्ता ही अधिक हम आत्माके विकास की ओर बढ़ेंगे--परमात्माकी ओर भी बढ़ गे । or d 
सति| को अनुभूतिके लिए यह आवश्यक है कि हम वाह्यसे पृथक्‌ होकर अन्तजंगतमें प्रवेश करें 
ह| क्योंकि यहाँ हमने जिस सोन्दर्यकी चर्चा की है, उसका सम्बन्ध अन्तजंगतसे ही है। वाह्य ड | 
| में वह आमासित अवश्य है, पर उसकी भावमय अनुभूति अन्तजंगतमें ही होगी। अन्तर्जगतमें 
[से| ही वह सौन्दर्य, जो जगतुकी वस्तुओंमें भासित हो रहा है, उस सिहासनपर आसीन हो सकेगा 
| जिसे 'नित्यता का सिंहासन कहते हैं । अतः सौन्दर्थकी आराधनाके लिए हमें अपने qm 
m 4 ii सिंगारना होगा । हमारा अन्तर्जेगत्‌ जितना ही अधिक सुन्दर बन 
mi पकेगा, उत न्दरमुकी अर्चना भी होगी गी हमें Le 
, MA AS ! q भी होगी, और होगी उतनी ही अधिक हमें शाइवत gu 
k : E ईश्वरकी आराधनाका यह भी एक श्रेष्ठ साधन है । कितने ही दार्शनिक और भवत, 
: | र तथा चित्रकार सुन्दरमूकी आराघनाके द्वारा ही उसे प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके 
| स" महायुन्दरम्‌ कहते हुँ । 
al qu» 
है मन ! 

E “मनुवा T सदा सावधान रहो, कमी भो दुश्चित्त मत बनो । देखो, एक 
dos भगवान्‌ ही जगत्‌का कर्ता है। उसीने यह सारा विश्व रचा है। उससे कमी 
LP न करो। यह देह तो भगवान्‌को है, और वित्त है कुवेरका । फिर इस जोवका 

ज a स्या ! देने'दिलानेवाला लेने-लिवानेवाला ओर करने-करानेवाला एकमात्र 
| Ws निमित्तमात्र वनता है । निर्वाणमें तो देव एक ही है । लक्ष्मी 
| Eun. र सारी सत्ता भी उसीको है, जिसके बिता जीव खड़ा हो नहीं 

भब किसको शरण जायें ? ओर सत्य किसे मानें ? कारण इस भूसण्डल 
T थ और सत चल रहे हैं। कोई सगुण मानता है तो कोई fag vr, किसी 
£| नाता ग "याण दिया है तो कोई सब कुछ भोगता pur भो उसे 'राजयोग' बत- 
र|... पदास वतेको बात यह बतलाते हैं कि सक्तिके बिना सारा व्यय है ॥" 
"m श्रीसमर्थरामदास 
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E ईएवरके दिव्य सोपान--पवित्र प्रेमका चिद्वण 

pL ना... . 

l “प्रेम नेन्नोंसे नहीं, हृदयसे देखता है। प्रम 

E | ईइवरीय वरदा नके रूपसें मिला है। आत्माको पवि 

3 इसोपंर आधारित है । प्रेम पृथ्वीका vay है। 


b | ; | ईइवरको सव श्र ८ठ पुजा है।” 


टू र B EE 


स्वामी शिवानंद सुकी 


«शारीरिक प्रेम वासना है । भगवानको लालसा प्रेम या भवित है । यही Wen 
है । यह प्रेम, बस प्रेमके लिए ही है । किसीको प्रेम करनेसे यदि आपकी स्वाथं-सिदि हेते t 
तो वह सकाम प्रेम है । इससे आप संसारके मोह-जालमें बघ जाते हैं। सभी प्राणियोत्रे एफ 
कर प्रेम करना कि वे भगवानको ही सृष्टि हैं, शुद्ध प्रेम I यही श्रेष्ठ आध्यालिक NE | 
है यह मुक्तिका मार्ग है । शुद्ध प्रेम हृदयको पवित्र करके देवत्व प्रदान करता है। WE 
प्रेमका ही प्रतिरूप है । वह प्रेमका सागर है । यदि आप भगवानुको प्राप्त करना चाहते 
स्वयं प्रेमका आगार बन जाइए । शुद्ध प्रेम ही परम आनंद तथा मधुरता WU 
' वोलिए, प्रेमसे कार्यभी कीजिए और फिर देखिए, शीघ्र ही परम ' शान्तिके राज्यों 
प्रवेश हो जायरा । घृणा घुणासे नहीं, प्रेमसे बदलती है । सहनशीलता ही प्रेमी रि 
"Ser प्रेरणा मिलती है, पथ आलोकित होता है, और मार्ग-दर्शन' होतां है । प्रेम 
और पाना नहीं, प्रत्युत देना है प्रेमही सर्वोत्तम है, सम्मान है, शान्ति है और शुढ बीस | 
रमसे टूटे हुए हृदय जुड़ जाते हैं । यह मोक्ष-प्राप्तकी सरलतम कुंजी है! प्रेमे “| 
होता है । प्रेमही जीवनका रक्षक है । प्रेम आध्यात्मिक मदिरा है । प्रेमसे परम शात 4d 
आनन्द, और अमरत्व प्रांप्त होता है.। E 
निस्वाथे और शुद्ध मनसे प्रेम करनाही महानता है । शुद्ध श्रेममें स्वाथंका i 
नहीं टिक सकता । माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता,कभी नहीं बदलता. 
वह सदव सहिष्णु होकर कष्ट सहता जाता है । 
सबसे प्रेम कीजिये--सबको गले लगाइए । सबको अपनी प्रेम-सम्प्तिका 
बनाइए । सावंभौमिक प्रेमको सृष्टि कीजिए । अपने शत्रुओ और अपनेसे चोट पेम t 
कीजिए । सभी पशुओं से प्रेम कीजिए । प्रेम महान बलिदानकी शक्ति देता e | 
सहायता करने ओर उन्ह प्रसन्न रखनेके लिए सदा प्रयत्नशील रहता है M *j 
शुट ओर सच्चा प्रेम अमर, अटल, और अखण्ड है । प्रेमके द्वारा HU cd 
LL EXP सुख-दुख का भागीदार वनकर उन्हें सुखमय बना सकता है 
> 7. A egeris DA प्रेम न कौजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको केवल ढत ही 
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सर्वताश भी करेंगे । भगवानूसे प्रेम कोजिए । अपनी आत्मासे 
प्राप्त होगा, आप अमर बनेंगे । त्मासे प्रेम कीजिए । आपको 


प्रेमका अन्न खाइए, प्रेमका पान कीजिए, प्रेममें स्नान कीजिए, प्रेममय वचन बोलिए । 
मकी नींद सोइए । प्रेममय चितन कीजिए, प्रेममय कर्म कीजिए | इतना ही नहीं, स्वयं प्रेम- 
गय बन जाइए । प्रेममेंसे ही यह जगत्‌ निकला है, प्रेम पर ही यह आधारित है और अन्ततः 
प्रममें ही इसे परिवर्तित होना है । अपने मनके क्षेत्रमें जप, तप, कीतंन, भजन, श्रद्धा, भवित 
ओर सत्संग आदिके द्वारा प्रेमकी खेती कीजिए । जीवन एक सुन्दर पुष्प है और प्रेम उसका 


Ó मध है। प्रेम ही अध्यात्म शक्ति का नित्य चेतनसार है। प्रेम वह स्वणिम बंधन है, जो हृदयको 


हृदयसे, मनको मनसे, और आत्माको आत्मासे बांधता है। प्रेममें तक-वितके नहीं 
अपमान या दुव्यंवहारसे प्रभावित नहीं होता । प्रेम जन नहीं, हवस देता है s i 
वताको ईश्वरीय वरदानके रूपमें मिला है । आत्माकी पवित्रता इसी पर आधारित है। प्रेम 
पृथ्वीका स्वर्ग है। प्रेम ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठपूजा हे । प्रेम भय, शंका और दुःखको नाश करने 
वाला है । आप अपने पड़ोसीसे उतना ही प्रेम कीजिए, जितना आप अपने आपसे करते हैं । 
अपने पूणां हृदय, मन और आत्मासे भगवांनुको प्रेम कीजिए, फिर देखिए आपको मुक्ति प्राप्त 


श्रीकृष्ण गीताका पुरुषोत्तम योग 

पुनि बोले भगवान्‌ जगत्‌ पोपर को तर है। 
ओर तरुनि जड़, अधः सुता की जड़ ऊपर है॥ 
शाखा नोचे चले विलक्षण पेड़ कहावे । 
पत्ता जाके वेद चारिई पत्र लगावे ॥ 
भति इस्मृति अव्यय कहत, ऐसो यह संसार qui 
जो sra; जानें सविधि, जानत सब वह विज्ञ वर ॥१॥ 
गुन तोनिहु जल कहें बढ़े शाखा जिहि पाई । 
कोपल कहत प्रवाल रूप तिहि विषय बताई ॥ 
जितनी जग में योनि सर्बाह शाखा कहलावे । 
देव मनुज अरु असुर उपर नीचे फहलावं॥। 
मनुज लोक में करमत, बांधन बारी जड़ अमित । 

में मेरी अर वासना, ऊपर नीचे सब जमत ॥२॥ 


जा तरुवर को रूप नहीं देखन में आयो। 
` जेसे जो यह सुन्यो विचारो तो नहि पायो ॥ 
जाको आदि न अन्त वेद वित यहो बतायो । 
मली भाँति नहि कही प्रतिष्ठा जगत कहायो ॥ 
. जाको अति हृढ़ सूल है, में मेरी जग वासना । 
. काटो शस्त्र अधंग | ते, जातै सुखकी आशना ॥३॥ 
| Comm ब्रह्मचारी . | 
[ अप्रकाशित सार्थं छप्पय गीतासे | 





Le ro. 
aU. 
Li 


नक 
co! 

२% भीष्ण Y 

शसन्देशं क , 

i dear ** ^, i V डे 

o». s qaca न्य . 

~ mA Y . | 

"m 
~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ल ८80. bY 2090 25 5c अल n 


सांसारिक दु:खोंसे छूटनेका अनुभूत मंत्र 











“afa Gd दुःखोसे छटना चाहते हैं और अपने 
कुटुम्ब ओर समाजको सुखी बनाना चाहते हैं तो इन २५ | 
उसी भाग पर चलना चाहिए, पितामहने अपने उपदेशे ३, | 
उद्घाटन किया है। Rt 

आइए, Wd ले कि हम सब उसी मार्ग पर 


mn 
वास्तविक श्रीकृष्णाराधना है । प 


| 


क्या दुःखोंसे मुक्ति पाना चाहते है| 
भी भगवती | 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था । कौरवोंमें वयोवृद्ध पितामह भीष्म गाणी 
आहत होकर, अजु न द्वारा निमित शरशय्या पर, युद्ध भुमिमें मृत्युकी प्रतीक्षा कर देश 


| लद श्रीकृष्ण भगवानुकी प्ररणासे, पाण्डव उन्हें साथ लेकर भीष्म पितामहके पास उनका बग 
go उपदेश प्राप्त करनेके लिए पहुंचे । || 


युधिष्ठिरने 'पितामहसे प्रश्‍न किया--''महाभाग, मनुष्य जगत॒के उन zu हि 
प्रकार मुक्ति पा सकता हैं जो उसे दिन रात समाकुल किए रहते हैं !” | 


E d - पितामहने युविष्ठिरके प्ररनके उत्तरमें दुःखोंसे छूटनेके जो उपाय बताये, वें ü 

| योगी और सारगाभित हे । वस्तुतः यदि मनुष्य उनका आश्रय ग्रहण करे तो वह सांगात. | 

Sr दुःखोसे बहुत कुछ अंशोंमें छूट सकता है । i 

| पितामहके उपदेशित उपाय इस प्रकार है-- di न 
किसी भी मनुष्यको, जो दुःखोंसे मुक्ति पाता चाहता है, दम्भ नहीं कला 30. 

आडस्वर-प्रदशनके लिए दम्भकोरा दिखावा मात्रही होता है। यह बहुत दि EC ; 


B 





t f 
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ती 








चलता । इस प्रकारके दम्भीको अन्तमें दुःख भोगने ही पड़ते हैं । | d : 


' केवल प्रदर्शनके लिए पवित्र कम नहीं करने चाहिये, अपितु iur समझक | 
____ त्राहिये। दम्भी मनुष्य 'शुभ कर्म” का केवल ढोंग रचता है । जो मनुष्य ue क मे i| 
फळ क्म करता है, उसे दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पानेकी आकांक्षा नहीं करनी «eit | 
CM पै ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है--सच्ची शांति मिल सकती हैं। | E 


4 
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O जीविकामें श्रम और ईमानदारीका प्रमुख खूपसे स्थान होना चाहिये । मनुष्यको * 
Lm प्रत्येक कार्य 'करणीय' समझकर ही करना चोहिये । कंतंव्य-पालनमें न तो किसी 


लोमनमें पड़ना चाहिये और न यह भाव मनमें लाना चाहिए, कि उस पर जो कार्य-भार है 
उसके किसी अन्य सहयोगीसे अधिक है । 





$ 
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| , ___ “्यवसायियोंकों चोर-बाजारी, करोंकी चोरी, और नाप-तोलकी अनियमितताओंसे 
| (चना चाहिए। यह महान्‌ दुगुण है। कोई भी जीविका सम्बन्धी ऐसा कार्य नहीं करना 
| चाहिए, जिसे दूसरोंके सामने प्रकट करनेमें संकोच और लज्जाका अनुभव हो । 


| E 'मनको वशमें करके, उसे विषयोंकी लालसाकी ओरसे रोकना चाहिए । विषयोंकी 
| लॉलसाके बढ़ जाने पर उचित अनुचितका ज्ञान नष्ट हो जाता है । बुद्धि कुठित हो जाती d 
| कतंव्य-कर्मका ज्ञान नहीं रहता, और अन्तमें दुःख भोगना पड़ता है। : 


| पति-पत्नीमें परस्पर प्रेम और धर्मानुकूल आचरण होना चाहिए । सन्तान प्राप्त करने 
उद्देश्यसे ही दाम्पत्य-धर्ममें प्रविष्ट होना चाहिए । अत्यधिक कामोपभोग रोग, और 
आयुकी क्षीणताका कारण बनता है । युवावस्थामें जिनकी प्रवृति 'काम' की ओर अधिक 


रहती है, उनका नेतिक पतन तो होता ही है, वृद्धावस्था उनके लिए अधिक दुखद वन 
जाती है । 


o द्रैसरोसे अधिक कटुवचन सुनकर भी, मुखसे कड़ी बात नहीं निकालनी चाहिए । यदि 
हमारा दोष नहीं है, तो कटुवचन कहने वाला अन्तमें स्वयं लज्जित हो जायगा । सत्य सत्य 
है, वह छिपकर नहीं रहता । 


'किसी भी स्थितिमें क्रोध नहीं करना चाहिए । यदि कोई दूसरा क्रोष कर रहा हो | 
अपने मृदु वचनसे उसके क्रोधको शान्त करनेका प्रमत्न करना चाहिए | गीताका वचन. 
क्रोधसे अविवेक उत्पन्न होता है । अविवेकसे स्मृति-पटल पर बुरे विचार अंकित होते. E 

बुद्धिका नाश हो जाता है । बृद्धि-नाशसे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है, और वह॑ | 5 
"RT साधनसे च्युत हो जाता है ।” 2 


-— 'किसीभी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए । सभी जीवोंमें परमात्माको ही निवास | i zs 


E i ऋष्ट पहुचाकर उनसे केवल शत्रुताही मोल लेनी होती है, जो दुःखका कारण 
E 












यदि स्वयं दे सके तो दे परन्तु दूसरोंसे याचना नहीं करनी चाहिए D अपने धनको 
cm ही लगाता चाहिए । अतिथियोंको प्रेमःपूर्वंक आश्रय देना चाहिए । परायी सम्पत्ति 


उसन करता गे ओर ईर्षा नहीं करनी चाहिए । धनका सदुपयोग मनमें शांति और सुख 


I 
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आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। समस्तँ धर्मोका आदर करना 
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हमें समस्त धर्मोमे गुण ही गुण हष्टिगोचर होगे । उपासनाकी विधियाँ 
हैं, मार्ग भी भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, पर सबका लक्ष्य, सबका गन्तव्य स्थान एक हो 














माता-पिता और अन्य गुरुजनोंकी सेवा करनी चाहिए । स्वयं सेवा और | 
आकांक्षा न करे, पर दूसरोंका सम्मान और सेवा निष्ठाके साथ करनी चाहिए iw | 
को केवल अनुभवसे ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य दूसरोंका आदरमान $ | 
स्वयं आदर-सम्मानका पात्र बनता है । || 

सत्य कहनेके लिए ही बोलना चाहिए । प्राण जानेका भय उपस्थित ààs 
सत्यका परित्याग नहीं करना चाहिए । 'सत्य' के साथ ही साथ मृदु वचन बोलना चाहिए 
लोग सच बोलते हैं, और मृदु वाणीका प्रयोग करते हैं, वे कभी दुःखोंमें आग्रस्त नही हे। | 

'दिनमें सोना नहीं चाहिए । दिनमें सोनेसे तमोगुणकी अभिवृद्धि होती है। लात 
भी क्षीण होता है, और कतंव्य-पालनमें बाधा उपस्थित होती है । 

“भोजन स्वादके लिए नहीं, शरीरकी रक्षाके लिये करना चाहिए । मांस मदिर बा 
का सेवन नहीं करना चाहिए । अनुचित आहार-विहारसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन Qi 
रवभावमें चिडचिडापन आता है, और मन अशान्त रहता हे । | 

आज जगतमें चारों ओर दुःख ही दिखाई पड़ रहा है । यदि हम इन pul ख| 
पर विचार करें तो निश्चय हमें उनके मूलमें वे ही बातें दिखाई पड़ेंगी, जिनका चित्रण ग 
पितामहने अपने उपदेशमें किया है । यदि हम दुःखोसे छूटना चाहते हैं, और अपने जीवन शा 
कुटुस्ब और समाजको सुखी बनाना चाहते हैं, तो हमें यथासंभव उसी मार्ग पर चलना चाहि 
पितामहने अपने उपदेशमें जिसका उद्धाटन किया है । 
| आइए ब्रतलें कि हम सब उसी मार्ग पर चलेंगे ! यही वास्तविक श्रीकृष्णा 
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दयामय ! 


'नाथ चोरासो लाख योनियोंमें भटकनेके बाद अत्यन्त बुलेभ mx 4 
उपलब्ध हुई है। यही आपके दशन प्राप्त करनेका सुनहरा अवसर है [ह | 
तो मुक्त दीनको ददंभरी दास्तात--व्यथाभरी कथा सुनो, मुझे अपना] ! 
यदि इस समय आप मेरे ऊपर अनकम्पा नहीं करेंगे तो आपको dU 
EX पर जाऊ ? कोई मागं बताइये । 

'स्वासिन्‌ ! आपके कृपा-लेशको पाकर वृक्ष, दत्य, वानर मर 
अत्य जोव भो भव-सागरसे पार हो गये; परंतु जब मुझे पार करनेका aut | 
तब आप लम्बी तानकर सो गये । प्रमो ! सैं ती अपना सर्वस्व आर E | n | I 
कर चुका हे; अतः इस समय आपको उपेक्षामाव प्रदर्शित b E 
' आपको छोड़कर अन्यत्र किसोके शरण नहीं गया हूँ ।” पता दी) |. 
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Lei श्रीकृष्णके दैनिक आचार-विचारोंका एक चित 
AEEA पक जाना वाका क वित 


“सगवात्‌ श्रीकृष्णका सारा दिन. जन-कल्याणके चितनमें 
ही बीतता था । सभामें महलमें दिन-रात वे जन-कल्याणकी चिता 


में ही निमग्न रहते” उनकी दिनचर्या दूसरे शब्दों में 'जन .कल्याण' 
की ही. दिनचर्या है । 


भगवान्‌ श्री कुष्णकी दिनचर्या. 


श्रीभगवानदत्त चतुर्वेदी 


जिसप्रकार लीला-पुरुषोत्तम नंदनंदन, श्रीवालकृष्णुके विविध बाल-चरित्र वेचित्र्य 
qui हैं, उसी प्रकार द्वारकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्त शक्ति-सम्पन्न, पराक्रमादि गुणोंसे 
युक्त सभी कायं भी वचित्र्यपूर्णो हें । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समस्त कार्योमें लोक-कल्याणकी 
ही भावना निहित है । श्रीकृष्णभगवान्‌ अर्जुनको सम्बोधित करते हुए गीतामें कहते 
. हैं-- "है अर्जुन, जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमें करके मनसे अनासक्त होकर, कर्मेरिद्रियों द्वारा 
LH योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। अतः त शास्त्रों द्वारा विहित स्वघमं रूप 
FAH प्रवृत हो; क्योंकि कमं न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वोत्तम है-।” ० 


"m 
- 


`. गोीतोपदेष्टा, कर्म-योगेदवर श्रीकृष्ण स्वधर्माचरण, तथा लोक-मर्यादा रक्षणार्थ, वेदः 
'शास्त्र-सम्मत, क्षत्रियोचित कार्य करनेमें नियमित रूपसे संलग्न रहते थे । 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी दिनचर्या उन्हींके अनुरूप थी । उनकी दिनचर्यामें झास्त्र-विहित | 
बसका ही महत्वपुरां स्थान है। श्रीमदूभागवतके दशम स्कन्ध, उत्तराद्धके अध्याय सत्तरके 
चारमें श्री शुकदेवजीने भगवानुकी दिनचर्याका चित्र अंकित किया है, जो इस 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहतंमें ही उठ जाते और हाथ मुह धोकर अपने | 
तीत आत्म-स्वरूपका ध्यान करने लगते । उस समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल | à 
उठता था । गा 3 
तत्पश्‍चात्‌ वे विधिपर्वक निर्मल और पवित्र जलमें स्नान करते। फिर शुद्ध धोती c 
“कर, दुपट्टा ओढ़कर यथा-विधि नित्य कर्म संध्या-वंदन आदि करते । इसके पश्चात्‌ हवन र्ट 
"NS मौन होकर गायत्रीका जप करते । क्यों न हो, वे सत्युरुषोंके पात्र-आद्श जो हैं। 00 
इसके वाद सूर्योदय होनेके समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला-स्वरूप देवता, E 
E E पितरोंका तर्पण करते । फिर कुलके बड़े-बूढ़ों, और ब्राह्मणोंकी विधि पूर्वक प पुजा ` x : 
इसके बाद परम मनस्वी श्रीकृष्ण दुधार, पहले-पहल व्यायी हुई, बछड़ों वाली ES घी- 
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चन्त गोऔंका दान करते | उस समय उन्हें सुन्दर वस्त्र और मोतियोंकी सा 
जाती । वे ब्राह्मणोंको वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी-वस्त्र, मृगचर्म M. à 
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प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गौएं इस प्रकार दान करते । | 

'तदनन्तर अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुलके बड़े-बूढ़े गुरुजन - | 
प्राणियोंको प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओंका स्पर्श करते । यद्यपि भगवानके शरीरक Wh | 
सौन्दर्यं ही मनुष्य-लोकका अलंकार है, फिर भी वे पीताम्बरादि दिव्य वस्त, कोल ; | 
आभूषण, पुष्पोंके हार, और चन्दनादिं दिव्य अ गरागसे अपनेको आभूषित करते। | 


इसके बाद वे घी और «duni अपना ' मुखारविन्द देखते, गाय, बैल, आहाव l 
देव-प्रतिमाओंका दर्शन करते । फिर पुरवासी और अन्तःपुरमें रहने वाले चारों वणि हो | 
अभिलाषाएँ पूणं करते और फिर अपनी अन्य (ग्रामवासी) प्रजाकी कामनापूरति करे ज्ञ 
संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनन्दित होते । 

'वे पुष्पमाला, ताम्बूल, चन्दन, और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, सरा, | 
सम्बन्धी, मंत्री और रानियोंको बाँट देते और उनसे बची हुई स्वथं अपने काममें लाते । 

"भगवाच यह सब करते होते, तब तक दारुक नामका सारथी सुग्रीव आदि घोड़ी | 
जुता हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवानुके सामने खड़ा हो जाता| || 

“इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकि ओर उद्धवजीके साथ अपने हाथसे साणोग || 
हाथ पकड़कर रथपर सवार होते--ठीक वैसे ही जैसे भुवनभास्कर भगवान्‌ सूय उदयास | 
पर आरूढ़ होते हैं । उस समय रनिवासकी स्त्रियां लज्जा एवं प्रेमसे भरी चितवनसे wo | 
निहारने लगतीं और बड़े कष्टसे उन्हें विदा करतीं । भगवान्‌ - मुस्कराकर , उनके वित्त | 

चुराते हुए महलसे निकलते । | j | 
E “तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त यदुवंशियोंके साथ सुधर्मा नामको qun प्रवेश | 
कु करते और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते । उनकी अंगकान्तिसे दिशाऐ प्रकाश | 


| होती रहतीं । उस समय यदुवंशी-वीरोंके बीचमें, यदुवंश-शिरोमरि भगवानु श्रीकुष्णकी w 
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शोभा होती, जेसे आकाशमें तारोंसे घिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैं । | 
'सभामें विदूषक लोग विभिन्न प्रकारके हास्य विनोदसे, नटाचार्य अभितयसे " ः 
नतंकियां कलाएूर्ण नृत्योंसे अलग-अलग अपनी टोलियोंके साथ भगवानुकी सेवा करपी ! E I 
'उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बाँसुरी, झाँझ, और शंख बजने लगते SI 

मागध, तथा बंदीजन नाचते-गाते और भगवाचूकी स्तुति करते । कोईकोई aen) 
ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रोंकी व्याख्या करते और-कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नसि E! 
चरित्र कह-कहकर सुनाते । al 
"gei सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन नियमःपुवक पीड़ितोंकी कष्ट | 

और सुनकर उनके निवारणार्थं उपाय करते ।' इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका सा? » itl 
कल्याणके चितनमें ही बीतता था । सभामें, महलमें दिन-रात वे जन-कल्याणाकी / etl 


remm । उनकी दिनचर्या; दूसरे शब्दोंमें जन-कल्याण की ही दिनचर्या है । व्ह i 
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P शिव-भक्त श्वेतमुनिक eg विश्वास SIT कथ शवेतमुनिके Eg विश्वासकी अमर कथा 
EB ——— 
E “मृत्यु हमारा क्या कर सकती है ? मेंने मृत्युञ्जय शिवको 
शरण ग्रहणकी QU. 


विठ्वासकी विजय 
श्रीसियारामदासजी साहित्यायुवेदाचार्य 


“मृत्यु हमारा क्या कर सकती है ! 
मैंने मृत्युंजय शिवकी शरण ग्रहणकी है । 
| एवेतमुनिने पवेतकी निजेन कन्दराको आत्म-विद्ववासके प्रकाशसे आलोकित कर दिया । 
- चारों ओर सात्विक पवित्रताका ही राज्य था, आश्रममें निराली शान्ति थी । मुनिको साधना 

ने वातावरणकी दिव्यतामें पंख लगा दिये थे । 
| इवेतमुनिकी आयु समाप्तिके अन्तिम श्वास पर थी । वे अभय-चित्त रद्राघ्यायके पाठम _ 
थे । भगवान्‌ सदाशिवकी आराधनामें उनका रोम-रोम रमा हुआ था। 
E वे सहसा चौंक पड़े । उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी | उसका समस्त E 
श्रीर्‌ शयाम था । उसने अपने भयंकर शरीरपर श्याम वस्त्र धारण कर रखा था। व 2 
E. “ओम्‌ नमः शिवाय” मंत्रका उच्चारण करते हुए श्वेतमुनिने अत्यन्त करुणभावसे $ 
 सिवलिङ्भकी ओर देखा । E 
- उन्होने उसका स्पर्श करते हुए विश्वासके साथ अपरिचित आहतिसे प्रश्‍न किया-- ; 
"ga कोन हो? तुमने हमारे आश्रमको अपवित्र करनेका दुःसाहस किस प्रकार किया £ 
हमारा आश्रम भगवान्‌ शिवके अनुग्रहसे अभय है । 
 मुनिने पुनः der शिवलिङ्गका स्पर्श किया । Dec ON 
मकाल हुँ। अब आप धरती पर नहीं रह सकते आपके जीवनकी अवधि पूरी ue हो | i= | : 
चुकी है, आपको अब यमलोक चलना है ।--भयङ्कर आकृतिके व्यक्तिने अपना परिचय 
- अधम, तुमने शिव भक्तिको चुनौती दी है । तुम जानते नहीं, गै भगवात्र अंकर 
शरणा में हू, जो कालके भी काल-महाकाल हैं ! | 05 M 
` स्वेतभुनिने शिवलिज्धुको अद्धुमें भरकर नि निर्भयताकी . ze a 
RaR निशचेतन है, शक्तिशूस्य है । पाषाणमें सबश्वर महादेवकी कल्पना करना 
भूल है ब्राह्मण E Y Ee or 
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कालने श्वेतमुनिको पाशमें बाँध लिया । 
(eamm है तुम्हें, परम चिन्मय महेश्वरके लिङ्गकी शक्तिमत्ताकी x I 
काल ! भगवान्‌ उमापति करा-करामें व्याप्त हैं । विश्वास पूर्वक आवाहन "on केक 
की रक्षा करते GU l Im 
इवेतमुनिने कालकी भत्संनाको । | | 
'ठह्रो, इवेतमुनिकी बात सत्य है, हमारा पाठ्यक्रम विश्वास पर ही अवलंबित ३ । | 
उमासहित भगवान्‌ चन्द्रशेखर प्रकट हो गये । उनकी जटामें पतित uU | 
मनोरम रमण था, भुजाओंमें सपंवलय, और वक्ष:देशमें सर्पोकी माला थी | Tr || 
भगवानुके गौर शरीरपर भस्मका श्वृंगार ऐसा लगता था, | | 
शिखर पर श्याम घनका आन्दोलन हो । भानो fme "WC न 
काल भगवानुके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया । उसकी शवित निष्कृय àw d 
दवेतमुनिने भगवानुके चरणोमें प्रणाम किया । मुनिने अपनी प्रार्थनासे गगर कर ; 









SILT mer oet Per RSS 
m 
e 


[3 
¢ 
रू 


दिया । : 
तुम्हारी आराधना धन्य है, मुने ! जगतुर्में विश्वासकी ही विजय होती है \ 
शिवने मुनिके मस्तकपर वरद हस्त रख दिया | 
नन्दीके आग्रह पर, कालको प्राणदान देकर भगवान्‌ मृत्युञ्जय अहृश्य होगे) | 
शवेतमुनिकी वह शिवाराधना | उसकी यशगाथा युग-युगों तक धरती पर su | 
गूंजती रहेगी । | ji 
bd प्रसकी वाणो 


पग घुघरू बांधि सीरा नाचीरे ॥ 
लोग कहुँ मीरा भई रे बावरी, सास कहै कुलनासौ रे । 
' विष को प्यालो राणाजी भेज्यो, पीवत मीरा हाँसी रे ॥ 
में तो अपने नारायरएको आपहि हो गई दासी रे । 
'मोरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिलया अविनासी रे॥ . . 
मब तो हरी नाम लौ लागी । 
सब जगको यह साखन चोरा, नाम धरयो वराग ॥ 
| कित छोड़ो बह मोहन मरलो, कित छोंड़ी सब गोपी । 
मुड मुडाइ डोरि कटि बांधी, माथे मोहन टोपी ॥ 7 
मात जसोमति माखन कारन, बाँचे जाके पाँव । 
स्याम किसोर भयो नव-गौरा, चेतन्य emet ata ॥ 
पोतास्बरको भाव दिखावे, कटि कोपीन md ॥ 
* ` गोर कृष्णको :दासी 'मोरा! रसना कृष्ण बसे n | 
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qim एक तीर्थ--दाऊजीकी पावन झाँकी 
uic तीथ-- दाऊज क 


“दाऊजीका दर्शन कल्याणकर साना 

पा i अनुसार जो प्राणी ब्रजको यात्रा "ES Rn 
P : ॒ i दशन नहीं. करता,. उसे. व्रजको यात्राका 'सुफल' प्राप्त नहीं 
E. होता । पुराणोंमें कई ऐसे. हष्ठान्त ओर कथाएं प्राप्त होती. हे 

0. जिनके अवुसार संपुण ब्रजमें .दाऊजीका ही. अलखण्ड राज्य है। 
DENM LUI मुक्ति ओर वभवके प्रदाता हैं | 
| E . भगवानु धोकृष्णको अनुकम्पा भी वाऊजोकी ही-्रेरणासे प्राप्त 
| | होती है” a. i à 


E ; ब्रजका एक पावन ती्थ--द्वाऊजी 


॥ muni ब्रजही वह प्रदेश है, जिसे उस विराट पुरुषकी, जिसके भीतर कोटि 
| oci हैं, और जो सम्पूर्ण धरातल, तथा सम्पुणां आकांश मण्डलको अपने cdi 
E भमता रखता है, जन्म-स्थली होनेका महान्‌ सौभाग्य प्राप्त है। अतः ब्रजके एक: 
E aal रजके एज-एक कणामें तीथोंकी पवित्रता, और स्वगंकी पावनता है । 
E धरती भगवान्‌ श्रीकृष्णके पद-रेंणं, ओर उनकी लीलाओं तंथा गोचारण 
कितनी ऐसे हो चुकी है। मथुरा गोकुल, नन्दगाँव, वृन्दावन, बरंसांना, और गोबधन आदिं 
बोर = स्थान हैं, जो श्रीकृष्णकी पावन स्मृतियोंको मनके भीतर उत्पन्न कर देते 
E कर देते हैं, उनकी उन लीलाओंके शाइवत, योरवपूणं चित्र, जिनके भीतरसे 
ता नित्य-नवीनकी भाँति-झाँकती रहती है । हिन्दीके; सुप्रसिद्ध uma कवि 
इसी पावनता पर विमोहित हो उठे थे, और वे अपने धमकी "समस्त mfi 
उक्तप्ठाके साथ गा उठे थे :--- i pup 
gts हों .तो वही रसखान, S 
बस ब्रज गोकुल गोंवके ग्वारन्‌॥ . .. `: 
i A नहीं, बड़े-बड़े ऋषयो महषियों, अचंकों,-साधकों ओर'मक्‍्तःगुहस्थोने:भी. 
| धा परर N a कठसे गान किया है, उसकी -रेणुमें aae अभि: 
IR रतो और, पुराणों और शास्त्रोके अनुसार; स्के देता झर देवियाँ,भी 
of d रनेके लिए उत्कठित रहा.करती हैं। m | 
| Is MR ^ icm तीर्थे सहश यहः कहा जाय तो अत्युवितकी बात न! होगी; (n egi अजमुण्ड्लही: 
P है.। एकवार ८ृन्द्रावनकेः सुप्रसिद्ध साधक, स्वर्गीय, उडरियाबाबासे “उनके 
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उत्कण्ठासे पूछा, “महाराज, ब्रजमें कौनसा ऐसा स्थान ad | 

E nio लगता है ?" उड़ियाबाबाने सहज स्वभावसे - ML 
उत्तर दिया--- भाई, ब्रजके स्थानोंके सम्बन्धमें भेदको दीवाल खड़ी करनेकी अपेन "| 
नहीं । ब्रजमें तो जितने स्थान हैं, सभी आनन्दप्रद d है जहाँ लोट जाओ, xm "2 
शान्तिके स्नोतसे निकलते-जान पड़ते हैं।” सचमुच संमू ब्रज इसी तरह epa १ | 
है। फिर भी किसी-किसी स्थानकी अपनी अधिक अलोकिकता है । ऐसेही स्थानों m, | 
eb ee rn | | | 
: ब्रजमें जहाँ भी जाइए, दाऊजीके नामको झंकार सुनाई पड़ती हैः! na) in] 
अग्रज थे । श्रीकृष्णकी लीलाओं और चरित्रोंमें, दाऊजी अर्थात्‌ बलदेवजीका भीजाई| 
हुआ है । कहा जाता है, कि वे शेषनागके अवतार थे । उनकी मूतिके ऊपर, यही sull 
शेषनागके फण, हष्टिगोचर होते हैं । मूसल ही बलदेवजीका अस्त्र था । gu sul. 
अपने इस अनुपम rem द्वारा प्रलय मचा दिया था। बड़े-बड़े शूरवीर, ओर योदा प्रज्ञा 
मूसलका लोहा मानते थे । उनकी मूर्तियाँ, आज भी जहाँ कहीं मिलती हैं, 'मूसतगे कक | 
हैं। दाऊजी बड़े शूरवीर, नीतिज्ञ, और ज्ञानी तथा पण्डित भी थे । दुर्योधन ऐसे रष | 
sge वीर उनके शिष्योंमें थे । कहा जाता है, कि व्रज मण्डलमें उनके नामकी तूती फे 
थी । स्वयं श्रीकृष्ण भगवानूभी उका बड़ा आदर और सम्मान करते थे । I 
aues इन्हीं दाऊजीकी स्मृतिका एक सुरम्य और पावन स्थल है। mdp 

और पावन स्थानोमें 'दाऊजी का महत्वपूर्ण स्थान हे । कहा जाता है, कि यहाँ बलदेवगी! , 

विराजमान रहते हैं। समय-समय पर यहाँ चमत्कारिक घटनाएं भी घटती हो । 

सहनो साधक, और अर्चक भी यहाँ तप, और साधनामें संलग्न दिखाई पडते हँ । बे]. 
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मण्डलमें क्तों, भोर नी 
कथन है, कि एक समय ऐसा था, जब ब्रज मण्डलमें दाऊजीके भक्ती, अ l 
सबसे अधिक थी । आज भी व्रजके कोने-कोनेमें दाऊजीके ही मन्दिर रे ब | 
E । ब्रजकी जनतामें, प्रचलित निम्नांकित पदावलियाँ भी दाऊजीके गख | 
के चित्रको सामने उपस्थित करती हैं :--- | AE 
CORE EIQUE “अलबेलो o dero चिकनियां, AE 


,_...: . 0 0. aAA राजा वाऊ दयाल । oa 

- «क्यों न हो ? त्रिलोकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण॒के अग्रज को इस Ve E d : 
सम्पन्न होता ही चाहिए ! जिसके लघु भ्रात ही mmc नामसे सुव | | 
बलदेवजी क्यों न ब्रजके राजाके नामसे समाहृत किए जायें ! ' और पारव «4 
मथुरा नगरसे प्रायः १३ मील पूर्वकी ओर, 'दाऊ जीका DU «il 
'दाऊ'जीकी पवित्र स्थली होनेके कारण इसे लोग दाऊजीके ही नामसेस um 


i तो प्रत्येक मासमें, भारतके कोने-कोनेके तीर्थयात्ी यहाँ पहुच “क e 
E अपनी भाव-सुमनांजलि अपित करते ही रहते हैं, पर श्रावण और गा el 
E TU विशेष जनसमुदाय एकत्र होता है । भाद्रपदमें 'बलदेव छठ को तो ed EAM S 


° प्रमुख ? d " 
पड़ता है । होलीके Weng द्वितीयाके दिन 'हुरंगा का उत्सव भारतके , दतत वी 
प्रमुख स्थान: रखता है । प्राय: भारतके कोने-कोनेसे लोग, gc — quU है 
| “दाऊजी पहुँचते हैं और देखकर आनन्दित होनेके साथ ही साथ” A 
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दाऊ जीमें दाऊजीकी विशाल, श्याम OTT मूर्ति है, जो लगभग सात फीट ऊंचौ है । 
|| Leo. सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी किंबदंतियाँ प्रचलित हैं कुछ लोगोंका कथन है, कि 'दाऊ'जी 
v ति स्वयं ही प्रकट हुई है । इसके विपरीत कुछ सोगोंका कहना है, कि 'दाऊ'जीकी मृति 
छ| र्‍सागरसे, जिसे «uum कुण्ड भी कहते हैं, निकाली गई है। जो हो, मूतिको देखनेसे उस 


च| (इलाका आभास मिलता है, जो 'कुबाणा-काल को मूतियोंमें पाई जाती है। फिरभी निस्चित 
गि] डप नहीं कहा जा सकता कि, यह कुषाण-कालकी ही है । मूति बड़ी दिव्य, चमत्कारिक और 
[| कर्षक है । मूतिके एक हाथमें 'मूसल' और दूसरेमें आसव-पात्र है । ठोड़ी पर हीरेको कणी, 
| ast बैजयन्ती माला, और आभूषण बरवस चित्तको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । “श्याम 
| शंका तो कुछ अनूठाही सौन्दयं है । श्रीमद्भागवतके अनुसार, एकवार भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्रने 
के र | ` अपना तेज बलदेवजीमें समाविष्ट कर दिया था । वस, उसीके परिणाम स्वरूप बलदेवजीका 


ह|| गोर वरणं भी 'श्याम रंगका हो गया, जो उनका एक अनूठा सौ-दर्य बन गया । 


| S Eo मूतिकी भाँति ही दाऊजीका मन्दिरभी अधिक दर्शनीय, और आकर्षक है। . मन्दिर 
से| शिखरदार है । मन्दिरका निर्माण कब हुआ--इस संबंधमें ठीक-ठीक विचार नहीं प्रकट किया 
| जा सकता पर शिखरकी वनावटमें नागवंशी राजाओंके कालकी शैली आविर्भूत हुई है। 
| अतः किसी-किसीका कथन है. कि मन्दिर अति प्राचीन है, जिसमें समय-समय पर सुधार होता 
र| चला आ रहा है । निईचय, मन्दिर प्राचीन है, और उपासकों तथा भक्तोंके आकर्षणका केन्द्र 
| । मन्दिरकी भाँतिही बस्ती भी प्राचीन और ऐतिहासिक है। पुराणों, और उपनिषदोंके arg- 
७ पार दाऊ sf आस पास वन था, जो वलभद्रवनके नामसे विख्यात था । आजकल दाऊजी 
L की जो वस्ती है, बलभद्रवनके ही अन्तर्गत है। .. | Mr: 

du | ¦ दाऊजीमें पण्डे और पुरोहित भी हैं, जो बड़े नम्र, मृदु भाषी, और भक्त हैं। कहा जाता 


हि| है, कि प्राचीनकालमें वलभद्रवनमे ऋछषि,महषि और तापस निवास करते थे। काल-चक्रके कारण 
W हो ऋषि, महषि और तापस कुटुम्ब बनाकर वहीं बस गए. और पण्डों तथा तीथ-पुरोहितोंका 


१ : | E ७ E जलाः 
|| करने लगे । उनके पास उनके भक्तों, और नुओंके अति प्राचीन कालके ताम्र: पत्र, 


(| iere हैं। यदि पुरातत्व विभागके लोग श्रद्धासे खोज करें, तो उनके पाससे ऐसी कितनी 


| से पामग्रियाँ प्राप्त हो सकती हैं, जिनका ऐतिहासिक हष्टिसे अधिक मूल्य होगा । पर दुःख तो 
| हदै कि हमने अपने तीर्थो और तीर्थ पुरोहितोंके प्रति पहलेसे ही अपने मनमें एक हीन 
A लासी बना रक्खी है। फिर खोजका प्रश्न ही कहाँ उठता है ? यही कारण है, कि देश 
A पत इए, वीस-इक्कीस वर्ष हो गए, पर देशका वास्तविक इतिहास अभी तक सामने | 
| "६ या सका | यदि यही हाल रहा, तो कदाचित आ भी न सकेगा । | à 


COE 


जा E ऊजीका दर्शन अधिक कल्याणकर माना जाता है । पुराणोंके अनुसार जो प्राणी 
ih Nas केरता है, किन्तु दाऊजीका दर्शन नहीं करता, उसे ब्रजकी यात्राका सुफल ग्राप्त 


भंडा SUN कई ऐसे दृष्टान्त और कथाएं प्राप्त होतीहैं, जिनके अनुसार सम्पूरों ब्रज 


Tr. 


f | Tw : ý; : म : PUN री प्रदाता pai E 

| ६, टी अखण्ड राज्य है। ब्रजके अन्तर्गत दांऊजी ही मुक्ति मोरी NES NUNT 

है, चि muss औकृष्णकी अनुकम्पा भी दाऊजी की ही प्रेरणासे प्राप्त होती है à apis 
P मास भक्तों, और उंपासकोंका मेला सा लगा रहता है 
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m. 2 uv NE v 5३ E " z | 
विश्‍व-ठध्वापक भारतीय. संस्कृतिका एक नित | 
E - याईलेण्ड घूमनेके पश्‍चात TUR अमुभव हुआ, f gr : | 


-. मे. भारतसे केवल बोद्ध धर्म हो नहीं; वरनु सनातन हत 
पहुंचा था, और एक समय ' ऐसा था, जब सनातन qd ini 
' कोभोथाईलेण्डमेंकमीनहोथी" | | 


L 
u 
k; 


s 5 थाईलण्डमें सनातन. Reaal 
P" ` feit 


: ` थाईलेण्ड एक बौद्ध देश हैं, इसलिए वहां जानेसे पहले मनमें कभी इस बांती || 
भी नहीं की थी कि वहां भारतीय देवी-देवताओं में भगवान्‌ बुद्धके अतिरिक्त ओर d ४ 
मतिके दर्शन हो सकेंगे । लेकिन थाइलेण्ड घुमनेके पश्चात्‌ मुझे अनुभव हुआ कि तुर. 
रयाममें भारतसे केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बरन्‌ सनातन हिन्दू धर्मभी पहुंचा था बर ; 
समय ऐसा था, जब सनातन हिन्दू धर्मके अनुयायियोंकी भी थाईलेण्डमें कमी AL ; 
माना-जाता है. कि भारतसे सनातन धर्म बौद्ध TAA पहले थाईलैण्ड पहुंचा । झा ही | 
प्रारम्भिक कालमें ही थाईलैण्डमें भारतीयोंका आगमन प्रारम्भ हो गया था और c 7 
भारतीयोंके साथही वेदिक.धमं तथा. संस्कृति भी वहां. पहुँच गयी थी । बाद श 


| 
i 


भारतीयोंमें/अनेक ब्राह्मणभी थाईलैण्ड जा पहुँचे और वहां उन्होंने सनातन हिदू | 
किया: जिस समयः थाईलण्डकी राजधानी अयोध्या थी, उस समय लवपुरी नाप? mM | 
ब्राह्मणोंकां -ब्रहुत अधिक जोर था । लेकिन पश्चात बौद्ध धमंको राजधर्म व |. 
जातेके.पर्‍चातसेः सनातन धर्मका प्रभाव कम होता गया और अब तो यह केवल qum ; 
हो रह गया हैः। अभी भी वहां प्राय:-चार हजार ब्राह्मण परिवार हैं, लेकिन | । 
रह ब्राह्मणोंको ही राजासे इस आशयका प्रमाणपत्र प्राप्त है कि वे दीलित i E 


आए em EOM 


' इसी भारतीय प्रंभावके कारण थाई लोगोंने बौद्ध धर्मके C0 " 
हिन्दू देवीःदेवताओंको अभी तक जीवित बनाये रखा. है और वे उन्हें R6 y 
देते हैं। यह एंक आइचर्यंजनक बात है कि बुद्धके पश्चात्‌ राम थाई लिया और q 
में सबसे अंधिक व्याप्त हैं । वहांके राजवंशने अपना नाम ही रामं रख quit 3 
रम द्वितीये तो वाल्मीकि रामायण प्रेरित होकर थाई भाप पु audi 
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डाली । अनेक बौद्ध मन्दिरोमें रामायणके विसिन्न-प्रसंग चित्रित देवेजा 
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: : gag अयोष्याभी है, जो इस देशकी आचीत राजधानी थी। अयोध्यामें कोई राम-मन्दिरतौ 
| agaet नहीं मिला, लेकिन यहां एक) राम उद्यान अवश्य है । इस उद्यानके भीतर बने एक 

प्रदर्शन कक्षमें, जहां पर स्थानीय वस्तुएं प्रदर्शित की गयी थीं, घूमते समय अचानक सेरी 

ष्टि एक पेंटिंग पर अटक गयी, । इस चित्रमें भगवान्‌ विष्णु तथा, लक्ष्मीजीको रोष शय्या 

परर क्षीरसागरमें विहार करते हुए दिखाया गया था । लक्ष्मीजी भगवान विष्णुके चरण दबा 
र| रही थीं। उस केन्द्रकी महिलासे पूछनेपर पता चला कि यह चित्र अयोध्याके ही शक कलाः 
|| कार खुतप्रसयरथकिवने कई वर्ष पहले बनाया UT d अयोध्याके, पास ही 'एक लवपुरी नामक 
क| नगर,भी है, जहां एक हनुमान मन्दिर;है । मन्दिरकी जो मुख्य प्रतिमा है, वह विष्णु भगवान्‌ 
| a खण्डित प्रतिमा लगती है । विष्णुको चार भुजाओंमें से एक खण्डित है । एक छोटी-सी 
मुति अवश्य कुछ-कुछ हनुमानजीकी सी लगती है। मूर्ति, इतनी पुरानी है कि उसकी आकृति 
॥॥ स्पष्ट नहीं है। मन्दिरके नामके आधार पर इसे हनुमानजीकी मूर्ति माना जा सकता. है । 
| ierit बन्दर भी बहुत बड़ी संख्यामें देखनेको मिलते है ।इन,बन्दरोंकी आकृति हनुमानजीसे 
त्र] बहुत कुछ मिलती-जुलती है । : | | 


o थाईलेण्डके अत्यधिक प्राचीन नगर सुखोदयमें भी खुदाईके समय "एक देवस्थान मिला 

है! इस देवस्थानमें 'फ्रा ईसुवन' अर्थात्‌ भगवान्‌ रामकी एक मूर्ति मित्री है LE तथ्य 

al आश्चर्यजनक है कि इस प्राचीन नगरके खंडहरोंमें, भगवान्‌ igert एक भी मृति ` 
A P मिली । अनेक स्थानोंके,बस टिकटों तक पर [भगवान्‌ रामके चित्र बने हुए 

ह| €! Were: राष्ट्रीय संग्रहालयके बाहर भी घनुर्धारीराम, की एक विशाल प्रतिमा 

| स्थापित है । रर 














| p | गणेशंजी भी थाईलैण्डमें कम लोकप्रिय नहीं हैं। कुछ विभागोंके राज्य चिल्लंके रूप _ 
i गे मी गरोशजीके चित्रका प्रयोग १ होता है यों यहां गरुड़जीही, मुख्य रूपसे -राज्यचिल्लं पर 
“i fanit देते हैं। बेंकाककी एक विशाल _ृत्यशालाक । बाहर गणेशजीको विशालकाय मूर्ति 
| शापित है । अनेक बौद्ध मन्दिरोंमें भी गरोशजीकी मृति देखनेको मिली। बॅकाकमें ही एक 
| पाचीन हिन्दू मन्दिर है, जिसके प्रधान पुजारी राजगुरु पद पर आसीन हैं। इस मन्दिरमे | 
T TRY, ब्रह्मा विष्णु, महेश, पृथ्वी, चन्द्रमा, दुर्गा आदि, देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ देखनेको | 
los । राष्ट्रीय संग्रहालयमें भी; गरोशजीकी दो | मूतियां हैं। यहां लक्ष्मीजीकी भी एक 
T गयी है, जो एकदम भारतीय शेली है । सुखोदयके खंडहरोंमें भी गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी 
| 3 को ह ! तिय इसके संग्रहालयमें विष्णु, "हरिहर, शेषशायी, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गरुड, नाग आदि 
E होते हैं । भी seit हुई हैं । अयोध्याके संग्रहालयके बाहर ही, विशालकाय व्रिमृतिके दशत 
| `° । भीतर गणेश, विश्वकर्मा आदि देवताओंकी भी मूर्तियां हैं । 
J | मंगल योईलेण्ड्में लोग ब्रह्मा जीका भी बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 
| क्षे जाती तया कल्याण़क्रे प्रतीक हैं। इसीलिए अनेक घरोंके बाहर [ब्रह्माजीकी qia ips 
| दे, ताकि वे परिवारकी रक्षा करें ओर उसे सम्सत्त_बनायें । अनेक मन्दिरमे 

| नष सनदे E Sum 
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काकके एक प्रमुख होटल---इरावान : 
अह्याजीके दंन हो जाते हैं। बं "ode 
'की मतिं स्थापित की गयी है । बाहर wi 
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} 
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| 
j 


"OUEST 


इस देशमें कभी विष्णु भगवानुकाभी . बहुत अधिक प्रभाव था। 
'सग्रहालयमें विष्णुकी अनेक कंलात्मक तथा विशाल मूर्तियां देखनेको मिलती š bs प | 
शताब्दीकी सुखोदय शेलीकी मूर्ति तो अपनी भव्यताके कारण वरवस ही मने l v W V 
देती है । बेंकाकका राष्ट्रीय संग्रहालय तो हिन्दू देवी-देवताओंकी मृत्तियोंसे भरा m NR 

मूर्तियां ६ ठीं शताब्दीसे लेकर १४ वीं शताब्दी तक को हैं। इनमें शिवलिंग t | 

सरपे-यज्ञोपवीतधांरी शिव, श्‍वान वाहन वाली शीतला-दस भुजाओं वाली कालो $| 
सरस्वती, बांसुरी बंजाते हुए कृष्ण, हनुमान, हाथीपर विराजमान शिव, ऐरावत पर व| 


इन्द्र, अद्धंनारीश्वर आदि देवी-देवताओंकी मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं । ये af aal 
का प्रमाण हैं कि कितने पुराने समयसे ही थाईलेण्डमें प्राचीन भारतीय संस्कृति व्याप १ ! : 


थाई जीवनमें नवग्रहोंका उतनाही महत्वपूर्ण स्थान है, जितना भारतीय den 

उक्त संग्रहालयमें राहु, केतु, सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिकी भी मि if 
थाई सरकारके शिल्प तथा कला विभागके द्वार पर विश्वकर्माकी मृति देखकर भता लि) 
आश्‍चर्य न होगा । इससे यह पता चलता है कि थाईलेण्डने भारतसे मिली उस uem 
घरोहरको, जिसे हम भारतवासी भूल चुके हूँ, कितना सभालकर रखा है। बंकाकके तु|| 
meh बहुत विशाल. सरोवरमें नाव पर एक बड़ा होटल है । यह होटल d TM 
मनोरंजन केन्द्र माना जाता है। यह नाव किन्नरी नावके नामसे प्रसिद्ध है। तावके कस | 
भागमें नामको सार्थक करती हुई एक किन्नरीकी प्रतिमा बनी हुई है । game ही एत 
मन्दिरमें एक ऊचे टीले पर शिर्वालग तथा नन्दीकी मूर्ति स्थापित है। . F 
इस सबको देखनेके पश्चात्‌ मनमें यह सहज प्रतिक्रिया हुई कि याईले ग 
मिली उस सांस्कृतिक धरोहरको, जिसे हम भारतवासी भी भुला चुके हैं, कितना SU 
रखा है। | f 


| 


हे Pary "ol. me zR DE m] 


(जा = ! 
: मा तारा 3 
सा ताराका दशन बहुत ही सहज हे । आतं मावसे पुकारने पर à : 


पड़ती हैं । भक्ति और विइवाससे ही माको प्राप्ति होती है, अन्य क्सी mx] ; 
नहीं मिलती हैं। में तो योग-याग कुछ भो नहीं समभ पाता, पर भात t 
पुकारने पर सा मिल जाती है । "T: 

| | 





_ कमंसे ज्ञान और ज्ञानसे भक्ति ओर विदवासकी स्थिति हैः E 
विउवाससे निर्वाथ-म क्तिकी प्राप्ति होती है । में तो सूख हे, तत्त p qu | d | 
` ओर न जानना.भो चाहता हुँ । मेरी तो केवल “तारा तारा! ही बोलते है 
co इच्छा हे ।.निर्वाण क्या है बाबा मेरी तारा मा ही-सब कुछ है । |. कं 

और frere सब कुछ. तारा:साकी कृपासे हो मिलते, हैं. : 
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Kesoram. Industries 
Cotton Mills Ltd. 


(Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd.) 
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Largest Cotton Mill In Eastern India 
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Managing Agents : 


BIRLA BROTHERS PRIVATE LID. 
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MEME 
सतत उद्योग लक्ष्मीका 
आर कल्याणका मूल है । 
उद्योगी .अक्षय सुस प्राप्त करता हे | 
महाभारत 


KR aaan 
भारतं राष्रकी सुख-समृद्धिके लिए 
सतत उद्योग-रत 


टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 


डालमियापुरम (मद्रास राज्य) 
0 उत्तसं 
a पोटेलेण्ड सिमेन्ट 
# सिमेंट कंकरीट पाइप्स 
* काश्मनालों (स्टोनवेयर पाइप्स) 
# आरोग्य-पात्रों (सेनेटरीवेयसँ) 


के निर्माता एवं 


| ` लोह अयस्क. (आयरन ओर) और काजू दाना तर्षा 
| काजू छिलका तै | 
उत्पादक- 


कवाड ॐ आळ cde १०५००९५००५ ५७० ०७७ ५०७ ९७७९७९७७५७ ५७९७५७४; 








i मुख्य कार्यालय 
४. ४, सिन्धिया हाउस 


दूरभाष : ४०१२१ ( ८ लाइनें ) 
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राजमाता श्रीकृष्ण-जन्मस्थानकी द 
श्रद्धांजलि अंकित 


DI TE NT 
AUI VEA nes note 
YS o eem 


















ized by eGangotr 


igi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 




















Aad ec? 


3 


श्रीकृषण-सन्देश के कृपालु ग्राहकोंसे 


सहयोगको प्रार्थना 
महानुभाव 
आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश” को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया 
उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपकी स्नेह-शक्ति || 
कर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश'' अपने जीवनके दो वर्ष पूरे करने, तीसरे वषें |! 
मासिक रूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा|| 
ए्ट-नेताओंका आशीर्वाद MAN समथ .हो सका है । 






“'श्रीकृष्ण-सन्देश'' का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशों द्वारा 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नेतिक बल, पवित्राचरण तथा स्वधमं-निष्ठा तो | 
बढ़ाना है ही, उनके इतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्मं-स्थानको भी उनको महिमाके 
अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके 
जिज्ञासुओंका प्रेरणाःकेन्द्र बन जाय । किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्प 
छ तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “'श्रीकृष्ण-सन्देश ` को अपना लेनेकी. 

| कृपा करगे । 








sp 





A अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट ४. 
$ मित्रों और बच्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनागेका us 
ह करें । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उ 
$i तो “श्रीङ्ृष्ण-सन्देश” की शक्ति दस गुनी बढ़;जायेगी | 


£ आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हसा. 
A) पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । 
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अर ष्ण-सन्देश 
[ श्रकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघका मासिक मुखपत्र ] 
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परासर-मण्डल 





अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती | श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार - 
श्री वियोगीहरि डा० भुवनेद्वरनाथ मिश्र 'माधव! 


अब Ec ibas ECCE 
श्रीदेवधर शर्मा 


सम्पादक 


श्रीव्यथितहृदय 
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श्रीकृष्ण-जन्सस्थात-सेवासंघ, मथुरा 
दूरभाष : ३ ३८ 


एक अद्कुकां पचास पैसे ' ` 
वाषिक सदस्य शुल्क 
सात रुपया 


. आजीवन शुल्क 
एकसौ इक्यावन रुपया 
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"3 श्रीकृष्ण जन्स-स्थान 

| ia + 5 ; - = ü i 2३ 
E _...... लोकके आलोक 

| स्वर्गीय सेठ श्रीजुगलकिशोरबिरलाने वास्तवमें एक सन्तके रूपमें जन्म लिया था! 
१ | श्रीकृष्णजत्मस्थान जसे पवित्र ओर ऐतिहासिक स्थानों और मन्दिरोंके नव निर्माण और पुन- 
५ | रुद्वारमें मुक्तहस्त-दानके लिए सारे देशके निवासियोंको उन्हें धन्यवाद देना चाहिये । मेरा 


| | निश्चित मत है कि श्री विरलाजीने भारतकी आध्यात्मिक उन्नति और संरक्षणके हेतु एक 
| em रूपमें जन्म लिया था । ईदवरसे प्रार्थना है कि उनकी आत्मा शांति प्राप्त करे । 


७ | श्रीजयदयालजी डालमिया यथार्थतः अद्भुत कार्यक्षम, मधुरभाषी और साधुपुरुष हैं। 
७ | में उतसे मिलकर प्रसन्न हुई और यह सुनकर मुझे और भी आनन्द हुआ कि 'भागवत-भवन के 
४ | निर्माण कार्यमें उनका महान्‌ योग है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर आनेवाले प्रत्येक दशंनार्थी 
| भोर यात्रियोंके लिए उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्यकी कामना करनी चाहिए । 


| 

UI भगवतृप्रिया माँ एफ. तलयारखाँ 
a : मद्रासराज्य (दक्षिण भारत) 
Ji 


| . भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थानके दर्शन कर आज अपनेको धन्य मान रहा हूँ । यह 
P Et है यह भूमि पवित्र है। यहाँ जितना ठहरा जाय, उतनाही लाभप्रद है। इस भूमि 
३ | £ माष्यमसे देशका आध्यात्मिक विकास हो, ऐसी कामना है । यहाँ प्रतिवर्षं एक ऐसा आयोः 


V E Wem चाहिए, जिसमें देश-विदेशके विद्वान्‌ इकट्ठे होकर भगवान्‌ कृष्णके उपदेश, कार्य 


E शक्तिको अच्छी व्याख्या कर सकें और उस सन्देशको दुर-दूर तक पहुँचायें। 


i ; बोर शीङृष्ण जन्मस्थानका पुनरुद्धार आवश्यक है । यह इस देशकी प्रेरणा भूमि रहेगी 
१ | _` हाते हमारे देशको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी । इसलिए इसकी योजनामें जनता एवं 
| "एलो सहयोग देना चाहिए । आश्ञा है शीघ्रही योजना-बदध कार्यक्रम पण होगा । 

T. बाल्मीकि चोषरी 

| संसत्सदस्य, $5 जनपथ, नई दिल्ली 








F E ES जन्म-स्थानका दर्शन कर प्रसन्नता हुई । अपना अहोभाग्य मानता है। मन्दिर 
E: हो, यही कामना है । 


T | Wem 
| ` अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद्‌ 
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श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर आकर मनको बड़ी शान्ति मिली । 

















शासि इह |. 

मामहे | 

38 नेपियन सी रोड "t T 

श्रीकृष्ण जन्मस्थानके सुधारका कार्य संसारमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य ud | 
जागृतिमे इसका महान योग रहेगा । यहाँके निर्माण कार्यको देखकर बहुत wu । i 


इस स्थानको देखकर हषे और विषाद दोनों सामने आते हैं। विषाद & K k l | 
कि औरङ्गजेबकी नर्त मूर्ति भगवान्‌ के मन्दिरके सर पर खड़ी है । हषे इस वात | | 

भगवान्‌ कृष्णके अनुयायी अभी जीवित हैं, सम्भवतः इस भारक उतारकर qus E 

करें । भागवत भवनका तिर्माण उज्ज्वल भविष्यका परिचायक है । | 

जोरावर वर्मा एम. ए. एल. एत. ते 

उपममन्त्री--सहंकारिता 5.१. 

आज इस पावत्त जन्मभूमिका दशन किया । हिन्दू धर्मके प्रतीक भगवान E : 

जन्मस्थानका जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वह सराहनीय है । इस (m wm E 

| पीढ़ियोंको प्रेरणा मिलेगी और अपने घर्मेके प्रति सम्मान बना रहेगा। | 
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` श्रीकृष्ण जन्म-स्थानको देखनेका आज सौभाग्य प्राप्त हुआ । स्थानको सुत 5 
जो कार्य हो रहा है, वह सराहनीय: है । व्यवस्थाभी सुचारु हे । स्थानकी महाज़ता ता "|. 


को देखते हुए प्रबन्धक व सहायक लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी सराहना | 
जाय थोड़ी है । यहाँ पर कारग्रकर्तागण बहुत विनम्र और सहायक हैं | | 
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: श्रीकृष्णजन्मभूमिको देख़कर प्राचीन कालकी वास्तविक एवे मर्ता 
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E. है। इस दिशामें प्रयत्न सराहनीय है । बाएं | भ 






इस महात व पवित्र स्थान पर आकर अनायासही e कायग «vp 
स्मरण हो आता t है और एक अपूर्व शांति मिलती है । जो सज्जन "| 
जीवन घन्य है और उनका कार्य सराहनीय है । र्ब VOS 
- दीनदयाल un | 
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बदा यदा हि धर्सस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानसधर्सस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 





Ius ] मथुरा, नवंबर १८६७ [ अङ्क ४ 







° गोवडन-पूजा . 


पच्यन्तां विविधाः पाका: सूपान्ताः पायसादयः । 

| सयावापुपशष्कुल्य: सर्वदोहश्च गृह्यताम्‌ ॥ 
[ह| अनेक प्रकारके पकवान--खीर, हलवा, पुआ, पुरी आदिसे लेकर मूंगकी 
w दाल तक बनाये जाये । ब्रजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय । हक 


E | हैयन्तामग्नय: सम्यग्‌ ब्राह्मणेब्र ह्यवादिभि: । 
| न्न बहुविधं तेभ्यो देयं वा धेनुदक्षिणाः॥ 
र प्रकारके E ब्राह्मणोके द्वारा भलीभाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेक 
n गए ओर दक्षिणायें दी जाये । | 
A अन्येभ्यश्‍चाश्‍वचाण्डालपतितेम्यो यथाहतः d 


! 
११२ y 
bv 


पवस च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां | बलिः ॥ E: 
ES Am. पतित तथा कुत्तों तकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायको 
TAM गिरिराजको भोग लगाया जाय : 
iem भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः । 
Ua च कुरुत गोविप्रानलपवताच्‌ ॥ 
qs E गाद खुब प्रसाद खा-पीकर, सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनकर, गहनोंसे सज 


sas VES 


pow ओर Juien 
a चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण आदि तथा गिरिराज-गोवद्धनको परिक्षमा 
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दीपावलीके उपलक्ष्य॑में 


“यह विइव विद्वान्‌, शूरवीर, तथा घमंनिष्ठ व्यक्ति 
सभी लोग आत्म-रक्षामें समथ हों। हमारे नेता mi | 
तथा तेजस्वी gia समो व्यक्ति दानशोल gk 
असद्‌ इच्छाओंका दमन करनेमें सक्षम हों । सब्र 
प्र रहे, पशु-घन समृद्ध हो । सभी जन सुमति-युक्ष ği 


3 
d 
| 
^ 


" 
|. 
[s à 
|. 

५ 


हे प्रभो, आप तेजोमय हैं । मुझे अपना तेज प्रदान कौजिये। 


यह एक पवित्र वेदिक प्रार्थना है । इस प्रार्थनामें मानव-जीवन गोर 
निहित है । मानव-जीवन--मानव शरीरके प्रत्येक चक़की धुरीका संचालन uude 
तेज ही है, जो शंरीरके अंग-प्रत्यंगोंमें आकर्षण बनता हैं; तेज ही है, जो $ 
और क्रियाशीलताका रूप धारण करता है, और तेज ही है, जो प्राणोंगे पर 
है। नेत्रोके भीतर तेज न हो तो नेत्र केवल महुएके कोएके संमात व्य! Fb 
भ्रवणोमें श्रवण-शक्‍्तिका अभाव हो तो उनका होना त होनेके ही सहच होगा al 
यदि बुढ्धिमें ग्राह्म और चितनकी शक्ति न हो तो फिर नाम ही कयो उ 
यह सब 'तेज' का ही प्रभाव है--तिज' का ही प्रसाद है । तेजसे 
मन? है, प्राण 'प्राण' है और बुद्धि 'बुद्धि' है । एक वेदिक ऋषि i 
को भी तेजकी ही संज्ञा प्रदानकी है । यंजुर्वेदके पूज्यपाद ऋषिने तज 
भी अधिक व्यापक और विस्तृतं अर्थमें किया है :-- 


विश्वे 5 अद्य मरुतो क्रिश्‍वऊति-- 
विदववेमवस्त्वग्तयः समिद्धाः i 
विद्वेनों देवा 5 अवसा "Ud 7 E 
विइवमस्तु द्रविणं वाजो ऽ अस्मे ॥ E के A 
येह विशव विद्वान, शूरवीर, तथा धर्मेनिष्ठ pi dt 
आत्म-रक्षामे समर्थ हों। हमारे नेता ज्ञानी aang E 
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n x- हों इच्छाओं Q करनेमें di Š 
[actorem हों, असद इमा दसन करणेमे सक्म हं। सर्वत्र धन-यान् 
Mum दत समृद्ध हो। सभी जन सुमति-युक्त हों । 
"Marr रहे, ikii ; 
ar 
d 


gp क्या ur (शक्ति) के अभावमें ऋषिकी आकांक्षाओंकी पूर्ति हो सकती. T 
पंच तत्वोंमें क्षिति, पावक, जल, गगन और समीरकी गणनाकी जाती है । 
i Es wp gem चक्र पंचतत्वोंकी ही धुरी पर डोल रहा है । पंचतत्वोंमें , उनका 
त Mamm 'तेज' (शक्ति) ही तो है, जो उनकी सार्थकता और उपयोगिताको अखं- 


। हित बताए हुए है । 

md प्रत्यक्ष जगतुमे 'सूर्य” क्या है? 'तेज' का ही एक विशाल पुंज ही तो है । “सूये 
T 5 है-- सुपूजित है केवल अपने तेजके ही कारण । बेदिक युगसे लेकर आधुनिक कालतक 
दादी वंदनामें कितने ही ऋषियों, साधकों, भक्तों और भारतीपुत्रोंने अपने पवित्र स्वरोंके 
(कत किए हैं । वेद मंत्रोमें सर्वत्र सविता की गुजार सुनाई पड़ती है। पर यदि सूक्ष्म 
कलम अन्वेषण किया जाय तो स्पष्ट रूपसे यह देखनेको मिलेगा कि सूर्यकी उपासना और 
ada कारण मुख्य रूपसे सूर्यका वह 'तेज' ही है जिसके कारण wd 'स्थ' है, और जिसके 
शर वह जीवन और जगतुके मंगलके स्नोतके रूपमें अभिहित किया जाता है। | 


॥ ._ सृष्टिके आदिकालसे ही भारतीय 'तेज' का मर्मज्ञ रहा है । यही कारण है कि बैदिक 
शत ही उसके स्वरोंमें--उसकी वाणीमें rer की प्रार्थना है। 'तेज' की अर्चनाके: लिए 
y | एक पवित्र पर्वकी रचना करके, "Wer के साथ अपना सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया । 

शिन के उस पवित्र dA लिए उसने 'काल' का चयन भी बड़ी बृद्धिमत्ताके साथ किया 


| जातिकिका मास” । ज्योतिष-विञ्ञानके अनुसार कातिकमासमें सूर्यं तुला-राशिका होता: है । 
A 
t 


m RR सूर्य नीच भावका और प्रभावहीन माना जाता है । अमावस्याके दिन तो सूर्य 
र चस्ध-दोनों ही तेजहीन हो जाते हैं। तात्पये यह कि कातिक मासको अमावस्याकी 
वह 'तेज' विलुप्त या हीन हो जाता है, जो हमारे जीवन और जगतुकी घुरी है । 
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M वे दीप, नीचेसे लेकर ऊपर तक दीप ही दीप । अर्चेनाकी सफलताके रूपमें अमाकी वह 
LAE rr भी खिलखिलाकर fga पड़ती थी । कोटि-कोटि कंठोंसे स्तवनके स्वर फूट पडतें ये । 
| Sw! हाँ उन महालक्ष्मी--महाश्क्तिके स्तवनके स्वर, जिन्हें तेज की प्रभृता कहा 
AE P य कंठ-कंठसे निकलती हुई वह पवित्र स्वरावली ही निम्नांकित qim, 


स 


हिरण्य वणं हरिणो 
सुवणं रजत aIl 
चन्द्रां हिरण्मयो लक्ष्मी. 
जातवेदो सअ मावह ॥ 
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। à bus 'तेज के जागरणाके लिए, भारतीय घरोंमें अचंनाके दीप जल उठते थे। चारों | 
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_ तप्त-स्वर्णकी आभागुक्ता, मन विमुग्धक रूपवाली, स्व तथा 





















नित अदली भील, जिसका तेज सूर्यके सदश हे, पर प्रभाव ह ERE 
भाँति सुशीतल है, उस सुवर्णागना, सव शुभ-लक्षणवती “श्री! का हम आह्वान ब "al 
'हविषों' को ग्रहणकर हमारी मनोवांछाओंको पूर्णं करो । ü ka 
कासोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राः ह § 
उवलतीं तृप्तां तर्णयन्तीम्‌ 
पद्मेरि थतां पद्‌मचण f 
तामिहोप ह्वये fr । 


___जो साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपा हैं, जो मंद-मंद मृदु-स्मितवाली हैं, जो स्वणावरगाते € 
E जो ददार हैं, जो पुणंकामा हैं, जो भक्तानुग्रहकारिणी हैं, जो कमलासना हैं उन Ww 
देवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ । 4 
उपेतु मां देवसखः कीतिशच मणिना सह। 
sm तो सुराष्ट्रेऽस्मिन्‌ magia ^ anui f 
श्री देवि ! तुमने ही अपनी अनुकम्पासे कुवेरको देवताओंका मित्र बनाया Um | | 
के कोष तथा चितामणिसे ऐश्वर्य-युक्त होकर हमारे देशमें निवास करो । हे यञ्चस्विन [ख| 
आओ, हमारे राष्ट्रके यशकी अभिवृद्धि करो । हमारा राष्ट्र ऋद्धि-सिद्धिसे fon] gi | 
युग-युगोंसे तेजोपासनाका, मनाया जानेवाला यह महान्‌ पर्व ही आजकी दीपावली 
युगों वीत गए हैं, पर आज भी दीपावलीकी रातमें, आलोककी छायामें, यज्ञकी धूम fuh 
साथ ही साथ हमें ऋषियोंकी पवित्र वाणी सुनाई पड़ती है । हम कह नहीं सकते नि 
हमारे प्राणोंके भीतर कितना और केसा आह्वाद बरस पड़ता है ! हमारी प्रार्थना है, प्रति 
हमारे दीप जलते रहेँ, और प्रतिदिन ऋषियोंकी वाणी, हमारे श्रवणोंमें जीवनका Wido 
गूंजती रहे-गूजती रहे । —°—°— | 
लक्ष्मी-स्तवन $ 
¬ है मंगल निघे ! तुम्हारी अपरिमेय सहिमाका में अकिंचन फंसे वं || 
कर सकूगा ? तुम्हारे पतिदेव हैं पुरुष श्रेष्ठ मगवातू श्रीहरि । तुम्हारी शोभ } 
maè रुपमें निरंतर सेवा करते हैं शेषताग । पक्षिराज गयड़देव, जो र À : 
- आत्मा भो माने जाते हैं, तुम्हारे आसन तथा वाहन होते हैं । है जगत्मोहितो E jd 
WE प्रपंच रूपिणी माया तुम्हारी यवनिका है। घनेद्वरी | तुम स्वेच्चाते अपरा 
अन्ययथाथ तथा विपरोतार्थके हारा लोकवासियोंको अज्ञात तिमिरमें. सम Ls र 
बहकाते भटकाते हुए परीक्षा लेती हो । E 
“है लक्ष्मी ! ब्रह्मा, ur आदि सुरगण सपत्नीक आकर तुम्हारी तेवा 5 

आराधना करनेमें अपना सौभाग्य मानते हैं। अतएव देवि | तुम्हारा Ek. 
EUM है। 'धो' का अर्थ होता है--“जो gadè द्वारा पुजी या ae | 
D AW महिमासयी तुस देव-देबोके गुणगान करनेमें हम É 
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इहालीन siti लकिशोर बिरलाको पृण्य-स्मृतिको 


" ब्िरस्थायी बनानेकी एक महत्वपुर्ण योजना 
व © स 
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“भारतीय संस्कृतिकी निधि sn विरलाजीके व्यक्तित्व ओर 
कृतित्वका सूत्यांकन ऐसी पंचवटी होगा, जहाँ चिन्ततके क्षण 
सत्प्ररणा दंगे और नियमित सारस्वत-साघनासे नित नये 
भावलोकोंका साक्षात्कार होगा ।” 


श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानसेवासंच 
को महत्वपूर्ण पराम | 
श्रीदेवदत्त शास्त्री . 


भारतीय संस्कृतिका मूल स्रोत धर्म है--वह धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी 
प्राप्ति होती है और जिसकी व्याख्या मनु, याज्ञवल्क्य, गौतमादिसे लेकर तिलक, मालवीय एवं 
गांधी sp चिन्तकों तक ने की है । भारतमें विभिन्न संस्कृतियोंका प्रवाह धर्म पर पहुँच कर 
WT हुआ है । विभिन्न संस्कृतियोंको एक ही जीवन-दर्शनकी शूद्धलामें जोड़नेका श्रेय WW 
गो ही है। धर्म पर ही भारतीय सम्यताकी नींव पड़ी है । E योनी 


| भारत धमंप्राण देश है । हमारा राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत ओर व्यावहारिक h 
E i होता है । “यतो धमंस्ततो जयः” कहकर भारतमें धर्मको सर्वोच्च | 
| Ti TR । सत्य, अहिसा, प्रेम, सद्भाव, समता एवं ईश्वरीय : 
स मकी अभिव्यक्ति हुई है । 3 एवं ईश्वरीय शक्तिके विश्वासके 


| है कि व्यक्तिगत धर्मका सारतत्त्व हमें गीतामें समग्र रूपसे मिलता है । गीता-धर्म हमें बतलाता 
| गत क्रियाकलाप और सामाजिक आचरणकी चरम परिणति जीवत है। यही _ | 


; कर्ता ai TA है, जो युग-युगान्तरसे भारतीय जीवन और विचारबाराकों अनुप्रेरित | 
s, S WERT कमं, ज्ञान और भक्तिका सिद्धान्त, दशन भारतीय संस्कृतिकि | 
Mr mo om विश्वपक्षोंमें सामंजस्यका प्रतीक है । इस सामंजस्यकी quo | 
ifr बन गयी भके स्वरूपमें हुई और यही अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृतिको अनुपम 
Rim HN । यही कारण है कि हजारों वर्ष राजनीतिक संघर्षो, राजतीतिकदासताके | 
Fe इतर „= TUR रही, हमारी संस्कृति जीवित रही और भारतीय-पंस्छतिकों | 

रका अस्तित्व मिट गया । "e EET. 


hne U OO MU 
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क, सीमाओंसे ऊपर उठकर विश्व-समाजका समर्थ 
bd p m करता है । हमारे आध्यात्मिक, een 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌" गीतोक्त धर्मकी महती देन है । 

ब्रह्मलीन जी बिरला इसी गीतोक्त धर्मके निष्ठावान उपासक, 
| S तपःपूत amd जीवन इस धर्मको ही विकसित-प्रति 

और आराधक दे, ते ओहष्ण-जतमस्थान-सेवासंघकी स्थापना भी इसी WS 

COSS usine विकास करके उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करे, जो 

cde धमका केन्द्र बत जाय और जहाँसे देश-विदेशके जिज्ञासुगण दिव्य प्रेरणा 


"^ >» न 
जा 
+ , 
^X 
E L] 
करता * 
è 
9 
क. 


- || e ~ 
प्राप्त B. _जत्मस्थान-सेवासंघका यह कतंव्य है कि वह इस उद इयकी पुतिके साथ- 


दिवंगत wen संस्थापककी सं i लोक-हितकारी प्रवृतियोंकी ओर भी ध्यान दे और 

| महान्‌ S संपूर्ण लोक-हितका डर 

साथ अपने कियान्वित करने अथवा आगे वढानेका प्रयत्न करे । पुण्यश्लोक श्रीजुगलकिशोरजी बिरला 
उन्हें cma ह एवं राष्ट्रीय व्यवितत्वका निर्माण और विकास किस ढंगसे किया था, राष्ट 
um न्याय तथा सामाजिक हिंतकी व्याख्या करनेवाला उनका 


qui, सत्य, सदाचरण, : 
दशन कितना उदः रहा--इन सवका मूल्यांकन आगे आनेवाली पीढ़ीके हितमें करना 


संघका अनिवार्य कत्तं ब्य है । भारतीय संस्कृतिकी निधि श्रीविरलाजीके व्यक्तित्व और कृतित्व 

का मूल्यांकन एक ऐसी पंचवटी होगा, जहाँ चिन्तनके क्षण सत्मेरणा देंगे और नियमित 
सारस्वत साधनासे तित-नये भावलोकोंका साक्षात्कार होगा.। 

| B. senn क्रियान्वित करनेके लिए संघके समक्ष हम कुछ व्यावहारिक : सुझाव 

E e RM बिरलाकी पुण्यस्मृतिमें तक्षशिला, विक्रमशिलाकी. भाँति 

५जुगलशिला” नामसे एक शोधपीठकी स्थापनाकी जाय | दोध-पीठका मुख्य केन्द्र, श्रीकृष्णु- 

जन्मस्थान, मथेरामें रहे और उसके अन्तगंत विभिन्न विषयोंके विशेषज्ञ-मनीषियोंके निदेशनमें 

| रतीय frere पर शोधकाय किया जाय । उन शोध ग्रन्थोंको भारतीय-संविधान द्वार 

C eer भाषाओंमें तथा सम्भव हो तो अन्तरराष्ट्रीय प्रमुल भाषाओंमें भी अनूदित कराकर 

i प्रकाशित किया जाय | 

(२) शोध-पीठकी स्थापना तो श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके तत्वावधानमें हो, कित्तु 

| उसको राष्ट्रीय हितकी हृष्टिसे पूणा सफल बनानेके लिए उसका प्रशासन एवं आन्तरिक का 

E ' संचालन एक शोधःसमितिका गठन करके स्वतंत्र रखा जाय । शोध-समितिमें भारतके "Uu 












b E (३) ब्रह्मलीन श्रीबिरलाजीके वाषिक भ्राद्धके अवसर पर उनके बहुमुखी e 4 
| द्रोर्‌ कृतित्वपर श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवास घ, मथुराके मासिक मुखपत्र ' भी 
3 ऐसा विशेषांक प्रकाशित हो, जो भारतीय संस्कृति, su, समाजका सन्दभप्रत्थ मात, p 
जिसमें “अहो भारत NIRE महाभारतकारके इस उद्गारका साकार रूप उजागर ही EU : 
m de LL श्रीबिरेलाजी व्यक्ति अथवा मानवरूपमें एक महान्‌ संस्था थे, भारतीय ag E 
| जीवंत रूप थे। उनका जीवन और कृतित्व राष्ट्र, घम और depfum लिये स्मत "- 
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हे तिदह ये । ऐसे यज्ञःशरीरसे bi: भीबिरलाजीकी पुण्य-स्मृतिमें जो mer निकाला 
वह उनके व्यक्तित्व और कृतित्वके अनुरूप तो हो ही, विषय-वस्तुकी हष्टिसे भी विराट 
' ग्न हो। ऐसा पूण ग्रन्थ हो कि उसमें राष्ट्रकी जीवन-लीला, संस्कृतिकी पयस्विनी, घर्म 


हो तेज और समाजका दर्पेण प्रतिबिम्बित हो उठे । 


का अखण्ड | EG 
l आशा है; श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके सम्माननीय सदस्य हमारे सुझावों पर गम्भी- 
रता पूर्वक विचार करेंगे । 
D 


जय गोते 

` जयति-मोह 'मातंग-सदिनो शक्षित-सिहिनी; 
प्रकुृति-त्रिगुण-तम-तोम-तरण्ि-कर-तेज-वाहिनी ; 

जयति ब्रह्म-रस-ल्रोतिनि, संस्‌ ति-सरित-तारिणी ; 

परमहंस मातसी-मरालिनि वर विहारिणी ; 


? 





जय मगवत-भोम्‌ख-निस्तता, 
पार्थ-व्याज जग-बोधिनो । 
श्रीमगवत-गीता-देवि ! जय, 
कंस योग-परिशोधिनी ॥ १ ॥ 


ज्ञान-उपासन-फमं-समम्वय ' मत-प्रकाजिनी ; 
अनासधित-बल थयोग-सांख्य-कुत भेद-नाजिनी ; 
शुद्ध SD सत-सार 'लोक-संग्रह-प्रचारणो ; 
रहित राग फल-त्याग सिद्ध सिद्धान्त-घारिणी ; 


3 जय भमगवत-भ्रीम्‌ल निस्सृता, 
पार्थ-व्याज जग-बोधिनी । 
श्री सगवत-गोता-देवि ! जय, 
' कम॑योग-परिशोधनी URU 


क्षात्र-घमं -उद्धरणि, कर्स-कोशल-विधायितो ; 

पराधीनता-हरणि, राष्ट्ू-नव-श्ञक्ति-दायिनी ; 

; ईश-विराट-विमूति-च्याप्त अग-जग-विकासिनो ¡ 
"WU ब्रज झारणं' निर्भय पदःभ्रकाशिनो ; 
जय भगवतश्रीमख-निरंसृता, 
पार्थ-व्याज जग बोधिनी । 
शीभगवत-गीता-देवि जय, 
कस योग-परिशोषिनो ॥२॥ : 
श्रीवियोगीहरि 
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भगवान्‌ sper चरित्रका विवेकपूर्ण Tm विवेकपु्ण चिन्तन 

भगवान्‌ Spem WIR 5 o 
“ोक्ृष्णके महान्‌ व्यक्तित्वमें किसी ओरसे कोईभो «i 
नहीं थी । वे सभी कालों और हृष्ठियोंसे अनुपम एवं 


श्र थे। वे कल्याण करनेवाली महान्‌ आत्मासे सम्पन्न ये | 
वे विशुद्ध प्रेमी थे, वे दयालु थे, वे अद्वितीय ज्ञानी थे।” 


शौय॑-मावके महान्‌ नायक-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


डा० श्रीभोलानाथ inre 


शब्द कल्पद्रुममें शोयेकी व्याख्या करते हुए लिखा गया है, “शूरस्य भावः कर्म वा 

शक्तिः । शुरकी व्यास्यामें कहा गया है, “विक्रमः उद्यमः शुय्येते , अर्थात्‌ “शूरयति विक्रमति 

इति वीयं wer इति ।' संक्षिप्त हिन्दीशब्दसागरमें शूरके भाव, शूरता, वीरता, और बहादुरी 

को शोय माना गया है । वृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दीकोशमें अंग्रेजीके 'शिवेलरी'को आदश शूरकी 
विशिष्टता या गुण माना है । युद्ध-कोशल-प्रवीण, धामिक या नेतिक दान-वीर, शिष्ट योद्धा, 
असाधारण वीर, निर्बल या सत्यवादी दलका पक्ष ग्रहण करनेवाला, निःस्वार्थी, निहेंतुक व्यक्ति 

शुर होता है । महाभारतमें आहत करने, मार डालने, क्षत-विक्षत करने, e निश्‍चय, शक्तिः 

| शालो होने, दमदार होने, बली होने, दुर्घध होनेको शीर्य-गुण माना गया है । ऋग्वेदमें भी 
£ साहसी, ताकतवर, मजबूत, फोलादी, महान्‌ या असाधारण या अद्वितीय एवं अजेय योद्धाको 
| शूर माता गया हे । कुल मिलाकर देखें तो वीरता, पराक्रम, साहस, निर्भीकता, नायकत्व, 
` गत्व, दिलेरी, पौरुष, प्रताप, भ्रवलता, शक्ति, सामथ्यं, महानता, संकर्प-शक्ति आदिको 
शोय कहा जा सकता है । श्रीकृष्ण चरित्रके अध्येता भलीभांति जानते हैं कि कृष्णामें ये ही गुण 
प्रधान हैं और इतने प्रधान हैं कि संसारमें इनकी समता कर सकने वाला न हुआ है और न दी 
E mfi भगवानु श्रीकृष्णका जन्म सांस्कृतिक इष्टिसे एक भयानक संक्रान्ति-कालमें हुआ था... 
E Em : एवं राजधियों की यज्ञस्थलीके प्राणी लोभ, gw, स्वार्थपरता, "RC मोग. ; 
: TH M ता आज्यलिप्सासे प्रेरित होकर जल, थल और अन्तरिक्षको भस्मीभूत करनेवाले e 3 
E. T आविष्कार कर रहे थे। दम्भ, मोह, मदादि, आसुरीभावकी प्रधानता थी । e E 
E mrs फैला E दा या । समाजमें अत्याचार, अविचार, दुविचार, संघष, प्रतियो E 
E | आध्यात्मिक आदर्श नष्ट हो चुका था। नैतिकता समाप्त हो चुकी “` ह” 
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| à E rq राजाके भयसे शक्तिशाली, योद्धा, धर्गगरु ई 

m दलन ही धमे हो चला था | ? योद्धा, धमगुरु, दीक्षा-गरु 
ee अन्याय होते हुए देखकर भी चुप हो जाते थे । षड्यन्त्र और d 
था | नैतिक बल नष्ट हो चुका था। अधमंपरायण राष्ट्रशक्तियाँ प्रमुख हो रही 
|  ्रतियोगिता, प्रतिडन्दिता, rer संग्राम और कलह, हिंसा, घृणा; भय, दुबल 
EN , अवनतके प्रति उन्नतकी अवज्ञा, प्रभुत्वकामी कूट बुद्धि, शिक्षित वगेको प्रवंचना 
j : राष्ट्रीय चरित्रका अभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा था । वेदमत, उपनिषद्‌ मत, mi- 
| «mii, कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग, सांख्यमत, न्याय, वेशेषिक आंद विपरीत विचारघाराऐ 
i | B आत्माको मन, जीवन और चेतनाको--मथे डाल रही थीं । सामाजिक और धामिक 
है: siae सीमाएं ट्ट रही थीं l 

p भ्रीकृष्णकी क्षमता 

| ऐसे समयमें समाजको एक सुनिश्चित मार्ग दिखलाना, ef देना, दृष्टिकोण बदलना 
| ही वात कहना और ऐसे सामथ्यंके साथ कहना कि लोग उसे मानें, बिखरे हुए सुत्रोंको कायदे 
॥ ३ बोर तुझ तथा दूरदशिताके साथ ग्रथित करके या वंटकर ऐसी सुन्दर, gge एवं सुदृढ़ 


| एजतु तैयार करना जिसमें समाज हजारों वर्षोतक बंधा हुआ सुरक्षित रहे-किसी साधारण 
त या व्यक्तित्वका काम नहीं है । उसके लिये आवश्यक बातें ये हैं :-- 


न 
: . 
» 4 T 
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आपमें असाधारण शक्ति हो, आप उस शक्तिका योग्यता, कुशलता एवं ओचित्यके 
LUN प्रयोग करते हों । आपमें क्षमता, सूझ, बुद्धि, योग्यता, सामथ्यं तथा अनुभव हो, आत्मा 
LU हो, विभु हो, प्रभू हो, हदय आवश्यकतानुसार सहज, सरल, तरल एवं कठोर à लक्ष्य 
EU हो, उपयोगी ओर अनुपयोगी, श्रेष्ठ और मध्यम, हितकर और अहितकरमें भेद करके 
| E. करनेकी दृष्टि हो और अधम, अहितकर, अनुपयोगीको मिटानेका दमखम हो, आप 
| E Ern पावक विना किसी हिचकके और तत्परता पूर्वक विनाश कर सके 
E.G - n 3 हो, उसे संशय रहित होकर विश्वास, निष्ठा एवं आस्थाके साथ 
i ores pd चेतना या आत्मा हो, जो आपकी उचित बात न माने या 
Pim; मिर या ऐसे अनन्त दुष्टोंको कुचलकर, पीसकर, वध-विनाश-हुत्या करके 
"mis DURS आपमें शक्ति हो और उस शक्तिका लोगोंको अनुभव हो । 
; देशमें इतना बड़ा कार्य करना था। | 











E 


"m R काम सरल बिल्कुल नहीं था। उसे करनेके लिए कोई योगीश्वर, प्रभु, सवंसमर्थ परम 


x BS d महावीर, शंकर, दयानन्द ओर गांधी भी वह काम उतनी सफलताके साथ 
Mii की होती अगलताके साथ श्रीकृष्णने किया था | यदि श्रीकृष्ण महाभारतकी सफल 
नीति "cc अर कुशल सूत्रधार न होते तो समाजने “जिसकी लाठी उसकी भेस 
Katina m अपना ली होती और क्रान्तिहीन समाज we होकर नष्ट हो जाता। 
x UR भारतीय "समात्मा परम ब्रह्म हँ कि उन्होंने यह काम अद्वितीय सफलंताके साथ किया, 
TN SHIRE बचा लिया, समाजको ऐसा दर्शन या दृष्टिकोण गीताका दिया, 
> `` भाचीन एवं तत्कालीन विश्वासों, ज्ञाननिधियों, एवं सम्पत्तियोंका श्रेष्ठ- 
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-Sk um | T उपयोगिता भी है TES 
E a तो है दा व्यवितत्वमें किसी ओरसे कोई भी कमी नहीं थी । वे सभी be 
3 हैं। श्रीकृष्णके एवं अद्वितीय शूर थे | वे कल्याण करनेवाली महान्‌ आत्मासे समन थे | 


दिया था। वे महार x 3 
r OMM E प्रेमिकाओंका समूह जीत पाया। उनमें शबित, शीत E : 
सौन्द्यं--तीनों अपनी चरम सीमापर पाये जाते हैं। हाँ, उनका A अनोंखा अवय धा | 
वे नानकके नन्हें दूब नहीं थे। उनमें छुईमुईके फूलवाला शील नहीं था बह समर्थे महर्‌ | 
पुरुषका शील था--विवेकपूणं शील था, सिंह पुरुषका शील था। उनके शीलका स्वह | 
देखिये--कंसको उन्होंने तव मारा, जव कंसके भेजे हुए दर्जनों असुर उनके प्राण लेनेके ww || 
प्रयत्न कर चुके थे- अज्ञात कुल शील कूवरीको सौन्दर्य ओर प्रेम दोन | दिया--कंसको मोर | 
राज्य न स्वयं लिया, न अपने पिताको दिया । शिशुपालको गालियाँ सहन i कर गये, a | 
सारथी बने आदि । ये श्रीकृष्ण कल्पना नहीं हैं, ऐतिहासिक महान्‌ पुरुष हँ--नर स्पे पष $ 


परब्रह्म परमात्मा हैं । ; 
; श्रीकृष्णाय नमः 
s -हे RR | छप्पन कोटि यादव आपकी आराधना करते हैं। fa 


षष्ट निधियाँ आपके प्रयोजनीय धन-राशिकी वर्षा करती हैं, अन्तःपुरके है. F 
प्रासाद आपके विलासके स्थान हैत आपकी इस संमृद्धिको देखकर को A 
विस्मित होगा ? | 


--जिनके कृष्णवर्णकी दोनों भ्रलताऐ थोड़ी भुकी हुई हैं, बस्ती pi 3 
भोर घनो हैं, दोनों नेत्र अनुरागीके दर्शनके लिए चंचल हो रहे e ee 
कोमल वाणी है, अधरा कुछ-कुछ लाल है जिनकी बंशो-ध्वनिका माधु C कर 
भतवाला कर देता है उन भुवन मोहन श्रजकिशोरको देखनेके लिये मेरे नेत्र X | E | 
ही ew रहे हैं। हे गोविन्द ! आज बाला राधिका अपने कमल सहृ नेत्रोसे अभ 


भ्त हुई मधुरतर कंठसे तुम्हारो नाभादलोका गान कर रही है 












जिनमें स्वभांवते हो कोई दोष नहीं, जो सारे कल्याणमय 5 का 


. हारि हैं, उन निष्ट व्यूहोंके अंगो परम वरेण्य vemm कमलेकषण | 
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| " gue मनका Ton आधारपर मनका विवेक-पूर्ण विवेचन 

d “कामनार्मे विघ्न पड़नेपर सनुष्यमें क्रोध उत्पन्न होता है, 
क्रोधसे विवेक होनता उत्पन्न होती है । विवेक-होनतासे स्वृति 
भ्रमित हो जाती है ओर स्मृति समित हो जानेपर मनुष्य 
बुद्धि होन हो जाता है । जब मनुष्यको बुद्धि बिगड़ जाती है, 
तब तो फिर उसका सवंताज्ञ ही हो जाता है।” | 


दी महान्‌ झत्रु-काम और क्रोध 


श्रीलक्ष्मीनारायण सिंह 


| पाप करना निषिद्ध कमं है। यह आचरण शास्त्रके विपरीत है । पापका परिणाम 
| दुर है । सभी धर्मोने पाप कर्मको बुरा माना है। पापका परिणाम महान्‌ कष्टदायक बताया 
"ग्या है। पाप कके लिये मनुष्यको महानु रौरव नरकमें जाना पड़ता है, नाना प्रकारके कष्ट 
| गाने पडते हे । यह जानते हुए भी मनुष्य क्यों अनजान बन जाता है ? क्यों पाप कर्म करने 
| ता जाता है? इच्छा न होनेपर भी किस प्रकार प्रभावित हो अपनी मनोवृत्ति दुष्कमामें लगा 
| सहै! किस प्रेरणासे वह पाप कमंमें फंस जाता है ? इसका प्रेरक कौन है ? इस पर हमें 
3 विचार करना है । 
इसी प्रकारका प्रश्‍न अर्जुनने भगवान्‌से पुछा था-- 

अथ केन प्रयुक्तो$यं पापं चरति पुरष: । 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
भात्‌ थीकृष्णने अर्जुनको समझाते हुए कहा, पाप कर्मका प्रेरक है काम और कोष । 
TA TN ET ्पुरणीय भोगेच्छावाला है हे अर्जुन, इसको शत्रु समझो; क्योंकि 
m MK भी नहीं होती । उल्टे, इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार 

हो जानेपर udo कुछ दिखायी नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार काम ज्ञानके 

"wa? à लेता है, और मनुष्य ज्ञानहीन हो जाता है । कामकी भोगेच्छा बराबर 
च्य E. जसभ्रकार अग्निमें घी डालनेसे वह अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार 
LOT र बढ़ती जाती है । भोगोंसे काम शान्त नहीं होता D उसकी पूर्तिमें बाधा 
Ans. ' ष्ये दूसरा दोष--क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह मनुष्यको मोहमें डाल 
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इससे यह निष्कर्ष प्रकट हुआ कि मनुष्यके शत्रुओंको उत्पन्न करनेवाला काम है à à 
` उत्यन्न होता है। प्रश्‍न उठता है, रजोगुणसे काम किस प्रकार उत्पन्न होता ह) 
प्रकृतिके नियमानुसार मनुष्यमें तीन गुण होते है--सतोगुण, रजोगुण और कर | 
जिस गुणका जब प्रभाव अधिक होता है, तब वह अन्य दो गुणोंको दबा देता है । tim i 
रागकी वृद्धि होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है । "3 


रजो रागात्मकं वृद्धितृष्णा संगसमुद्भवसु। 
तस्निवध्ताति कौन्तेय कमं संगेन देहिनम्‌ ॥ ( गीता १४७ ) 


हे अर्जुन, रजोगुरासे प्रेम करनेसे तृष्णा तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। wm i | 
को कर्मफाँसमें बाँध देती है । जब रजोगुणका प्रभाव अधिक होता है, तब लोभ, ws | 
सांभारिक चेष्टा, कमोमें आसक्ति, इन्द्रियोंमें अशांति, और कामनायें बढ़ने लगती हैं-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः FANANN: स्पृहा । 
रजस्येतानि जायतते विबुद्धं भरतषंभ ॥ ( गोता १४१२) 


प्रश्‍न है, मनुष्यमें रजोगुण कंसे उत्पन्न होता है ? रजोगुण जब प्रबल होता है त | 

वह सतोगुण और तमोगुण को दवा देता है । रजोगुण मनुष्यके आचार, fen | 
और खाद्य पदार्थों पर आधारित है । जो मनुष्य अधिक तिक्त, कड्वा, खट्टा, पूर्ण qud | 
उष्ण, अधिक ठंडा, उच्छिष्ट, तीक्ष्ण और रुक्ष भोजन करता है या ऐसा भोजनकरताह | 
जिससे खुस्की पैदा होती है, पेटमें जलन होती है, आँख-नाकसे आंसू गिरते हैं ओर पाइ ।. 
लगती है, वह रजोगुण प्रधान होता है मांसाहारी, गरम मसालोंका अधिक सेवन करनेवाला | 
और नहसुन-प्याज खानेवाला भी रजोगुणी होता है । ॥ 
' रजोगुणाग्रधान प्रकृतिके लोगोंकी कामना अनन्त होती है। वह कभी पूरी नहीं होती। $ 

भोगोंकी तृष्णा बढ़ती ही रहती है । भोगोंकी तृप्तिके लिये मनुष्य अनेक पापाचार करता है। | 

कतंव्याकतंव्यका विचार छोड़ देता है । कामनाओंकी feu बाधा उपस्थित होने पर क्रो ह 
उत्पन्न होता है, जो मनुष्यका महान्‌ शत्रु है । भगवानुने कहा है :-- 4 


क्रोधाद्‌मवति संमोहः संमोहात्स्मृति-विञ्मः । 
स्मृतिम्न ma बुद्धिनाशो, बुद्धिनाझात्प्रणइ्यति ॥ (गीता २।६२) 
^ कामनाओंकी पू्तिमें विघ्न पड़ने पर मनुष्यमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे विवेकी 
उलन्न होती है । विवेकहीनतासे स्मृति-अमित हो जाती है, और स्मृति-म्रमित हो गा 
मनुष्य बुद्धिहान हो जाता है जव मनुष्यकी बुद्धि विगड़ जाती है, तब उसका सर्वनाश d ü 
जाता है। इससे बचनेके लिये भगवानूने कहा है :-- | 3 


काम एष क्रोध एष रजोगुण संमुद्‌भव: । EC 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणस्‌ । ( गीता ३।३७ ) 

D s उत्पन्न काम और क्रोधकी तृप्ति नहीं होती, वे सदा भूखे रहते Ue 
$^ ; E गापऱयुकत है । इ शत्रु समझो | : l 2 
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i मनुष्यके बड़े NÉ» ये आत्माका 
गर क्रोध दोनों मनुष्य : ST स्तर 5 
; qa पाचारणे लगता है । ये ही मनुष्यको नरक भेजते हैं और we Qe 
d b. पाप न करे, इसलिये इनसे बचना चाहिये । गीतामें भगवानुने कहा e 
E. : 
ni र fafai नरकस्येदं द्वार नाशमात्मनः । | 
काम: क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ (गीता २१) 


ताश करनेवाले काम, क्रोध तथा लोभ नरकके तीन द्वार हैं। अतएव 
3 इत तीनोंकों त्याग देना चाहिये । 


हारे धर्मगरत्थोंने मनुष्यके छः शत्रु ब ताये है--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और 
१ ecu अपने उद्घारके लिये इन शत्रुओंसे बचना चाहिये । 


| ज शत्रुओंसे कैसे बवा जाय, इसके लिये हमारे शास्त्रकारोंने निर्देश किये हैं। सर्व 
Per इदधयोका निग्रह किया जाना चाहिये, जिससे कि वे मनमानी न करे | यह अभ्यास से 
' तोता है। मनमें किसीके प्रति दष न रखना चाहिये। जो भगवानूसे प्राप्त है--अच्छा या बुरा, 
दमे संतोष करना चाहिये । यह संसार अनित्य और सारहीन है--यह जानना चाहिये तथा 
) (री कोई नहीं है, यह जानकर मोह-मायामें फंसना नहीं चाहिये । यदि मनुष्य भगवदइच्छा 
| (समी साधनोंसे युवत है, तो उसे गरीब, अमीर सवपर,एक भाव रखना चाहिये । 
| इह्लारन करना चाहिये। सारा संसार ईश्वरमय है, कणा-करामें ईश्वर व्याप्त है-यह 
ब्राकर कितीसे ईषया और वेर-भाव न रखना चाहिये । दुखः-सुखको यह समझकर कि यह 
ननकी देन है, सहषं स्वीकार करना चाहिये--सदा संतुष्ट रहना चाहिये । संसार नरवर है, 
"su अनित्य है, अपना शरीर भी नाशवान है और मृत्यु निश्चितरूपसे आयेगी ही--यह 
SR सदा स्मरण रखनी चाहिये । सर्वेश्वर भगवानुकी शरणमें आत्म समर्पण कर उन्हीको 
| जना चाहिये--ऐसा करनेसे सात्विक ग्ुणकी वृद्धि होगो । इस प्रकार हरिस्मरणासे हम 

| A पापाचारोसे बच जायेंगे । | 


१ 








CT yr ret mre 


भक्ति-विभोर वाणी 


P a शेजे गोधन मयूर तव कुंजन को, पसु कीज महाराज नंद के बगर को । 
m xn जोन राधे राधे नाम रटे, तट कीजं बर कूल कालिदी, कगर को । 
गे; है कडु कोजिये कुंवर कान्ह, राखिये न आन फेर 'हठी' के रूगरको । 
? TRWTCUD कीजे महाराज, तृत कीजे राबरेई गोकुल नगरको । 
| क्र TUUS महुल महरानो बैठी, सुरन की रातीं जुरि आई सन भावती । 
| तः पानदानो, पोकदानो लिए, कोऊ कर बीते ले सुहाए गोत गावतों। 
EN उर चार चांदनी से चोज बारे, quU लें gia को अलके बनावतों। 
Ee सनिन फे, iui भवालन के, लालन के, हीरन के हार पहिरावतों i 
Bas 2. कवि हठी . 


१३. 
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गीताको मामिक विवेकपूर्ण व्याख्या | 
“गीता मारतीय संस्कृतिको आत्मा है। विश्वके तभ : 
की जन्म-भूमि है । गीताको महत्ताके संबंधमें वाराह wi B 
में कहा गया है--'स्वयं ईश्‍वर गोताके maA a E. 
गीता उनका श्रेष्ठ घर है । गीताके जानका सहारा लेकर $ 
वे तीनों लोकों का पालन करते R” ह| 


भारतीय संस्कातमें गीताका स्थान | | 
श्रीनागेशवरसिह "mfg" विद्यालंकार | | f 


विश्वकी प्राचीनतम संस्कृतियोंमें भारतीय संस्कृतिका उल्लेख किया जाता है। यद | 
समय-समय पर आक्रमणकारियोंने भारतीय संस्कृति को नष्ठ करनेको चेष्टा की; किन्तु उन | 
सारे अवरोधोंको दूरकर भारतीय संस्कृति जीवित रही । जिस संस्कृतिके मूलमें गीताकी र्थि || 
बाणी गूंज रही है और जिस संस्कृतिके सामने राम और euh भव्य आदश वतमान हूँ] i 
वह संस्कृति मला कैसे नष्ट हो सकती है । श्रीकृष्णको दिव्य वाशीम व्यवत यह wwe |. 
है। इसमें सभी शास्त्रोंका सार भरा है । भगवान्‌ वेदव्यासने कहा है :-- i 


गीता सुगीता कतंव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 


¢ गीता मनन करने योग्य है, अन्य शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आव्यकता है । गीताका है. 
i भली प्रकारसे गान करना चाहिए । क्योंकि यह भगवानु विष्णुके श्रीमुखसे प्रकट हुई है | 
नक गीता वस्तुत: हमारी माता है । इसके द्वारा प्रचारित दिव्य संदेश न केवल भाज ४ ह 


: * के लिए वरन्‌ सम्पूर्ण विश्वके लिए सुधा--तुल्य हैं । यह दुखितोंके लिए आशाको OS | 
2 RA समर्थ है और निराश हृदयोंमें प्रेरणाकी वंशी फूंकनेमें सहज सबल, दुःखके सागतो ई 
पार करनेके लिए यह रढ़ पतवार है और है शाश्वत शांतिकी ओर बढ़ानेका अमूत ami ह 
जीवा संभ पिछड़े कितने ही यात्रियोंकों इसने विकासके पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी 
D— चेतनाको गीताके अठारह अध्यायोंमें धर्म, अर्थ और मोक्षकी राह दिखाई गयी है | qmm ie | 
IL ४5 नेतनाको उदात्त बनानेकी जेसी चेष्टा 'गीता'ने की है, उसके कारण सम्पूर्ण que ei | 
| मी और वहाँके विचारकोने 'गोता'का मुक्त हृदयसे स्वागत किया d गीताके १. | 
E भारतीय संस्कृतिने.विश्वके महान चिन्तकोंको. आकर्षित किया d m 3 
E uu SISSE पांच-च: हजार वर्ष पूर्व ज्ञान, विज्ञान, धर्मे कमें एवं मानव जीवनी af 
ES C बुद्धि सम्मत व्याल्या 'गीता' में की गयी,वैसी व्याख्या अन्यत्र नहीं मिलती ! | 
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| गैल्डने कहा था--'गीता ही एकमात्र दार्शनिक संगीठ ३ . £ 

ro l य विचारक हेम्वोल्ड नहीं S ? दार निक संगीत र ; विस्व 
) MEL. ऐसी कृति d is | ; dto डब्लू हावरके मतानुसार-_-'गीता ऐसी 
Ta कृति है कि उसका नाश संभव नहीं। इसी तरह सर एडविन आरनाल्डने स्वीकार 
L ES कि “गीताके अनुवादके बिना अँग्रेजी साहित्य अपुणां रहेगा ।” 

| क्रे द्रितीय अध्यायमें UN अलक जो व्याख्याकी गयी है, बही वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ 
D. ना वास्तविक रूप है । यह IRR : पुरुष मनकी सभी कामनाओंको त्यागकर अपनी 
| ताही संतुष्ट रहता है | सुख-दुःख, राग-विराग, द्व ष-कलहसे ऊपर उठकर वह अपनी 
f main विजय-सिद्धि प्राप्त करता है :— 

| प्रजहाति यदा कामास्सर्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्पते ॥ 


i = 
"» *» 
B 
= 


| आत्माकी अमरता स्वीकारकर 'गीता'ने भारतीय जन मानसको एक महत्वपूर्ण सम्बल 
| हयाहै। हम अविद्या मायाके कारण ही आत्माको नाशवान्‌ समझते हैं । वास्तविकता तो यह 
| दक आत्मा जन्म-मरणाके बन्धनसे ऊपर और अविनाशी है :-- 
| “वासांसि जीर्णानि यथा faga नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीरारि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानिदेही ॥ 


X X X 
नेन छिन्दन्ति झस्त्राशि नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


| _ SH सम्बन्धमें 'गीता'में जो दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है वह वस्तुतः मानव जीवनकी 
) पात्रके लिए परम उपादेय और कल्याणकारी है | स्वार्थं अहंकारसे, रहित होकर जो कमं 


केम मानवका अधिकार इतना ही कि वह केम करे, 
T एकी चिन्ता नहीं : है ह्‌ 


'कमंप्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभू मा ते सङ्गोऽस्त्वकं णि॥ 


| Em 3 dod ही तेरा अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोके फलका 
ई ` ने करनेमें भी तेरी आसवित न हो तभी तो युद्धसे विमुख होने पर 


E 
mam 


: अजुनसे कहा था :-. 


स्वघमंसपि चावेक्य न विकस्पितुमहंत्ति । 
धर्म्याद्धि gare योऽन्यत्क्षन्नियस्य न विद्यते ॥ 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गजित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिदचयः ou 


१% 
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करने योग्य नहीं है, क्योंकि Time E 
BU ew निके लिए नहीं द इसलिए हे अर्जुन ! उसे वक 
ras होकर खड़ा हो । NC 
इसी क्रममें श्रीकृष्णने कहा :-- 
योगस्थः कुरु कर्माणि संड गं त्यवत्‌वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


अर्जुन ! तू आसक्तिको त्यागकर सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर E | 
स्थित हुआ, कमोंको कर ! समत्व ही तो योग है । | 
यके सम्बन्धमें 'गीता' द्वारा प्रतिपादित मान्यताओंको स्पष्ट करते हुए योगी ह. 

दित्दते 'गीता की भूमिका' नामक पुस्तकमें लिखा हे--“ईश्‍वरको जानो और 

पहचानो । अधिकारकी रक्षा करो और संप्तारमें दुर्बलता तथा भयसे ऊपर उठकर अपना mi 

करो । तुम अश्रिनाशी हो । जन्म और मरणकी कोई महत्ता नहीं । सुखों और दुही कोई 

सार्थकता नहीं । अपने आनन्द और दुखकी ओर न देखकर उन चोटियोंकी ओर अपनी हटि 

केन्द्रित करो जित पर तुम्हें चढ़ना है केवल एक ईश्वर पर भरोसा रखो और पूरे wer 

साथ अपना कत्तव्य करते जाओ । ईश्‍वर यही चाहता है । à 

गीता भारतीय संस्कृतिकी आत्मा है । विश्वके सभी धर्मोकी जन्मभूमि है। गीतान्नै | 

महत्ताके सम्बन्धमें 'वाराह पुराण में कहा गया है-- i 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गोता मे चोत्तम गृहम्‌ । 

गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रींहलोकानु पालयाम्यहम्‌ ॥ 


स्वयं ईश्वर गीताके आश्रयमें रहते हैं। गीता उनका श्रेष्ठ घर है। गीताके जागा है | 
Å सहारा लेकर ही वे तीनों लोकोंका पालन करते हैं । S 
E 
परमोत्तमधाम वुन्दावन 
--गोवृत्दकी वृद्धि चाहनेवाले आक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ श्रोकृष्णने अपने seri S. 
वनका ध्यान किया i 
जहां तक ब्रजको सीमा तथा उसमें जो वत-उपवन, गिरि, नदी आवि हैं, उनका एल 
| ' करो । यहो हम लोगोंका एकमात्र कल्याणप्रद आश्रय है । x 
n -जत्रह्मका परमेश्वय्यं नित्य वृन्दावनके आश्रय है, अतः त्रजमें AE 
Lo NR श्रो वृन्दावन ह | 
E Es “-सामवेदीय ध्‌ तिनें श्री राघाका अमर नाम वृन्दा है, उसके रमणीय Ld 
E — | A द्वादशवनोंमें श्रो वृन्दावन प्रधान है, जो सतत वृत्दादेवीसे «d b 
; a NUUS नाशक वृन्दावन ओर तदस्थित श्रीगोविन्ददेवजीका जो जन 4 ँ 
E कदापि यमपुर नहीँ जाते प्रत्युत्‌ सद्गतिको प्राप्त करते हैं । [ god 
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| E is सजीव पौरा गाथा 


“अजु न, तुम्हारा साहस, तुम्हारा पुरुषाथं, और तुम्हारी 
a हढ़ता धन्य है। जो लोग पुरुषार्थ, साहस, और हढृताका 
E सहारा लेते हैं उन्हें, तुम्हारी ही भाँति लंक्ष्पमें सिद्धि प्रात 
a होती è " 





सिद्धिका मंत्रं-पुरुषार्थः 
श्रीकेलाशविहारी 


mea चूत क्रीड़ामें पराजित होकर, वन-वन परिञ्रमणा कर रहे थे । दुर्योधनके छल- 
| हका चक्र चल रहा था । पाण्डव सघनसे सघनतर वनोंमें घुसते जा रहे थे, और दुर्योधन, 
| meri सर्वातके लिए अपने छल-छद्मका प्रसार करताही जा रहा था। पाण्डवोंके अनन्य सह- 
| बर चार थे--धर्म, पुरुषार्थ, वीरता, ओर एकता । पाण्डव अपने इन चारों सहचरोंकी शबित 
गै दुर्योपनके कपट-जालोंको छिन्न-भिन्न करते ही जा रहे थे--करते ही जा रहे थे । 


| अर्जुन वीर थे, पराक्रमी थे । लक्ष्य-भेदमें अर्जुनकी समानता करनेवाला धरती पर 
| रत था। पर हे युग दिव्यासत्रोंका युग था । जिसके पास fara होते थे, विजय उसीकी 
| P थी-संकट बादल उसीके टलते थे p महा पुरुषार्थी अर्जुन अपने भाइयोंकी अनुमति 
हः र, चल हला प्राप्तिके लिए, हिमालयके अंचलकी ओर | वे हिमालयके अंचलमें, 
| तप करेंगे, और देवताओंसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके, युग-युगके लिए अपनी fase 
। छोड जायंगे । 

dá ROT अपने लक्ष्यमें डूबे हुए बढ़ते जा रहे थे, हिमालय की ओर--देव-भूमि हिमालय 
dM ^ पसा वे रुक गए, और ध्यानसे एक वृक्षकी ओर देखने लगे। वृक्षके नीचे एक 
E To लेस्बी-लम्बी जटाएँ, घुटनोंको स्पर्श कर रही थीं । आकृति ऐसी दीप्तिमान 
कुर ES Tiat किरणों खेल रही हों । योगीकी दृष्टि भी अर्जुन पर पड़ी, और वह 
(के s. A उसने गंभीर वाणीमें प्रश्‍न किया--"कोन हो तुम ? इस देव-भूमि, 
E. भचलमे, शस्त्रोसे सज्जित & 2! : Ee 

E. ba सज्जित होकर कहाँ जा रहे हो ! 
E. योगाने इससे निकल पड़ा--“मेरा नाम अर्जुन है । 

p Es विस्मयपुर स्व॒र्में कहा--“अर्जुन | पांडव-अर्जुन ! | 
| TP योगही कोर देलते हुए उत्तर tent बही बर, terni l” 


च १७ 
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` करोगे इस वेशमें 


उठे | रोष पूर्ण सरं उन्होंने कहा--“जान पड़ता है, मृत्यु तुम्हारा आवाह * 3 


झे गोतुम्हारे लिए दिलाई पड़ रही है । क्यों मेरे वाणोंका शिकार होना B 
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आइतिपर गंभीरता दौड़ पड़ी । उसके नेत्र चढ़ गए । उसने च è E 
T देखते ही देखते प्रश्‍न किया--पर यहाँ क्यों आए हो? गो 
---'तपके द्वारा दिव्यास्त्र प्राप्त करने ।” : 














अर्जुनकी ओर देख 
अर्जुनने हृढ़तासे उत्तर दिया 
ग जी, Seien x SS e 
में ! आज तक सु ! मनुष्य भीक भै 
करता है?” ^ : 
योगीने अर्जुनको उपर्हसित ही नहीं किया, उनके सम्मुख वनकी m 
भी खाचे, हृदय कंपक भयकी तस्वीरेंभी अङ्कित की, और भूख-प्यासके मामिक euis | 
चित्रण किया । पर अर्जुन विचलित न इए । वे बड़े धयसे योगीके व्यंग-वारोंको चुपचाप सह | 
रहे-ुनते रहे । फिर हढ़ता पूर्वक बोल उठे-“योगिराज, मैं क्षत्रिय हूँ । विपत्तियों, mai 
और भयद स्थितियोंसे संघर्ष करना ही मेरा इष्ट है । मैं इन सबसे लड़कर, अपने qua 
सिद्धि कलंगा--अवश्य सिद्धि करूगा। | | 
अर्जुनकी हृढ़ता, और उनका अडिग्ग धेयं ! योगीकी आकृति पर आह्लाद वरस पह. | 
अर्जुनने विस्मयके साथ देखा, योगी योगी नहीं ! वह तो योगीके रूपमें स्वयं देवराज E VET 
इरे प्रसन्नताके स्वरमें कहा-- अर्जुन, तुम्हारी हढ़ता, ओर तुम्हारा धेय प्रशंसनीय है) त || 
देवाधिदेव शिवजीको संतुष्ट करो । उनकी दयासे ही तुम्हें वह दिव्यास्त्र प्राप्त होगा, जिसही ॥ 
कामनासे तुम यहाँ आये gti | 
इन्द्रका आदेश ! अर्जुन शिवाराधनामें जुट पड़े । कितने ही दिन बीत गए ! sido 
शिवकी निष्ठा पूवक आराधना, उन्हें भक्ति भावसे माल्यार्पण ! एक दिन अर्जुन विसित ही | 
पडे, यह देखकर, कि उनकी ओर एक बनेला शूकर द्रुतगतिसे दौड़ता हुआ चला आ रहा है। | 
अर्जुनने चट धनुष पर वाण चढ़ाया, और पलक मारते ही शूकर पर चला दिया। T $ 
जब तक अर्जुनका वाण शकरको लगे और लगे , उसके पूर्व ही शूकरके पीछे पीछे वोझ ह 
आते हुए व्याधने अपने वाणसे शूकरको बेध दिया । सर 
अर्जुन कुपित हो उठे । उन्होंने व्याधको डपटते हुए कहा-- यह शूकर मेरे 
लक्ष्य था । तुमने अपने वाणसे इसे क्यों बेधित किया ? E E 
ब्याधने उत्तर Rar “तुम बड़े दर्पी जान पड़ते हो । तुम्हें जानता चाहिए ४: 
वन है--हिमालयका अंचल है । यहाँकी धरती, और यहाँकी धरतीका एक-एक कण मेरा है| 
सव पर मेरा स्वामित्व है । र 


- अर्जुतकी कोपास्निमे घृतकीधार सी टपक पड़ी । भौहें कुटिल हो 


> TEF? 
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व्याधभी दवनेवाला नहीं ! अर्जुनके स्वरमें ही वह भी बोल पड़ा-- यही B 


ue. 
ac. 
RR 
Bo ° 
न 


xai. Gi zd .Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — — — 
s ed us e P. ST क्ट 2:2 | . pon ec. 5 Uy = | 






| ते dier तार हट गया । उन्होंने कुपित होकर व्याध पर वाणा छोड़ दिया | 
3 ते शी बाणा उत्तर वाणसे ही दिया । दोनों ओरसे वाण पर वाण छूटने लगे । न अर्जुन 
i ए रते ये, और न व्याघके | देखते ही देखते, अर्जुनका शरीर रुधिरसे आरक्त होगया । 

| ® आपके शरीर पर अर्जुनके वाणोंका रंघमात्र भी प्रभाव न पड़ रहा था । र्तत ब्याच 
D E तीखे वाण चलाये पर वे सभी वाण व्याधके शरीर पर लग कर इस प्रकार 
«dim गिर पड़े, मानों पुष्प हों ! 

| अर्जुनके कोपकी सीमा न रही । उनके शरीरमें पेरसे लेकर सिर तक अग्निकी तरंगे 
| ह किक पड़ी । वे धनुष-वाण फेंक कर. खड्ग लेकर व्याध पर टूट पड़े | पर आइचर्य ! ज्योंही 

; खड़गसे व्याध पर प्रहार किया, खड्ग ट्टकर खंड-खंड हो गया । अर्जनके प्राण 


| Dos हो उठे । वे विद्युतुकी तरह झपटे, और व्याधको पकड़ कर मल्ल युद्ध करने लगे। 


} 
Y 
We 
Ü ^4 


| व्याध भी मल्ल-युद्धमें रत हो गया, पर साथ ही वह ओठोंके बीचमें मन्द-मन्द मुसुकुरा 
$ दाया। उधर अर्जुन वायु-वेगसे झपट रहे थे, व्याधको नीचे गिरानेके व पर दा 
| Eau रानेके लिए दाँव पर दॉव 
i हठात्‌ अर्जुनकी efe व्याधकी ग्रीवा पर पड़ी हुई पुष्प-माला पर पड़ी । अर्जुनकेअं तर- 
E पत स्वर गृज उठा-- भरे यह तो वही पुष्प माला है, जो मैंने आज ही शिवाराधनामें 
$ पकी है। तो क्या यह व्याध स्वयं साक्षात्‌ देवाधिदेव महादेव ही हैं।” 
अर्जुन iT हट कर व्याधकी ओर देखने लगे । अर्जुनकी रग-रगमें श्रेंद्धाका सागर 
| सइ उठा । उन्होने ललक कर महादेवके पेर पकड़ लिए । अर्जुनने क्षण मात्रमें हो, अपने 
| सोके बांसुओसे महादेवके युगल चरणोंको भियो दिया । E 
L. आशुतोषने स्नेहसे अर्जुनको उठाकर दिव्यास्त्र प्रदान करते हुए कहा-- “अर्जुन तुम्हारा 
E E. पुरुषाथ और तुम्हारी हृढ़ता धन्य है । जो लोग पुरुषार्थ, साहस और हढ़ताका 
| सित है, उन्हें तुम्हारी ही भाँति लक्ष्यमें सिद्धि प्राप्त होती है।” 
E. E महादेव और अर्जुनका यह युद्ध 'किरातार्जुन' युद्धके नामसे प्रसिद्ध है। 
TN fed JUN, साहस और हृढ़ताकी अमरगाथा ही कहेंगे। क्योंकि इससे हमारे 
> / साहस, और f अंकित 
इढ़ताका चित्र ही अंकित होता है । 





गोपियां, श्रीकृष्णके प्रति 


बिन गोपाल बेरिन भई ww I 

VS वे लता लगत हीं सीतल, अब भई विषम ज्वाल को पुंज । 

दया बहुत जमुना-जल. खगरो, वृथा कमल-फूलनि अलि dS I 

ST पानि घनसारि सुमन दे, दघि-सुत किरन भाव भई YTN 

ऐ ऊधो कहियो maa सों भदन सारि कोन्ही हम usi 

NR प्रभु तुम्हरे दरस कों सग जोवत siu भई WW 
, ; 'सूरदास' 
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द अहुत mem संधन 


“घर्मके पथसे भूले हुए लोगो, 'धर्म' गीताका सन्देश लेकर तुम्हारे 3 { 
सामने खड़ा है। आँखें खोलकर "W^ को समझो, ओर e d 
संदेशको वास्तविक रूपमें ग्रहण करो । फिर तो सफलता, र 2 | | 
शान्ति तुम्हारा हो वरण करेगी ।' ^ 


हे धर्म, तुम्हें प्रणाम है । 
श्रीदेवप्रिय शमा || 


d 


fad एक ऐसा शब्द है जिसका लोकमें सबसे अधिक प्रचार है । साधारण हम d 
शिक्षित, अशिक्षित, मूर्ख और विद्वानु सभी वातचीतमें धर्मका प्रयोग करते हैँ । कई अवसरों | | 
पर शरावियो, चोरों ओर जुवाड़ियों तथा लम्पटोंको भी धमंका नाम लेते देखा जाताहै। छ 
न्यायालयों और घारा सभाओंका कार्य 'धर्म' से प्रारंभ किया जाता है । इस em यदिह 8 
"x! को ईदवरका सहपंथी कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी क्योंकि, EE 
इश्वर हो एक ऐसा शब्द है, जिसकी 'लोक' में सबसे अधिक गूंज है। पर जिस m $ 
erc के संबंधमें लोकमें भ्रम, अज्ञानता और मत अनैक्यता है, उसी प्रकार धम के | 













e eJ «d i 
पर प्रायः ame! ही हो जाना पड़ता है । इसी प्रकार 'हम सब' “धर्म, धर्म अव £ ड 


हैं, और अपने जीवनके प्रत्येक चरण पर 'धर्म' का नाम लेते हैं, पर क्या e 
हम इसे नहीं जानते । यही कारण है, कि हम “धर्म” में आस्था रखते हुए a 3 


वास्तविक रूपको ग्रहण नहीं कर पाते, और जब हम 'धर्म' के वास्तविक स्प n 
कर पाते, तो “धमं-ग्रहण' से प्राप्त होने वाले लाभोंको हम कंसे उठा सकते हैं : 3 


E - Is qu 
. qs को वास्तविक रूपमें ग्रहण करनेके लिए हमें 'धमं' के वास्तविक em 
LL परमावश्यक है। 'धर्म' के वास्तविक रूपको समझनेके लिए, हमें वेदसे लेकर आइए दे, रि 
LC mb और धर्माचायोंके कथन-सूत्रोंका मंथन करना होगा। तो फिर र 


न D. ^ 

S EA भा" 
Em c dat 
pec c z ga c 


O वेदोमे "mH" की व्याख्या किस रूपमें की गई है, या यों कहें, कि ps aee | 


3 x 3e : t विचार! is c RS जिन्हें M e न : BO, 
LL TEN जिल्हे वेदोंमें म के ew ग्रहण किया गया है। 347 योग रे 


| अधिक प्राचीन a माता जाता है। सबसे प्रथम "धम 
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pi यद्यपि वह शब्द 'धर्म नहीं, “त है, पर उसका प्रयोग 'धर्म' के रूप 
पपर -चक्र, जिसमें सूर्यं, पृथ्वी, समुद्र 
ME ताह! viet स करना m, T घत Teil, समुद, तारे, अह 
E å Ew प्रकारके नियमोंसे ही संचालित होते & । इसी प्रकार 'जीवन' भी xo 
COLI 2 e पर बन के nii ar C 
BET ऋत' शब्दके भीतर 'नियमों' और 'संयमों' की डोरीमें बंधकर चलनेका आदेश 
b «e नयम और संयम प्रत्येक क्षेत्रमें हो सकते ह--भ्राकृतिक जीवनमें भी, और साधारण 
A ut इतिक कार्योमें भी । यदि हम नियम और संयम' को अधिक विस्तारके साथ देखें 
| : $ ्रीवतके t भीतर उन सभी कार्यो, आवरी ^n UN तथा विधि-विधानोंका सुचारु 
Lee Ra या प्रतिपादन तथा प्रतिपालन' हो जाता है, जो सुख, शान्ति और सफलता 
|... माते जाते हैं। फिर तो इस त अत्युवित नहीं हो सकती, कि an! 
E. gw के रूपमें “नियमों और 'संयमों के मार्ग पर चलनेके लिए प्रेरित 
I Lo gae के 'ऋत' या “धर्म” में सर्वोच्च, या सवंव्यापो कल्याण-विचार समाहित 
| ३। 'यक्तिसे लेकर 'समाज' और राष्ट्रके संपु क्षेत्रीय 'कल्याण' और 'हित' ऋग्वेदके 
£ दतं या 'मं' में समाविष्ट हैं। ऋग्वेदके एक प्राचीन ऋषि, नारायणने 'तानि धर्माणि 
Pa की घोषणा करके इसी आशयकी पुष्टि की है । “त्रोणि पदा विचक्रमे 
epi अदाम्य: अतो धर्माणि घारयति” में भी “धर्मको सर्वोच्च, और 'मंगलमय? wq 
l हमार किया गया है । धर्माणि धृताम्‌' में धर्मको ही जीवन, समाज और राष्ट्रके कल्याण 
equi रूपमें स्वीकार किया गया है । केवल ऋग्वेदमें ही नहीं, अथंवेदके सूत्रोंके अनुसार 
| ममं को सवं कल्याण के रूपमें विवेचित किया गया है । यहाँ तक, कि धर्म gr 
क्र पृथ्वीको 'धर्म-द्वारा' धारण की हुई बताया गया है। यदि हम इसके विद्वद-रूप 
Ms, तो यहाँ भी हम ^P को 'संयम', नियम, और पवित्र आचरणोंके रूपमें ही पायेंगे । 
याकि पृथ्वी जिसके द्वारा धारण की गई है, और जिसके द्वारा संपुण सृष्टिके कार्य यथावत 
XW हैं, वह संयम, नियम, पवित्र आचरण और 'सत्कर्मो' को छोड़कर और कुछ 








| E बाल्मीकि रचित 'रामायरामें' “चरित्र” और पवित्र आाचरणके STÀ bid 
iui dig है। “रामो विग्रहवान्‌ ध्मः” में महिने 'राम' को ही we unm 
dg चरण ९ किया हे । सच है, रामने मनुष्य, रूपमें ही जन्म धारण किया था, पर 
व. चरित्र, त्याग, नियम पालन, संयम, ओर 'कतेव्य पालन' की समष्टि थे । 
Bur ^ SIR अपने 'रामायण' में 'राम' को जिस “म! के शरीरके रूपमें ममित 
| i n j केवल पवित्र आजरण, चरित्र, त्याग, नियम पालनको छोड़कर और 
पर बोर TO में EE व्यासजीने 'धमे' की व्याल्या जिस रुपये की की, प वहू id 
i NS है। उन्होने 'धर्म' पर प्रकाश डालते हुए निस्‍्तांकित शब्द]का भयाग 
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नमो घर्माय महते धर्मा घारयति प्रजा: । 
यत्‌ स्याद्‌ घारणायुक्तं स घमं इत्युदाहृतः । 


























- उस महान्‌ घर्मको प्रणाम [A जो मनुष्योंको धारण करता है । सबको | ; 
करने वाले जो नियम हैं, वे घमं है l ' व्यासजीके शब्दोंमें प्रविष्ट होकर यदि व्हे k | 
मनुष्योंकी धारण करने वाला धर्म भी सत्य, नीति, पविन्न आचरण, vidi WO | 
परोपकार, अहिंसा, नियम पालन और संयम ही है I भगवान श्रीकृष्ण तो Pg TR : | 
महत्व देते हैं, कि वे 'गीता' में 'घर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे” की घोषणा "i 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस धर्मकी “संस्थापना के लिए N घोषणा की है वह घम हि | 
ब्रह्मचर्य, सदाचार, सत्य, संयम, परोपकार, अस्तेय, , घैयं और दमकी ह प । | | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके महा-चरित्रका यदि गंथन किया जाय, तो वे आदिसे लेकर अंत तक Ww 
“धर्म-चित्र' का निर्माण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । l 


'मनु' और याज्ञवल्क्यने भी 'धर्म' के रूपमें नियमोंके पालन और 'संयम' पर वहा व | 
दिया है। केवल. एक किसी क्षेत्रमें ही नहीं, जीवनके संपूर्ण क्षेत्रोके लिए उन्होंने fo | 
पालन'और 'संयम' के महत्वकी प्रशंसा की हे । उनके “नियमों के पालन' और 'संयम' में सर॑ | 
हिताय' की ही भावना है, और 'सर्व हिताय' केवल अहिसा, अस्तेय, संतोष, सत्य, म | 
और सदाचार तथा परोपकार ही है ^m द्वारा उद्घोषित 'धमं' के उन दस लक्षणो | 
जिनकी समष्टिको धर्म कहते हैं, अहिसा, अस्तेय, सत्य, अक्रोध और दम आदिका ही समावेश ह 
है । महात्मा बुद्धने 'धम्मं सरणं गच्छामि’ कहकर “धर्म” के महत्वका नवीन ओर बलि” क 
उद्घोष किया है । महात्मा बुद्धके चरित्रका मंथन करनेसे ज्ञात होता है कि उन्होंने जिस मं ह 

की शरणमें जानेकी वात कही है, वह धर्म अहिंसा, सत्य, दया, जितेन्द्रियता, "uuu कँ 
८ सदाचरण ओर शुचिता ही है। आधुनिक युगके मनीषी महर्षि अरविन्द, रामकृष्ण पसह, d 
| विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ और मर्हाष रमण आदि ने भी 'धमं' की व्याख्या इसी eni e 
: की है। राष्ट्रपिता गाँधीजीने भी “धमे” की व्याख्यामें अहिंसा, सत्य, और fafaa ह 
Lo d अधिक qur दिया है । हा 
d अब यह वात अधिक स्पष्ट रूपसे सामने आ गई, कि हम जिस धमँकी चर्चा qum । 
: करते हूँ, वह धर्म क्या है? वह घर्म है अहिंसा, सत्य, Uu, शुचिता, जितेखियता, ह b 
d परोपकार और सदाचार आदि। 'धर्म' इन्हीं गुरोंकी--महान्‌ गुणोंकी समष्टि है! ह 
| कारसूय तेज पुज 'अशुनो' की एक समष्टि है, उसी प्रकार 'धर्म' भी. UM $ 
_ पवित्र आचरणोंकी समष्टिका ही एक नाम है । यदि हम (eq Ti को मानते हैं, qi iei : क्‍ n. | 
E के पथ पर चलते हैं, तो विविध संप्रदायोके विशवासोंके अनुसार विविध ET ini : 
उपासना करते हुए भी हमें 'धर्म' के स्थानपर उसके इसी रूपको मानकर चलता E zi 
मनुष्येके व्यक्तिगत जीवनसे लेकर उसके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनकी ५ 







सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन तकतें, pia जिस नीति के अनुसार Wet करता / | 
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ONT 'शात्ति और सफलता भी प्राप्त होती है। यदि मनुष्यकी नौति 
; "T Pu और आस्थापुरां होती है तो जीवन-गगन n चाहे ह तीति 
wi ह i हो, और चाहे राष्ट्रीय हो, उसी तेजवान्‌ सूर्यका उदय होता है, जिस 
i : ü MM तमिस्नाओंको छित्त-भिन्‍तकर देनेकी अखंड क्षमता होती है। m 
fi qi तगत जीवनसे लेकर, समाज और राष्ट्रीयताके क्षेत्र तकमें ew? निराशाओं 

MT चंगुलोंमें फेस जाता है। इस संबंधमें यहाँ 'मनु' का एक कथन उद्धत 


£ agria होगा: 
e d अधमं प्रभवं चेव दुःख योगे शरीरिणाम्‌ । 
धर्मार्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 

wx घारियोंके wd दुःख अधर्मसे होते हैं, और अक्षय सुखोंका संयोग gum ही 


! 





l 
i रै यदि हम 'मनु' के इस कथनको सामने रखकर अपने वर्तमान व्यक्तिगत, सामाजिक 
| हर राष्ट्रीय जीवनकी समीक्षा करे, तो हमें यही कहना पड़ेगा, कि आज हमारे जीवन-गगन 
Pap दुख और देन्यकी जो काली-काली घटाएँ.घिर आई हैं, उनका कारण केवल यही है 
| हमने धर्म से अपना नाता तोड़ लिया है । ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है, त्यतो 
Pam aia छोड़ते ही जा रहे हैं। वेदों, रामायण, महाभारत और गीताकी 
i AAR भी हमारी आँखें नहीं खुल रही हैं । आरश्‍चग्रे नही, धर्मके अभावमें सर्वनाशके 
| ता को ही हमारी आँखें खोलनेके लिए उपस्थित होना पड़े ! घमंके पथसे भूले हुए लोगो 
Dum गीताका सन्देश लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है । आँखें खोलकर 'धर्म'- को समझो, और 
Pes तंदेशको वास्तविक रूपमें ग्रहर करो । फिर तो सफलता, सुख और शान्ति तुम्हारा 
हो वरण करेगी । 


क्योकि सुना नहीं तुमने ? विजय वहीं होती है, जहाँ धर्म होता है । 


Qu 


निर्भयताका विज्ञान 

E. निर्भयता तीन प्रकारकी होती है-जानकार निर्भयता, ईश्वरनिष्ट 
EU ओर विवेकी निर्भयता à ना भिन्न-भिन्न प्रकारके भयोंसे 

ह E उनका इलाज सोख लेनेसे जो निर्भयता आती है, वह । जिसे साँपों 
4 aa जाये, निविष-सविषकी परख हो जाये, काद्नेके बादका इलाज 
E 3 उसमें साँपोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ निर्भगता आ जायगी। यह 
सके हाथते अर O हे । लेकिन इससे geni जो साहस आ जाता है, वह 
R r व्यापार नहीं होने देता । बल्कि उसको बदोलत सांपोसे 
E दसरी दृत्तिका निर्माण होना संभव है। | 
98 E ईऽ्वरनिष्ठ । यह qvi निर्भय करने वाली है, किंतु दोघे प्रयत्न, 
ON "i ओर भक्ति इत्यादि साधनोंको सतत आचररामें लाये बिना यह 
E । तीसरी विवेकी निर्भयता & 
Bm uà 
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रम केल्याणे-कारिणी भगवान भरीकृष्णकी = भगवान भोकृष्णकी भक्तिका विवेचन 
“श्रीकृष्ण मगवानुको ही आराधना सर्वोपरि 
है। वे पुर्णावतार हैं। भोकृष्ण हो सगुण iim 
निराकार, सर्वे-मय, सर्वातोत, महान्‌ अण सद साक्ष । 
सबंलोक महेश्वर, सर्वान्तर्यामी, और साक्षात्‌ mm है" 7 


परम कल 


ne f 
UE 


परम कल्याणकारी un 
भ्रीकृष्णागोपालमाधुर 


आत्मकल्याण तथा लोक-हितके लिये संत-महात्माओंने भगवत्‌ आराधनाकी को$ 
fafat वेदों, पुराणों, ध मेशास्त्रो और भागवत तथा महाभारतादि ग्रन्थोंमें स्थानस्थात ए 
बताई हैं| उनमेंसे जिस विधिका उपयोग आजके युगके लिए उपयुक्त हो, वही साधन बो! 
वही श्रेष्ठ आराधना है । 


शासत्रकारों, घर्माचायों, और पंथ-प्रवर्तकोंने विशेष रूपसे भगवदृभक्तिका ही उति | 
दिया है । वास्तवमें कलिग्रुगमें भक्ति ही कल्याणका मार्ग है, जिस पर चलनेसे WIES 
जैसी उसकी इच्छा होती है, फल मिलता है। भवितसे मुवित जेसी सर्वोत्तम और अमूल्य सि 
भी जव मिल जाती है, तब किसी शुभ कामनाका सिद्ध होना आश्चर्यकी वात नहीं है। | 


Å. p ^" 
JF 


4 किन्तु लक्ष्यको सिद्ध करनेके लिए चित्तसे रजोगुण-तमोगुणके मलको सर्वप्रथम एका 
| दुर करना होगा । यह भगवदभाश्रयसे ही होता है । सब प्रकारके मल धुलजानेसे चित्त स 
: एवम्‌ निविकार हो जाता है। तब कराु-करामें श्री हरिके दर्शन करनेका HM set 
$ : चाहिए । श्रीमद्भागवतके अनुसार,“आकाश, वायु, अग्नि, जल,पृथ्वी, ग्रहनक्षत्रादि ज्य 
समस्तप्राणी, दिशाएं, वृक्षमादिवनस्पति, नदियाँ और समुद्र सभी भगवावूके ही सर 
किसी भी जड़-चेतन पदार्थको श्रीभगवानुका स्वरूप समझकर अनन्य भावसे प्रणी 


चाहिये । 











खं ngata सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि ` दिशोद्रसादीत । 
सरित्समुद्रांदच हरेः शरीर यत्किञ्च भूतं प्रणमेदन्ययः ॥ 


ji 

मानवजीवन बड़े पुण्योके पश्चात्‌ प्राप्त होता है । मानव जीवन emi = if 
Cu है, भोग नही है, सत्ता नहीं है, कीति नहीं है। जीवन M 
Ep हुई सच्ची संवेदना है, अन्तरंकी सच्ची अनुभूति है, सच्चा त्याग हैं; वाल्क 
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| हे शिव हैः पुनर p. | da Ein Y n है, वह मानवके लिए श्वास लेते 'हुए. भी 
| "ह प्रभत आत्मा, हृ E दका सडुपयोग ही जीवन है--दुरुपयोग ही 
OX जीते लिए है, यह सुत्र सत्य ह । E 
3 पर पापका भार अधिक वढ़ गया है, और बढ़ता जा रहा है। मा 
| ae उसे मिटाकर अपने ही सुखकी स्थापनाके प्रयत्नमें, गनो es गा 
| E E विज्ञानके आविष्कार जो युगकी प्रगतिके साधन माने जाते हैं, विनाशके यंत्र डो 
; d E d i | इनमें दया-धम, मानवसेवा, सहानुभूति, सहायता, त्याग, निःस्वार्थभाव आरि VIT 
| कि लिए स्थान कहाँ ? छल कपट, मिलावट, धोखा, झूठ, विश्वासधात लूटखसोट a 
| हरण आदि अनीतिके मार्ग निर्भय होकर अपनाये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप e 
| ह, qur महामारी, कलह, हिसा आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। कई स्थानोंमें E 
| तामं त्राहित्राहि मच रही है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्यारी--सवको एकता पहुँचाने 
| उतो गोमाताकी हत्य। निर्देयता पूर्वक हो रही है । इस भयङ्कर सुटके समय a < 
| क्षेद्वारा भगवानुको पुकारना है--मनकी सच्ची लगनसे, मस्तक उनके चरणोंमें s 
है। यह निश्चित वात है कि जब तक मानव भगवत्परायणहोकर, धर्म पर ER m 
॥ ता धर्माचरण नहीं करेगा, तव तक अन्य किसी भी साधनसे उसका क्लेश कभी = 
॥. naq ही मानवके जन्म-जन्मांतरके संचित पापोंका, उसके क्लेश peus ज 
" E ai da पीड़ाओंका नाश करते हैं । अनन्यभावसे उनकी शररामें जानेसे ही दुःख 
आराधना किस दे | 
COMME MN add आराधना रुचिके अनुकूल, अनेक मंत्रोंमेंसे किसी 
नाम-मत्र सबसे सरल है, उसकी महिमा भी अपार है : — 


l Eum जाय, सब भगवानुको ही प्राप्त होती है। मागं अनेक हैं, 
t~ TA एक ही है, अनेक नदियाँ अनेक मार्गोसे आकर उसमें गिरती 


^ a 
= L 2 Ty 
bd 








¢ l ) 
E k र ; 


१ "आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरस्‌। — 

E सर्वेदेवन मस्कार: केशवं प्रतिगच्छति ॥ आ E 
S ष व्य बात सच्ची j र 
e हो जानेकी ३। तो eg विश्वास, सच्ची लगन, एवम्‌ तन मनसे श्री भगवांतुके प्रति 


z 


res ही. पाथना सवोपरि और सर्वोत्तम है. ये पूर्णावतार हे 
ius सर्वान्तर्यामी ! भाकार-निराकार, सर्वमय, सर्वातीत, महान अणु, शक्तिमान्‌) संवे- 
| UN और सालात भगवान्‌ हँ "vum dama 


T 
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विग्रह उपासकोंके ध्यान धारणाका मंगलमय आधा 


“भगवान्‌ र्‌ 
a परम रमणीय आश्रय है । इसलिये उन्होंने योगियकि समान मोर सज 
D UR द्वारा उसे गलाया नहीं, और स-शरीर ही अपने धामको चले गये ।” Sid 


लौकामिरामां स्वतनुं धारणाध्यान संगलस्‌ । की... 
गैगधारणया5नेय्या दर्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ u ; 


श्रीकृष्णका अवतार भू-भार उतारनेके लिए होता है । उन्होंने स्वयम्‌ धीमत 


NU यदायदाहि धमंस्प ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युथानमधमंस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साघुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्ससंस्थापनार्याय संभवामि युगे युगे ॥ 4 

“है भारत | जब-जब धर्मेको हानि और अधमंकी वृद्धि होती है, तब-तबमैं अपने ह 
को रचता हुँ--प्रकट होता हुँ । साधु पुरुषोंका उद्धार करने एवम्‌ दूषित कर्म me 
नाश करने तथा घमेंके स्थापन के लिए यृग-युगमें प्रकट होता हूँ । 

गवल्गणा नामक सूतके पुत्र, जो मुनियोंके समान ज्ञानी ओर धर्मात्मा थे, धतरा 


मंत्री ये । व्यासजीकी कृपासे इन्हें दिव्य-दृष्टि प्राप्त थी । उन्होंने अपने ज्ञानका मंथन कर 
महामारत युद्धका निचोड़ नवनीतके रूपमें श्रीमद्भगवतगीताके अन्तमे स्पष्ट शब्दोमें बता द 


| : "यत्र योगेइवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनधरः d 
h तत्र भ्रीविजयों gR नीतिमंतिमंसि ॥। 

| "जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं प 
Å क्ली, विजय, विभूति और अचल नीति है । ऐसा मेरा मत है । 


: : आइये, हम सब मिलकर विश्वके समस्त उपद्रवोंको मिटानेके लिए भगवात्र A 
sensit ओर निष्कपट भावसे, एकाग्र मनके साथ, भक्ति पूर्वेक अहनिश उनके त 
तभा पूजन-भजन की प्रतिज्ञा करे । 3 











ब्रतघारी राम 

प्रिय बंधु सुप्रोव | राजओंके निवास पोग्य नगर मेरे जसे त्रतधारियोंके लिए 

तहो है ओर यदि में वहाँ जाऊ तो मेरी सेवामें हो तुम्हारा सारा समय लग बा | 

विचार किये जाने योग्य शासन कार्यते स्वलित हो जाओगे । चिरंजीव ! मैने पर «id 
ह कि चोदह वर्ष वनमें रहुंगा । अत: इस अवधियें में राजाओंके निवासमें नही pE 

Iis सी, मेरी प्राण प्रिया जोवन संगिनीके बिना कया मैं सुख भोग सही" ह 

E: कदाचित सोचा नहों | तात, यह अपयदा क्या त्रिभुवनके विनाश होते पर मी E- 
2 कि रक्षतके द्वारा अपनो पत्नोके बंदी बनाकर v जाने पर भी रास त्य 

सहित अपार सुलोंका उपभोग करता रहा । [ तामिलके कब रामाय 
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i (ताके e पथपर भावात्मक अंजलि 
6 सभोके लिये हे । इतना ही नहीं, वह स्वयं भो सभोके लिये 


E है । वह विश्वके मंगलका विधान करता है, अमंगलका निवा- 
| रण करता है ।' 





वह अनोखा दाता है. 


श्रीराषेश्याम बंका एम. ए. 


सूं अपना प्रकाश देता है, अपनी उष्णता देता है और देता है सभीको । सर्यकी हृष्टि 
श पिद नहीं। जलको- स्थलको, जड्को-चेतनको, पूर्वको-पश्चिमको, मूर्खको-पण्डितको, सभीको 
$ गान स्पसे अपना प्रकाश और अपनी उष्णता दे रहा है, न जाने कबसे दे रहा है और न 
| तेव तक देता रहेगा । उसका दान सभीके लिये उन्मुक्त है। कोई शतं नहीं, कोई मुल्य 
गौ जो लेना चाहे, ले; जितना लेना चाहे, ले । सूर्यकी ओरसे कोई प्रतिबन्ध नहीं। यह 
| सपर है कि उसके प्रकाशको स्वीकार करनेके लिये हमारे द्वार खुले हैं अथवा बन्द । उसकी 
(तासे हम लाभ उठाते हैं अथवा नहीं । 















: ओर महमहाती वाटिकाका सौन्दर्यं और सौरभ किसके मनको नहीं मोह 
की वाटिकाको सौन्दर्यं और सौरभसे आपूर्णा कर दिया । जो भी वाटिकामे 
3 à à p समीप जड़ा हुआ, उसे देखने और सूँघनेका सुख मिला। हर एक देखे, 
का है पंप के सौन्दर्य और सौरभपर कोई प्रतिबन्ध नहीं। कोई भी आकर देख 
एन की व है, जितनी देर चाहो, देखो और dut पर न कभी पुष्प मना करते हैं 
Wn स्वीकार ए रोकती है । अब Tg हम पर है कि वाटिकाके पुष्पोंके सोन्दयका-सौरभ 
र करते हैं अथवा नहीं । 


Lm 


MD 

Mt d E जिस प्रकार सूर्यं और वाटिका उसकी सृष्टि है, उसी प्रकार चाँद-सितारे 
ह| सभी सृष्टि उसीकी है और सम्पूर्ण सृष्टिका दात निरपेक्ष है, 
वसी सृष्ट E हैं। वेसे ही दाता हैं, जैसा दाता है इनको सृष्ट करनेवाला। जसा 
और चन्द्रभाकी, वन और वाटिकाकी, सरिता और सागरकी सृष्टिकी॥ 
E NUS सम्पत्ति है, चंदाकी चाँदनी है, वनकी वनस्पति है, वाटिकाका वेमव 
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$३ छ उ री स्वीकृतिसे निरपेक्ष होकर qd अपना सर्वस्व दे रहा है, वाटिका अना 


E. , सागरका भाण्डार है। कोई भेदभाव नहीं। कोई gn 
e ^ og कोई अन्तर T | उसकी सम्पूर्ण श्री सभीके लिये है, i "eh 
viciis लिये है। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी सभीके लिये है। वह विरे ha i 
विधान करता है,अमंगलका निवारण करता है । उसे सभी मानव प्यारे हैं, उसके M 
उसके अंश हैं । उसका प्रत्येक कार्य विश्वमंगलकी भावनासे प्रेरित है और विश्वमंगलमें xd 3 
लित होता है । En 


,. हम जाने अथवा न जाने, जानकर भी माने अथवा न माने। एक है जो Shri. | E 
भी देता है और नहीं जाननेवालेको भी देता है, माननेवाले को भी देता है और b. | 
बालेको भी देता .हैं.। जो उसकी स्तुति करते हैं, उनको वह प्यार करता है और जो गाली कै 
हैं, उको भी प्यार करता हैं । उसका अस्तित्व तुम स्वीकार करो तो, इंकार ET 
कुछ भी करो, वह तुमको देता ही रहता है । देता ही देता है-- वह दे रहा है और | 
रहेगा । उसका देना हमारी-तुम्हारी मान्यता पर निर्भर नहीं है। उसका दान gei 
जान अज्ञान सापेक्ष नहीं है । वंह अनोखा दाता है, जो अनन्त कालसे सभीको सब x या. 
चला आ रहा है और अनन्त काल तक अनवरत देता रहेगा । ; 
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सुकवि रसखान 
ब्रज बन बोथिन में लोटि ब्रजभारतीमें- 
रज जस गायो है सुतजि कुल कान कों । 
रसः्रसखानहि अराघ्यो रचिपचि ध्यायो, 


सतसों मनायो नंद-जसुदा के प्रान कों । 
मोर पंखियाँन पे सुह. गेक कुरबान कवि--- 


रंजन सराह्यो रसमय afata कों । 
gafa महान कों सुजानकों पठानि कों g- 
घनि पूति धनि हे रसिक रसखान कों utu 

4 .... रास रसेत sep की कोरति, चित्तहि लाय सप्रेम बखानी । 

५ : m WIE को संक न नेंकु करी, ब्रजघाम की पावनता अनुमानी।- 
रंजन मान गुमान मयी इतरानी समानी सनेह सों सानी । 
भाव प्रभाव भरी रस सों मनन भानी बडो रसखान को बानो ॥२॥ 

. ब्रज कानन गाय चरामन हार गुपार्लाह गाय fevenr गयो । 
नव नेह को नीत निमाय गयौ अर प्रीत की रीत बताय गयो । 
मिठलोने अमोलन बोलन में ब्रजकी चरचा बतराय गयो । 

| o कवि रंजन चित्तह भाय गयो रंत्तिया रसखान कहांय गयौ ॥३॥ 
Eus, देसलाम निलाम कियो हारि पे, व्रज को रज पे तिहुँ लोक बिहायो । 
EL LL > रेसखान पठानि सुजान जहान में भक्त-सिरोमनि को पद पायो! 
सुचि भक्ति सुधारंस प्यायों सबे कवि रंजन स्यास के रंग नहायो। | 
प्रभु के पद पद्मपरागहि में मत्त पाग क प्रेम के राग कों गायी ॥८॥ | ed | 
| राजेन्द्र रंजन ए 
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| ह्यात aagi प्राणोंके उद्गार 
| वास ओर TE EE 
: 
| “जेते. अलग-अलग पड़ा है; तो सुत है, पर उस्ते टीकते तानाः 


घटमें वह आत्मा है, पर एकन्र करते ही अर्थात्‌ एकात्म भाव 
का अनुभव करते ही वह परमात्मा है। पंच हो परमेदवर है, 
वरिद्र नारायणको सेवा ही इंद्वरकी सेवा. TU 


ईदा स्मरण--चिरकल्याणका स्रोत 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद fir 


] | - ईश्रआराधनासे जीवन सार्थक हो जाता है । यह जिज्ञासा स्वाभाविक पैदा होती 
है हि बारापना केकी जाय इसका उत्तर कौन दे ? एक कहावत है कि घीका लडड टेढा भी 
pu चाहे जेसे भी ईश-स्मरण किया जाय, वह मंगलकारी ही है। डू टद 


| E एक आरव्यायिका मैंने बचपनमें सुनी थी । एक राजा था.और 

(ही झवर भक्त थी । वह सदा हरि स्मरणमें मग्न रहती, पर राजा कर्मी Mum 
E ग लेता । रानीको बड़ा दुःख था कि उसका पति कभी राम-नाम नहीं लेता । 
E i» T "ou भी करती, पर वह कुछ उत्तर न देता । ऐसे ही बहुत दिनों 
(ह भारी न बाजे-गाजेकी ध्वनि सुनकर राजाकी नींद खुली । उसने देखाकि 
ला अरण पूछा । ते जा रहा हे और रानी अत्यन्त प्रसन्न है। राजाने सीसे 
inus, = बताया कि मेरी हादिक कामना थी कि आपके मुँहसे रामका नाम 
स सय 4 OMA हुई है । आज रातमें नींदमें आपने रामका नाम लिया था, अतः 
सते कहा दि d मनाया जा रहा है। इतना सुनना थां कि राजा गम्भीर हो 
Wiss. इस शरीरसे “राम? ही निकल गया, तब यह शरीर रखनेसे क्या 
i थी। वह मूक आराघना थी । 


~> 


| 
i T दसे भगवावूको प्रसन्न करनेके लिए हजारों वर्षकी कठोर तपस्या करनी 






WEE à eo 
Di लाक (न मिल ही जायेंगे, यह निश्चित नहीं था। कई-कई ऋषि-मुतियोंको तो | 
हक पर बका कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ी । पर यह तबकी बात थी, 


o CIT ही प्रभुत्व था और चतुदिक महात्मा-_घर्मात्मा लोग दी: वास करते थे । 
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बाना बनाकर बुन देनेसे 'वस्त्र' है, उसी प्रकार अलग-अलग | 


" * Pir 5% 
La FP, "TX | , A 

xy. de HENS ILE BTN AAN 

"E TOR I ` d # ९. 4 है - 
ENF ACEI OE AN CN SEY 


N कितनी IT शरीर त्याग. दिया । अब रानी की समझमें आया कि राजाकी ईशारा- | | 


















चारों ओर धमंका अनुशासन बहुत कड़ा था । भगवानूके चाहनेवाले E 
भाव भी ऊँचा था । हम पापियोंके लिए तो, इस कलियुगमें, भगवानकी EC गत; जन 
जानेका विधान है । कहते हैं महापापी अजामिलने मरते समय' अपने पुत्र न सरलताते à 
पर उसके बदले साक्षात्‌ नारायण उसके सामने खड़े हो गये । यही बात 'रायणको पाए, | 
हुई । वह तो अपने तोतेको राम कहना सिखला रही थी, उधर भोले-भाले रामने साथी 4 
मुझे ही पुकारं रही है। गरि काके भाग्य जाग गये । उसकी मुक्तिके द्वार खुल गये | 4 


भगवान धोलेमें मिलेंगे या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर E 
कहा जा सकता है कि यदि हृदयसे भगवानुको पुकारा जाय तो भगवानुका वरद इसत हिर d 
अवश्य साया कर देगा । गजने आते होकर भगवानुको पुकारा तो वे वैकुण्ठ छोड़कर र d 
सवार होकर उसके उद्धारके लिए दौड़े आये । अब तो कलियुगमें घुराक्षर न्याय भी M 
गया है । कहते हैं कि यदि लकड़ी खानेवाले दीमकसे अनजानमें भी राम जैसा लिख जाय, ते र्ग 
उसकी मुक्ति हो जाती है । अनजानेमें “राम' कहनेका जब इतना लाभ है, तो समझ | 
उसका स्मरण करनेसे तो अवश्य ही लाभ होना चाहिए । न 4 


यदि मनुष्य सर्वात्मभावसे अपनेको भगवानूके समर्पण कर दे तो उसका कल्याण ह | 
कल्याण है । सुखमें, दुःखमें, qui, विषादमें, हर दशामें यदि भगवानुकी स्मृति बनी m | 
मनुष्यको दुःख हो ही नहीं । कहते हैं :-- d 

; दुखमें सुमिरन सब कर, सुखमें करे न कोय । 
जो सुखमें सुमिरन करे, तो दुख काहे कों होय ॥ 


भगवानका ही विधान मंगलमय है, यदि यह विश्वास gg हो जाय तो मनुष्यको को कँ 
अय न रहे । यदि उसे यह विशवास बना रहे कि भगवानु सदा हमारी रक्षा करता है, तोह ड 

सदा सुरक्षित रहे ` ` | | 

d रन, वन, व्याधि, विपत्तिमें, वृथा डरो जनि कोय । 
. जो रक्षक जननो:जठर सोहरि गयो न सोय ॥ | 
भगवान्‌ सर्वात्तर्यामी है .। वे भावके भूखे हैं। यदि सच्चे मनसे उनकी पुकारोजाप || 
तो.वह नंगे पांव दौड़े आते हैं । उनके रीझनेके ढङ्ग अनूठे हैं, उनके मिलनेके स्थान अत्त है) | 
भगवान्‌ भी कभी-कभी कंसे रीझते हैं ? एक सुन्दर कहानी है । एक सज्जन ठाकुरजीके बन की 
भक्त थे । ठाकुरजीकी नियमित पूजा करते और उन्हें भोग लगाकर ही भोजन करतें! फ 
दिन, उन्हें कार्यवश बाहर जाना पड़ा । जाते-जाते उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्रको यह id Ej 
दिया कि वह ठाङुरजीकी पूजा-अर्चना करके उन्हें भोग लगाकर ही भोजन करे qu | 
बालकने वेसा ही किया, पर जब उसने ठाकुरजीको भोग लगाया तो भोजनका थाल री | 
Bw । बालकको कल्पना थी कि जैसे वह स्वयं भोजन करता है, वसे ही : 
TE S करते होंगे, अन्यथा यह थाल परोसकर रखनेसे बया लाभ ? उसने i E NE | 
Eo «wm T और जैसे वह मातासे.ख्ठता है, वैसे ही वे भी रूठ गये हैं । उसने उ र 


_ A R ठाकुरजी इससे राजी नहीं हुए_। अन्तमें . बालक झल्ला उग ब 3 
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> पर जैसे उसकी माँ छड़ीके सहारे उसे भोजन करनेके लिए निवश करती है 
| 4 e«t mn एक छडी लेकर ठाकुरजीको भोजन करने का आदेश दिया | इतने पर भी 
| हीत qu तो बालकने छड़ीसे उनकी पिटाई आरम्भ कर दी । कहते हैं कि 
a गात खींबॅकर भोजन कर लिया । दूसरे दिन जब उसके पिताजी पूजा करने गये 
3 pb छड़ीके निशान दिखायी पड़े । जब पुत्रसे उसके. सम्बन्धमें पूछा तो पुत्रने सारी 
| « दी । उसने यह भी बता दिया कि पिटाई करने पर ठाकुरजीने भोजन किया । 
Ld F. सब सुतकर अवाक्‌ हो रहे । गद्गद्‌ होकर उन्होंने पुत्रको हृदयसे लगा लिया। 
र : यह बालकका प्रेम भाव ही था, जिससे विभोर होकर ठाकुरजीने भोजन कर 
I TT ge" मार नहीं, बालकके भावको देखा था । इसीसे कहते हैं कि भगवान 
I रहते हैं। 
| m aA लोग कहते हैं कि भगवान्‌ तो क्षीर सागरमें हैं। यदि हम अपने घरमे उनका 
हब करें तो क्या हमें उनकी प्राप्ति हो सकती है ? ऐसे लोगोंसे क्या कहा जाय ? वेतारके 
FER भी ऐसी बातों की क्या तुक है ? यदि रसगुल्लेका नाम लेने पर जीभ पर रसगुल्ले 
$  स्राद आकर, लार टपक सकती है, नीवू या इमलीका स्मरणा होते ही जीभमें खट्टेपनका 
| गास हो सकता है तो भगवानुका नाम लेने पर उसके ईइवरत्वका रसास्वादन हम क्यों नहीं 
॥ हर सकते ? अन्य अनेक प्रकारकी शंका कुशंकाएँ भी उठायी जाती हैं और उठायी जा सकती 
$ ६ पर यहाँ तर्कोके उत्तर देनेके लिए मैं नहीं बेठा हूँ । सच्ची बात तो यह है कि 'विश्वास' फलः 
$ दम । मानो तो देव, नहीं तो पत्थर' । देव मानो तो देवका फल, पत्थर मानों तो पत्थर 
| क फस । वह तो कल्पवृक्ष है । जेसी नीयत, वैसी बरकत है । पर इस सबके होते हुये भी वह 
| P $ एवं og है E: हमारे ऊपर सदा अपना वरद हस्त रखता है | हम GUT हो 
| झे हैं, पर वह कुपिता नहीं बन सकता । | 
j कहनेका तात्पयेकि चाहे जैसे भी हो भगवानुका स्मरण किया जाय, उसकी आराधना 
बाय, तो उसका फल सदा मङ्ग लमय ही है। उसे खोजनेकी भी आवश्यकता नहीं है। ' 
E v. ङ्ग । उसे खोजनेकी भी आवश्यकता नहीं है । “बह 
समे ही है, अन्तर्वासी है, घटघटवासी है । इसीसे कहते हैं कि :-- 


या जगतीमें आयक सबसों मिलिये घाय । c 
क्या जाने केहि भेषमें, नारायण मिलि जाय ॥ t3 


m ^ E पड़ा है तो सूत है, पर उसे ठीकसे ताना-वाना बनाकर बुन देने से 
E अनुभव तरह अलग-अलग घटमें वह आत्मा है, पर एकत्र करते ही, अर्थात्‌ एकात्म 
IN M ही, वह जाता है । पंच ही परमेश्‍वर है । दरिद्रनारायणकी सेवा ही 
गो बोर यदि क्योकि सबमें उसीका निवास है । यदि ईश्वरको खोजना ही है तो अपनेमें 
Wy नाहर खोजना है तो घट-घटमें देखो फिर तो gud, तुममें, खड्गःखम्भमे 
È is | Lo TERR अपनेको समाजको अपित कर द 
E - | 
"ग विफल नही हो सकती । युगमें यही एक बड़ी आराधना है । 
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“प्रायः लोग श्रीविहारीजीके सन्दिरमें भनोतियां 
हैं। भक्तों ओर प्रेमियोंका यही कहना है कि धोर 


'दञञनसे प्रत्यक्ष सुखद, फल प्राप्त होता: है।” पहारो : 


| 


परम आराध्य, श्रीविहारीजी | 
स्वामी श्रीजयरामदेवद I 


ANS bien s 


श्रीवृन्दावनके परम पूज्य महात्मा, स्वामी हरिदासजी महाराज विइव-विख्यात às | 
हैं । सुप्रसिद्ध संगीताचार्य तानसेनके आप गुरु थे आपका गन्धर्वोके सहश, विलक्षण fe || 
पण गान होता था । आप महात्‌ त्यागी और परम तपस्वी थे । आपका जन्म श्री वृन्दावने | 
समीप, विप्रवंशमें वि० सम्वत्‌ १५३४में भाद्र go ८ को हुआ था । वाल्यावस्थामें ही बाफ d 
su विरक्ति हो गई थी p आप अखण्ड ब्रह्मचर्यं धारणाकर, तपमें स्थित, वृन्दावनके mud] 
निवास करते थे, और श्रीराधा-कृष्णके दशेनार्थदिन-रात साधनामें लीन रहते थे। आप प्रत । 
दिन तीन मुट्ठी चने खाकर, निधि वनमें तपस्यामें रत रहते थे। आपको श्रीराधाडृष्ु्न | 
साक्षात्कार हुआ था । प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रगट होकर आपके द्वारा संगीत दुगा ह 
करते थे । 
आपके दशंनार्थ बड़े-बड़े नृपति प्रतिदिन आया करते थे । किन्तु आप एक गुदडी बोर |. 
हुए, लताओंकी झोपड़ीमें रहते थे । हाथमें मिट्टीका एक करवा पात्र रखते थे ।. कठोर त ह 
यामे संलग्न रहना ही आपको प्रिय था । आपमें बहुतसे अलौकिक चमत्कार भी दषे ह 
थे । आपके सैकड़ों शिष्य हुए हैं, जिनका सुयश भकतमाल आदि ग्रन्थोंमं स्तुत्य uu वागत "| 
& । d 
एकबार एक हरि-भक्त श्री हरिदासजी, महाराजके पास उनका शिष्य होते वि 0. 
` गए । उनके पास एक पारस पत्थर था, जिससे वे प्रतिदिन सोना बनाया करते थे । उही 
पारस श्री हरिदासजी महाराजको भेटमें देकर, उनसे दीक्षाके लिए प्राथनाकी । आपने. ४ 
पारसको देखकर कहा--“इस पारससे बहुत सा सोना बनाकर सांसारिक भोगोंका p ; 
किया जा सकता है, किन्तु साधुके लिए तो वे भोग नरकमें ले जानेवाले हैं । अतः ई 
` कोहम भयंकर विषधर सपंके समान मानते हैं। यदि तुम मुझसे मोक्ष-मार्गकी दीक्षा चाह E 
5; तो इसे अभी यमुनाजीमें फेंक दो ।” d | 
E. मतने उनकी आज्ञा मानकर, उस अनमोल पारसको अमुनाके अगा noc 
E cde x स्वामीजीसे दीक्षित होकर वृन्दावनमें रहकर भगवानुकी साधता. 
ह जाता हे कि उस पर स्वामी हरिदासजीकी बड़ी अनुकम्पा थी । f 
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E नित्यप्रति निधिवनमें, एक स्थानमें 
की आजी स्वामीजी नित्यप्राति नाव जाकर प्रणाम किया करते 
E . शिष्योंने उनसे पुछा-- महाराज, आप प्रतिदिन यहाँ किसे प्रणाम edi » 
4 EL अपने शिष्य विट्ठलविपुलजीकी ओर देखकर लताओके सघन-कंजको ओर 


| श्री विट्ठलविपुलजीने देला कि लताओंमें श्रीराधा-कृष्ण खेल रहे हैं। उनको 
गिता हुई, कि वे दौड़कर चरण स्पशं करें। आगे बढ़े तो श्रीराधाजी श्रीकृष्णके ay 
हो गईं । अकेले श्रीकृष्ण भगवान्‌ खड़े रह गए। वे आनन्द-विह्लल होकर आगे बे 


| P और sra पास पहुंचकर भगवानुके चरण पकड़ लिए । वे आँखोंमें अश्च भर भगवानु 
i प्रार्थना करने लगे--'प्रभो, | अब मैं आपको जाने न दूंगा । आपसे मैं यही वरदान माँगता 
| yan प्रत्यक्ष ETA, विराजमान होकर. हम-सबकी सेवा स्वीकार करें [! 


मगवावुने उत्तर में कहा-- ऐसा ही होगा । हम मूर्ति रूपमें हो जाते हैं। इस प्रकार 


न्न हम तुम-सबकी सेवाको स्वीकार करेंगे ।” 


बस, भगवान्‌ मूर्ति रूपमें हो गए। वही मूतिरूप भगवान्‌ हमारे परम आराध्य 


$ प्रीबिहारीजी है । श्रीविट्ठलविपुलजी विहारीजीको गोदमें उठाकर श्री हरिदासजीके समीप ले 


$ ग] स्वामीजीकी आज्ञासे, वहीं छोटासा मन्दिर बनाकर सेवा-पूजा आरम्भ करदी गई । कहा 


बता है, कि यह घटना वि० १५८० मार्गशीर्ष शु० ५ की हे | आजभी प्रतिवर्ष इसी दिन 


विहार पंचमी के नामसे विहारीजीके मन्दिरमें बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है । 


शरीहरिदासजी सदेव घ्यानमें मग्न रहा करते थे । एकबार होलीके अवसर पर,पंजावके 


$ ए मन्त वृन्दावन पधारे । उन्होंने श्रीहरिदास महाराजजीके सम्बन्धमें बड़ी-वड़ी अलौकिक 


| पुंगी यी ET यह भी सुना था कि स्वामीजीने ही अपनी भक्तिसे विहारीजीको 
p" किया है। wet भक्तों और प्रेमियोंको, उन्हींकी कृपासे विहारीजीकी मनोहर मूर्तिका 
ब्रलम्य दनका आनंद भोर सौभाग्य भी प्राप्त होता है । अतः वे विहारीजीकी सेवाके लिए, 
E सों पए खर्च करके अपने साथ इत्र ले आए थे । उनकी इच्छा थी कि पूरे वर्ष भर, उनके 
हीमा विहारीजीकी सेवामें उपयोग होता रहे । 

E समय वे हरिदासजी महाराजके दशंनार्थं उनके समीप गए, और उन्होंने उन्हें 
du Ee. समपित किया, उस समय श्रीहरिदासजी महाराज एकांतमें, यमुनाजीको रेती 
"* EE. खोले 43 थे, और ध्यानमें देख रहे थे कि श्रीराधा-कृष्ण होली खेल 
पारी चला उलाल और पिचकारियाँ चला रही हैं। श्रीराघाजी भी, रंग भर-भर कर, 

! रही हैं। स्वामी हरिदासजीने घ्यानमें डूबे ही डूबे रंगके पात्रमें, इत्रकी शीशी 


' कर 
e.c । भीराधाजीने वही इत्र मिश्रित रंग पिचकारीमें भरकर श्रीविहारीजीके 


अरत दिया । 

NEC मे 

RR Eu इनको रेतीमें व्यर्थ गिरते देखकर उन भक्‍त महोदयको SE दुख हुआ । 
iom उनके मनका यह भाव छिपा न रहा । अतः उन्होंने --“जाइए, 
E. जब x थन कर आइए ।” | पा 
Aug A करने गए तो विहारीजीका मंदिर खुलने वालाथा। पुजारीने जब 
| ऐसा मन्दिरमे FEL सुगन्ध भरी हुई थी । विहारीजी के पीताम्बरपर 
E. ST था, मानो किसीने पिचकारी मारी हो। पीतांबर भीगा हुआ या | 


E ^ x E 
E. 
COTES 
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था | यह वही इत्र था, जिसे स्वामी हरिदासंजीने & 5. 
महोदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठे । उन्हें STER Sq 
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चारों ओर इत्र टपक रही T 
दृश्य देखकर भक्‍त गकि हमा 
ण विहारी जीके ऊपर कैसे आ गिरा ? क्योंकि वह तो यमुनाजीकी रेतीमें रेला इमा 


श्री स्वामीहरिदासजीकी कृपासे उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, ला गया 
oil tide कहीं भी अपितकी जाती है, वह प्रभुको अवद्य Ta M: ह | 
श्रीहरिदासजी महाराजने अपने शिष्य श्रीविट्ठल विपुलजीको =< 
करनेकी आज्ञा दी थी । उनके परचात्‌ उनके शिष्य श्रीविहारीदेवजी सेवामें रत KM 3 
उनसे सेवा न सेमली । तदनन्तर गोस्वामी गण सेवा करने लगे । श्रीविहारीजीका «ia 3 | 
विशाल मन्दिर, गोस्वामीगणोंके प्रयत्नसे वना है । कहा जाता है, कि मन्दिरका निर्माण a 
रहवीं शताब्दीमें हुआ था | 
श्रीविहारीजीके मन्दिरमें, बार-बार पर्दा उठाने और गिरानेकी प्रथा है। इसका E 
विशेष कारण है । कहा जाता है. कि एकवार एक परम-भकता सुगृहिणी विहारीजीके दर्शनार | 
उनके मन्दिरमें उपस्थित हुई । विहारीजीके दर्शनसे उनका प्रेम इतना बढ़ा, कि वे घटो | 
टकटकी लगाकर खड़ी रहतीं । उनके नेत्रोसे अविरल अश्रू-प्रवाह भी टपकता रहता था | 3 | 
श्रीविहारीजी भी उनकी भवितपर विमुग्ध हो उठे । वे जब वृन्दावनसे जाने जगी ते हे 
श्रीविहारीजी भी, मन्दिरसे निकलकर, उनके पीछे-पीछे चल पड़े । पुजारीगण चितित हो उे। § 
वे भगवानूसे प्रार्थना करने लगे--“प्रभो, हमें छोड़कर न जाइए DU 


पुजारियोंकी दीन प्रार्थनापर आख़िर विहारीजीको रुकना ही पड़ा। वे पुनः मच्दिम 0. 
लौट आए । बस, उसी दिनसे श्रीविहारीजीके दशंनपर समयका प्रतिबन्ध लगा दिया गा। ह 
निश्चय हुआ, कि थोड़ी-थोड़ी देर पर पर्दा उठाया और गिराया जाय, जिससे कोई भक्तया क 
प्रेमी अधिक देरतक श्रीविहारीजीको टकटकी लगाकर न देख सके । क 


आजकल भी भ्रीविहारीजीके चमत्कार प्रत्यक्ष देखे और सुने जाते हैं । एक आयेसमाजो 
थे, जो वरावर मूर्ति पुजाका खण्डन किया करते थे । वे वृन्दावनमें आए, और गुरुकुलके एकं क 
' अध्यापकके साथ, आलोचनाकी हृष्टिसे श्रीविहारीजीके मन्दिरमें उपस्थित gu । किन्तु उन्हे क 
समय महान ARAA हुआ,जब विहारीजीके सम्मुख पहुँचते ही अपने आप उनका मस्तक गत d 3 
गया । वे किसी मूतिके सम्मुख विनत नहीं होते थे । उनके मित्र अध्यापकने जब उनसे US 
कारण पुछा, तो उन्होंने विस्मयके साथ उत्तरदिया, श्रीविहारीजीकी मूतिके सम्मुख पहुंचे 4 
उन्हें न जाने कया हो गया,कि उनका मस्तक अपने आप ही झुक गया | तत्पश्चात वे ei E 
D प्रति इतने आकर्षित हुए, कि अपने पुराने विचारोंको छोड़कर, श्रीविहारीजीके पम. 
Ss गए | | OE 
E x एक बार मन्दिरमे पुजारियोंने भोगमें gfe कर दी। श्रीविहारीजीने उस E 
` सपनी अलौकिक लीला प्रकटकी । वे रातमें मौनी हलवाईकी दुकानपर, एक . «e शा | 
E पहुंचे और उससे लड्डू लेकर खाये । जब हलवाई ने पैसेकी माँगकी, तो अपने gui E 
छा उतारकर दे दिया, और कहा--“इसे बंधक रखलो ।” हलवाईको बड़ा भार, 
E सोचने लगा, यह छोटा सा अति सुन्दर बालक WISH लड्डू 
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Pi P. फॅककर भाग खड़े हुए । प्रातःकाल जव मन्दिर खोला गया तो श्रीविहारी 
(d ger t कड़ा नहीं था । बड़ी खोजकी गई । आखिर मौजी : हलवाईके रा 
E" P. कि रातको सरकार लह । ने आये थे, और स्वयं अपना कड़ा देकर चलते बने 
EU M दिनसे भोगमें सावधानी वरती जाने लगी । 

. एक सेठ जो अब श्रीविहारीजीके अनन्य भक्‍त 

$ man : हैं, जब वृन्दावन आये 
qmm कारण बड़े चिन्तित थे । उन्होंने श्रीविहारीजीपे प्राथंनाकी-यदि s 


T as : 
७ y MN विहारीजीकी सेवा करते हैं d 
हक. श्रीविहारीजीके इस प्रकारके अलौकिक चमत्कार प्रायः देखने को मिलते हैं। एकवार 
$ ,; हारी व्यक्ति बाजारसे मिठाई खरीदकर, श्रीविहारीजीकों भोग लगानेके लिए चला | 
Bau amet साथ देखा, कि जब वह मन्दिरकी ड्थोढी लांघ रहा था, तो किसीने उसके 
वा शेना छीनकर बाहर फेंक दिया । दोना छीनकर फेंकनेवाले वह श्रीविहारीजी ही थे । 
बहार भरे हुए उस नेवेद्यको स्वीकार करनेको कोन कहे, उन्होंने उसे अपने मन्दिरके भीतर 
T | शीन जाने दिया । 
$ एकवार एक भक्तने किसी धनी आदमीसे कुछ रुपये ऋण लिए थे। कुछ दिनोंके 
NRW उसने रुपए लौटाल दिए wx उस धनी व्यबितने भरपाईकी रसीद न दी । जब कई 
गात बीत गए, तो घनी व्यक्तिने भक्तपर नालिश कर दी । भक्तने अदालतमें उपस्थित होकर 
हि किया, कि उन्होंने रुपए लीटाल दिए हैं। अदालतने जब गवाह उपस्थित करनेका 
ल उठाया, तो भक्तने निवेदन किया, कि उनका गवाह श्रीविहारीजीको छोड़कर और कोई 
हों है। जजने आदेश दिया, कि तो फिर श्रीविहारीजीको ही उपस्थित करो । 


Es ^ भीविहारीजीके मन्दिरमें पहुंचा, और मूर्तिके समक्ष खड़ा होकर विलख-विलख 
कत दिया a श्रीविहारीजी सकरुण हो उठे । उन्होंने उसी दिन रातमें स्वप्नमें, भक्तको 
) Ress २ कहा, वह दुखी न हो । वे न्यायालयमें उपस्थित होकर उसकी ओरसे गवाही 
d$ हदय गद्गद्‌ हो उठा । निश्चित तिथि पर मुकदमा पेश हुआ, और जब 
VO जजके T हुई, तो वे गवाही देनेके लिए, विचित्र वेशमें न्यायालथमें जा पहुंचे । 
EL गवाही दी, और जब बाहर निकले, तो तत्क्षण अहस्य हो गए । जजको 


उसी समयसे यथेष्ट धनकी प्राप्ति होने लगी । .उनका व्यापार दिनों दिन बढ़ने 
भी उसी समयसे श्रीविहारीजीकी सेवामें रत हो गए । वे उदी समयसे वृन्दावन 


€ 













ही गया ओर वे नौकरी छोड़कर श्रीविहारीजीकी साधनामें लग गए । 


BE . 
: E जो मथुराके एक निकटवर्ती ग्रामके है, बड़े दुखी थे । उनका कई वर्षा 
i EUN S था । वे प्राय: वृन्दावनमें श्रीविहारीजीके मन्दिरमें जाकर es प्रार्थना 
धिस भी „ „` मा जीत जाऊंगा, तो सौ रुपये का भोग चढ़ाऊगा। | 


भीक... 
ह, ']9) सन्देश 
E uM A : १ 
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i x ` `) हलवाईको असमंजसमें पड़ा देखकर बालक खूप श्रीविहारीजी हलवाईके सामने- 


{ | : प्त हो तो वे उतकी सेवा तन, मन, धनसे करेंगे ।” श्रीविहारीजीने उनकी प्रार्थना सुन 


Em मालूम हुई, तो उनका मन भी श्रीविहारीजीकी भक्तिके HE रंग गया । उनके | 


M भार्थना सुनली | मुकदमे में उनकी विजय हो गई । किन्तु वे भोग चढ़ाना भूल | 


छः महीते बीत गए, फिर मी उन्होंने भोग नहीं चढ़ाया। आलिर शीना) £ 
















अब तक भी मेरा भोग नहीं चढ़ाया । यह तो ठोक नही है Ws 
दार के प्राण काँप उठे । तह दूसरे ही दिन वृन्दावन पहुंचे, ओर वड़ी भक्तिसे M जमी. i 
भोग चढ़ाकर उनसे क्षमा याचनाकी । उसी दिनसे उन पर भी विहारीजी का रंग चढ P 
q प्रति अमावस्याको वृन्दावन आते हैं, और बड़े भक्ति-भावसे श्रीविहारीजीके चरणोमिं बा j | 
श्रद्धा अपित करते हैं । 3 

श्रीविहारीजीके चमत्कारकी ऐसी सहस्रो घटनाएं हैं। प्रायः लोग Y न 
मन्दिरमें मनौतियाँ कर जाते हैं । भक्तों, और प्रेमियोंका यही कहना है, कि भी विहारी k : J 
से प्रत्यक्ष सुखद फल प्राप्त होता है। विहारीजीके | 


भू उनसे कहा तुमने 





ब्रज-रज | 
इस वसुधा पर ब्रज-रज सुघाके तुल्य है। त्रज-रज अमरता प्रदान करती है ओर | 
शक्तिको भो शक्ति देती है । E 
गंगां सज्जन करनेसे पावनता प्रदान करती है पर व्रज-रज तो वायुमें उड्र |. 
पावन बनातो रहती है । 3 
अतः व्रज-रजके कण गंगा ओर यमुनासे भी अधिकतर शष्ठ हैं। उस mue | 
कणा, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णाने क्रोड़न किया है । 


उन भगवान्‌ श्रोकृष्णने जिनके. पावन चरणॉमें योगियोके सन-मानस हंतोके | 
समान, रमण किया करते हैं और जिनके स्मरण मात्रसे पावनताका Quad हो ऐस | 
feza पड़ता है । E | 
j भगवान्‌ भरीकृष्णके ऐसे चरणोंसे गौरवित हैं त्रजके रजका कण-कण । ब्जको रन | 
परम पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णके चरणोंमें लग-लगकर धन्य ही नहीं, घन्यतर बन गई है। X 
बड़े-बड़े पातकी भी ब्रजको रजको मस्तक पर लगाकर सहजमें हो स्वगं चले जाते. | 
हैं। केवल व्रजको रजका तिलक लगाने मात्रसे जीव कालके भयसे मुक्त हो जाता ह। P 
ब्रजको ऐसी agaitar रज, जिसके वर्णनमें वाणीभो मौन हो जातो है; जीवो 
बड़े भाग्य ओर पुष्योंके पद्चात्‌ प्राप्त होती है । 3 


इस ब्रज-रजने एक नहीं, लक्ष-लक्ष अवणोंसे मुरलोघरकी मुरलीका स्वरा! 8 
dax 











पान | किया है L इस त्रज-रजने एक नहीं, लक्ष-्लक्ष आँखोंसे रास-रस-समुव्र भ॑ 
रचनाएं. देखी हैं । E 
z: AN देवियों और | देवताओंसे भो श्रेष्ठतर है यह ब्रज-रज । अतः हे जीव, यदि gi 

` “पने शरीरका Ec करना है, esprit रजके कणोको ही अपने शरीर पर सना. 
E क्योकि ब्रजको रज पावनसे भी पावनतर है, दिव्यसे भी दिव्यतर है 0d 
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| 3 E. परी श्रीबद्रीताथकोईयात्रा-कथा 

| E : “एक से एक सुरम्य हेल ओर मनोरम पवंत-श्यद्धुला सबको 
छोडता--सबको लाँघता हुआ परम प्रभुकी पावनतम 
पुरीमें जा पहुंचा । उस पुरीमें जा पहुंचा, जहाँ प्रभु नारायण 
अपने ज्योतिमंय स्वरूपमें भक्तोंको दर्शन देकर कृत-कृत्य 
करते हैं ।” 


तीर्थ-यात्राका एक दिव्य पृष्ठ 
श्रीशिवकुमार शर्मा 'आलोक? 











| दफ्तर से लोटनेके पश्चात्‌ थक कर विस्तर पर लेटा ही था कि नारायण तथा माँ 
Howe ने हृदयको गुदगुदाना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम वही हुआ, जो होना था। 
| द्र ननोंकी राहसे वहकर निकलने लगा । मन प्रार्थनामें लीन होकर, कुछ समयके 
| सिस्ीसा गया । फिर स्वतः ही स्वर-युक्त अचना का उद्गम हुआ। वाणी स्वतः प्रस्फुटित 
"फर आत्म नमन करने लगी । सहसा पलेगकी बाई ओर, अनन्त ममतामयी माँके मस्तक 

$ भोति इष्टिगोचर हुई । भालपर छोटीसी बिन्दी अलौकिक आभासे प्रदीप्त थी । दाहिनी 

बोर दृष्टि गई तो स्तब्ध रह गया । पादुकाओं से सुशोभित हृष्टिगोचर हुए परम पुज्य, अनन्त 
ग घरण । एक क्षणके. लिए दोनोंमें . वार्तालाप, और फिर दोनों ही अदृश्य | 


दूसरे fer रातमें आठ-नौ के आस पास पुनः वही gg, पुन. वही ` वन्दना, ओर 
| है तजयता । पतग की बाई ओर, एक दिन qd जहाँ परम ममतामयी माँके शुश्न-माल 
EU Gh ये, वहीं अनन्त, अनादि सर्वेद्वर नारायण चतुभु ज रूपमें साकार खडे थे । हृदय 
F सिमेटकर, कवि-मस्तक त्वरित सनातनके श्रीचरणोंपर विनत हो उठा U 
MM दाहिना हाथ, कृपा के साथ तनिक ऊपर उठा। शी मुखसे पवित्रः शब्द 
भ होकर ce pu हुए । और फिर वह पारलोकिक छवि अहरय । चेतना हत- 
[+ इन. १ । मानसके विहङ्ग वृन्द हृदयके बुदबुदोंके रूपमें नयन-कोटरोसि' 
| (अर पंथ को निहारते ही रह गये । T 
m Em "यावतु उठा । फिर वही दफ्तर जाने की तैयारी । मार्गमें रातकी घटना 
8 m coin । सहसा न जाने कहाँसे, सम्मुख ही एक महात्मा प्रकट होगए । 







| : “ah पी मुझे भी होता है''-..मैंने उत्तर दिया । 
E " आराधना करते हो ”--महात्माजी ने पुनः कहा । 


३७ 
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“सत्य है भगवन्‌ !--मैंने क्र दिया! 
“अब तो तुम नारायणके हो --उन्होंने कहा । 


मैं विस्मित होकर उनकी ओर देखने लगा, और मन ही मन रातकी 
तारतम्य जोड़ने लगा । पर वे तो किचित्‌ मुसुकुराकर आगे बढ़ गए और कुछ न उप. 
प्रकार अहृश्य होगए, कि फिर खोजने पर भी न मिले । iR 
मैं स्तब्ध--किकर्त्तव्य विमूढ़ आफिस पहुंचा, और अपने एक अनन्य wm : 

ज्यों का त्यों सब कुछ कह सुनाया । उन्होंने मुझे परामश दिया, कि मैं वद्रीनाथकों है | 
> । फलस्वरूप मैंने एक मासके अवकाशकेलिए आवेदन पत्र दे दिया। प्रभुकी पा | { 






















qe 
आवेदन पत्र स्वीकृत हुआ, और तदनुसार मेरी बद्रीनाथ-यात्राका शुभारंभ हुआ । [ 
मैं रात की गाड़ी-द्वारा हरिद्वार पहुँचा और फिर उसी दिन ऋषिकेश और पल 
झला । स्तान ध्यानके . पश्चात्‌ अपराल्ल, तीन वजे की मोटरसे देवप्रयागके लिए चल पढ़ा | 
मोटर मार्ग पर सर्पाकार गतिसे, गङ्गाके किनारे-किनारे हिमालयके शिखरोंकी ओर E 
लगी । गो-धूलिके आगमनके साथ ही साथ मोटर देवप्रयाग पहुंची pom सीढ़ियोंके v 
बने हुए हरे-भरे खेत अब भी मनको अपनी ओर खींच रहे थे । श्रीरघुनाथजीके मंदिरे हेन | 
नीचे ही, एक तीर्ये-पुरोहितके घरमें आश्रय लिया । रातके दस बजरहे थे । चुपचाप उठा. 
अलकनन्दा तथा भागीरथीके संगमपर जाकर बेठ गया । जो अकल्पित आनन्द प्राप्त p, E 
शब्दोंमं शक्ति नहीं, कि उनके द्वारा उसका चित्रांकन कर सकू । वह आनन्द-महान्‌ आनद || 
केवल अनुभव की वस्तु है । हल 


प्रातःकाल आवश्यक कार्योंसे निवृत्त होकर आगेके लिए चल पड़ा । ai मतमोह 0. 

हृद्यावलियाँ, और नीचे सर्पाकार गतिसे कल-कल करती हुई पाप-विनाशिनी अलकनत्दात 8 

पुनीत घारा । कहीं छोटी. कहीं बड़ी घाटियाँ सुन्दर, बहुत ही सुरम्य । श्रीनगर, Ss 

, नन्द प्रयाग भौर चमोली होता हुआ पीपलकोटि पहुँचा । wer हुआ पथ, उसके मनोरम बर 
d पावन हृदय रह-रहकर मनके भीतंरसे झाँक रहे थे । रुद्रप्रयागमें मन्दाकिनी ओर अलका 
js का पुनीत संगम 'हर हर' dur हुआ संगीत ! अब भी प्राणों में गूँज रहा था। पिह. 
M सुआसना माँ भवानीकी दिव्य प्रतिमा और भगवान्‌ त्रिपुरारिका त्रिपुण्ड-राजित ज्योततिं | 
ES रह रहकर स्मरण हो पड़ता था । कणांप्रयागका श्याम वर्णी पिंडारी ग्लेशियर, ओर र ; 3 
$ अलकनन्दाका आत्म विलय ! अनुपम चित्र था । वह चित्र अब भी -नेत्रोंमें नाच खा 
नन्दप्रयागमें नन्दादेवीका सुदिव्य दर्शन ! मन में रह-रह कर पुनदंशंनंकी लालसा T E. 
a n । पर वह्‌ हूटा हुआ पथ, और उसकी विभूतियां ! आगे बढ़नेके' लिए उसकी स्मृति s 
de मृति का आवरण डालना ही पड़ा । | = 





| m 
| E ' रात पीपल कोटिमेंही कटी । प्रभात होते ही जोशीमठकी ओर चलं पडा E 
कप ii 


D वही | कल-कलं [90 
LL Ré पुरम्य दृश्यावलियाँ, वही हरियाली और वही अलकनन्दाका कल-कलं MU A 


: ud जोशीमठ पहुँच गया । घर्मशालामें आश्रय - लिया । अलकनन्दा और प 
SIN संगम ! केवल दर्शन मात्रसे ही fer आनन्द-विभोरः- हो “उठा: em | 
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T | ग तो नारायणा पुनीत दशन ' माकी भी पुनीत झाँकी मिली । श्वेत चन्दनके 
| न विश्वम्भर के पुनीत दर्शन बार-बार हुए। उसी दिन विष्णु प्रयागके पवित्र 
शु „र महादेवका अर्चेन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए । अनुकम्पा करके प्र = 


Tos प्रकाश प्रस्फुटित हो-रहा था उनके भीतरसे । अनन्त परम पुरुष प्रभु नारायण 


4 
a. 
क्त 
पर 


| n! वत दिये व सायंकाल मठमें, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शारदानन्द सरस्वतीजी का 
ते agri उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणीसे हृदयमें अमृतका रस धोल दिया। ऐसा 
| दका साहशय जगतुका कोई अन्य 'रस कर नहीं सकता । 


| । ताकात स्तानके पश्चात्‌ पुनः मोटर पकड़ी, और भगवान्‌ वद्रीना रायराके पवित्र 
| लौ ओर चल पड़ा । मागमे पाण्डुकेश्वरका पुनीत दर्शन । प्राण पवित्र हो उठे । एकसे एक 
| हल अंत, और मनोरम परवत AE । सबको छोड़ता, सबको लाँघता हुआ परम प्र भुकी 
| ततम पुरीमें जा पहुंचा । उस पुरीमें जा पहुँचा, जहाँ परम भभु चारायण अपने ज्योतिर्मय 
$ रों भकतोंको दशंन देकर कृतकृत्थ करते हैं । तप्तकुण्डमें स्नान किया, तो ऐसा लगा 
Leite नई शवित-सी जाग पड़ी हो । दर्शन हुए su विभिन्‍न सूर emer 
३, भीकृष्णके रूपमें,चतु मुंज रूपमें । शब्दोंमें सामर्थ्यं नहीं, कि प्रभुको छविका चित्र खींच 
| हू. केवत देखता रहा-देखंता रहा । रह-रहकर इच्छा होती थी समा जाऊ उस अतुल 
$ इत में । विवशता रह-रहकर आँखोंसे बहने लगी । तीन दिन-तीन रात तक बहती रही, और 
$ छो ही चलने को हुआ तो प्राण भी गल-गल कर आँखोंसे निकलने लगे । रोने भी 
Ner अस्वीकार कर दिया । आखिर नारायणको प्रकट होना ही पड़ा । मुसुकुराते हुए 
RRIA जल लेकर नैपाल जाओ, और पशुपतिनाथका अचंन करो ।' 
E. rs 2 ts जल लेकर मुरादाबाद पहुंचा, और अपनी 
| हि लकं ₹ अग्रसर हुआ । प्रभुका आदेश | वह आदेश ही तो 
| शुपतनायकी दान सिद्ध हुआ-अद्‌म्रुत वरदान !! | 
E.. अमृत मंथन | 
E. ET Am दुख है ? नहीं, मित्र, जीवन तो वही है, जो हम उसे बना लेते 
misa नहीं xdi जब तक कि gu उसे आनन्द न बनालो p जोवन तो बस 
Bim दो Ju एक (रक्तवा है। उसे तो हम अपने जोनेसे हो भरते ओर पुण करते 
rb नोव का हुआ नहीं है, वह तो रोज-रोज जीता है, ओर उसे निमित 
S हो उत्तरदायी है। उजन है ओर इसीलिये मनुष्य किसी ओर के प्रति नहीं, बस स्वयं के 








ष Em oi देखो और तुम्हारो THAT सुनों । अब तुम कह सकते हो कि में 
सिह शा न हो । बस इतनाही कहता हूँ “प्राथना में यही कहीं अधिक उचित है कि 
gea, इसके कि शब्द हों ओर हृदय न हो, लेकिन होता इससे उलटा 
खाणप तो प्रार्थनायें प्रेम नहीं बन पाती हैं और पूजायें रह जातो है। फिर 
3 । मातमा पत्य TUNER मिले ? इन प्रेमशुस्य प्राथंनाओंसे उसके द्वार केसे 
“में परमात्मा X होता तो निष्प्राण प्राथंनाये और पुजायें जरूर उस तक पहुँच जातां । 
fe पहुंचते d हो, पर परसात्मा पत्थर नहीं है, इसलिये जो प्रेम ओर प्राणसे 
s a वे ही उसके निकट पहुँच पाते हैं। — [smi रजनीश] 
E. ३६ 
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ऐतिहासिक और धार्मिक हष्टिसे aat महत्वपुर्ण, 
ग अल्पज्ञात स्थानोंका चित्रण 


“त्ुजक्षेत्रके अनेक स्थल, वन और उपवन, कुण्ड और M j 
मठ ओर मन्दिर तथा प्राम श्रीकृष्णाको लीलास्थत्त "C 
अतिरिक्त देवताओं, सुनियों, संतों, महात्माओं और ता | 
को तपोमूमि तथा कमं भूमिके रूपमें प्रसिदध हैँ । कई & 
बड़े-बड़े दानवों तकके कारण प्रसिद्ध हैं ।” i 


as क्षेतके कुछ अस्पत्नात खर | 
ज्यो ० श्रीराधेश्याम हिरी | 


ब्रजभूमि पुराणोके अनुसार गोलोक हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो इसको गोलोकतेशी | 

अधिक अपनी प्रिय भूमि कहा है । श्रीकृष्णकी जन्मभूमि ओर क्रोडा-भूमि होनेके कारण मबु | 

का पौराणिक, सांस्कृतिक और साथ ही ऐतिहासिक महत्व है । व्रज क्षेत्रके अनेक स्थल, वन बो! 

| उपवन, कंड और सरोवर, मठ और मन्दिर तथा ग्राम श्रीकृष्णकी लीला-स्थली gu 

^ अतिरिक्त देवताओं, मुनियों, सन्तों, महात्माओं और राजाओंकी तपोभूमि तथा हा 
भूमिके रूपमें प्रसिद्ध हैं। कई स्थल बड़े-बड़े दानवों तकके कारण प्रसिद्ध हैं । | 

| - ब्रजराजघानी मथुरा, मधुवन और शूरसेन प्रदेशकी ख्याति तो श्रीकृष्णके जगा 

P. पुवे ही हो चुकी थी। अकेली मधुपुरीमें ही युगो पुराने अनेक स्थल हैं, जो आज भी ants | 

m ओर अल्पज्ञात हैं। प्राचीन मथुरा देवी, आदिवाराह, भगवान्‌ पद्मनाभ, वीर भ्रव शी 

> ` मथुराके संस्थापक शंत्रुष्नजीका मन्दिर तथा दीघंविष्णु आदि अन्य अनेक | महत्वपूर्ण १ | है | 
E महिमा कम लोग जानते हैं, और बहुत कम लोगोंने इन स्थानोंके दशन किये होंगे । h : 

देवो मथुरापुरीकी प्रथम आराध्या देवी हैं जिसका मन्दिर सीतलापाइए 3- S 

| i भथुरादेवीके समीप ही दोघं विष्णुका प्राचीन मन्दिर है । पद्मनाभजीका T ह, 

| महत्वका दर्शनीय स्थान है । मानिकचौक मुहल्ले में आदि वाराहका मन्दिर तो सब n 









LI 
, 


` सत्दिर है, जिसकी मूर्ति अत्यन्त सुन्दर और अपूर्व एवं दिव्य है । चौवच्चा और दि 

जीका मन्दिर भी अति प्राचीन है । इनके अतिरिक्त विश्राम घाटके उत्तर" , ver दी 
. र दक्षिण कोटिके वारह-बारह पवित्र घाट हैं, जो पौराणिक और ५5 n 
. मुके हे । इन घाटोंकी महिमा और विशेषता भी अल्पज्ञात है । E 
z : E उत्तरको ओरके बारह घाट e 
E > अविमुक्त घाट :--यहाँ महाप्रभु श्रीमदवल्लभाचायेजीने थीम f 


^". 
en) 
E 
E M IB 
a" A> 
08.36 
A 
LC 
Iv 

D f 






de^ 


e 
श्रीकृष्ण 


X02 t 
` 3 > " it d 2 x d : f e 4 x " 5, 
j E €-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = ४ 
REO "i a Y. कक कक | . 3, f FAL 
M" 4 SH TENT NPN 2. ९ ^ ~ "et r » 


emi 
aN 





E तो दक गात किया । यहीसे उन्होंने अपनी प्रथम ब्रज-वन याजका शीश 
JU एर, २: मणिकशिका तीर्थ--यहाँ श्रीयमुना औरं मरिकणिका सरोवरका संग है। 
| A डा तीर्थ--इसे आजकल असकुण्डा घाट कहते हैं ।- यह पौराणिक महत्वका घाट 
UL दात्‌ वाराहने दुष्ट दालवोंसे प्रजाकी. रक्षार्थं अपने असिकी स्थापना की थी | 
। परकं घाट--यहाँ मिमबार्क सम्भ्रदायका एक बड़ा मन्दिर था, जिसे तुगलकरूने तोडा 
इह नक मीट रहे ह! बही लग कहा 
E शा: बंटाकणां किवा धांरायतन तीर्थ--यहाँ आजकल कहे जाने वाले स्थानसे एक 

यमुनाजीमें गिरती थी । : ७ : सोमतीर्थ--इसे आजकल गळ घाट कहते हैं । 






EU 
T. प्रकृति वारा 3 hi 
|) aaan आश्रम था । : ८ : कृष्णा गंगा--यहाँ कृष्ण दपायन वेदव्यास मुनि 
pe तपोभूमि थी । वाराह पुराणके अनुसार यहीं वेदव्यासजीने पुराणोंकी रचना 
E ` कणु चान्यद्‌ वरारोहे, कृष्णगंगा सम्‌दृभवनः । ` 

E . यमुना स्रोतसि स्तात्वा, ,कृष्ण. दव पायनोसुनिः n 

, सोमवेकुण्ठयोमेंध्ये, . mea कथ्यतेः। 

तत्रात्तप्पत्तपो व्यासो मथुरायां स्थितोऽमलः॥ . . . 


| पहा कालित्दी गंगा और यमुनाका संगम है।, : & : चक्रतीर्थं यहाँ राजा अम्बरीष 
कहो जाके लिए भगवानुने अपने चक्रकी स्थापनाकी थी.। पासमें ही अम्बरीषकी तपोभूमि 
$ अरोप टीला भी स्थित है। : १० : अंगिरस तीर्य--यहाँ अंगिरा ऋषिकी तपःस्थली थी ।. 

| ४११ : गोकरं क्षेत्र--यहाँ महषि गौतमका आश्रम और तपोभूमि-थी । बौद्धकालमें इसका बड़ा 

| भहु था । पासमें ही एक विशाल विहार था । यहाँसे बहुत सी प्राचीन सामग्रियाँ प्राप्त हुई 

| है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी अधिक है.। इसका. विस्तार अम्बरीष टीलेसे 

ऐश तोबं या कहना चाहिये श्रीभगवद्गीतामन्दिर तक है । , पासं.ही चक्रतीथं और REX 
| हसा प्राचीन मन्दिर है, जिसकी महिमा वाराह पुराणमें वणित है । चक्रतीथे तथा 
Bom वर्णन धीमदुभागवतुमें आता है । पद्मपुराणाके अनुसार यमुनातटपर अम्बः 
साह i स्थान था । जेन धर्मंग्रन्थोंमें भी चक्रतीर्थंका वर्णन है ।- इसके समीप ही एक 
TM oco बीकानेरके राजा पृथ्बीराजको समाधि कहा जाता है D | आज 
LM i E वारादरीके रूपमें है । कुछ लोग इसे तांत्रिक वाग्भट्टकी DE ix 
S निवास = Uaa हे कि यह बारादरी गोस्वामी तुलसीदासजीके 5 तरहरिदास s 
m: À 5 । जब वे मधुरा आते थे, तो यहीं निवास करते थे। समाधिके समीपही 
स्व बोर भ भचीन कालमें ज्ञान चर्चाका केन्द्र था । यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, 
LIN PN शान चर्चा किया करते थे । गर्ग संहिताके अनुसार महाराज परीक्षितके 
षा है कि im नागयज्ञके निषेधका ज्ञान इसी स्थान पर दिया था । ad 
UT आज भी ह बेलरामने इसी स्थान पर कंसके घोबी--रजकका वध क b 
WEL यहाँ गो कातिक सुदी सप्तमीको घोबी-वध लीला होती है । Se लोग "ह भा 
i कर्ण नामक dag धन-प्राप्तिके लिए भंगवाद शिवको तपस्या की थी | _ 
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कुछ लोगोंका कहना है कि यहाँ गोकणंजीने भागवत पुराणका सप्ताह परायण करके 

को प्रेत योनिसे मुक्ति दिलायी थी । 
दक्षिणकी ओरके बारह घाट | 
: १ : गुह्य तीर्थ-यहाँ सतीका ऐतिहासिक बुज है। : २ : योगमायातीध जग a 
ही निया चर््िका देवीका मन्दिर है । यहाँ कंसने योगमायाको पछाड़नेका प्रयत्न झि 3 
था । चर्चिका देवी कंसके शस्त्रागारकी स्वामिनी थी। : ३: प्रयागघाट--यहां प्रयाग तोह | 
राज है पुराणोंमें तीथंराजके यहाँ आने की बड़ी विचित्र कथा है। तीर्थराज होनेके कारण इहे | 
गवं था कि मैं अन्यत्र क्यों जाऊं ? भगवान्‌ श्रीकृष्णसे उसने इस बातकी शिकायतकी कि हर § 
तीर्थ मेरे यहाँ आते हैं, किन्तु तीर्थपुरी मथुरा तथा विश्राम तीथं मेरे यहाँ नहीं आते । भगा 
श्रीकृष्णने उसे अपनी जन्मभूमि तथा विश्राम तीथंकी महिमा बताई । इस प्रकार उसकागई | 
खंडन किया और उसे मथुरापुरीमें जानेका आदेश दिया । तीर्थराज प्रयाग मथुरामें मया षर | 
विश्वामके समीप ही अपना तीर्थ स्थापित किया । : ४: श्याम घाट--यहाँ अष्टछापके wu | 
कवि छीतस्वामीके इष्टदेव इयामा श्यामका मन्दिर है । उन्हींके नामपर इसका नाम WINE] 
पड़ा है । :५: रामघाट-यहाँ रामेश्‍वर तीर्थ है । :६: रामघाटके आगे दक्ष प्रजापतिका दहह | 
तीर्थ है । : ७ : तिदुकतीथं--इसे आजकल बंगालीघाट कहते हैं । राजा तिदुकने यहीं तपा | 
की थी | : =: सूर्यंघाट-यहाँ श्रीकृष्णके पुत्र साम्बने सूर्यकी तपस्याकी थी। : ६: प्रव | 
क्षेत्र-यह धुवजीकी तपस्याका स्थान है । : १० : बटु स्वामी क्षेत्र--वामन अवतारकातीन | 
महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान है । : ११ : सप्तऋषि तीर्थ--यह सप्तऋषियोंसे सम्बन्धित है। | 
* १२: रावण तीर्थ --रावणसे सम्बन्धित है । a 
x: अन्य महत्वपूर्ण स्यानोमें संहारतीर्थ, गोपालबाग, सप्त समुद्री कूप, वनखण्डी महादेव | 
` का मन्दिर आदि मुख्य हैं । गोपालबागमें सूर्यंनारायणकी प्राचीन मूर्ति है। भोकृष्ण और ब: | 
. राम यहीं देवकी ओर वसुदेवको गोचारणलीला दिखानेके लिए ले गये थे । सप्त समुद्री | 
A डेस्पियर पाकंमें है । इसे नागतीय भी कहते हैं । नागदेवताने यहाँ बहुतसे यज्ञ किए थे। वक | 
खण्डी महादेवका मन्दिर वनखण्डी मुहल्ले में है। कहा जाता है कि प्राचीनकालमें यहाँ संब E 
बन खण्ड था । यहीं मथुराके प्रसिद्ध पहलवान जगन्नाथ गुरुकी चरण चौकी है, जिसकी पुर्णा | 
भाज भी पहलवान लोग आषाढी पुणिमाके दिन करते हैं । d 
इस प्रकार मथुरामें अनेक तीथं, स्थान, घाट हैं, जो पौराणिक और ऐतिहासिक d 
A से अधिक महत्व रखते हैं। कितना अच्छा होता कि इन स्थानोंमें उनके नामके शिला पट 
| त्ता'रिये जाते । आज्ञा है, सुधीजन इस पर विचार करेंगे । P 


JOR » P. 
५५ i 


भक्तिका P 
नित पुरुषक्षों भगवानूमें निष्काम भक्ति b हृवयनें समस्त देवता धर्म 
E सम्पूण सदगुणोंके सहित सदा निवास करते हैं। किन्तु जो मगवानुका भक्त नहीं है = 
LL तहापुरषोके वे गुण आहो कहांसे सकते'हैं । वह तो तरह-तरहके संकल्प करके AS 
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5 _ “जहाँ चित्त नि्भव है, ज 'जहाँ चित्त faia है, जहाँ ज्ञान स पः 

की मित्तियॉसे विशव WE Wi i EM 
सत्यके अन्तःस्यलसे उदुगीणं होती है, जहाँ अक्लान्त परि- 
अमसे कमंकी पुर्णता होती है, जहाँ ga रूढ़ियोंकोी nagia 
ज्ञानको पीयूषधारा लुप्त नहीं हुई है, वहां-उस स्वतन्त्रता 
के स्वगंमें मेरा भारत जागृत हो ।” 


| naa स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टंगोरकी गीतांजलिकी एक झांकी 


गुरुदेवका स्वर्ण gm 
श्रीपाद शास्त्री 


गीतांजलि गुरुदेवके कीतिशिखरका सुवणं कलश है । कलशमात्रके दर्शनसे देवताके 


[| हय पुष्यलाम होता है, ऐसी भाविकोंकी मान्यता है । इसी प्रकार गुरुदेवके वाङ मन्दिरमें 


"अश पाकर उनकी वाड मयी मूर्तिके दर्शन पाना जिन्हें संभव नहीं हैं, उन्हें गीतांजलिके 
DENTS दर्शेनमात्रसे गुरुदेवकी मनोमय सूतिका साक्षात्कार होगा । गुरुदेवकी दाश॑निक, 


ब्याक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यतायें, धारणायं Ud आस्थाये-उनकी अन्तरात्मा 
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9 तिति भट हुई हैं। अव्यक्त परमात्माके पादपदोंमें अपण करनेके हेतु गीतांजलि, 
तिस्य, नेवेद्य, 


| ET चुनी हुई रचनाए' लेकर गीतांजलिकी रचना की गई है | परमेश्वरको अपंण करनेके 


खेया, शिशु, चैताली, स्मरण, कल्पना, .उन्जगे एवं अचलायतन-इन 


E गू थनी हे, अतः वह॒ उत्कृष्ट होनी ही चाहिए । 
लिमें आर्त हृदयका आह्वान विशुद्ध भारतीय वैचारिक अन्त/अ्वाहमें निःसृत 


पावती सी ; विचारोंकी छाया भी नहीं है। गीतांजलिकी भाषा-पद्धति 
h Wy: 3 आधुनिक युगका धमंग्रन्य कहा जा सकता है । हमारे अन्तःकरणकी अव्यक्त, 
S E एव अदृष्य मनोव्यथाए' तरंगित हुआ करती हैं। यह हृदव्यथा इतनी 
Dorf उसके उद्गमका हमें ज्ञान भी नहीं होता । हृदय क्यों व्याकुल हो जाता है ! 


। भाव, रचना, स्वर साम्यको देखकर हम विस्मयाभिभूत हो जाते हैं। 


E: 


गही होने पाता । इसका उद्घाटन गीतांजलि में हुआ है । गीतांजलिको 





Di 


Lm अनुमत शक्तिका लाभ होता है । गीतांजलि मानसिक, हादिक उत्कण्ठाओोकी 


E "बाली ताज पथा अत्यधिक समाधानका लाभ करनेवाली कामधेनु है। | dd 
सितार "त आकांक्षा एवं मानव प्रवृत्तियाँ व्यक्त हुई हैं । गीताजाल _ 
it मोहित है। जनम मरणको दण्ड न मानकर उसके प्रति उत्कण्ठिता सृष्टिकी 
Lo ° मनुष्यमात्रके प्रति कर्तव्य, ईश्वरका शोध, उसके चरणोंमें लीनता आदि . 


४३ 
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तोमें व्यक्त हुई हैं । “संसार केवल माया है, नश्वर है, अतः त्याज्य Pw 3 
प्रवृत्तिका पुरस्कार गुरुदेवने नहीं द्या है । उन्होने प्रभुका मार्ग अवरुद्ध करनेवाली wb 
का सदुपयोग किया है । उन्होंने सांसारिक त्रिविध ( आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं mh 
देविक) तापोंका आत्मोन्नतिके हेतु उपयोग कर अपने काव्य द्वारा विश्वके enfe d 
आनस्दका “पुरांमदः पूर्णेमिदमू पूर्णात्‌ पूर्ण॑मुदच्यतेः पूर्णस्य पूर्णोमादाय quieres | 
संदेश दिया है, जिससे विश्व मोहित हो गया, और पाइचात्योको जडता चैतन्यमयी हो गई। | i 
'ध्यात्मविद्या विद्यानां' इसकी सत्यता उनके गीतोंमें प्रकट हुई है । 'आरमवत्संभते ३ 
agia कुट्म्बकम्‌' ed शिवं सुन्दरमु' 'चिदानन्दस्वरूपी त 'शिवोऽहं' 'तत्वमसिः आरि i 
रति स्मृति वाक्योंको गुरुदेवने अपनी पीयूषल्ावी वाणी में, नूतन परिवेशमें प्रस्तुत किया है। | 
आइए, गीतांजलिके कुछ गीतोंका रसास्वाद ले-- . | 

'यह आपकी समा है, किन्तु आप वहाँ न होकर अतिशय दरिद्र, दीन, पतितजनोंढ़ी | 
वसतिमें रहते है । जहाँ भूपुत्र ग्रीष्म एवं वर्षामें अपनी अनुर्वेरा कठोरा भूमि में हल न्ना 
रहा है, जहाँ श्रमिक अत्यन्त परिश्रमसे रास्तेके पत्थरोंका: तोड़ रहे हैं, जहाँ। | 
झाडू लग रही है, वहाँ आपका अधिष्ठान है । तुम यदि मूल्यवान्‌ vais कारण आ नहीँ पा 3 
रहे हो तो उन्हें फेंक दो और उन्हींके समान इस धूलिमयी भूमिपर काम करो, | 
तुग्हारे वस्त्र फट रहे हों, मलिन हो रहे हों, उसकी चिन्ता न करो । उनसे मिलो और पसीने | 
से शरीर भीग जाए, इतना श्रम करो । | EC 

'मेरे पास जो कूड़ा करकट है, उसे फेंकनेका धैये नहीं हो रहा हे । मेरे कमं भयंकर | 
हैं--गोपनीय और लज्जाजनक, किन्तु मैं जब अपने मंगलको कामनासे तुम्हारी Num गाऊ | 
तो मेरी प्रार्थना अस्वीकार तो नहीं होगी न ? इस भयसे uif होता हूँ: और मेरे सर्वांग § 

प्रकम्पित होते E । | 2 

'दुःख संसारकी श्रेष्ठ वस्तु है, किन्तु परमेश्वरको अर्पण करनेके लिए यदि कोई वुं 

हमारी है तो वह है दु:ख | E 4 

¢ पुष्प अपने परिमलसे वायुको सौरभित करता है, किन्तु उसका अन्तिम ध्येय यार 

4 चरणामें, स्वतःको विसर्जन-अपंण करना होता है । | 4 

'दार-द्वार मार्ग में क्षमा-याचना करनेवाले भक्तको आपका स्वप्न-सुन्दर gei B i 

E दिखा और राजराजेदवरके आगमनसे उसकी आशायें भी व्यक्तिगत होती गयीं । अव ge | 

: गये, अब जिधर देख गा, वहीं धूलिमें पड़ी हुई सम्पत्ति दृष्टिगोचर होगी । इस प्रकार वह | 

` सोचने लगा। रथ रुक गया, परमात्मा स्मित करते हुए नीचे आये । भक्‍्तने मड ji | 

A कि अन्तमं भाग्यने हाथ दे ही दिया, किन्तु परमात्माने अपना दक्षिण हस्त उसके सामने rE 

: : पुद्ा--देनेके लिए तुम्हारे पास कया है? मुझ जैसे अकिचन दरिद्रके सम्मुख भिक्षा वा 

तुम्हारे इस राजविनोदको क्या कहूँ ? भक्तने अपनी झोलीसे एक बहुत ही बारीक " 
कण निकालकर उसे दिया । जव वह सोनेका हो गया तो वह रोकर कही TT 0n 

कितना अमागा हूँ कि अपना सस्व तुम्हें अर्पण करनेकी बुद्धि मुझे नहीं ह? । 0 ue 
'युवकने अपनी प्रेयसीको तेजस्वी और इनद्रवच््रके समान अभेद्य खरड he adi 
re = उसे इस खड्गसे क्या लेना था, किन्तु फिर भी उसने उस दुःख भारस्वख्प | 


भावनाएं इन गी 
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d : Baca अपनी सम्मानदात्री समझती रहो । अव उसे संसारमें किसी 
| T 3 नही था । पाश-मुक्तिके लिए उसके पास प्रियप्रदत्त खड्ग जो है । 

| à «m PAN मुझे प्यार करते हैं, वे सभी मुझे बद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । वे 
| | d aT त हैं कि हम तुम्हारी erp सहायता पड! किन्तु में देख रहा हूँ वे ऊधम 


: ] qd AM बन्धन ही दृढ़ हैं । उससे मैं स्वत:को पराजयसे नहीं बचा सकता हूँ-क्योंकि 
| 3 | उरी सामथ्येके, बाहर है । 


| ब = | मुझे मेरे सुख-दुःखको सहने की शक्ति दो, क्षुद्र बातोसे मेरे मनको द्र 
i E e करनेकी ही इच्छा है तो मुझे बद्ध करनेवाले पाशोंमें से उसी पाशमात्रमें 


| ते, जिससे मैं तुमसे सम्बद्ध रह सकू--वही पाश शेष रहें और तुम्हीं मेरे स्स्व हो, 


F हा कह ue, इतनी ही भावना मुझमें शेष रहे । 
| झ्ांसारिक कामोंमें मेरे आसपास बहुत शोर मचा रहता है, जिससे मैं तुम्हारे दशंनोसे 
fug जाता हू, इसलिए मेरे शान्तिनाथ ! तुम अपनी शांति और विश्वांतिके साथ-साथ 
| पास आओ। ` | | 
| Ears गीतं गाकर तुम्हारी कथायें कहता हूँ, इससे मेरी गोपनीयंता हृदयके बाहर 
| : कट होती है। क्‍या जाने मेरे गीतोंका कया अर्थ है? 

 'भेरेगीत अलंकार रहित हैं---सुन्दर वेश-भूषा-भूषणोंसे रहित हैं। भूषणोंके कारण 
Um तादात्यमें व्यवधान-व्यत्यय निर्माण हो जाएगा, वे हमारे तुम्हारे मध्य हो जायेंगे एवं 
Brent ध्वनि तुम्हारी मन्द मधु-मधुर घ्वनि को मिटा देगी d 
$ च्छन्द सागर लहरियोंके समान मेरे गान स्वतन्त्र हैं। वे शब्दोंके बन्धनोंसे मुक्त 

MEL व्यय शब्दाडम्बर न करू, यही मेरे स्वामीकी कामना है । 

| अत्तःस्तलकी वाणी अब केवल गान-गायनके रूपमें व्यक्त होगी । मैं अनन्तसुरमें 
NV पुरोंका विलय करूँगा | 
| परमात्माके निकट जानेके मार्ग अत्यन्त कठिन हैं-व्यवधानयुक्त हैं। सरल भागे यदि 
i शे वह प्रेममय मधुर गीत-गायन का। 
TT जीवनभर तुम्हें पा लिया है, उसीने मुझे एक भूमिका में प्रविष्ट कराया है । 
E. E ख हुआ और स्वत:का पर्यायलोचन कर सका । उसीसे TER रहस्योंका उद, 
| तामे अपने जीवनका स्वस्व, अपनी आज तककी उपलब्धियाँ, अपने “अतिथि 
| 3 ES रिक्त हस्त जाने न दूंगा । | 
E. अपने प्राणोंके समान ही मृत्युको भी प्रेम करूँगा । | 
त निर्भय है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ संकीरांताओंकी मित्तियोंसे विश्‍व 
पेक e जहाँ वाणी सत्यके अन्तःस्तलसे उद्गीणां होती है, जहाँ अवलात्त 
हुई है वहां ठे पा होती है, जहाँ क्षुद्र रढ़ियोंकी मरुभूमिमें ज्ञानकी पियूषधारा MUST 
Es m. स्वतन्त्रताके स्वगेमें मेरा भारत जागृत हो । 
AN लीनता, भूतदया, विश्वमानवत्ता एवं स्वर्गीय आनन्द ईस गुण Spe 
hy nt CIN गीतांजलि प्रवाहित हुई । जब तक रसिकता रहेगी, उसका WORTH 
ii T 
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; LTA दूसरे ही क्षण मैंने अपने हृदयको समझाया कि बच्चोंके पास इन feris 


M है। यदि हुर एक व्यक्ति अपने-अपने घर्मका कट्टर अनुयायी हो जाये तो फि 


i सत्यका सजग चित्रण , 
— «qu सोचा था जाति-प्रेत सिखाना गलत है, परन्तु ; 
सिखानेसे हानिका मय हो, ओर अन्य लोग अनुचित हु ग ie E 


लाम उठाने लगें, तब तो जाति-प्रेम सिखाना हो चाहिए, ता 





















को रोकनेके लिए लड़ना ही चाहिए ।” 


भगवानूको प्रतिमा 


SIEG सरल 


मैं आये समाजी विचारोंका समथंक था । अपने घरमें केवल राजनीतिक नेताबॉरे 
चित्रही सजाता रहा था | देवताओंके चित्र या मूर्तियां खरीदनेमें न मैंने कभी एक पाई व्य 
की, न उन्हें उपलब्ध करनेके लिए अन्य कोई प्रयास किया । साथही यहभी मानता था ₹ 
देशकी जो अवस्था आजकल चल रही है, उसमें अंग्रेजीकी शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए 
अपने दोनों बच्चोंको मैंने जानबूझकर अपने गुरुजनोंकी इच्छाके विरुद्ध कान्वेण्ट स्कूलमें भती 
करा रका था । बच्चे जब स्कूल जाते थे, तब उनकी विदेशी पोशाक भी मुझे उनके प्रति | 
हानिकारक नहीं लगती । परन्तु हाँ जब वे धर में होते थे, तब मेरे विशेष आदेशके अनुसार 
पूर्णरूप से भारतीय वेशभूषामें ही रहते थे । घरसे बाहर आते-जाते समय बाजारमें या जाग | 
पहचानवालोंके घर या मेले उत्सवों में सभी जगह अपनी भारतीय वेशभूषा ही रहती थी। | 

अपने स्कूलके समयके अतिरिक्त जब कभी मेरे बच्चे अंग्रेजीमे बातचीत करने लाते 
थे, तो मैं उन्हें निरुत्साहित नहीं करता । सोचता था जब यह विदेशी भाषा उन्हें सीखती ही 
है, तो अम्यास में रोकथाम लगाना उचित नहीं । अपनी भाषा तो उन्हें आती ही है। ह 
समय उसका अम्यास भी चलता रहता है ।. फिर अपनी भाषा भला कोई भूल सकता है 

परन्तु धीरे-धीरे यहाँ तक नौबत आयी कि बच्चोंने हिन्दी बोलना बिलकुल बे 5 


दिया, और मेरा घर काफी अंशों में अंग्रेजी. रंग में रंगता गया । 2 
एक बार मैं बच्चोंकी किताबोंको. उलट-पलटकर देख रहा था कि उनमें 


मसीह और 'मेरी' के चित्र निकल पडे । उन्हें देखकर क्षणभरके लिए मैं खोया 


- L में:कोई हानि नहीं है। महापुरुष चाहे वे किसी भी घर्म fuqem पुजारी क्यो व ही, र 
। WRR आदश होते हैं। उनके जीवनकी घटनायें अन्य धर्मातुयायी Ms. 
. TO काम करती हैं। हर धर्म में आदर्श जीवन व्यतीत करनेकी शिका 





| | 


E. p^ (i 
F ES "TS बन जाये और मानवता चमक उठे । कोई घमं यह नहीं कहता कि दूर 






















a pu 
~ 
4^ 


E. नहीं कहता कि - दूसरोंको मारकाटकर उनका नाश क 
fo gt à Dow ढंग से अपने धर्मानुयाइयोंकी संख्या बढ़ाओ। aU 
Tos «d T तो चित्रोंसे विशेष प्रेम होता है । वे हरेक चित्रको सेजोकर रखेंगे, चाहे 
अश atur हो या दूसरेके ध्मसे । उनके लिए घम भेद कोई चीज नहीं होती. 
॥ एक है चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान या ईसाई । इसलिए बच्चोंके हृदयपर Hd. 
कह ह्याना उचित नहीं । यही सब सोच कर मैंने उन चित्रोको फिरसे उन किताबों 
E E. रख दिया, जैसे रहते थे । | 
अवसरों पर मैंने देखा कि बच्चे घरमें आकर मुझे या अपनी मा' को ईसामसीह 
| cii eit अन्य महापुरुषोंके जीवनकी बहुत्त-सी घटनायें सुनाया करते और अपने आप 
: उगी प्रशंशाभी करते । वह सब सुनकर मैं प्रसन्‍न होता कि बच्चोंके ज्ञानमें वृद्धिहो रही 
 , उनमें अच्छी और आदर्शं बातोंके लिए प्रशंसाकी समझ पैदा हो रही है । 
| बार मुझे अपने एक मित्रके dx विवाह-समारोहमें सम्मिलित होना था मैंने 
| लल और बच्चोंसे तैयार होनेको कहा । बच्चे वह वेशभूषा पहनकर मेरे सामने आये, जिसमें 
॥ {पूल जाया करते थे । मैंने उनसे बिगड़कर कहा--“थे स्कूलवाले कपड़े क्यों पहने ?. 
कप बच्चों ने कुछ इस प्रकार का मुह बनाया, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें वही वेश 
| शाबूत प्यारी है मैंने कहा-- "जाओ, जल्दी बदलो अपने कपड़े ।” बच्चोंने. आपसमें एक 
॥ [शी तरफ देखा ओर कहा--'हमारी टीचर कहती हैं--ये स्कूलवाले कपड़े हिन्दुस्तानी 
{ wit बच्छे हैं और इनमें हम पढ़े लिखे दिखाई पड़ते हैं ।' | 
| ES मुंहसे ये वाक्य सुनकर मुझे धक्का-सा T लगा । ऐसा लगा, जैसे अनजानेमें 
P मुझसे कुछ छीना जा रहा है । मैं इसी उलझनमें खड़ा था कि क्या कहकर बच्चोंसे 
$ बदलबाळे, कि इतने में ही श्रीमतीजी भी त॑ Eh 
Bn k ^ यार होकर शा निकलीं और कहने लगीं-- 
E E मैंने अपनी इच्छाके विरुद्ध बच्चोंको उसी पोशाकर्मे अपने साथ चलते 
ES एक गिरजाघर पड़ता था । उसे देखकर दोनों बच्चों ने अपने-अपने हाथा. 
f धाती, और माथेको छूकर क्रास बनाया । ठीक उसी तरह, जैसे ईसाई लोग किया 
| à h T Ee n मार Ten सारां शरीर झनझना उठा। श्रीमती भी 
गा! मं रद RET iS) que र मेरी लापरवाहीका अनुचित लाभ उठाया जा 
ATAMA को सारे संसारके धर्मोको एक समझने देनेकी छूट दे रहा 
उनके धर्मसे विमुख किया जा रहा था । ऐसा करनेका किसीको 
हि किस्म वयक ब. ner fri इसरोके काको मह करकर दशा १ 
SH विचार आरो E अच्छा नहीं लगता, गवार लगता है । अगर सचमुच ही उनके 
कोको, जि उत्तम हैं तो लोगोंको अपनी समझसे उन्हें चुनना और अपनाता 
ह सानी चाहिये जपना भला-बुरा समझनेका ज्ञान नहीं, जिन्हें मानव समाजकी 
Tini ' यह सिखानाकि समाज एक नहीं, कई है और कई विशेष समाज 
i हे, कोई जाति धर्म विशेषही उत्तम है, दूसरे नहीं, यह सब गलत है, 
है, मानवताकी हष्टिसे भी गलत है, सब धर्मोकी दृष्टिसे भी गलत 
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को देखतेही न श्रद्धासे क्रास बनाने लगे । अगर मेरे बच्चे बड़े होने पर अपनी पे 
drerit ओर झू 


चिन्तामें घुलने लगा कि क ees E 
अपनी आँखोंसे देखता e में कायराक़ा से णी में खड़ा होनेको तैयार नहं था m ; 


वीरता दिखानेके लिए भी मुझे क्षेत्र नहीं मिल रहा था। i l 
इस समस्याको कैसे सुलझाया जाय, aN 'उषेड़बुनमें दो तीन दिन निकल गये । ^ i 
iè अपने A कोई जिक्र नहीं. किया और चुपंचाप उनके हर एक 
करनेकी विधिको संदेहकी दृष्टि से देंखता-परखता रहा । E 
ने सोचाथा जातिप्रेम सिखाना गलत है, परन्तु जय न सिखाने से हानिका भयहों बो! 
अत्य लोग अनुचित ढंगसे इसका लाभ उठाने लगें, तव तो जातिप्रेम सिखाना ही चाहिए | | 
लड़ाईको रोकनेके लिए लड़नाही चाहिए d E | 
त्च बच्चोंको लेकर बाजार गया । अच्छेसे अच्छे क्रपड़ोंकी दुकान दिखायी । सन्ने | 
न्दे वहुतही भड़कीले रेशमी कपड़े खरीदे। दर्जीसे उनके लिए स्वदेशी ढगे बु 
आकर्षक कपड़े सिलवाये । फिर उन्हें पहनाकर उनसे पूछा, “अब बताओ, तुम्हारी सूती 
पोशाक अच्छी लगती है या यह ? ' 
. बच्चे खुशीसे उछलकर बोले-“ये कपड़े सबसे अच्छे हैं ओर हम अव हमेशा ऐर 
हो कपड़े पहला करेंगे ।” यह सुनकर मेरे हृदयमें वह खुशी हुई, जो किसी सेनिक भविस 
को पहली विजय पाने पर होती है । मेरा उत्साह और बढ़ा | बच्चोंको लेकर चित्रक ए 
दुकान परः पहुँचा । वहाँ एक से एक चित्र सुन्दर चित्र लटके हुए थे । देवी-देवता 
एक आकषक रंग-विरंगे चित्र वहाँ मौजूद थे । झंकरकी जटाओंसे बहनेवाली गंगाभी धी | 
शंकरको पानेके लिए घोर तपस्या करती हुई सौम्य रूपवाली पावंती भी थी! | | 
मटकीसे चुराकर माखन खाते हुए वालकृष्णभी थे और रासलीलामें नाचते rn E 
छिरकाने वाले कृष्ण भी थे । अमृत मंथन और सागरसे निकलनेवाली रूपमयी ee d 
ओर ज्ञानकी देवी सरस्वतीभी थीं । m E : 
' चित्रोंको देख-देख कर बच्चे खुशीसे नाचने लगे मैंने T दुकानदारसे E 
उन सब देवी-देवताओंके चित्रोंकों मुल्यवात्त फ्रोमों सहित बाँधकर दे | A ; 
मैं आयंसमाजी विचारोंमें श्रद्धा रखनेवाला व्यवित उन देवी-देवताओं cR 
य ओर घंरके हर कमरेमे उन चित्रोको दीवार पर सजाकर बंच्चोंसे पच 4 
बोली हमारे देवी-देवता कितने अच्छे लगते हैं !'” E Ae दली 
अपनी आंदतंके अनुसार बच्चे HM बोले--“ये तो सबसे E id 
| तो कीलें ठोक रक्ती हैं मगर हमारे देवी-देवता तो जिन्दे जैसे लगते है PT i 
P xw Aes 
S ५३ E 


D X p. 
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E न de उन्हें रोका और समझाया कि उन तस्वीरोको फेंकना नहीं चाहिए। वे भी 
3 zT q | 
T बाद गै बच्चाको लेकर नगरके सबसे बड़े मन्दिर में गया, जहाँ पहले कमी 
T गा था । वहाँ शंकर भगवान्‌की बहुत बड़ी संगमरमरकी सौम्य सूति सजी हुई है । मैंने 
Tå पुष्प चढ़ाये, धूपवत्ती जलायी, उपस्थित भक्‍तजनोंके साथ आरती गायी तथा 


E : प्र gue प्रेमसे 
d r प्रिय भजत भी सुचे .। प्रसाद लिया ओर प्रेमसे खाया । 


बच्चोंको यह सब कुछ इतना अच्छा लगा कि जैसे उनके छोटे से जीवनमें कोई बहुत 





4 
| 


s E in परिवर्तन हो गया हो । वे जितने खुश थे, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि 


; ; test हुए वच्चोंको, भगवानुकी प्रतिमासे अपनी राहु मिल गयी थी । 





~ à 7 


विह॒ग-गीत 


आकाश नीड़ मेरा, बिस्तर जमीन है.। 
उसमें न भरनता को, 
दुख से सरी है चिन्ता, 
इसमें न जीणताको 
चिन्ता भरी जटिलता, 
प्राचीन से पुराना, नित से नवीन है। 
नव रंग नीलिमा कां, | 
उसमें ललिंत लसा है, 
इसमें सुघा सा सुठितर, 
अनुराग रस रसा है, 
सनका मेरे बसेरा, मनके अधोन है। 
| उसमें अनन्तता. के, 
qs को कानि है, 
इसमें . अछोरता के 
o a खानि है; 
है हीन ताप-डुंब से, सुख से अदीन है । 
तारोके तार उससे, 


छवि से भढ़े हुए हैं, 
Wes फल इसमें 
अनुपम कढ़े हुए हैं, 


सुषप्ति बह हमारी, यह गति प्रबीत है । 
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आत्मतत्वकी व्यापकतापर सरल और TQ मा सरल और STET mian चितन _ 


“घ्राणोमात्रमें आत्मा है, आत्मार्मे प्राणीमात्र 


आत्मा हम हैं, यह निर्तात सत्य है। हम सत्य 


और मरणसे रहित हैं । dir: 


~] 
^ | 


मॅ कौन हूँ' ? प्रदनका उत्तर 


ब्र० मगनलाल हरिभाई व्यास 


सब शरीरमें आत्मा है--यह जानकर जिन प्राणियोंसे भी सम्पर्क हो, उनका भती 
दान-मानसे सम्मान करें, इस प्रकार आत्मोपासना कर | आत्मा कहें या परमात्मा, चेतन w | 
एक और अखण्ड है तथा वह प्रणोमात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है। ऐसा जानकर प्रात । 
मात्रकों भगवानुकी मूति समझकर शास्त्रमें कहे अनुसार यथायोग्य सबकी भल्रीमाँत पव ह 
करे । जैसे गायकी पूजा चन्दन-पुष्पसे नहीं होती, बल्कि घास देकर उसकी पूजा कौष 
है । इसी प्रकार भूखेकी पूजा उसको भोजन देनेसे और प्यासेकी पूजा जल पिलानेसे होती ह| | 
रोगीकी पुजा उसकी चिकित्सा तथा सेवा करके होती है । आश्रयहीनकी पुजा उपे 
देकर की जाती है । देव-मृतिकी सेवा शास्त्र-विधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करके होती 
इस साधनसे थोड़े समयमें ही आत्मदर्शंन होता है । परन्तु जो कुछ करे, पुणं निष्काम 
करे । 


मैं देह हुं-एऐसो मानकर हम सारा व्यवहार करते है। इसकी जगह “म 
हैं--ऐसा मानकर सारा व्यवहार करे । प्राचीनकालमें संतजन शिष्यको यह बाव हई 
देते थे कि तू इन्द्रि, मन या बुद्धि नहीं है, बाल्क तू सबसे परे असङ्गं चेतन आल. 
इसका भलीभाँति अभ्यास होता था और तदनुसार अभ्यास करते हुए आत्मज्ञान ६ 
मनुष्य सारा व्यवहार जीवन्मुक्त दशामें रहकर करता था। इसी प्रकार 
करना चाहिए । देह-स्वरूपके स्थानमें आत्मस्वरूप होकर शरीरसे सारी क्रिया 
शान्त आत्मस्वरूपमें रहे । | 


जो कुछ यह दृश्य जगत्‌ दिखलाई देता है, इस सबके बाहर और भीतर m 
प्राणीमात्रके शरीरमें आत्मा है । देव, दानव, मनुष्य, पशु-पक्षी सबमें आत्मा है 
सबको आत्मस्वरूप मानकर उनके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार करे । आत्माही 
सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो रहा है । आत्माके बिना कोई स्थान नहीं हैं। पाच 
आत्मा ही जगत्‌ रूपमें भासित हो रहा है । इस बातका बुद्धि द्वारा E 


f R 


करे ac fd 





















Ld जो कुछ दिखलाई पड़ता है, सुनायी पड़ता है, या अनुभवमें आता है, वह सव 
A है, यह बात ठीक है न? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और भाकाश--ये पंच- 
LT bil हैं, इन पंच महाभूतोंके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इहलोक या परलोक 
| नि न बना हुआ कोई पदार्थ नहीं है । पंच महाभूतोंमें अन्तिम पृथ्वीतल को लें, 
| त हैं कि जल, तेज, वायु और आकाश -इन चार तत््वोसे पृथ्वी तत्त्व वना है। 
} i ततवत पृथक्‌ वस्तु पृथ्वी नहीं हे । इसलिए वास्तविक चार तत्त्व हैं। इनमें जल 
| ह तेह कि तेज, वायु और आकाशका परिणाम है । इन तत्त्वोसे पृथक्‌ जल नामका 
3 A sire नही है। रसायन शास्त्र भी कहता है कि हाइड्रोजन और अ.क्सीजनका मिश्रण 
i «im रहे तीन तत्त्व--तेज, वायु और आकाश । इनमें कहते हैं कि तेज तत्त्व वायु 
IE बहाएका परिणाम है। वायु (गॅस) जलता है, इसका तो हम अनुभव भी करते हैं। 
(व वायु और आकाशके परिणामके सिवा पृथक्‌ तेज-तत्त्व नहीं है । अब वायु और आकाश 
| ; उसे वागु उत्पन्त होता है । अतएव वायु आकाशका परिणाम है और आकाश अमृत 
है तया वह आत्मासे उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ मूल आत्मासे आकाश पहले उत्पन्न हुआ 
| होर इस क्रमसे सृष्टि हुई । अतएव सारा जगत्‌ पंचतत्त्व रूप है ओर पाँच तत्त्व आत्मासे 
ततन हैं। आत्मासे पांचों तत्त्वोके उत्पन्न होनेके कारणा आत्माके सिवा दूसरा कोई नहीं है । 
| सहारण आत्मा ही पाँच तत्त्वके रूपमें तथा इस आधार पर जगतुके रूपमें अपनी माया- 
$ पि वक्त हो रहा है । आत्मा ही जगत्‌ रूपमें आभासित हो रहा है । जैसे जल और 
॥ झर एयक्‌ वस्तु नहीं हैं, वल्कि जलही वायुके कारण बुदबुदके रूपमें भासित होता है । 
शो पकार आत्माही अपनी माया शक्तिसे जगत्‌ रूपमें भासमान है; क्योंकि सृष्टिके आदिमें 
बाहे सिवा और कोई वस्तु न थी । आत्मा कहें या परमात्मा, वस्तु एक ही है, जो अखण्ड 
(वर, अमर, अविकारी और अविनाशी है । प्राणी मात्रके भीतर और बाहर व्याप्त है। 
7 बमा में हैं, इस प्रकारका चिन्तन करना नितान्त सत्य है । यह सहजही गलेसे नीचे 
: E परन्तु आज या लाखों वर्ष आगे, यही केवल सत्य है--यह समझे बिना छुटकारा 


F E मात्मा ह --इस बातमें आपको शंका होती है तो विचार हढ़ करके बताइये कि 
र्र i गाला नहीं हैं तो क्या हैं ? आप हैं--इसमें तो कोई शंका नहीं है? मैं है यह 
| E है । “मैं नहीं हैँ ऐसा कोई नहीं कहता । इस जगतमें दो वस्तु्ये हूँ । 
ह भीर E अविकारी और अविनाशी है और दूसरा अनात्मा-जो EA है, 
Jr तो जाप है। किसी भी आग्रहसे मुक्त होकर स्वतत्त्रतापुर्वक बुंडिसे विचार 
क d ज्ञात होगा कि pur जो विकारी और विनाशी है, वह A नही हूँ। 
त, न तथा. । आत्मा द्रष्टा है और जगत्‌ हृद्य है । आत्मा द्रष्टा है और शरीर, 
R बुद्धि हृद्य है । आत्मा इनका अनुभव करता है, आत्माका अनुभव ये नहीं 
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ुनजन्मके सिद्धांतानुसार कर्मके फलाफलकी पोराणिक व्यास्य सिद्धांतानुसार कमके फलाफलकी पौराणिक व्याख्या 
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v: SU न कोउ सुख दुख कर वाद 4 
: निज कृत करम भोग सब भाता Us 
| W 


कर्म-वृक्षके Sg ad फल | 
5 भ्रीपरमहंसजी महाराज .. 


मनुष्य अपने जीवनमें क्षणिक सुखके लिए नाना प्रकारके दुष्कमे करता है। उसे गः 
ज्ञात नहींकि इन दुष्कमॉका फल उसे अवश्यमेव किसी-न-किसी प्रकारसे भोगनाही पडेगा |. | 
मनुष्यको जीवनमें नानाप्रकारके जो दुःख उठाने पड़ते हैं, वे उसके पू्वक्ृत कर्मोके ही फत है। | 
मनुष्यकी अज्ञानसे पापें प्रवृत्ति होती है । इससे होनेवाली हानियोंको वह नहीं समझता। : 
अज्ञानसे ही जीव नरकमें पड़ता है, अज्ञानसे ही उसकी बुरीगति होती है तथा अज्ञानसे ही 
वह दुःख भोगता है ओर आपत्तियोंमें फॅसता है । 
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जीवहिसा, मदिरा-पान, तथा ब्रह्महत्या यह सब महापाप हैं। दूसरेका सोता ह 
लेना, चोरी करना, ब्राह्मण, गौ, साधु, और रोगीका धन छीन लेना--यह सभी महान्‌ पप. 
El जिसके पास कोई आजीविका नहीं है, ऐसे दीनको भिक्षा देनेके लिए लाकर जो पिर. 
देनेसे अस्वीकार कर देता है, बह ब्रह्महत्याके समान पाप करता है । जो ब्राह्मण, देवस ; 
साधु ओर अनाथ अवलाकी आजीविकाका अपहरण करता है, वहभी ब्रह्म हत्याराही ह | 
जो प्यासी गोओंको पानी पीनेमें विघ्न डालता है, उसेभी ब्रह्महत्याराही समझना चाहिए। | 
श्रतियों ओर ऋषि-प्रणीत शास्त्रोंपर बिना समझे-वुझेही जो व्यक्ति दोषारोपणं कुण 4 | 
बहुभी ब्रह्म हृत्याराही माना गया है । जो मनुष्य अपनी रूपवती वयस्का कन्याका dus 
साथ विवाह नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्याका पाप लगता है । जो मनुष्य ब्राह्मण, पाई E 

को व्यथंदी ममं भेदी 'वचन-वाणोंसे बेघता है, जो अन्धे, लूले, गूगे और प्रसुतिका स 
z ह्रण कर लेता है, तथा जो नगर, आश्रम, वन, गाँव और घरमें मोहंवश आग लगा देता | 
: i उसे ब्रह्मधातीही समझता चाहिए। झूठी गवाही देना महापाप है । विष देना बडा पाप्या 
E- EY है । वालककी ger महान पाप है । जो माता-पिता, qu और सा है। 
हल्ली दै. वह अतिपापी है । देवमूर्तिको तोडनेसे मनुष्य देव हत्यारा % 
$ 7 पक्षी, मेंढ़क, साँप, चूहा और गिरगिट आदि जीवोंकी 
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. उतारा कहलाता है। कोडेमकोडे, मच्छर भवी, उल्लू इत्यादि WU ० 
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| a = करतेवाला जीवहत्यारा कहा जाता है । पुज्य महापुरुषोंको "तूः कहना महान- 
T दा आतिथ्य न करनेसे पाप लगता है । विश्वासघाती महापापो कहा गया : : 
I e गातसिकी, वाचिंकी और शारीरिक असंख्य प्रकारके पाप हैं, जो मनुष्यसे होते ही : 


के A पापका परिणाम | | 
Í लोग यहं तके करते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है, तव उसका शरीर तो यहीं | 
| जता है, फिर पाप-कर्मोके परिणास फल-भोगोंको कौन भोगता है ? इसका उत्तर यह्‌ 
$ P ge दुःखादिका जितना प्रभाव मन और पारा पर पड़ता है, उतना शरीर पर नहीं 
E ow पश्चातभी मन ओर प्राणतो रहते ही हैं। पाथिव शरीर छूटने पर जीवको 
| देह रापत होता है! उसे यातता शरीर इसलिए कहते हैं कि वह इसी प्रकारके wur 
| तवता होता है । वह केवल यातना-भोगके लिये ही होता है । जलती हुई आगमें देग्ध 
Ji reef उसका नाश नहीं होता । वह नरककी यन्त्रणाओं का भोग करता रहता है। 

| qued अनुसार असंख्य नरक यातनायें हैं। कुल ८८ नरक हैं। उनमेंभी 
| र बिक भीषण हैं। दुष्कमोके फलानुसारही जीवको नरकमें पड़ना पड़ता है। कर्मोके 
| शे फतको अत्य तिर्यक्‌ योनियोंमें भोगना पड़ता है । | 


॥ rfe वेदाध्ययी होकरभी मोहवश पतितोंसे दान लेता है, वह गधेकी योतिमें 
| गातं रहकर मृत्युको प्राप्त होता है फिर सात वर्ष बेलकी यौनिमें रहकर पदचात्‌ तीन' 
| द्वके लिये ब्रह्मराक्षस होता है । पुनः ब्राह्मणका जन्म पाता है । लोभवश यज्ञ संपादन 
तार ब्राह्मण मृत्युके पश्चात्‌ पनद्रहवर्षं कीड़ा, पाँच वर्ष गधा, पाँच वर्ष सुअर, पाँच वर्ष 
॥ पच वर्ष भूगाल, ओर एक «d कुत्तेकी योनिमें रहकर अन्तमें भनुष्यका शरीर पाता 
T ह बो शिष्य गुरुके प्रति अपराध करता है, वह पहले कुत्ता, फिर राक्षस, फिर गधा और 

I छि वाताहारी प्रेत होकर अन्तमें ब्राह्मण होता है । जो शिष्य गुरुकी पत्तीके साथ छल करता: 
PORTE भोगनेके पश्‍चात ३० वर्ष कुत्तेकी योनिमें रहकर १३ वर्ष कीड़ेकी योनिमें 
| í E । तत्पश्चात्‌ १ वर्ष नीलगायकी योनिमें रहकर ब्राह्मणयोनिमें उत्पन्त होता है । यदि 

| हो | कारणके ही शिष्यको क्षति पहुँचाता है, तो वह हिंसक पशुओंक्री योनिमें जन्म लेता! 
i i i उव अपने माता-पिताका अनादर करता है, वह मरनेके पश्चात्‌ गधा होकर पन्द्रह 
रह ES आप्त होता है । फिर पाँच वर्ष पश्चात्‌ घड़ियालकी योनि में जन्म लेता 
E. TUN ओर सात मा बिलाव योनिमें जन्म लेकर Seren मनुष्य योनि 

९ ' माता, पिता. और गुरुजनोंको अपशब्द कहनेवाला मेना होता है । उन्हे 
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Wt सेकर फिर ह दशमास कछुआ, तीन वर्ष साही, और छः महीने सापकी योनिमें 
बा देता है उ यरूपर्मे जन्म लेता है । जो मनुष्य राजाका अन्न खाकर उसके शत्रुओं 
ls R मृत्युके पश्चात्‌ दस वषं बानर, पाँच वर्ष चूहा, छः abe होकर 
भोगकर, १५ अन्म लेता है । दूसरोंकी धरोहर हडपलेनेवाला मनुष्य रै नरक 
NU हिरण 5 jq कीड़ेकी योनिमें रहकर पुनः मनुष्य होता है । पर ANANT करने 
“पधार करता जन्म लेता है । जो अपनी दुबु दिके कारण दूसरोंके साथं 
E. fs है, वह आठ वर्ष मछली, और चार मास तक हिरण होता है । जो मनुष्य 
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ह ही पापका-परित्याग करता है, वह नीरोग, आयुष्मान, धनवान, और रूपवान. 

































घान, जौ, तिल, उडद, सरसों, गेहूँ आदि अनाजोंकी चोरी करता है, वह मृत्युके 


सुअर और कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेता है । क T होकर ub Ri i 
ग है । अन्तमें मनुष्य शरीर पाता है । परस्त्री समागमके परिणामस्वरूप मनुष्य ` 
होता pus, गीष, agar और साँप होता है । जो मनुष्य भाईकी स्त्री पर आसक्त रेवा ॐ 
27 n arm और आचार्यक्नी पत्नीके प्रति कुचेष्ठा प्रकट करता है, वह मृत्युके है, । 
सुअर, भेड़िया, बिच्छ तथा कीड़ाकी योनिमे ५-५ वर्ष रहकर मनुष्य जन्म धारण करता | | 
कीव होता है । पये, विवाह, यज्ञ, WRIT, कथा और दानमें जो विघ्न डालता है, "ug 
ad तकत कीड़ेकी योनिर्मे रहकर अजगर होता है, पश्चात्‌ मनुष्य-देह प्राप्त होती है। ; 

जो मनुष्य अपनी कत्या एक व्यक्तिको प्रदान करके पश्चात्‌ दूसरेको कन्यादान कला | 
है, वह मरकर तेरह वर्ष कीड़ेकी योनिमें रहता है, अनन्तर मनुष्य होता है । जो व्यक्ति देर 
यज्ञ, पितृयज्ञको पूर्ण किये पिना अन्त ग्रहण करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ सौ वर्षों तक कोए | 
की योनिमें पड़ा रहता है । तत्परचातू क्रमशः मुर्गा, साँप, छिपकली, कीट पतज्भादि योनियोर 
जन्म लेकर अन्तमें मनुष्य जन्म पाता है D जो बड़े भाईका अनादर करता है, वह VC 
पश्चात्‌ क्रोच पक्षीकी योनिमें जन्म लेता है, पश्चात्‌ चीरक पक्षीकी योनिमें जन्म लेकर पुनः | 
मनुष्य जन्म धारण करता है । ब्राह्मण कुलोत्पन्न जो मनुष्य शूद्रकी स्त्रीके साय संपक स्या | 
करता है, मरणुके पश्चात्‌ वह सुअर होकर रोगी रहता है। तत्पश्चात्‌ कुत्तेको योनिमें बय | 
लेकर भी रूग्ण रहता है । फिर शूद्र जातिमें मनुष्य शरीर धारण करता है । कृतघ्नी मनु | 
विभिन्न नरक्ोंमें कष्ट झेलकर पन्द्रह वर्ष कीट पतङ्गादि योनिमें जन्म लेकर सेकडों वार गें | 
आकर नष्ट होता है। शहदकी चोरी करनेवाला डाँस होता है । फल . फूलादिकी चोरी कले | 
वाला चींटीकी योनिमें जन्म लेता है । खीरकी चोरी करनेवाला तीतर और पूएकी चोरी कले | 
वाला उल्लू होता है । जो पुरुष स्त्रीकी हत्या करता है, वह मरृत्युके पश्चात्‌ बीस वर्ष कोट पत 
ङ्गादि योनिमें रहकर पश्चात्‌ शूद्रगोनिमें जन्म लेता है । घी चुरानेवाला नकुल योनिमें बण | 
लेता है । नमुककी चोरी करनेवाला चिड़िया होता है ।. तेलकी चोरी करनेवाला तेल VERLO 
कीड़ा होता है । चांदीकी चोरी करनेवाला शंखका कीड़ा बनता है p सोनेकी चोरी करेवा | 
शालिग्राम शिलाका कीड़ा बनता है । गो, ब्राह्मण, और पूज्यपादोंपर पदसे प्रहार करं 
लूला वता है । झूठी गवाही देनेवाला गूँगा बनता है । पर स्त्री पर कुदृष्टि रखनेवाना श 
होता है । सज्जन पुरुषों पर दोपारोपण करनेवाला उन्मत्त होता है । दान देकर पुनः su 
गिरगिटकी योनिमें जन्म लेता.है । देव गुरु और शास्त्रकी निदा करनेसे दाढुरका सही | 
जन्म लेता पडता है। सन्तोंकी निदा करनेवाला उल्लूकी योनिमें जन्म लेता है | 
और पर निन्दा करनेवाला चमगादड़की योनिमें जन्म लेता है। . . o ad 
इस प्रकार मनुष्य पाप कर्म करके तियंक्थोनियोंमें जन्म लेता है। इत म E 
अपने उद्धारके लिये घर्मका किचितु भी ज्ञान नहीं रहता । पर मनुष्य योनिमें वह ॐ «T 
कारेके लिये a करता है। मनुष्य योनि में जो मनुष्य लोभ और मोहके वशी. d 
MRA करके उसे ब्रत आदिके द्वारा घोना चाहता है, वह सदा सुख दुःख भोगता हुता क्ल 


और fafaa ही रहता है । उसे कहीं निश्चिन्तताका ठौर नहीं मिलता | नो E 
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T कर्मका साधन है । मनुष्य लोक मुख्यतः कमंलोक कहलाता 

| 3 e है, पर वह कितना ही अधिक होनेपर भो रत इर त कम ही है, 
f: g€ * पताके लिये मनुष्यको मृत्युके पश्चात्‌ भोग-देह प्राप्त होता है । 

| (ह दो कारा है । एक बह देह, जिससे सत्करमके फलस्वसुप स्वादि मोग शोगा 
| | और दूसरा वह, जिससे दुष्कर्मके फल स्वरूप नाना भ्रकारकी यन्त्रणायें भोगी जाती. हैं । 
i पता gba उसके फल किसी वृक्षके बीज और फलके समान ही हैं। इनका परस्पर 
० ae वषव नहीं हो सकता । यातनादेहसे दुष्कमोंके फल भोगके पश्चात्‌ ही नरकसे उद्धार 
JL हहे किर तया जन्य होता है । वह नया जन्म यादि मनुष्य जन है, तो पुरव को शेष 
| ES शरीरमें भोगते हए उसे मनुष्य देहमें विवेक वराग आदि साधनोंके द्वारा 
|| नेको युधारनेका अवसर मिलता हे । शास्त्रोमें यही उपदेश मिलता है कि पुवंजन्माजित कर्म 
E one कर्मोका फल-भोग जानकर मनुष्यको जन्म मरणके आवागमनसे छटनेके लिये 
| मं करना चाहिये । सत्कर्मोसे ही अन्तःकरणकी सुद्धि संभव है, अन्तःकरणकी विशुद्धतासे ही 

॥ हव उतल होता है । ज्ञानसे ही अज्ञानका विलय होता है और आत्मानुभूतिको प्राप्तकर जीव 

| गोक्षकोप्राप्त हो जाता है । 






| तुमको यह शंका होती हो कि तुम आत्मा नहीं, जीव हो, तो शरीरमें जीव नामकी 
| डोई जान नहीं पड़ती। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण--ये शरीरसे क्रिया करते 
| हुँओर ये भी परमात्माके सामीप्यसे अपना-अपना काम करनेमें शक्तिमान होते हैं, प्राणीमात्र 
| nA परमात्मा तो हैं ही। परमात्मा न हों तो आँखें देख न सकें, कान सुन न सके, पर 
| जल न सके, हाथ लेने-देनेका काम न कर सकें, मन संकल्प न कर सके, बुद्धि निश्चय न कर 
के, ओर प्राणका श्‍वासोच्छ्वास न चले । सबके हृदयमें परमात्मा विराजते हैं। उनकी 
T wu सव चलता है, ब्रह्माण्डकी प्रत्येक क्रिया उनकी सत्तासे होती है। सवके हृदयमें 
I IT पे वही बसे हें उनके सिवा जीव नामकी दूसरी कोई चीज नहीं है । शास्त्र कहते हैं 
E कि वृद्धि में आत्मा या परमात्माका जो प्रतिविम्ब है, वही जीव है अथवा वही चिदाभास 
I E । यह प्रतिबिम्व कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, स्वतन्त्र वस्तु तो बिम्ब है। पानी 
E अपनी छाया पड़ती है, यह छाया कोई व्यक्ति नहीं । छाया अपने बिम्बसे पृथक्‌ 
o EN सकती । छाया आभास मात्र है, सच्चा तो विस्ब या व्यक्ति है । इसी 
- En सच्चा तो आत्मा या परमात्मा ही है तथा जीव अथवा चिदाभास, यह कोई 
E ह| न है । अतएव जीव सत्य नहीं है । बल्कि आत्मा सत्य है और वह आत्मा तुम 
| às MN अन्त:कररामें परमात्मा ही आत्मारूपमें विराज रहा है। तुम आत्मा 
| करे पर भगवान है । यह तुरन्त समझमें नहीं आता, परन्तु निष्काम. भावसे भगवान्‌को भक्ति 
की दयासे विचार करते-करते यह सत्य समझमें आ जायगा। e 
L रसे पह सत्य जान पड़े या न जान पड़े, परन्तु व्यवहारमें इतना तो करो ही कि तुम्हारे 
R TON पुमसे दूसरे सुखी हों और तुमको स्वयं आत्मदशंन हो Li 
गगन करो आर m विराज रहा है। सबका आत्मा एक है, इस ap 
rs at अपनेसे तुच्छ न समझो, .किसीको अप्रिय बात न कहो, किसी 
| साथ कपट व्यवहार न करो । | 
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श्रीकृष्ण | _जन्म-स्थान--कोटि-कोटि हिन्दुओं का प्राण- तीर्थ 
श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान--की टिकी: erg mer STET 


“श्रीकृष्ण भगवानुकी अनुकम्पा और प्रेरणासे E 
इदयसे जिस प्रकार शद्धा और आकर्षणका d wc 
है, उसे देखते हुए बि ना किसी संकोचके यह कहा जाह रहा 3 
है कि ag दिन दूर नहीं, जब श्रीकृष्ण बता सा d र 
एक ऐसा केन्द्र बनेगा, जहाँ विदवके सम्पूर्ण quur r 
श्रद्धा, वास्तविक रूप में उसड़कर बहा करेगो।” | 


श्रीकृषण-जन्मस्थानकी गतिविधियाँ ' 


श्रीवंशीषर उपाध्याय 


सम्पूणं विश्वमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान ही एक ऐसा पवित्र और दिव्य स्थात है, चो | 

` विश्वके संम्पूणां मंतुष्योंको अपनी ओर आकर्षित करता है । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बब | 

"spia, अमेरिकन और रशियन इत्यादि धर्मों और देश-देशान्तरोंके मनुष्य प्रतिदिन श्रीः | 

| ' जन्मस्थानमें आते हैं और अपने विभोर प्राणोंसे श्रीकृष्ण भगवानुके चररोंमें अपनी giao 
s ' अवित करते हैं तथा श्रीकृष्ण-जन्मंस्थानके रजिस्टरमें, अपनी भावभीनी संम्मंतियाँ भी लिह | 
* जाते हैं। इस सवं मानवी आकर्षण और श्रद्धाका एक महान्‌ कारण. है । वह महान्‌ कारश 

| “गीता मातंव जीवनकी समस्त दुरूह गुत्यियोंको सुलझानेवाली गीता । 'गीता' ते बे 
PA ` “ज्ञान' और अपने संदेशके 'गुरुत्व से, विश्वके सम्पूर्ण मनुष्योंको कल्याणके लिएं क d : 
2 ` घरातलपर एकत्र होनेके लिए प्रेरणा प्रदान करती है । फिरतो ug स्वाभाविक ही है हि 
- गीताके गायकं, जगद्गुरु श्रीकृष्ण भगवानुके जन्म-स्थानके प्रति सम्पूर्ण मानव हृदय E | 
' धौर आकपंणका स्रोत फुटे । श्रीकृष्ण भगवानुकी अनुकम्पा और प्रेरणासे जंत-जतरे qu 
' जिस प्रकार श्रद्धा और आकर्षणका स्रोत फूट रहा है, उसे देखते हुए बिंता किसी ini 
अह कहा जा सकता हे कि वह दिन दूर नहीं, जब श्रीकृष्ण जन्म-स्थान घरतीका ए . 
केद्ध बनेगा, जहाँ fixa सम्पुणं मानव-हृदयकी श्रद्धा, वास्तविक SÀ उई a E 
करेगी । | | 











~ 
E. 


. मंयुराकों इस बातंका गवे है कि श्रीकृष्णा-जन्म-स्थान उसके अंचलमें है D 
EU श्रीकषष्ण॑-जन्म स्थानके गौरव और पावनतासे ही गौरवित और सुपावन ह । मभुराकी E 
और सांस्कृतिकताके शरीरै, श्रीकृष्णा जन्म-स्थान प्राणके ही समान विराजमाने ९ मीही m 
; > A ज्यों श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान अपने वास्तविक रूपमें अस्तित्वमें आयेगा, त्यों-त्यों Tm | 
x EE € उमये प्च नहीं लगेंगे, अपितु समस्त भारतमेंभी सुख. 00 


aJ 
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E न होंगे । यह दुर्भाग्यकी ही बात थी कि श्रीकृष्णा जन्म 

jain दृष्टिसे वंचित था । L महान्‌ पुरुष वंदनीय बर मचा re Miu 
I P नवीन और दिव्य रूपमें लाने का सुप्रयत्त कर रहे d महामना Ma 
I ब्र ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर विरला केवल हिन्दुओंके ही नहीं, मानव मात्रके RES यजी 
| iade जन्म स्थानक्रो नए ख्पमें अस्तित्वमें लाकर एक अनुपम आदश कोरत 
| दयाल डालमिया आदि महान्‌ पुरुषभी वन्दनीय हैं, जो श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके नवरि d 
| : Que पवित्र साधना समझकर उसमें रत d और बड़े आनन्द तथा सुखका य 


p gt 

a श्रीकृष्ण जन्म-स्थान जबसे नए रूप में अस्तित्वमें आया है, मानव ५ 

| तिविधियोंका केन्र बनता जा रहा है ! श्रीकृष्ण जन्म-स्थानमें x समा ना 
| ते हैं और मन्दिर में प्रतिस्थापित भगवाचुके वाल-विग्रहका पुण्य दर्शन करके ननो 
$ mi जन्म-स्थानका गर्भे-गृह दर्शनारथियोंकी उत्कण्ठा और उत्सुकतामें पंख लगा देता 
T गरवे श्रीकृष्ण जन्मस्थानका युगोंका प्राचीन इतिहास जाननेके लिए व्यग्र हो उठते f 
| {परी बोर जव वे विशाल भागवत भवनके निर्माण कार्यको देखते हैं, तो उनके प्राणोमें = d 
| वस पडती है। श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके रंगमंच पर होनेवाले उत्सव और समारोह तो i 
तषा दर्शनाथियोंके प्राणोंको बाँध लेते हैं । 


श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके रंगमंच पर आये दिन उत्सवों और समारोहोंकी 
| tet रामलीला, कभी श्रीकृष्णलीला, कभी चैतन्य लीला, कभी M 
B कभी संकीतंन । प्रतिदिन प्रात:काल होते ही गर्भ-ग्रहसे प्रार्थना और संकीतनकी पवित्र 
l स्वरावली निकलकर IOR तक आकाशमें गूज उठती है और फिर उसके पश्चात ही 
I p" पादू श्रीमन्माध्व क गोड़ेशवराचायं श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजके मुखसे निकली हुई 
i = कथा प्राणोमें अमृतरस उडेलने लगती है । प्रतिदिन प्रात:काल श्रीकृष्ण- 
ह ४ कया, संकीतंन और प्रार्थेनासे धरतीका एक दिव्यलोक बन जाता है । 
| विजयोत्सव | 
| बास के Rm ही श्रीकृष्ण जन्मस्थानके रंगमंचपर रामलीलाकी तैयारी 
t थवे म्बरसे श्री रामचरित मानसके आधार पर, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ह नने बातो व हो गई । प्रतिदिन सायंकालके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण जन्म-स्थात विदयतः 
$ झो ओर भियो Dg था । लीलाके पात्रोंके स्वरोंसे आकाश छा जाता था । दशकों, 
i s हिल हो अपार dg ' जन्म-स्थानकी घरतीका गोद खचाखच भर जाता था। यों तो 
KENANA 2 ही थी, पर धनुष यज्ञके दिन तो ऐसा लगा, मानो सारी मथुरा 
Lily और अमिन एकत्र हो गई हो । झाँकियाँ बडी भव्य और बड़ी सुन्दर । हृश्य, 
AU T भी बड़े मोहक ! ऐसा लगा, मानो ब्रजकी यह अपनी ही कला हो। 
i Vitale इसका श्रे पह सिद्धता उसके सांस्कृतिक और कलात्मक गौरवका प्रतीक बनकर 
DX * य है श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके उस रंगमंचको, जिसने अस्तित्वमें आकर- HW 
E ST में पंख लगा दिए हैं । | 
भारम जिस प्रकार श्रद्धा और भक्तिके साथ उल्लासएुर्णो वातावरणमे 
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हुआ था, उसी प्रकार उसका समापन भी राज्याभिषेकोत्सवकी आनन्दमयी घाईने a 3 
राज्याभिषेकोत्सवके अवसरकी भगवान्‌की दिव्य झाँकीने दश कोके हृदय-पटल पर वास्तविकता 
का चित्र अङ्कित कर दिया । अपनी जय ध्वनिके रूपमें दशकोंने us आनन्द- l 
नहीं पकट की, अपितु कहता होगा कि उन्होंने रामलीलाके आयोजकों और र्यतो : 
भी घन्यवाद दिया । 3 
mag न-परिक्रमा ! 
रामलीलाके दिनोंमें ही दिल्लीके एक अत्यन्त सुधी ओर भवत-प्रवर तथा जन्मस्थान सेवा. 

संघके सम्मानित सदस्य सदस्य मथुरा आ गए थे । वे प्रतिदिन गर्भ-ग्रहमें चलनेवाली n 
भागवत कथा और प्रार्थना सभामें भाग तो लेते ही थे, रातमें रामलीला भी बड़े चावसे देखते | 
थे। उन्दींकी प्रेरणासे गोवद्ध॑न-परिक्रमाकी योजना भी बनाई गई । उन्होंने तथा संघकेउप | 
सचिव श्रीदेवधर शर्माजी ने बड़ी रुचि ली। उन्होंने मथुरा और वृन्दावनके प्रेमियों ता | 
भक्तोंको परिक्रमाके लिए तैयार तो किया ही, दिल्ली ओर दूसरे कई स्थानोके प्रेमियोंको भी. 
परिक्रमाकी मंडलीमें सम्मिलित होने के लिये निमंत्रित किया। परिक्रमाके मायेमें चेत 
लीलाकी भी संयोजना की गई । परिणामंतः श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर गोवद्ध॑ न परिक्रमावी 2 । 
लेकर उत्सुकता और उमङ्गसे भरा हुआ एक सुन्दर वातावरण सा उत्पन्न हो उठा। | 


१५ अक्ट्वरको प्रातःकाल पौ फटते ही, पूर्व योजनाके अनुभार श्रीमन्मा 2 
गोड़ेरवराचायं श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजके नेतृत्वमें, जय ध्वनिके साथ परिक्रमा मण्डली परि, : 
क्रमाके लिए वसो पर चल पड़ी। मार्गेभर जयध्वनि और कीतंनकी स्वरावलियाँ गती | 
रहों और गूंज-गूजकर मागेके अन्यान्य यात्रियोंको भी आनन्द-विभोर बनाती रही। | 
गोवद्ध न में जयध्वनिके साथ ही मण्डली बसोंसे उतरी और परिक्रमा प्रारम्भ हो गई। वह : | 
परिक्रमा ! सचमुच आनन्द, उमंग और प्रेमकी ही परिक्रमा थी । मन-मन में, प्राण्राणमे j 
आनन्द ही आनन्द इष्टिगोचर हो रहा था। युवकों और प्रौड़ोंके पैर तो थिरक ही हेये | 
ढोके पर भी थिरकनेके लिए मचले पड़ रहे थे। पू छड़ीमें विरामका प्रबन्ध था। पू || 
ुचनेपर सुमधुर भोजन मिला ओर फिर उसके पश्चात्‌ ही चैतन्य लीला प्रारम्भ हो गई! | 
लनम लीलाने परिक्रमा-मण्डलीके सभी श्रद्धालुजनोंको विमुग्ध कर लिया । कई अवसरों पर B 
लोगोंकी आँखें सजल हो उठी । रातमें गोवद्धन पहुँचनेपर पुनः चैतन्य लीला हुई, जिसने ग 
पर ही नहीं, प्राणोंपर भी अपनी छाप डाल दी । दसरे दिन १ ६ अक्टूबरको शेष पिम | 
को पूर्ण करके, मण्डली सानन्द HAU वापस आगई ' गोवद्धोन की इस परिक्रमामें जो दो 4 
पम्मिलित ये, कदाचित ही कभी उनके मनसे उसके रसमय आनन्दका विस्मरण हो सबैगा। |. 
श्रीकृष्णली ला 3 
- गोवद्ध न-परिक्रमाके पश्चात ही, शरद्परिमा की रातसे श्रीकृष्ण जन्म-स्थानका > 

| औक्षष्णलीलासे मुखरित हो उठा श्रीकृष्ण जन्म-स्थानकी धरती m i 
साथ श्रीकृष्ण भगवानकी जय घ्वतिसे ग्रु जित द = X 
अरम दो दिनों तक महारासका अभिनय हुआ, जिसने dera आत्मविभोर क. d I 

नीक्ृष्ण जन्म, शंकर लीला ओर माखन चोरी प्रमृति श्रीकृष्ण-कथा लीलाओंते दो i 






अपनी छाप डालदी । इन पंक्तियोंके लिखनेके समय श्रीकृष्ण लीला चल | 
| 7 पक्षमें श्रीकृष्ण लीलाके साथ ही साथ चैतन्य लीला भी होगी 
Tat! कापत द लोग बड़ी उत्सुकताके साथ कर रहे हैं। | 


) E ,% 
४२५ pv 
D. A 


कता अभीसे 


क E नकी सप्ताह-कथा - : e 
t i लीलाके साथही साथ २३ अक्टूबरसे सम्मान्य सेठ श्रीजदयाल डालमियाकी 
| पी उमादेवी केजरीवाल की ओरसे श्री मद्‌भागवतकी सप्ताह-कथाका पवित्र आयोजन 
| g Per रंगमंचपर किया गया । प्रातःकाल श्रीमद्भागवतकी कथा और रातमें 
| ES | इस प्रकार श्रीकृष्ण जन्म-स्थान रंगमंचने भवितके एक साकार रूपको धारण 
A que मूद्ध न्य विद्वान्‌ पंडित श्रीनाथ शास्त्रीजी महाराजने अपनी प्रभावपणं 
IE Savas मनको विमुग्ध ही नहीं कर लिया, वरन्‌ उनके प्राणोंको श्रीमद्भागवतके 
dose cr अभिषिवत कर दिया। सह्रों लोगोंने श्रीमद्रभागवतकी अमृत कथासे लाभ 
| र भीगती उमादेवी केजरीवालके प्रति अपनी कृतज्ञता अपित की । 

To श्रीकृष्ण जन्मस्थान, इसी प्रकार श्रद्धा, प्रेम और भक्तिके सपु्तोके प्रयासों तथा 
SER सदा मुखरित भौर प्राणवान्‌ बना रहता है । जो भी श्रीकृष्ण जन्म-स्थानपर 
F imr है, वह उसकी जागरूकताको देखकर विमुग्ध हुए बिना नहीं रहता । कहनेकी आवश्यकता 
ह$ भोकृष्ण जन्म-स्थानकी इस जागरूकताके मूलमें केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा 


scent अनुकम्पा ही है । 





















r डर ळय 


क्षश्रीमद्भागवतकी कथाका महत्त्व& 


JD. भोमदभागवतको कथा वेद ओर उपनिषदोंके सारसे बनी है। इसलिए उनसे अलग 
| त्या होनेके कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़तो है । जिस प्रकार रस दृक्षको जड़ 
E पाता पयन्त रहता है, [कन्तु इस स्थितिमें उसका आस्वादन नहीं किया जा 
| E ।षही जब अलग होकर फलके रूपमें आजाता है तब संसारमें aital प्रिय लगने 

| m : रहता हो है किन्तु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता; वही 
Baca. RE है, तब देवताओंके लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईखके 
होतो है। ऐको भो व्याप्त रहती हे, तंथापि अलग होने पर उसको कुछ ओर हो 
| ती हो यह भागवतकी कथा है । यह भागवत पुराण वेदोंके समान है । 


(भागवत कथाके श्रवण माघ्नसे भक्ति प्राप्त हो जातो है । श्रोमद्भागवतकों 


॥ ) 

hN ] सदा ° | 
Lu i da सेवन, आस्वादन करना चाहिए । इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि quu आ 
wy. नव इस संसार ww भटकत है, जब तक क्षसभरके 
Ris SS शास्त्रको कया नहीं पड़ती । जिस घरमे नित्यप्रति भ्रोमद्मागवतकी | 


तीथं 


lm iv तोषे रुप हो जाता हे ओर जो लोग उसमें रहते है, उतके सारे पाप नष्ट 


; हे दोरा स्थानम सम्मान्य सेठ श्रीजयदयाल डालमियाकी सुपुत्री धीमती उमादेवी 


उ Tere श्रीमदभागवतकी सप्ताह कथाके उद्घाटनावसरपर गोस्वामीपाद 
S भीपुरुषोत्तम महाराजजीके द्वारा हुए प्रवचनका भावांश । | 
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GAR SE AS FHC NFS eee 

क कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 
घर-घरमें सुख और शान्तिकी सरिता बहानेके लिये 
शरीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुराका धामिक मासिक प्रकाश | 


¢ श्रीकृष्ण-स न्दश 99 


| 

d | 

कृपया ग्राहक बनिये, अपने इष्ट-मित्रोंको भी बनाइये | 
| 


श्रीकृषण-जन्मस्यानके पावन पनरुद्धार-यज्ञमें भाग लेकर 
पण्य कमाइये । 


आजीवन सदस्य शुल्क १५१), वाषिक शुल्क ७) 
पत्र-व्यवहारका पता- . | 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंच, केदावदैवः 
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श्रीकृष्ण-सन्देद के कृपाळु MEFR 


सहयोगकी प्रार्थना 
महानुभाव 


j आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश” को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया 
| 
* 
; 


c माला कय क 


उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपको स्नेह-शक्ति 
पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश ” अपने जीवनके दो वर्ष पूरे करने, तीसरे वर्षमे 

मासिक खूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा 
राष्ट-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समथ हो सका हे । 


“श्रीकृष्ण-सन्देश” का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके धर्मोपदेशों द्वारा | F 4 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नतिक बल, पवित्राचरण तथा स्वधर्म-निष्ठा तो dà | 


| | 


तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “श्रीकृष्ण-सन्देश” को अपना लेनेकी (ह | 
कृपा करेंगे । 8 


अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके 
जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय । किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पूर्त 





f | 
रि अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट | | i 
$ मित्रो और बन्धु-वान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अनुग्रह 5 | 
शि कर | यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठाव j | 
d 


3 तो “श्रीकृष्ण-सन्देश” की शक्ति दस गुनी बढ़ जायेगी । 


आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्राथ ॥ j 
पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । d 


प्रार्थो-- 
प्रबन्ध-सम्पादक 
¢ “श्रीक्रष्ण-सन्देश { 
* श्रीकृ्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मे 
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मत्रेयोको ज्ञान-तृषा श्रीअर्जुनदेव शास्त्री 

शिक्षा, शिष्य और शिक्षक श्रीगोविन्द शास्त्री एम० Uo 
कहाँ सुख ब्रजको सो संसार श्रीराजेन्द्र रंजन एम० ए० 
आराधना क्यो ओर किसको करें ? श्रीब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचायं 
आनन्द पयत्विनी-कामघेनु श्रीब्रजविहारी 'अनघ' 

हमारा एक दिन संकलित 

भीहष्णजन्म-स्यान कथा, 

लोला और समारोह श्रीवंशीधर उपाध्याय 


a 
मुद्रक ; बम्बई भुषण मेस, मथुरा 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थान: 


हिन्दू-जगतका पावन संस्थान 


| श्रीकृष्णके जन्मस्थान धर उस विशाल मन्दिरकी आकृति देखकर महान्‌ हष 
| जो भारतीय संस्कृतिका जीता जागता रूप-सा उस पावन भूमिपर निर्मित हो T 
E PE इतिहास-प्रसिद्ध भूमिपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्दिरका जीर्णोद्धार iu 
| Y संस्कृतिकी सबसे बड़ी रक्षा करना है । जगदगुरु श्रीकृष्ण इस कार्यकी 
| qi पुणं सहयोग प्रदान करेंगे, यह हमारा विश्वास है। 


















नारायणाधम स्वामी 
। अमरकंटक, Wo To 
| यह गौरव की बात है कि यह स्थान, जो महान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णका जन्मस्थान है 
कहर ते अपने स्वत्वको संभाल रहा है। प्रत्येक भारतीयको इसके दनकर प्रसन्नता होती 
| omai ने यह कार्य अपने हाथमें लेकर कार्य आरम्भ किया है, उनकी प्रशंसा 
E eft कीजाय कम है । प्रत्येक मानवको इसमें सहयोग देना चाहिए। 
I! मार्धोतह 
सावेजनिक निर्माण मन्त्री, राजस्थान 
है | आज इस स्थानपर आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जो काम य 
ह ` से पणं होने पर हमें इसकी प्राचीन गौरवावस्थाकी अनुभूति होगी c As 
| शिवदत्त उपाध्याय 
संसत्सदस्य (राज्यसभा) 
IL. आज मुझे सपरिवार श्रीकृष्ण-जन्मभूमि मन्दिर Seer सुअवसर मिला । वैसे d 
। 7 E स्थानको पहले भो देख चुका हूँ। हमारे देशके महामानवोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
li गी dia चा है। हमारे देश और समस्त संसारके लिये श्रीकृष्णकी महिमा आज भी 
B el है, जितनी पहले थी । उनके जन्मस्थानका पुनरुद्धार कार्यं सराहनीय 
E सलग्न महानुभाव मानवमात्रके धन्यवादके पात्र हैं। 
| शोकुषणदत्त पालोवाल 
T संसत्सदस्य (राज्यसभा) 
E oem दिव्य जन्म भूमिके दर्शंनकर आनन्दित हुमा । सर्वधीबिरला, 
मही महती सेवा दानवीर इस स्थानका पुननिर्माण और विकासकर. निश्‍चय ही सनातन 
E वा कर रहे हैं। सनातन धर्म की जय । | 
E: | स्वामी चिदातत्दं 
- डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषोकेश 
परम स्वच्छ एवं पावन मन्दिर है, अतः इसका दशत आनन्दप्रद है । 
श्रीमती सुचेता कृपलानी 
भू. पू. मुख्यमन्त्री, उ. प्र 
भ्‌ः पू gu 


राजमन्त्री, पंजाब 
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ओज श्रीकृष्ण जन्म भूमि काः दर्शन किया, बड़ी प्रसन्नता ह । - 
की कृपा से मैं यहाँपर उत्सवके समय संगीतके द्वारा सेवा करनेके लिए i 


प्रयल करू गा । PS. 
त्‌ वनायकराव 
सुप्रसिद सज्ञीताचाय 
आज मुझे मथुरामें श्रीकृष्ण जन्मस्थानका दर्शनकर असऱ्नता हुई । जिसे 
कार्य किया और कराया है, उनका मैं ही नहीं, समस्त हिन्दू जाति आभारी 
मैं इस महान्‌ कार्यकेलिए - अपनी ओर से शतशः बधाई देता हूँ । 
रघुनन्दनप्रसाद फो 
उपसचिव लोकसभा द 
हम श्रीकृष्ण जन्मस्थानका दर्शनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । इस स्थानको वास्तव 


भव्य रूप दिया गया है। 


= 
१ 


हे और हेग 


P 

श्रीराम e 

वेयक्तिक सचिव --मुख्यमस्त्री, उ. प्र, 

श्रीकृष्ण जन्मस्थातके दर्शनका सुअवसर देनेकेलिए ईश्वरको अनन्त धन्यवाद |. 
एडवडं केरिगन 

ना4--हौलीवुड केलिफोनियाँ य्‌. एस. ए. 

श्रीकृष्ण जन्मस्थान बहुत सुरुचिमय एवं भव्य स्थान है । इसके दशंनका अवसर | 

पाकर मैं प्रसन्न हुँ । | 














डा. आई डोनद्स | 

रो-मैडिकल ऑफीसर, स्त 

श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शनका अवसर पाकर प्र सन्न हूँ । | 
जॉन एच, कोन, काबुल 






८. इसंुरातन और पवित्र स्थानका दर्शंनकर प्रसन्न हुआ | 

i Ie गोविन्दजी गोपाल «t 

E o केनियाँ, (eer | 
! हम उस भव्य स्थानको देखकर आनन्दित हैं, जहाँ श्रीकृष्णका जन्म हुआ ॥ 
E वास्तव में यह रमणीक स्थान है । 3 
: | क e एफ gie 
l E .'  `. ! बुडापेस्ट, होण | 


` शीहृष्ण जन्मभूमिका जीर्णोद्धार शीघ्र से शीतन होनोआवश्यकीय है। क्योंकि 


गे भारतके हो नहीं, भत्युत्‌ विश्वकें दर्शनपर प्रभाव डाला है । है 


| अर्थ वानरपतिक (कपास) उ+ प्र शास, 

E Eus Eee e जब देखा तबियत प्रसन्न हो उठी। p aet | 

E स्थान ६। ऐसा प्रतीत होता है, हर तरफ श्रीकृष्ण भ॑ 4 
Ns a श्रीमती गोयल... 

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी डब्ल्यू E 3 
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श्राकूःण-सन्दरा 


| | — ग्रदा यदा हि SW ग्लानिभवति भारत । 
| अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मान सुजाम्यहम्‌॥ 


~ 








| वर्ष ३. ].. .. मथुरा, दिसंबर १५६७ | [ अ ४. ` 


oo maig . 
sd. युयमसावाथ इमे च हारकौकसः । 
(5o. सर्वऽप्येवं यदुश्रेष्ठ ay: सचराचरम्‌. ` ¦ ` : 
$ -पिताजी ! आप लोग, मैं, भैया.बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम्पूणं | 
| "रबर जगतु--सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे ही हैं, सबको ब्रह्मरूप ही समझना 


F 
X चहिए | 









आत्मा ह्य क: स्वयंज्योर्ति्तित्योऽन्यो निगु णो गुण: । 
| आत्मतृष्दस्तत्कृतेष भूतेषु ` «gm 
_ “पिताजी ! आत्मा तो एकही है । परन्तु वह अपनेमें ही गुर्णोकी gem 
$. m है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पंचभूंतोंमें एक होनेपरं भी अनेक, स्वय प्रकाश होने 
i M TW, अपना स्वरूप होनेपर भी अपनेसे भिन्न, नित्यं होनेपर भी अनित्य और 
E irc भी सगुराके रुपमें प्रतीत होता हैं। :+ ^ ७०७००७ 
| खं वायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेष यथाशयस्‌। — 005 
E. हि तव नानात्वं यात्यसावपि c — 
Es आकाश, वायु) अग्नि) जल और प्रृथ्वी--यें पंच महा | 
| o उले आदिमं प्रकट-अप्रकट Pe अंधिक-थोडे, एके और अनेक-से प्रतीत होते. 
रा पत्ता ren Rp आता rente 
wn ढक हो है होती है । इसलिए जो मैं हूँ, वंही सब हैं 


[ भोमदभागवत १०६८५२३१२५ | * 
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श्रीगीता जयन्तीके उपलक्ष्यमें 


“गीता ज्ञान-मणियों को अभय खान हे । यदि qn. 
तक इस ज्ञात खान से ज्ञान-मणियाँ निकलती रहें तो भी भारी. 
संसार इसमें सवदा नये-नये मणि-माणिक्य हो प्राप्त रंग 


Eier 


श्रीनागेश्वरसिह 'शशी्द्र' विद्यालंकार 














ज्ञान प्राप्त करनेको उत्कण्ठा संसारमें सभी व्यक्तियोंमें अनादिकालसे ही चली आ vd 

! है और जब तक यह विश्व चलता रहेगा, तब तक वह उसी तरह बनी रहेगी । परन्तु ज्ञात । 

क्या है, उसका स्वरूप केसा है ? इसके सम्बन्धमें विभिन्न विचारकोंका मतैक्य कठिनाई 

होगा । भारतवर्ष सदासे ज्ञानःविज्ञानकी भूमि रही है । तभी तो मनुने भी कहा है-- 
UTE AD प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवं भानवाः ॥ 

भारतीय दशंन-्रन्थोंमें ज्ञानकी बड़ी व्यापक गम्भीर विवेचना की गयी है। विभिल | 

मनीपियों, आचायि ज्ञानके महानु स्वरूप, परिभाषा तथा अन्य आवश्यक तत्वोंका सविस्तार | 

उल्लेख किया है। गीताका ज्ञान तत्व वस्तुतः भारतीय सनांतन धर्मपर ही आधारित है 
गीताको महिमाके सम्बन्धमें व्यासदेवने कहा है-- | 


टी सर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थोबत्स सुधीर्भोकता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


सप्तषि धाराचार्यं स्वामी शारदानन्द ब्रह्मचारीने लिखा है--“गीतामें जिस ज्ञातकी 3 
याद्या संपे की गयी है, वही ज्ञान चरम एवं गुह्मतम है ।” महषि अरविन्द गीताशालफे | 
अविकारी विद्वान्‌ थे । उनकाभी यही विचार था। उन्होंने अपनी “गीतार भूमिका में | 
निखा है--“गीताकी भावभूमिपर जो ज्ञान एवं कर्मके बीज अंकुरित किये गए हैं, वही का 
एब ज्ञान भागं जगतुका सनातन मार्ग है ।” लोकमान्य तिलकने भी अपने गीतारहस्य mm 
प्रन्यमें कहो है--"गीता अगणित रत्नोंको उत्पन्न करनेवाला महासागर है ।” पुज्य बाह j i 
उसका दसरा नाम 'अनासक्तियोग' ही रखा | ऱ 

` सचमुच गोता ज्ञान-मणियोंकी अक्षय खान है । यदि युग-युगान्तर तक इत E. 3 
E ues At aet निकलती रहें तो भी भावी ससार इसमें सर्वदा नये-नये मणि बह | 
“विद गीता रे gere गीता सब ete मातृभूमि है। पाइ |. 
हि. त दस्बोल्ह'ने लिसा है-- . s xi E 


CRS NERS "TTE * fr" Eddu ® GT y. ta” 
, TN "Tt Ns É. 3 | " 
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“ : UEM AS, 
gita is 2 most beautiful, perhaps the only true philosophical song य 


p this world ES 
E एवं भक्ति इन दोनों तत्वोंकी विशद व्याख्या गीतामें की गई TTE g 
^ T. भगवान्‌ रामानुजाचार्यके शब्दोंमें गीता ज्ञान की जन्मभूमि है। संत तुकारामने 
गीताको सभी शास्त्रोंका केन्द्र ही कहा है। यहाँ केवल गीतोक्त ज्ञानकी चर्चा i 
` इष्ण गीताके वक्ता हैं । शास्त्रका कथन है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। गीताम 
शी उन्‍होंने अपनेको भगवान्‌ कहा है । श्रीकृष्ण जगतृ-प्रभू हैं, फिर भी अपनी महान्‌ महिमा - 
qaem रख उन होंने मनुष्यके साथ पिता-पुत्र, भाई-चाचा, मित्र एव शत्रुका नाता स्थापित... 
बीलाकी है । उनके जीवनमें भारतीय सनातन ज्ञानका श्रेष्ठ रहस्य और भक्ति मागंकी 8 
तम शिक्षा निहित है । गीतामें ज्ञानयोगपर श्रीकृष्णका मतही विचारणीय है अजुन द्वारा. 
पुढे गए प्रश्‍न तो प्रश्‍न ही हैं । गीताके अनुसार भगवाचूके निगु ण, निराकार तत्वकाजो | 
भाव, माहात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है, वही. सच्चा ज्ञान है । गीतोकत ज्ञानका 
्रबिकारी भगवाचुका वह भक्त है, जिसने सारे भावोंको प्रभुमें अपंण कर. दिया है और 
त्र प्रमृकी ही झाँकी पाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है -- n 


Ee 
Ee’ 
n | 


इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । S 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्चावायोपपचते ॥ 5 
इस ज्ञान प्राप्तिकी पात्रताके विषयमें गीता कहती है-- न E 


श्रद्धार्वांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय: s 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिर्माचरेणाधिगच्छात ७ Se a 
-— RR तत्पर और संयतेन्द्रिय पुरुषही उस प्रकाश रूप ज्ञानको प्राप्त करता है 
बोर उसके पानेके बाद ही वह श्रद्धावान पुरुष शीघ्रही मोक्षको प्राप्त करते हुए परम शान्ति 


EN प्राप्त होता है, उस प्रकाश रूप ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए गीता i3 
देश करती है-- t 
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D तद्विद्धि प्रणिपातेन. परिभ्रदनेव सेवया । 
| उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वर्दाधानः ॥ | B. 
इस प्रकार भगवानुके सगुण, निगुण और दिव्य साकार तत्वके थाल E 
am x E सहित यथार्थ ज्ञानका नाम विज्ञान है । वे! समस्त ज्ञान-विज्ञानकी 
MS je E 
—— आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेस्यः पापकृत्तमः । | 
E सव ज्ञानप्लवेनेव ufi संतरिष्यसि॥ | € m 
नान-विज्ञानके होती है। यह विश्व ब्रह्माण्ड 
W द्वाराही ब्रह्मके समग्र स्वरूपकी प्राप्ति होत e 
SURE रूपका मनुष्यको ब्रह्मा का ३ ज्ञान प्राप्त हो जाताहै 4 













ज्ञान Ah सविज्ञान i वक्ष्याम्यशेषतः । *- 
यज्ज्ञात्वा नेह सयोऽन्यज्ज्ञातव्यमर्चाशष्यते ॥ 


aaae उपनिषुदूमें;;ईश्वरीय शक्तिसे अनुप्रारित महधिने विश्वके सामने हे 


होकर, इस अमर, सन्देशकी :उद्घोषणाकी-- 
Eri xdg suat पुत्रा 
अपिधामानि दिव्यानि तस्थु 
3 , - - वेदाहमेतं . पुरुषं महान्तम्‌ 
=. _ आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
' तमेंव विदित्वातिमृत्युमेति- 
* नान्यः. पन्या विद्यतेऽयनाय॥ 
| हे अमृत पुत्र ! अनादिः पुरुषको पहचाननाही अज्ञान एवं मायाके परे जाना है । केवल 
उस पुरुषको जानकरही लोग ज्ञानी बन सकते हैं । जन्म-मरणाके चक्करसे छट सकते T 
गीताके अनुसार जो ज्ञानामृतका पान कर लेते हैं उनके लिए मृत्युलोककी क्या विसात, 
ब्रह्मलोक भी सुखदायक नहीं होता-- | 
यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोःस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
मुण्डकोपनिषद्में तो ब्रह्मको ज्ञानका स्रोतही माना गया है और वहाँ कहा_गया है कि 
ब्रह्मका ज्ञान होजानेसे मानव सर्वज्ञानी बन जाता है 
यः सर्वज्ञ सव॑ विधिस्तस्य महिमा भुवि । ` 
दिव्ये ब्रह्म प्रेह्योष भ्योम्यात्मा प्रतिष्ठितः 7 
गीतामे द्रव्य यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान-यज्ञको अधिक श्रेष्ठ बताया गया है । इससे संपूर्ण 
कम ज्ञानमें समाप्त हो जाते हूँ--' 
sei. ool. शेयाजव्यमयाचज्ञाज्ञानयज्ञ:ः परंतप । 
` ` "wd कर्मालिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते u 


MAA बिना जन्म-मरराके कर्म बन्धनसे मुवित पाना सम्भव नहीं है । ज्ञातके द्वाराही 





गत समस्त भूलोंको नि:शेष भावसे सबं प्रथम अपनेमें और तदनन्तर हमें देखता है। प 


भगवानूने कहा है | 
` `  यज्जञात्वा, न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
पेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थोत्मन्यथो मयि ॥ 


कहा एकान्त दर्शी पुरुषको 
र ia कहा गया है कि जो ज्ञानी है, उस एकान 


भस्म कर मानवकी नेयाको पारकर देता है । गीता उसके लिए कहती है-- 
E que यन्येषांसि समिद्धो$ग्निभस्मसात्कुरतेःजु v! 
ज्ञानारिनः सवकर्माणिमस्म सात्कुरु्त तया ॥ 





सकता है ? ज्ञान तो एक प्रज्वलित अग्नि है जो सम्पूर्ण sis ; | 




















' महि तत्त्व तिःसन्देह कुछ भी नहीं है । उस नारा याह र on ^ 
f E m मानव अपने आपही अपनी आत्मामें दर्शन कर लेता है— ds. H टू 
d E उपतिषदुर्मे भी कहा गया है-- S 
- . . सयएषो्णिमा — एतदात््य मिदं सबं 
~ qe स. आत्मा तत्वमसि १वेतकेतोइति ॥ 


p E योग एवं दान आदि सभी - ज्ञानके साधन हैं । ये ज्ञान तक ले जानेमें qui 
ih नहिज्ञानेन सह पवित्रमिह विद्यते। 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

gei रूपमे भगवानुके शरणागत होनाही गीतोक्त ज्ञानकी शिक्षा है । इसीको 3 
रमण कहते हैं, जिससे व्यक्ति भगवान्‌कों भगवान्‌, आचायं, पिता, मित्र एवं पथ. | 
क माकर अन्य सब धर्मोको तिलांजलि देनेके लिए तैयार हो जाता है । पाप, पुण्य & 
w quer, धमं-अधर्म, सत्य-असत्य, एवं मंगल अमंगलका विना योग क्षेम किए अपने S 
बोर कर्मका समस्त भार अहंकार शून्य होकर जो अपने प्रभुपर सौंप देता है, वही 
ज्ञान का अधिकारी है--- 

तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत । 

तत्रसादात्परां शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाइवतस्‌ ॥ E 


कठोपनिषदुमें उस पुरुषके स्वरूपके सम्बन्धमें कहा गया है-- c ES 
` ` ` भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति gi: | En नी 
(0, भयादिखेइंच ga मुत्युर्षावति पञ्चमः ॥ Él. 
 वेदान्तका भी कथन है कि उस प्रभुको जान लेनाही ज्ञान है--“कस्मिनु नु भगवो | E 


A 


INK सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।” 













n 


NEM ` गोताके प्रति व 
ET [स है कि मनुष्य जातिके इतिहासमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और अलोकिक 
~ TORRIN धौकृष्णकी कही हुई भगवदगीताके समान छोटे वपुर्मे इतना विपुल ज्ञात" 
EU pi न नहीं है महामना de मदनमोहनजी मालवीय 
(एण ई मुझसे कहे कि संसारकी किसी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकको चुनलो तो मैं गीताको 
SS भगवद्गीतामें एक ऐसी सांत्वना मिलती है, जो मुझे समत आन 
एक प्रसंग ) तकमें नहीं मिलती । जब निराशा मेरे सामने आखड़ी. O 
प एकाकी प्रकाशकी कोई किरण मुझको नहीं दिखाई पड़ती, तबमे. 0 
विरइ à - ` qu पिता महात्मागांधी En 
E: वें गोतान जो स्थान पाया है, उसका मैं शब्दोंसे वर्रान नहीं कर सकता 
| रा उपकार है। रोज मैं उसका आधार लेता हैं और रोज मुझे 
है | गीताका और मेरा nce परे है |” “आचाय बिनोबाजी 


` भारतीय त्यागकी तथा भारतके त्यागी देशभक्त नेतांओंकी प्रतिष्ठांका नाश 





: "TU तिकवादको मिटानेकेलिए | एक | EC 
apu अधमे राजनी ए. एक पवि आह्वान 


“आजके जगतका लक्ष्य है--भोग प्राप्ति और i 
हैं--किसी भी प्रकारसे भोग प्राप्त हों, भले हो M ः 
मात्रका अकल्याण होता हो । इसी से आजका मानद « भोव ; 
सम्पदामय' हो रहा है .ओर आसुरी बुद्धि स्वाभाविक i E 
आसुरी विचारों तथा क्रियाओंको हो महत्व देगी i 





$) 
| 


देशमें आसुरी सम्पदाका विस्तार 
और हमारा कत्तव्य | 


श्री हनुमानप्रसाद पोदार 
















इस समय सारे विश्वमें ही बड़े जोरों से परिवर्तन हो रहा है और वह हो रहा है प | 
नोन्मुखी । इसका परिणाम होगा--दुःख, यातना, क्लेश, युद्ध और विनाश । इसका सूह | 
कारण है--भोगपरायणता । भारतीय ऋषियोंके सिद्धान्त से जीवनका लक्ष्य है-भगक | 
afa या मोक्ष और उसका साधन है त्यागपूर्णां विशुद्ध निष्कामयुक्त कर्मयुक्त सबहितकारी | 
जीवन--जीवन का प्रत्येक कार्य ही भगवत्प्रीत्यथं हो । इसीसे “देवी सम्पदा” भारतीय जील | 
का स्वरूप हैं । आजके जंगतका लक्ष्य है--भोग-प्राप्ति और उसके साधन हैं--किसी भी पका 
से भोग प्राप्त हों, भले ही उसमें जीवमात्रका अकल्याण होता हो । इसीसे आजका माती 
'आसुरी सम्पदामय' हो रहा है और आसुरी बुद्धि स्वाभाविक ही आसुरी विचारे A | 
क्रियाबोंको ही महत्त्व देगी यही कारण है आज जगत्‌ घोर पतनकारी विस्फोटके ऐई 
स्थित है और पाइचात्य शिक्षा-दीक्षा, भोगमूलक साहित्य तथा पारचात्य farara | 
से भारत भी अपने चिरन्तन सिद्धान्त तथा लक्ष्यसे च्युत होकर हिसामय कून 
निश्‍चित दुःखपरिणामी आसुरी विचारःप्रवाहमें बहने लगा है और ब्रुतगतिसे बहा जी kd 4 


oii 

देशकी इस समय जो स्थिति है, उससे यह प्रत्यक्ष प्रकट है । भारतके e ca 

खास करके पश्चिम बंगालमें जो कुछ हो रहा है, वह एक भयानक भविष्यका - | 
लाता है। ऐसी अराजकता, उच्छुङ्कलता, परिणाम-विचार-शून्यता, . अनु | बार A 
और. हिसाअरतिहिसा प्रवृत्ति इधर कभी नहीं हुई थी । केवल राजनीतिक id d 
शिक्षा-क्षेत्र ( छात्र-शिक्षक ), औद्योगिक क्षेत्र, क्र्‍य-विक्रयके बाजार, पहिला 
समुदाय सभी इस प्रवृत्तिसे आक्रान्त हें । यहाँ तक कि नगर-निगमों, विधात मण त À 
सदमे भी ऐसे अवाञ्छनीय काये होते हैं, जो ader अनिष्टकारक तो द 


2 g" 3 






j 'बंगाल--उसके सबसे बड़े नगर कलकत्त में जो | 
| हि आए, तथा आग लगानेका घुरित कायं हुआ है, त स्य र e 
T m ताके विचार यहाँ तक संकुचित तथा सीमित हो गये हैं कि आज एक M 
T gi हीमाभेदके कारण अन्य प्रदेशीयका जीवन संत्रस्त या भयविह्नलल हो गया है । सभी 
t qm है कब क्या हो जाय, पता नहीं । सारा सामाजिक स्तर ही अस्त-व्यस्त हो रहा है 
y E. E ed होती है, कोई बचानेवाला, सुननेवाला नहीं, महिलाओंका अपमान होत 
| i t बोलता नहीं, रेलगाड़ियाँ बसें रोकी जाती हैं, बसों तथा मोटरोमें आग Ee 
| ad है, दुकाने जलायी जाती हैं, गैरकानूनी भीड़ चाहे जिसको, चाहे जहां चाहे जब घेर लेत 
| «t t UR i 
LEE LE बचानेवाला नहीं, रेल-यात्रियों पर पत्थर फेके जाते हैं, बिद्यालयोंपर 
| रग होते हैं, शिक्षक तथा छात्र मारे जाते हैं। कोई रोकने-टोकनेवाला नहीं; परिणाम 
T दो ह है कि औद्योगिक संस्थान, कल-कारखाने बन्द होते जारहे है । आथिक कठिनाइयाँ 
' | ह ढी ह । जीवन-यापनकी वस्तुओंका मिलना कठिन हुआ जा रहा है । शिक्षा-क्षेत्रोमें भय 
दात हो रहा है और दीघंकालसे बसे हुए शान्तिप्रिग्न लोग प्राणरक्षार्थं दूसरे स्थानोंपर जाने 
foe रहे हैं। असमके लोगोंकी अन्य प्रान्तीयोंके प्रति दुर्भावना, महाराष्ट्रकी शिवसेना 
॥ ब्रारि भी यही भय उभाड रही है । गरीब जनताके कल्याराके नामपर गरीबोंका जीवन कष्ट- 
ह पनाया जा रहा है ओर राष्ट्र, देश तथा समाजको भूलकर व्यक्तिगत स्वाधे-साधनको 
| (अते ही उसमें दूसरोंका M नाश होता हो--कत्तंव्य माना जा रहा है। 
| इस उच्छङ्कलतामय यथेच निर्वाध बढ़ने देना कदापि उचित नहीं हे । अतएव 
| E" शरण होकर उनकी कृपापर विश्वास रखते हुए अपने प्रत्येक प्राप्त साधन तथा बुद्धि 
f Mae ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे इस विनाशके प्रवाहमें कुछ बाधा उपस्थित हो, 
| EU चलनेवाले लोगोंको उपदेश प्राप्त हो और वे अपनी भूल समझकर उनके 
i T E^ और सही रास्ते अपनायें | | | 
E Em संस्थाएं यह काम M कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको 
E : _ बनावे जिससे उनके कार्यक्षेत्र तथा कार्यसमूह विश्ञालताकों प्राप्त 
उत्पन्न कर सकें। सबको अपने साधारण मतभेद तथा व्यक्ति या 


| 
T) 
| 3M 
(e 


SH विघटन E 
PM TATIR छोड़कर एक सूत्रमें बंधकर कायं करना चाहिये। भारतीय 














I" Seria पामिक भावोंका, भारतीय त्यागमयी विचारधाराओंका तथा बुद्धिमानीके 

T fs Em भचार, सत्‌-साहित्यका प्रकाशन, रक्षा-दलोंका संगठन, प्रहरी टुकड़ियोंकी 

fh समपर सहयोग, जनसाधारणमें साहस, चरित्रबल, उत्साह तथा सेवावृत्तिका उद्बोधन 
R करना EUM त्याग-बलिदानकी तैयारी--इन सभीके लिये क्रियात्मक 

n के है। 'शुभस्य शीध्रम्‌ ।' ४ 

oONND ज्ञान गंगा 

p s ओर अठारह पुराण हरिके हो गोत गाते हैं। हरिके नामका 

I बिना पापससृहू पलमरमें भस्म हो जाते हैं । | 

4 काका का पीं, ब्रत, नियम ओर सिद्धि लोगोके लिए व्ययको उपाधि है। 

अनन्त राशिमय हे, पाप उसके सामने भांग जाते हैं । संत ज्ञानेश्वर 

७ 
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साधना, भकत और आराधनाके स्वस्पका TIE निरूपण भक्ति और आराधनाके स्वरूपका गीतोक्लः निरूपण 
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“ईइवराराघना विधिके दो प्रकार हैं। एक तो सिद्धा 

केवल ध्यान तथा मनन द्वारा हो परमसद्धिकों प्राप्ति होगे 
| अहं ब्रह्मास्मि उसका महावाक्य है और दुसरा का 

योग, जिसमें निष्काम कमके अम्यातत द्वारा सिद्धि मित 


" 
है i ; | 


आराधनाके पंथमें गीताका यो 
^ श्रीसीकरी C | 


















भंगवातुकी दयासे जब सब ओरसे सब वातोंकी छुट्टी मिली हुई हो तो अपनी बुधि . 
अनुसार प्रइनोंके उत्तर लिखनेमें बड़ा अच्छा लगता हे । इंसलिये बहुत प्रश्‍न करता झं. 
विचारंको दूर करके जब जो मनमें प्रश्‍न तथा संशय उठे, निःसंकोच लिखते रहनेसे Gem 
औरं उत्तरदाता--दोनोंको लाभ होनेकी आशा रहती है । उत्तरके प्रयत्नमें लगनेसे tg 
विचारोंकां एक संगठित रूपं बन जाता है और जिज्ञासुकों उंससे मिला, तों कुछ प्रकाश मि 
जाता है।... :.. '' | 
- जीवनमें तन मन धनकी सँभाल बनी रहनेसे मनुष्यकों सुख चेन औरं शान्तिका कु. 
भव होता है । पूजा-विधिका पहला भाग शरीरको स्वस्थ रंखनेकी कंला है, इसके पश्चात १. 
की व्यवस्था अनुकूल होजानेपर ही मनक्ती ओर अधिक ध्यान जा सकता है । परमात्मामे ख 
लौ लग जाने पर तो तंन और घन दोनों हीके मल्यसे हष्टि फिर जाती है। | 


o Wem कहा है कि परम दिव्य पुरुष-परमेश्वरकी प्राप्ति उस मनुष्यको होती v 
एकाग्र चित्तसे उसको स्मरण करनेके अभ्यासमें लगा रहता है। अनन्य भावसे पिर A 
करनेवाले नित्य मुक्त योगीकेलिये परमेश्वर सुलभ है । E 


दिव्य पुरुषके स्वरूपका- R गीताके इलोकोंमें : इस प्रकार किया गा e | 

( सववज्ञ ), पुराण ( सनातन ), अनुशासित ( सबपरं शासन. करनेवाला स्वामी | 
छोटा, सववस्व, घातार ( सारे जगतुका आधार ): अचिन्त्यरूप, सूर्य प्रकाश «es 7 
वणंवाला, तमसे परे अर्थात्‌ बज्ञ य ।” आगेके इलोकोंमें, दिव्य पुरुषके eremi विर i 
भी की गई है। सृष्टि और प्रकृंतिक साथ, उसके चिर सम्बन्ध पंर भी प्रकाश " d 
गीतामें श्री भगवाचुने कहा है ईश्वरारांधना विधिके-दो प्रकारं है» 

केब्रल ध्यान तथा भनन द्वाराही. परम सिद्धिकी प्राप्ति होती है बरद eiit 

महा वाक्य है ओर दूसरा कर्मयोग; जिसमें निष्काम कर्मके अंभ्यासं रा 


5 


ते गह प्रकट कर कि आसक्तिके त्यागसे पुरुष परमपदको प्राप्त कर लेता 
| 3 E. कर्म करनेके अभ्यासका उपदेश दिया गया है । इस अव्यय पदको ब 
qu. साधना उस उन्नतिके शिखरपर पहुंची हुई होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीताके 
F प्रकार है--मान मोहसे रहित, आसक्ति दोषका विजयी, आत्माके स्वरूपका 
| F i Eu ध्यावकरनेवाला, कामनासे पूर्णतया निवृत्ति शाप्त, सुख दु:ख कहलानेवाले ger 
| PT मदुष्य जब अतिशय कञ्चि साधनाऱदरारा इस स्थितिमें पहुँच जाता है, तव 
Aa Dr भव्यय पदकी प्राप्तिके योग्य होता है i | - | 
| apart बड़ा दुस्तर है । बड़े प्रबल qd संस्कारवाले, भगवानुके पुर्ण दया और कृपा- 
) हो इसमें सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु निष्काम कर्म अभ्यासकी स्वतंत्रता और उसके 
| द्रात कोई मानव-देहधारी वंचित नहीं । गीतामें इस परमोपकारी नियमकी घोषणा है 
| e केवल कर्म करनेका अधिकार है, उसके फलपर वह अधिकार न माने । इसको 
| cadit हृदयंगम करनेका उपदेश देकर पश्चात्‌ अपनी आराधनाका एक सरल उपाय आगे 
| शायर गीतामें बताते हैं कि जिस परमात्मासे सव भूतोंकी उत्पत्ति और पालन-पोषण होता 
3 Ld जिससे सारा दृश्य प्रपंच ओतप्रोत है, उसकी पूजाके हेतु अपने नियत कर्मोको निष्काम- 
li शावःपूवंक करते रहना अर्थात्‌ जिसका पूर्वं संस्कारानुसार जो स्वधमं नियत है, उसको ही 
X geris निष्काम भावसे सदा करते हुये भगवानुके सृष्टि-संचालनकार्यमें अपना योग 
E गाते यतमं एक छोटेसे कराके समान देते रहना । qd संस्काराश्रित उत्पन्न स्वभावसे ब्राह्मण, 







y g 


| बि, वेश्य भौर Xe गुणोंकी व्याख्या भी भगवाचुने की है । उसके प्रकाशमें मनुष्य निष्का- 
[| साहित अपने स्वधर्मका निर्णय करे और तब तक अपनी स्वाभाविक प्रकृतिमें साधन-द्वारा 


| 
r किसी भी कामनावश न त्यागे । | 

i ; * लिये धृति अर्थात्‌ बलवती इच्छा-शवित चाहिये । यज्ञदान, तपादि घामिक जीवन 
| E हैं। ये मनुष्यको पावन करते हैं। गीतामें यज्ञोके प्रकारको बतलाया गया है 
l | Eo ES तप ओर दानकी व्याख्या भी क्रमञ्ञः की गई हे । अभ्यासमें रुचि बढ़ानेके 
Ez. jue क स्वरूप और सूस्यको पहचानना आवश्यक है। बिना इसको समझे हुये 
E x» सा है, जिसमें समय, परिश्रम और श्रद्धाके क्षयके अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं है। 
T int DAR. TAAS है । ज्ञान-यज्ञ-द्वारा मनकी उस दशाको ग्रहण करनेका प्रयत्न 
| | fen एव मानसिक साधना-द्वारा निणंयात्मक बुद्धि शनैः शनेः बलवती 
OCC आत्म संयममें उन्नति हो । 


$ — mh 
SB बनुवाद इस पकार है. मन्त्रका जप इसके लिये विशेष उपाय है। हिन्दीमे 


| इलत करे, जब तक अपनेको अपनी सामयिक स्थितिसे ऊपर न उठा ले। अपने स्वघमंको 











R i भी प्राण, सब दुःखोंसे छुड़ानेवाला, स्वयं सुख स्वरूप, अपने उपासकोंको 
EM d दाता नाला, सम्पूर्ण जगतुके उत्पत्तिकर्त्ता, सूर्यादि प्रकाशकोके मी प्रकाशक, 
विभो, सव ~” SUID करने योग्य, स्त्र विजयकरानेवाले, अति श्रेष्ठ, ग्रहण व घ्यात 
$, परमात्मा SUC करनेवाले और पवित्र शुद्ध स्वरूप है, उसको हम लोग 
` छारी बुद्धिको अच्छे गुरा, कर्म और स्वभावकी ओर प्रेरित करें”, 
bi . 
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मनसे पूरा प्रयत्न करते रहनेपर ही सफलताको आश्ञाकी जा सकती | | 
EE कोई विशेष मूल्य नहीं, यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थामें We बस M 
जाता है । पानीमें घुसकर हाथ-पर मारनेसे ही उसमें निकलनेका मार्ग मिलता है । कम ब 
खड़े रहनेसे क्या तैरना कभी आ सकता है? एक और प्रार्थनाका इष्टान्त इस प्रकार प 
“हे सकल जगतुके उत्पत्तिकर्ता, समप्र ऐश्वर्य-युक्त, सब सुखोंके दाता पर i 
हमारे सब giu, दुव्यंसनों, और दुःखोंको दूर कर दीजिये और जो कल्याणकारक x M : 
स्वभाव हैं, वे हमको सव प्रदान कीजिये । Li | 
निरी अपंग वृत्तिसे की हुई प्रार्थनायें कामकी नहीं । भगवान्‌ उनके स : 
जो अपनी सहायता आप करते हैं । स्वावलम्बन द्वारा यथाशक्ति प्रयत्नके Ti : | 
जगत पितासे सहायताकी प्रार्थना करनेसे उनका पेतृक हृदय द्रवित होता है और तभी दे E 
पकड़कर उठाते हैं । साधकका निस्तार उसके पूणे मनोयोग तथा ÉSTUGENT द्वारा लाई 





| 
गीतामें भगवानूने बतांया है कि जीवात्माको अधोगतिकी ओर खींचनेवाला qu ; 
तिहेरा द्वार काम, क्रोध और लोभ है--इससे पीछा छुटालेनेवाला मनुष्य अपनी snam) 
श्रेयके निमित्त संसारमें आचरण करता है, जिससे वह परमगतिको प्राप्त होता है। sm 
अपुण रहजानेपर क्रोध उत्पन्न होता है और लोभकी जड़ तो कामनामे रहती ही है। बत | 
कामना ही को, आत्माके शरीर रूपी बन्धनमें फंस जाने तथा उसीमें चक्कर काटते रहेगा 
कारण बताकर, निष्काम कर्मयोंगके अभ्यासका उपदेश भगवाचूने गीतामें दिया है। | 
















कर्मे-फल-त्यागके अभ्यासकी अ आ इ ई प्रारम्भ करनेपर स्वार्थभावका धोरेपीरे क्ष | 
होने लगता है और ज्यों-ज्यों इसमें गति आती है, मनके राग द्वेषादि विकारोंका नाश होर | 
हृदयमें निर्मलताकी वृद्धि स्वयंभावी हो जाती है । शुद्ध हृदयमें घट-घटयामीके प्रकाशका W 
बढ़ता है, जिससे आचरणमें समत्व और सेवा भाव भर जाते हैं । ः 

गीतामें भगवान्‌का सबंसार मूल उपदेश यह है कि परमेश्वर-प्राप्तिस बढ़कर ह 
संसारमें किसीको न मान, अपने प्रत्येक दैनिक कर्मको विकार-रहित होकर ऐसी शुद्धा | 
करो कि वह परमेदवरके अर्पण योग्य बन सके । परमेइवरमें मन लगाको, कर्म फल dk ) 
कर्तव्य अभिमानक्ा त्याग करो--इस प्रकार सब भुतोंसे वेर रहित होकर तू va ह 
जा मिलेगा । 3 

संक्षेप में ईश्वराधनाकी विधिका यह क्रम है--सत्संग तथा स्वाध्याय qm 
शास्त्रोक्त उपदेशम, जो स्वके अनुभवोसे और अपने समयके महान्‌ पुरुषोंके त्यागमय h 
से उत्पन्न एवं उनके अपार वीर्यवान्‌ तथा शान्तिमय जीवनके प्रदर्शनसे पोषित हुये e «il 
ASTAR स्वघमंनुसार नियत कर्माको usd, स्वार्थको त्याग कर, लि 
अपनी शक्तिभर प्रयत्नशील बने रहना । इस मार्गमें बढ़नेके लिये भगवाचुका रि a n 
करना चाहिए ओर उनसे अन्तःकरणसे निकली हुई प्रार्थना करनी चाहिए कि ने 
योगके लिये प्रतिदिन शक्ति प्रदान करते रहें । पुष्टिका d 

भगवान्‌के आश्वासतानुसार साधकको इस साधना-द्वारा शारि TM au 
मव होते रहना स्वयम्भावी है । ज्यों-ज्यों उसको सफलता मिलेगी, ; 
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E p बढ़ेगी । भगवानुके चरणोमें अनुराग बढ़ेगा, और S 
DI ok अधिक बढे चलने लगेगा । भक्ति हो जानेपर म काम कमयोग तथा | 
ति „ भव्तिका चक्र च आचरणमें पवित्रता स्वयंही आ 


ml न अर्जुनसे कहते हैं “मामनुस्मर युद्ध च” । मेरा प्रतिक्ष 

E अर्जुनसे : ष्टिके P SLUT 
M. नियत कर्मको निष्काम भावसे सम हितमें लगाहुमा FANATT- 
आ. चल । मुमुक्षका यही धर्म है। आगे और भी भगवानुने कहा कि अपनी आत्माके 
qs Lr. सव कर्मोका सन्यास मुझमें करके अर्थात्‌ फल ÉNSTQUT करके कामना ओर संग 


Am 
fre 


कर अपना स्वाभाविक धर्म पालन करनेमें लग जा । प्राणीका कत्तंव्य धर्मंयुवत युद्ध 


E के अध्ययनमें संस्कृत भाषाके अधिक ज्ञानकी आवश्यकता होती है, यह निरा भ्रम 
` ताकी भाषा बड़ी सरल है, यद्यपि विचार अत्यन्त सूकम और गहरे हैं। पदच्छेद और 
इतय सहित हिन्दीमें बहुतसी टीकायं छप गई हैं। अतः गीताका अध्ययन तुलसीदासजीकी 
Demum समान ही सरल है । प्रारम्भ pen स्वयं देख ले । 


श्रीकृष्णका पुरुषोत्तम योग 


पहिले करि वराग्य Es जड़ जग पीपर की। 
फेरि खोज करि भलो भाँति परपद. fou को ॥ 
करि जा qum प्राप्त फेरि जग . नहीं quu 
जाते जा संसार पुरातन तरु विस्तारे ॥ 
आदि पुरुष जो जगतपति, ताई को हों शरन हूँ । 
यों मोकू सुमिरन करे, हौं अशरन- को शरन हूँ ॥ 


fafa में नाहीं मो ग जो निरहंकारी । 
संग दोष जिनि जीति लियो जो gg ब्रतघारी ॥ 
जिनिको है अध्यात्म माव में नित्य इस्थितो। 
जिनिको है गयि सर्वाह कामननि की हू इतिश्री ॥ 
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सुख दुख संज्ञक दन्दर्निहि, पुरुष विमुक्त रहेँ सतत । US 
ते ज्ञानी पावे परम-पद अविनाशी g तुरत॥ a 
परम धाम मंय नित्य परमपद जो कहलावे । E 
संग दोष d रहित पुरुष ज्ञानो जहेँ जावे ॥ $ 
जामें गयो मनुष्य लोटि जग फेरि न आवे । EX 
जाकू सुरज नहीं प्रकाशित करिवे चावे ॥ d | p 
o जहाँ प्रकाशन चन्द्र को, नहीं अगिनि की पहुँच जहें। ` Š 
स्वयं प्रकाशित परमपद, भक्तिवान्‌ जन gru | 
श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ._ 
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e 'ऊधो कहाँ गये चित चोर? |a 
S भीमदृभागवतके इस रूपके अतिरिक्त श्रीकृष्णका एक और रूप है । git 


E. आवशंससा हैं, कर्मयोगी हैं, दाद निक हैं और राष्ट्रीय एकताके सुत्रधार हैं। VU 





f 
< 
E 


श्रीकृष्ण भगवानुके युग परिवर्तनकारी अखंड राष्ट्रीय जीवनका चित्र 
E 0 E 2 | 


“'युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ-द्वारा देशमें एक शक्तिशाली ia 
राज्यकी स्थापना हुई, जिसमें मारतके हो नहीं, री 
युरोपके अनेक राष्ट्र सम्मिलित थे eigna इसका d 
किया, इसके रूपको संवारा और नवीन आदशोंकी प्रतिष्ठ 


फो” 


n 












राष्ट्रीय एकताक अग्रदूत--श्रीकृषण 


श्रीशर्मनलाल अग्रवाल एडवोकेट 


: श्रीकृष्णका जीवन विविध रेखाओंसे अंकित, रंगोंसे सज्जित एक ऐसा पूर्ण चित्र ह, ` 
जो युग-युगोसे हमारे राष्ट्रीय जीवनकेलिये आदर्श और पूज्य बन चुका है । इस देशके वाह | 
संसारके भावुक हूदयों, बुद्धिवादियों एवं दार्शनिकोंको श्रीकृष्णके जीवनने बहुत अधिक प्रभा | 
वित किया है । भारतीय जनताने उन्हें अनेकं eH देखा और अपना आराध्य बनाया है। | 
किसीके लिये वे छोटेसे सुकुमार बालक हैं, जो सौन्दर्यका प्रतीक है और जिसकी वाल लीले | 
भक्त quint सदेव ही मोहित करती रही हैं-- ह 
| 'कंस मार भु थार उतारन 

प्रकटे कुमर कन्हाई 

जसुमति जायो कुमर कन्हैया, मरली मधुर बजाई. 

गाय चरावत वन वन डोले 

कारो कामर वारो ।' 


उका एक दुसरा रूप एक प्रेमीका रूप है। इस रूपें वे गोपियोंसे प्रेम करते ही E 
साथ रासलीला रचाते हैं। मान मनोवल होता है और अंतमें गोपियोंको रोती-विलब्ती dl 
कर ब्रजसे चले जाते हैं। गये युग बीत गया, पर गोपियोंके 'अश्रु उसी प्रकार बह दिए 
उनके वियोगमें यमुना श्याम होगई । ब्रजके वन-उपवन सूख गये । विरहकी यह Sn 
फाल तक बहती रहेगी- ब्रजवासियोंके लिए अनन्तकाल तक चलती रहेगी-- 3 


n 
TE 









ष्णा श्रीमद्भागवत्के श्रीकृष्णासे सदथा भिन्न हैं। श्रीकृष्ण इस रूपमें FI : 


EN मानवका रूप है। उनके इसी रूपमें नारायणत्व प्रकट होकर संपूजित हुआ 
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भारायणं नमस्कृत्य 

तरं चेव न॑रोत्तमस्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं 

ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

X desi समय देशकी राज़नीतिकस्थिति बहुत ही अस्थिर और डाँवाडोल थी । देश 
* e छोटे-छोटे राज्योंमें बंटा था नरेश अत्याचारी थे] आपसमें लड़ते थे । प्रजापर अत्या- 
| इत्ते ये । जरासंधने अनेक संभ्रान्त पुरुषों एवं स्त्रियोंको केद कर रक्खा था । सारा देश 
E काट हो रहा था । महाभारतकारके शब्दोंमें:-- | 
ga गृहे हि राजानः स्वस्य स्वस्य प्रियं कराः i 
न च साञ्नाज्यमाप्तास्ते सस्राट शब्दोहि कृच्छभाक्‌ ।। ` 


| प्ररुघसमें राजा मौजूद हैं और केवल अपने ही हितमें लगे हैं। साम्राज्य किसीका 

|| ai 'सम्राट' शब्द कहनाभी अव कठिन हो गया है । | 3 

I भगवान्‌ श्रीकृष्ण राष्ट्रीय जीवनकी इस दुबंलताका अनुभव करते थे । वे देशको एकं 

J| iere, एक ध्वज एवं एक शासन-विधानके अन्तर्गत लाना चाहते थे । युधिष्ठिरका 

| शबतुय यज्ञ इसका प्रमाण है । इससे पूर्व आवश्यक था कि देशके छोटे-छोटे अत्याचारी शासकों 

E Aaa समाप्त किया जाय । जरासंध भारतके एक बड़े भागका शासक था । उसके 

T NIIT आधार न्याय नहीं, पाशविक बल था । 4-0 2722... 

E तस्मादिह बलादेव साम्राज्य कुरूते fus 

हि. जरासंध गणतंत्र भावनाके ही विरुद्ध था । आजकी राजनीतिमे सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द 

P “ल विणंयका अधिकार' ( राएट आँफ सेल्फ डिटरमिनेशन ) उसके स्वभावके प्रतिकूल 

I" उसे अठारह भोजकुलोंको मिटाया, यादवोंके संघको नष्ट कर उसके स्थानपर कंसका 

9 धन राज्य स्थापित करनेमें योग दिया à 

E. B ओर चेदि नरेश शिशुपाल भी अत्यधिक अनाचारी क्लासक था। श्रोहृष्णने 

| गवय किया, किन्तु उसके वधके पूर्व उन्होंने जिस सहिष्णुता एवं imr परिचय 

T यो - अद्वितीय आदशं: है । उनका विदवास था कि शक्तिकी एक मात्र कसोटी बल 

MO. OIN सहनशीलता है । जो जितना बलवान्‌ है, वह उतनाही सहनशील होता है । - 

(मुय क्या सहन करेगा ? शक्ति 

E ` | प्रयोग तो अन्तिम साधन है । 

I hg E पजसूय यज्ञ-द्वारा देशमें एक शक्तिशाली केन्द्रिय राज्यकी स्थापना हुई, 

Tm cl एशिया और यूरोपके अनेक राष्ट्र भी सम्मिलित थे । यह राज्य. एक 
से) न e समन्वित रूप था। बहुत अंशोंमें वह राष्ट्रमण्डल ( कॉमन वेल्य ऑफ 

रोकी तिषठ । l श्रीकृष्णने इसका निर्माण किया, इसके रूपको सेवारा और नवीन. 














ES EON TT महाराज युविष्ठिरके द्वारा इस तथ्यका उंदुषाटन बढ़े सुन्दर edt 


" " है vd | 
हने प मालनेवाले श्रीकृष्ण, आपकी कृपाका यह कितवा बड़ा चमत्कार 
E भारतवर्ष मेरे अधिकारमें ge om zh 
E १२ 
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श्रीकृष्ण द्वारा संस्थापित इस राज्यकी विशेषता यह थी कि सारा देश १ 
आन्तरिक रीति नीतिमें एक ही मागं पर चलनेमें मतेक्य था । उसके पीछे x l 
अथवा शोषणको भावना नहीं थी । पा | 

राष्ट्रीय एकता अथवा क्रान्तिकेलिये यह आवश्यक है कि उसका नेता E 
लिप्सासे दूर रहे । श्रीकृष्ण भगवानुने इस अनुपम आदशंकी स्थापनाकी थी | उन्होंने i; 
गारकर उग्रसेतको राजा बनाया । जरासंधके स्थानपर : उसके पुत्र सहदेवको भगे या 
उपमे प्रतिष्ठित किया । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें उन्होंने स्वयं अतिथियोंके चरण पहाल 
का काये लिया, यद्यपि नीति-संचालनका सारा भार उन्हींके कंधों पर था। 'ए TRY | 
शब्दमें श्रीकृष्णके महानु दायित्वकी गम्भीर भावना छिपी हुई है । Teega | 

राष्ट्रीय एकताकेलिए दुसरा आवश्यक कार्य यह है .कि देशके भीतर व्याल m 
विघटनकारी झक्तियोंको समाप्त किया जाय । उस समय नाग-दानवोंके रूपमें, देशके विमिल | 
भागोंमें अनेक विद्रोही तत्त्व छिपे हुए थे, जो शासनके नियमोंको स्वीकार नहीं करते गे) | 
श्रीकृष्णाने इस प्रकारकी सभी शक्तियोंका दमन करके उन्हें राज्यके आधीन किया। | 


राष्ट्र-संचालनमें कूटनीतिका भी अधिक महत्त्व होता है । यह कूटनीति अधमं अथवा | 

अन्यायपर आश्रित नहीं होती । इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रका आधिकारिक feri इसके 

लिये समय-समयपर नीति-परिवतेन आवश्यक हो जाता है । वार-वार जरासंघसे पीड़ित बर: i 

भूमिको उन्होने जरासंधको सौंप दिया और प्रजाको सौराष्ट्रमें जा वसाया । वे नहीं चाहते | 

कि काल यवनके हाथों ब्रज-वसुन्धराका विनाश हो । नगरोंको खालीकर, पीछे हटकर vy | 

को समूल मिट। देनेकी उनकी अपुवं नीति थी । उनके द्वारा संस्थापित रण-नीतिका उपयोग | 

आज भी विद्वके महान्‌ राष्ट्र अपनी रण-नीतिमें करते हैं । 3 

श्रीकृष्णने कई अवसरोंपर महत्त्वपूर्ण दौत्य कार्य भी किया । वे महाभारत पुढी | 

|. रोककर कौरवों और पाण्डवोंके बीच संधि करा देनेके प्रबल इच्छुक थे । उन्होंने इसे | 
p^ लिए कई योजनाये प्रस्तुतकी । उन्होंने पांडवोंको केवल पाँच ग्राम लेकर संधिके लिये सहत | 
| रलियाथा।वेयुद्धके विनाशकारी परिणामोंको जानते थे । श्रीकृष्णका ल i 
कि युद्धको टालनेकेलिए जितने भी प्रयत्न सम्भव हों, करने चाहिये | युद्धका TT " | 

अन्तिम सांघनके रूपमें ही लिया जाना चाहिये । वे कहते हैं: | E : 

'धूतराष्टर पुत्रोंके वेरको जानता हुआ भी मैं इस संकटमें अपनेको डाल रहा d क्योकि j 

में देख रहा हूँ कि इस प्रलंयकारी युद्धके परिणामस्वरूप पशु सहित सब . पृथ्वी l^ 

जायगी । जो इस मृत्युपाशसे पृथ्वीकी रक्षा करेगा, वह महान्‌ धर्मेका काम करेगा । प्या पा 

करते हुए यदि सफलता न मिले तो भी पुण्यक्री प्राप्ति हो जाती है। अतः इस 7. 0n 

संग्रामसे कुर-पाण्डववंशकों बचानेकेलिये मैं पुरा प्रयत्न करूँगा ।' : 


-  WEfr संधि-प्रयासमें श्रीकृष्णको सफलता न मिली. पर उनका M 


E दीप्तिमान हो उठा । प्राणोंको संकटमें डालकर भी उन्होंने बड़ी निपुणतासे अपना ' ; F « 
Lu ES अलोमन कोई भी उन्हें प्रभावित न कर सका । दुर्योधनके Ee. aU 
p s उन्होंने जो शब्द कहे, वे राजनीति और दौत्य-शास्त्रके अमर वाक्य " E 
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a, 


किसीके यहाँ दो कारणोंसे भोजन करता है । आवश्यकतावश 
c आवश्यकता मुशे है नहीं और प्रेमका तो हम लोगोंके बीच परस्पर अभाव है। um 


महाभारतका युद्ध श्रीकृष्णकी नीतिज्ञता और अर्जुनको शक्तिका आदश प्रतीक है । 
i चातुर्य, उनकी महान्‌ दृरदशिता और भक्तवत्सलताके दर्शन होते हैं । 
I A अर्जुनके रथके घोड़ोंकी रज्जु नहीं थी, वरन्‌ इस रूपमें पाष्डवोंको समस्त ररा- 


र्क aae थी । अन्तमें पाण्डवोंकी विजय हुई । संजयने उचित ही कहा है :-- 





यत्र योगेइवरः कृष्णो uw पार्थोधनुधर: । 
तत्र श्रोषिजयोभू तिभ्रुवा नोतिमंतिमम ॥ 


टटोलिये, क्या आप ज्ञानवान्‌ हैं ? 


आप ज्ञानवान्‌ हैं-आपका कथन है। 

में मान लेता हूं कितु एक बात बतानी होगी i 

क्या यह कथन तथ्योक्ति मात्र है ? इसमें आपका अभिमान नहीँ nie रहा है ? 
भहीं,--नहीं कह सकगे आप ! 


तो फिर अभिमानके रहते हुए ज्ञान 'ज्ञान' कहां ? 










तेखा-जोखा लें आपके ज्ञान और अभिमान का ! 


quo लो भो आपका ज्ञान है, उसीके अनुपातमें यदि आपका अभिमान है, तो छरे कहना 
|| आपको सानना होगा कि आप कुछ नही जानते, आपका ज्ञात er है। 

f D जो कहीं अभिमान बढ़कर हुआ, तब तो भविष्यमें भी ज्ञान-प्राप्तिको सम्भावना 
i | 
E. हों, यवि अभिमान कम हुआ, तो कहा जा सकता है कि आप कुछ जानते हैं, परन्तु 
ही । मल्पताको परिधिमें हो उछल-कूद कर रहा है आपका ज्ञान ! 

| तो अब आप सोच लीजिये कि आप केसे ज्ञानवान्‌ हैं ? 
चे तो पलले बांध लीजिये, में तो केवल इतना कह सकता हैं-- 


| शतका लक्ष्य--ज्ञानका स्वरूप तो अभिमानसे रहित होना है। . 
3 पेछ ज्ञान ३ जितना ही कम होगा, उतना ही ज्ञानको ज्योति जगेगी d यही ज्ञान t— 
गा नहीं आपने, रहोस कविने इस अभिमानके बारेमें क्या कहां है 


सपनेह नाहि कोजिये, निज सनर्मे अभिसात । 
रहिसल याकों जानिये, सब अवगुणको खान ॥ 


भ्रीहरिकष्णदास गुप्त हरि 
१% 
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'स्यलमें मी यह अनुभव न करेगा कि वह एकाकी है--निःसंबल और निराश्रित है! E | 
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Ax कल्पतरु और उनके उपदेश उंसके फलके संहश हैं 
"uer हेतु. क्या है ?. अहंकारपुेक. किये ह्ये | 

.  कसं। परम आश्रय कोन है ? भगवान्‌ ifte सुभाष | 

cd योग्य वस्तु कया है ? ओहरिको भव्ति। हु | 

है? उन्हीं भ्रीहरिका प्रेस |” E 


Ea ओर VN OSTEN SN A WEN Qo 


सन तोंके मुसरे i 

X PE सन्तोंक qug | 
एक सन्त-भक्त 

¦ सन्त धरतीके कल्पवृक्षके समान हँ । घरतीकी शीतज्ञता और मिठास WB | 
हृढ चरित्रसे ही है, जो उसकी रक्षाकेलिए लोह-फाटकके सहश है । सन्तोने ही भष | 
ज्ञान, दया, भवित, क्षमा और धेयं. तथा अहिंसा भादि गुणोंके अमृत-प्रवाहसे धरतीको अः | 
कत किया है । सन्तों की कृपासे हीं ध॑रतीपर अव्यक्तःपरमात्मा व्येक्त हो सके हैं। सत्तोने | 
ही परमात्मासे हमारा परिचय करांया है । सन्तोंने ही परमात्माके उन:अब्यवृत गुणको प्र | 

' किया है, जो हमारे जीवनके विकासके मूल तत्त्व हैं । सन्तोंकी कृपासे ही हमारे मतमें स . 
परमात्माके प्रति प्रेम और आकर्षण उत्पन्न होता हैं, जो हमांरे जीवन औरं जगतुका विधात : 

` है। सत्त ही हमारे सम्मुख उस प्रकाशका उद्घाटन करते हैं, जिंसकी WI वेठकर हम पए 
` ात्माके सान्निघ्यके सुखोंका उपभोग करते हैं। सन्त ही हमें उस'चौरास्ते पर लेजाते है i 
जहाँसे हम सीधी राह पकड़कर परमात्माके दिव्य लोकमें पहुँच पाते हैं। सन्त ही हमारी जा 
` दूरी और अभिन्तताको समाप्त करते हैं जिसका अनुभव हमारी अप्नती ही अज्ञानताके शर 
हमारे मनके भीतर होता है। . yx s ao.ot colt NN E 
बतः सन्तोंकी वाणियाँ और उनके उपदेश उस आलोकके,सहश हैं, जो हने a 

अधेरेमें भी वास्तविक राहुपर प्रकाश डालते रहते हैं । मनुष्यका प्रियसे प्रिय उसका साथ ५५ : 
सकता है, निराशाके मरुस्थलमें अकेले भटकनेके लिए परित्याग कर सकता है, UU y | 
के जीवनको गाँठमें सन्तोंकी वाणियो और उपद्वेशके मणि-रत्न हैं तो मनुष्य निराशा Y 
















नहीं, उसे निराशाके मरुस्थलमे भी, दुःखंकी अंधेरी घाटियोंमें भीं प्रशस्त राह मिलेगी qt 
जनकल्याणाथं कुछ प्रवर सन्तोंकी वाणियों और उनके उपदेशोंको सामने प्रस्तुत Mi E d 
भरसनातंत गोस्वामी श्री गौडीय वैष्णाव-सम्प्रदायमें 'एंक wed SU s n 
उच्च कोटिके विदान्‌ हो चुके हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी sene और बा qi 
7 ok साथ प्रकाश डाला है.। 'निम्नांकित पंक्तियोंमें उन्हींके oa 
[सार इ co 


m. 
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; | की प्रेमा-भवित ही सवं श्रेष्ठ है, वही सर्वोपरि dee es 5c 
GA g E ae उसका परित्याग कर देते हैं-- आश्रयकी Me m स्वय मुक्ति 
T गी [ही निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महारानीके चरणोंका ही सेवन नल एव 
T ad है कि संपुर्ण वेदोंका सार तत्त्व इन्हीं चरणोमें छिपा हुना है । ? क्योंकि 
3 नेवाले भगवान्‌ श्री 
| मुरदातवका उद्धार कर 3 alaaa नाम सर्वोपरि विराजमान है__ - 
| _ सर्वोकृष्ट है। उसके जिल्ला पर आ जानेपर स्वधर्म पालन, घ्यान, "rM 
[ast आप ) छूट जाते हैं । वह ऐसा श्रेष्ठ अमृत है कि किसी भी भ्राणीके द्वारा एक बार 
आ हण किये जातेपर अन्म-ृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; वही मेरा एक मात्र जीवन, वही 
| ` ताएक मात्र भूषण है। s : 
3 | श्रीकृष्ण | तुम्हारी लीला-कथा रूपी अमृत नदी संसार-वक्षकी जड | 
F र T श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्‍त अन्य तृष्णा मात्र ही संसार मृतकों ended d ps 
| हारी लीला-कथा-नदी श्रीकृष्णा-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका क्षय कर देती है a 
| taces edt तटिनीमें नारदादि मुनि रूप चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए | i: 
| कते t an Rr um कानोंको महान्‌ आनन्द देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह 
E प्रणित हो रहा हे । तुम्हारी यह लीला कथा रूपी पीयष कल्ल 
$ गणपे प्रवाहित हो । दभ कल्लोलिनी तटिनी मेरी जिद्वाके 
3 sev गोस्वामी श्रीगौड़ीय वैष्णव संप्रदायमें उच्च कोटिके सन्त हो चुके हैं। 
i pus E कल्पतरुकी छायामें बेठकर, उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी दिव्य 
E मामिकताके साथ प्रकाश डाला है। निम्नांकित पंक्तियोमें उसी 'प्रकाशकी 
| bill लीला एक ऐसी अदभुत शिखरन ( दूध और दहीके मिश्रणसे तैयार किया 
= ET और सुगन्थित पेय ) है जो चल्रमाकी किरणोंसे झरनेवाली सुधा- 
T w अविचल प्रेम कं गर्वको vu कर डालती है तथा जो श्री राधादि प्रेयसी-जनोंके गाढ 
B सारसी us ST कपु रकणोंसे सुवासित है। चारोंगोर सन्तापका सृजन करनेवाले 
E. $-खावड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णा रूपी तृषाको वह शान्त 
















f ai E a अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न करके सहज स्नेहवश दूसरों 
गो कोई अपने A हैं। अपनी प्रशंसाकी प्रस्तावनासे भी उसी प्रकार लज्जित होते हैं, 
| पासि कारणो पकट होनेपर लज्जित होता है और विद्या, सम्पत्ति, .तथा कुलीनता 
Suo नज्जता धाधारण लोगोंमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करती हुई पायी जाती है-- 
भारी है । गरण करते हैं। सन्तोंकी यह एक अनिवंचनीय स्वाभाविक सुन्दर 


Ju e गिह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिए अत्यन्त सुख- 
bi बीच सदा | वे चिन्मय, प्रकाशयुक्त, महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकूंज-भवनोंकी 
E. विराजसान रहते हैं--वहाँसे कभी एक पग भी दुर नहीं होते । वे असीम 
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था स्वेच्छापूवंक श्रीयमुनाजीके जलका भर पेट पान करो, फटे-पुराने वस्त्रोंकी कबाह | 


और उनके प्रेम तथा भक्ति-भावकों लेकर देव-दुलंभ माला पिरोयी है । 


पथा रूप-सुस्पत्तिको भी धिक्कार है। | 
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बोर निर्बाध mur सागर हैं। ब्रजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता ts E | 
| 


सदा मुझ पर प्रसन्न रहें । 

'कृष्ण' यह दो अक्षरोंका नाम जब जिह्नवापर नृत्य करने लगता T. | 
होती है कि हमारे अनेक मुख--अनेक जिह्नायें हो जाये । उसके कानोंमें प्रवेश र्‌ ही इच्छ 
लालसा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरबों कान हो जायें । कानोके द्वारा du 
gar चित्त प्रांगरामें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी . वृत्तियोंको हर लेती है । 





यह्‌ भामः | 


भूलकर नाम सुधामें डूब जाता है । क्या जाने, इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारे 


अमृतोंसे हुई है । 
शो जोव गोस्वामी श्री गोड़ीय . वेष्णव सम्प्रदायमें सुप्रसिद्ध दार्शनिक तत हो 

हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनकी भवित ओर उनके परम प्रिय घाम श्री -— à | 

qure बड़ी सुचारुताके साथ किया है। निम्नांकित पंक्तियोंमें उन्हींके मामिक मावर | 


'भयका हेतु क्या है ? अहंकार पुर्वक किये हुए शुभाशुभ कमं । परम आश्रय कौन TR 
भगवान्‌ श्री हरिका भक्त । माँगने योग्य वस्तु क्या है--श्रीहरिकी भक्ति । सुख बया ह| 
उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम । | 

'अहा वह दिन कब होगा जब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्त, (इः | 
पक्षी, तेली-तमोली आदि व्यवसायि वरगेके ल ग, ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि द्विजाति aik मु | 
दास-दासियाँ, उनकी पोष्य गोएँ, सखा गोप-बालक, श्री बलदाऊजी भैया तथा उनके पितृ वा 
एवं मातृ bb गोप-गोपीवृन्द, उनकी प्रियतम गोपीजन और उनमें भी सवं श्रेष्ठ थ्री एषा. 
आदि--उन समाज परिकरोंके समुहको जो उनकी अनूप रूप भाधूरीका दर्शन करके eio 
शायी आनन्दमें मग्न रहता है --हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जायेंगे ।' | 


स्वामी भी प्रबोधांनन्द सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभुके समसामयिक ओर Un | 
यायी थे । निम्नांकित पंक्तियोंमें उन्हींकी अमूल्य वाणियोंका निष्कर्ष है: 3 

“भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया है? और क्या तुम इस वः | 
वानु मृत्युकी गतिको रोकनेमें समर्थ किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐा | 
समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे तुम बार-बार निःशंक QW 
वृन्दावनघामसे अन्यत्र चले जाते थे । 3 

'भाई श्रीवृन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम करो, ब्रजके ग्रामोंसे भिक्षा ले आया कर| 
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लो, सम्मानको घोर विष और नीचों द्वारा किये हुए अपमानको अमृत समझो तया बीए | 
मुरलोघरका बड़े Sn भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग मत करो d 


. महाकवि कणंपुर श्री चैतन्य महाप्रभुके पंथानुयायी थे । उन्होंने अगवा 


हि " 
. Y 


A ] oe n " T NRE e, 


में उन्हींकी मालामें लगे हुए सुमनोंका सौरभ है :— E 
जो सुन्दर भौंहों वाली सुन्दरियाँ ऐसे पुरुष-भुषणं श्री इयामसुन्दरके ही. qoe 








Eo लि 
| ^ 


| JER 
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p मैंने इयामसुन्दरके लिए अपने जीवनकी वाजी लगा दी है, मुझे 

? यदि श्यामसुन्दर मिलते हैं तो ( उनके मिलजानेपर 3 ut E: 
LES ८ वहीं मिलते तो भी ( मुझ शरणाथिनीको ) किसका भय है ? य 
N gf माधव मारते हैं तो उनके हाथसे मर जाऊंगी, यदि भाई-बन्ध श्रीकृष्ण परे 


* 


) " qq! जिनका नाम ही कानोंके निकट आकर मेरी लज्जाको मथ डालता है, धैयंके 
| को तोड़ डालता है, गुरुजनोंके भयको भंग कर देता है, तथा मेरी चित्तवृत्तिकों लट लेता 
| oim यदि स्वयं आँखोंके सामने भा जायं तब तो मुझ-जैसी अबलाओंका कया नहीं कर 


| ह । श्री चैतन्य महंप्रभुके पंथानुयायी उक्त प्रवर सन्तोंने श्रीकृष्ण भगवान्‌, उनकी भक्ति 

| j ओर उतकी दयालुताके सम्बन्धमें जो शाश्‍वत भाव प्रकट किये हैं, यदि हम उन भावोंको अपने 

, | geri स्यान देकर जीवनके पथ पर चलें तो यह निश्चय है कि हमारे पथमें सुख और शान्ति 
| + नही फूल खिलेंगे । आइए, उन भावोंको हृदयमें स्थान देनेका संकल्प ल । 


श्रीराम द्वारा अंकित Sut अमिट रेखा 
| साई ! यह जीव ईइवरके समान स्वतन्त्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके 
$ पपार pu नही कर सकता । काल इस पुरुषको इधर-उधर खींचता रहता है। समस्त 
P हॉक अन्त विनाश हे । लौकिक उन्नतियोंका अन्त पतन है । संयोगका अंत वियोग है 
| मोर जोवनका अंत मरण है । जसे पके हुए फलोंको पतनके अतिरिक्त ओर किसोसे भय 
$ है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके अतिरिबत और किसोसे भय नहीं है । जेसे 
| [स सभेवाला मकानमी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा ओर मृत्यु 
I Vr होकर नष्ट हो जाते हैं । जो रात बीत जाती है, वह लोटकर फिर नहीं आती, जेसे 
| शा जलसे भरे हुए समुद्रकी ओर जातीही हे, उघरसे लोटतो नहीं । 
t गे-रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी प्राणियोंकी आयुका तोत्रगतिसे 
) हर रे हैं--ठोक वसे हो, जेसे सूर्यकी किरणे प्रीष्म-ऋतु्में जलको श्षौप्नता पुर्वक 
i हो? a हैं। तुम अपने हो लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यों बार-बार शोक करते 
T Ie स्थित हो या अन्यन्न गया हो, जिस किसीकी मो आयु डे य 
$., । मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बेठती है ओर बहुत बेडे माग 
ड नेमे भी साथ हूं जाकर बह M i हो BP है। व | 

CM 3a सुर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुश रहते हैं, किन्तु यह 
ES प्रतिदिन अपने जीवनका नाश होरहा है । किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर 
m » नयो-नयो आई हो, ऐता समझकर लोग हषंसे खिल उठते हैं परन्तु यह नहीं जानते 
शं "ट्स ES dia लमः कय रा $ वाले जन्म-मरणका उल्लंघन 
Rig T qt z 
Ñ E । इसलिये जो क गए का ros बार-बार शोक करता है, उसमें 

नही कि वह अपनो मृत्युको टाल सके।  [ वा० रा० अयोध्या० १०५ | 








र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







ze ष्टके जिस अध्यक्षका वेदने संकेत किया है, उसे उसने तद, एवं सत्‌ कह है 3 
चेतना, अनन्त उसका आनन्द है सी थी पंत को. 
O E शत | सृष्टिसे qd उसकी अवस्था कुछ-कुछ ऐस afe 

„उ भगाढ निद्राम सोया हुआ हो ( सुषुप्तमिव सवतः ) अथवा जैसे कोई योगी समा. ५ 
2A सुषुप्ति या योग-निद्रा भरन होजाती है ओर उसमें अपने आपको अनन्त exi Um 


; 
DI 5X OT .७ 





अवता रवादका वेज्ञानिक विवेचन 
अवतारवादका वश पण , 


“परन्तु यदि जीवोंको पार्थिव जन्मसे मुक्‍त करनेके लि | 

` भगवानुको सृष्टि होतीहो ओर ज्ञान प्राप्त करलेनेपर ह ५ ] 
पाथिव लोकको छोड़कर सदाके लिए यहाँ से चला E े 

- एकतस-उच्चतम लक्ष्य हो तो इससे सृष्टिमें कोई विशेष महत्व | 
नहों रह आता । कारण ब्रह्म पूर्णतया मुक्त ओर आनन्द र 
है। उसे किसी प्रकारको मुक्तिको आवश्यकता नहीं है a 
जीवात्मा भी ब्रह्म ही है ओर बन्धन तो एक Ww | 

s 

| 


मात्र है ।” s । 
अवतारका दार्शनिक और वेज्ञानिक आधार | 


«V 


श्रीकेशवदेव बचा । 













यह विश्व-सृष्टि कहाँसे हुई? क्यों हुई? कैसे हुई ? मनुष्यका इसमें क्या स्थान हँ! | 
मानव जीवनका अन्तिम लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न बहुत प्राचीनकालसे विचारशील मनुष्योके मझे | 
पीड़ित करते रहे हैं। ऋग्ेदमें नारुदीय सूक्तमें कहा है कि यह सृष्टि अत्यन्त गढ़ रहस्यमयी | 
AI इसका कोई अध्यक्ष है जो यहाँसे बहुत दूर, कहीं उच्चत्तम आकाशमें रहता है। सव | 
है वही इसके रहस्यको जानता हो और हो सकता है कि वह भी न जानता हो। (गज | 
'वेद यदि वा न वेद ) जैसा भी हो, अनेक उच्चकोटिके ऋषियोंने अपने-अपने युगके gto 
इनके समाधान खोजनेके प्रयत्न किए हैं और अपने अनुसन्धानोंसे मानव ज्ञानको समृद्ध ai 
है और मानव जातिके लिए अपने लक्ष्य पर पहुँचानेके पथका निर्देश किया है । | 


QUINT, ert कहा है। वह एक होते हुए भी अनन्त है। अनन्त उसकी सता ., 
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TIE निद्रामे निमग्न हो ( योग निद्रां वितन्वतः ) । एक समय ऐसा आता है ps क qu 


बाहरी ९ : 
( एकोऽहं वहुस्याम्‌ ) उसके भीतर यह संकल्प कोई «e. 
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Ej E. बनानेसे पहिले उसके quae योजना बनाता है कि कितना लम्बा चौड़ा 
प्रकारके और कितने परिमाणामें इंट, चूना आदि उसमें लगे और कितनी 
Tw br इत्यादि, इसी प्रकार विश्वसृष्टा भी विश्वंकी उत्पत्ति, प्रगति, उसके कम: 
F M pua सम्बन्धमें योजना बनाता है,.अपनी चेतनाके सामने उसका चित्र 
- du हरता है। अपनी जिस शवितके द्वारा वह यह योजना बनाता है, उसे माया कहा 
| और जो योजनामय चित्र वह अपनी चेतनाके सामने उपस्थित करता है, उसे ईक्षण या 
T र कार कहा गया T | माया bà isa होती है। विद्यामाया अर्थात्‌ ज्ञानमयी माया और 
| दा माया अर्थात्‌ अज्ञान 

| उसकी सत्ता, चेतना और आनंद एक दूसरेके साथ पूर्णतया एक हैं। सत्ता, चेतना और 
ततद है । चेतना, सत्ता और आनन्द है । आनन्द, सत्ता और चेतना है । यदि ये इसी प्रकार 
f mnga सृष्टि नहीं हो सकती है । अतः सृष्टिका संकल्प होनेपर इनमें गोण और 
$ त भाव उलन्त होजाता है । पहले सत्ता तत्व प्रधान होता और चेतना और आनन्द गोण 
E aur हे । तब सवूलोग या सत्यलोक उत्पन्न होजाता है । चेतना जब प्रधान होती है ओर 
| minae गौण होजाते हैं, तव चिन्मय लोक अथवा तपलोक सृष्ट होजाता है। 

$ ल्के प्रधान होनेपर और सत्ता एवं चेतनाके गौणा होनेपर आनन्दमय लोक अथवा जन 
JE तोकी सृष्टि होती है । विज्ञान तत्त्वकी प्रधानता होनेपर विज्ञानमय लोक अथवा महा लोक 

हे vRe होती है। यह विद्यामायाके द्वारा भगवानुकी दिव्य ज्योतिमंयी सृष्टि है। 

Tai एकता होते हुए भी भेद अवश्य है, परन्तु विभाग और अज्ञान नहों। इस 

(| ऐको परार्ध कहा गया है । 

| पके अनन्तर विज्ञानमय तत्वसे मन और मनोमय लोककी, चेतनासे प्राण तत्व और 

| गामय लोककी, सत्तासे जड़ तत्व और भूलोककी सृष्टि होती है । यह अविद्या मायाके द्वारा 

| fem ओर अज्ञानमयी सृष्टि है । इसे त्रिलोकी कहा गया है । इस सृष्टिको अपराध भी कहा 

| WIL इसमें सच्चिदानन्दका आनन्द तत्व जीवात्माका रूप धारण करके आता है । 


| ४ सम्पूर्ण सृष्टिको परमात्माका अपने परमघामसे, अपने उच्चतम स्थातसे नीचेको 
| सण कना भी कहा जासकता है । पहली सृप्टिमें उसका दिव्यभाव पूरी तरह अभिव्यक्त 
$ E । इसरी सृष्टिमें दिव्यभाव छिप जाता है । इसके अनन्तर दुसरी प्रकारकी सूष्टि 
a Em है, जिसमें नीचेसे ऊपरकी ओर आरोहण और विकास होता है, एक विशेष 
करण इसमें भी है। यह अवतरण(0७४०८०/) और तिरोभावया eiastast(involu- 


* fion 3 
WW F भारोहण (ascend) और विकास (enolution) इस सम्पूर्ण सृष्टि-प्रक्रियाका 
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hy 8 विज्ञानके अनुसार पृथ्वीके इतिहासमें कभी ऐसा समय था जबकि यह आगा 
गम गे पानी था न वनस्पति, जीवोंके अस्तित्वकी बात तो दुर थी । जिस प्रकार 
ती भ र TRA पानी को तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार कभी यहाँ afiat se. उठा 
"à inis E जिस भकार इस युगमें आकाशसे पानीकी वर्षा होती है, उसी प्रकार कमी यहाँ 
LO NU हुआ करती थी। धीरे-धीरे पृथ्वी उडी हो गयी और यहाँ मिल 
iras x 
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gener जागृत है। परन्तु यहाँ चेतनाकी क्रिया केवल खाने, पीने, सन्तान उ करने uu 


m "^ ] I T$ 
Ee e 
ACIER 


- जीवन धारण करने तक ही सीमित है । पशु जिस स्थितिमें प्रकृतिने we कर दा 


हीं किसी प्रकार जीवित बने रहनेमें सन्तुष्ट रहता है । उसकी बुद्धिमें यह शक्ति ब 


- कर सके। यह सहज बृद्धि ( Instinct ) का जीवन है । 
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fra प्रकारके cmn संयोगसे, जो परमाणु एक प्रकारसे अग्निके ही बने ये, पानी x. | 
होगया । हमारे प्राचीन शास्त्रोंमें भी अग्निसि जलकी उत्पत्ति बतलाई गई है । (बने) 


हम देखते हैं कि गेंहुँ चने आदिके वी जको पानी और मिट्टीमें रखनेपर em E. Sd 
प्रभावसे उसके भीतरसे 


छोटी-छीटी जड़े' और पत्तियाँ प्रकट होजाती हैं। परन्तु जब T 

कोई वृक्षथा न बीज, तबकी अवस्था भिन्न थी। उस समय यहाँ प्रारामय लोकसे प्राण E 
अथवा दूसरे शब्दोंमें प्राणरूपधारी भगवाचुका अवतरण हुआ ओर उस प्राणशक्तिकी क्रिया 
प्रभावसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाशके बने इस जड़ पिण्डमें से एक ऐसा सजीव पष 
प्रकट हुआ, जिसमें खाने, पीने, श्वास लेने, जीवन धारण करने, सुख दुःखका अनुभव sid 
लिये जं, परो, तने, तंत्रिका आदि अङ्क विकसित होगए | यह वनस्पति जगतको Vti 
इसके अनन्तर यहाँ मनोमय लोकसे अधंचेतनमन रूपधारी भगवाचुका अतस 

होता है! उस अर्धचेतत मनकी कृपाके प्रभावसे इस जड़ तत्वके पिडमें अनेक प्रकारके ऐसे | 
अंग विकसित होजाते हैं कि जिनके द्वारा वह मन क्रिया कर सके । खाने-पीने और gu 
लिए मुख, चलने-फिरने के लिए पैर, काम करनेके लिए हाथ, देखनेके लिए आँखें, सुननेके लिए 
कान, इवास लेनेके लिए नासिका आदि । इसी प्रकार यहाँ मछली, कछुआ, गाय, बैल, सिह | 
हाथी, हिरण, पक्षी आदि पशु प्रकट होजाते हैं । री | 

. अप-चेतन मतका यह अवतरण एक साथ पूणं-रूपमें होजात( d — ऐसा नहीं है Es 
धीरे-धीरे विकासकी भूमिकाके अनुसार होता है । उदाहरण स्वरूप यह कहा जा सकता है LJ 
पहले पानीमें मछली आदि ऐसे जीव-जन्तु सृष्ट हुए, जिनका जीवन पूर्णतया पानी पर ही 
(मेर करता है । वहाँ पानीका बन्धन है । वे पानी के बाहर खुली हवामें जीवित नहीं छू 
 सुकते। इसके अनन्तर कुछ अधिक चेतनाके अवतररासे कूर्म आदि ऐसे जीव विकसित हुए, वो 
खुली हवामें भी रह सके चौर पानीमें भी। इसके अनन्तर ओर भी अधिक चेतनाके अवतरण. 
से गाय, हिरण, सिंह आदि जीवं विकसित हो गए, जहाँ पानीका बन्धन सबा द्र 
गया हू । 
; यह पशु सृष्टि है। इसमें वनस्पतिकी अपेक्षा सुख-दुखका अनुभव 


करने की चेता 
A 


कि अपने लिए वह किसी भावी ऊँचे सुखकी कल्पना कर सके या उसके लिए. कोई E 
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E. E । प्रयत्न भी कर सकता है। गाय, घोड़ा आदिके मनमें इतनी साम्यं नहीं है कि वे 
आ रवा, सर्दी गर्मी, Led d पकोनका निर्माण कर सकें। यदि कही 
dy E. "बाग हो तो बन्दर कच्चेही फल Xm फेक देंगे और फिर भूखों मरेंगे । मनुष्य 
हा रखकर उन्हें सुरक्षित E EX पोहे से आरामसे खाता है। इसी प्रकार 
| ura afa ममा EP, REY वात करने, दुरके हरयोको देखने आदिके 
भ उन कर लिए हैं कि जिससे उसकी शक्ति लाखों गुना अधिक हो गई है। एक 
N लेव प्रकृतिके आधीन नहीं है, अपितु प्रकृतिका प्रभु होगया है । 
| gere xu पूणं चेतन मनने अपनी क्रियाके लिए अपनी fa प्रभावसे 
तिळ विकसित कर लिया है कि जिसके द्वारा वह ik योजनायें बना सकता है, be 
dd आँखें प्राप्त न ह E bec d वह्‌ pedir आन्तरिक भावोंको कुछ सीमा तक 
` हुए कर लेता है। ऐसा कण्ठ छ E ! है कि जिसके डरा वह भिन्न-भिन्न प्रकारके 
व व्यक्‍त कर सकता हे, मधुर संगीत गा सकता हे । ऐसी उंगुलियाँ विकसित करली 
te जिनके द्वारा वह लेखन, चित्रकारी आदि कम कर सकता है और अनेक प्रकारके उप- 
' करण बना सकता है । E TE मन गघेकी देहमें चला. जाय तो उस कण्ठसे न कोई गाना 
PEL मौर न gra चित्रकारी कर सकेगा । कुत्ते या बिल्लीके शरीरमे जानेपर 
है, (oW व्यापार, शिल्पकारी नह कर सकता । इन सब कार्योके लिए एक विशेष प्रकारके अङ्ग 
E" हैं, E केवल मानव देहमें ही हैं और किसी भी पाथिव जीवकी देहमें नहीं । इसी 
आवको उपनिषद भिन्न प्रकारकी भाषामें व्यक्त करते हुए कहा है कि सृष्टिकत्तनि पशुदेहकी 
ष करके देवताओंको A उसमें प्रवेश करनेका आदेश दिया । देवताओंने उत्तर दिया कि ag 
हमारे लिए उपयोगी नहीं है | | फिर उसने मानव देहकी सृष्टिकी, जिसे देखकर देवताओंने 
कह कि यह ठीक है ( सुकृतंबत ) और उसमें प्रवेश कर लिया। - 


m TUS मनुष्यपर अज्ञान और अहंकारका बन्धन है । वह अज्ञानवश दुसरोके सच्चे 
E. a जान सकता । यदि थोड़ा बहुत जानभी जाता है तो उसका अहंकार उसे अपने 
E. n. परिवार या समाज या राष्ट्रके साथ आसक्त किये रहता है और दुसरे व्यक्तियों, 
B हितके लिए प्रयत्न करनेमें बाधा डालता है । यदि कोई विशेष मनुष्य 
TA E उठ जाये, तबभी उसे रोग, बृढ़ापा, मृत्युके कष्ठोंको तो भोगना ही पड़ता 
बाल्या, परमा थव सुखकी अपेक्षा किसी ऊँचे सुखका-अपने उस यथार्थ सुखका जो कि 
m र ET भाप्तिसे प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं होता । पृथ्वीपर बहुतही कम व्यक्ति 
भी जिनकी प्रवृत्ति इस ओर होती है और इसके लिए प्रयत्न करते हैं और 
E "ET ही कम मनुष्य प्रयत्न करते हुए परमात्माके समीप पहुँच जाते हैं । 

3 En इस अ्रयासमें सहायता देनेकेलिए समय-समयपर भगवान्‌ मानव देह धारण 
E. हैं। जिस समय मनुष्यके मनमें तमोगुण और रजोगुणकी प्रधानता थी और 


भी भा रामके | यहाँ | 
भे ओर E था, उस समय सात्विक मनकी शक्तिको लेकर भगवान्‌ मके रूपमें यहाँ 
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धे, तर भगवान जते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्योंकी प्रकृति पाथिव सुख-भोगोंकी ओर अधिक _ E 
E प सात्विक मनसे ऊपर अधिमन या अध्यात्म सातापन्त मनकी शर्वितको लेकर 0000 
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डुपमें यहाँ आते हैं और हमारे अर्षज्ञान और अर्धअज्ञानमय मनको D m ग ; 
pu "T e शरण ग्रहण करने, मोक्ष या निर्वाणको आ M. t 
ऐसे स्थानोमें पहुँचनेका आदेश देते हैं कि जहाँसे फिर इस विनाश-शील दुःखमय पृथ्वी तो 
आना नहीं होता । `. i A 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य सजस्व MJ । 
यदुगरवा न निषर्तन्ते तद्धाम परमस्‌ सय । 
'सवंधर्मात्‌ परित्यज्य AIAS शरण ब्रज | 


` , जीवात्माकी अपने पार्थिव जन्म-मरणके TH मुक्ति निःसन्देह एक बहुत त 
लक्ष्य है; जिसका प्राप्त करना प्रत्येक जीवके लिए अपरिहार्य है । परन्तु यदि जीवोंको Uu 
जन्मसे मुंबंत करनेके लिए ही भगवानुकी सृष्टि होती हो ओर ज्ञान प्राप्तकर लेनेपर जीवा : 
इस पार्थिव लोकको छोड़कर सदाकेलिए यहाँसे बाहर चले जानाही एकतम, उच्चतम ad 
* तो इससे सृष्टिमें कोई विशेष महत्व . नहीं रह जाता.। कारण ब्रह्म पूणंतया मुक्‍त बौर | 
pe हैं। उसे किसी प्रकारभी मुक्तिकी आवश्यकता नहीं हे । (स तु, सदेव मुक; | 
. सदैव Eee) । जीवात्मा भी ब्रह्मही है और बन्धन तो एक आवरणमात्र हे । इस गर 
तौ ईश्‍्वरको कोई वास्तविक लाभ है, न जीवको । वेदान्त दशंनमें सृष्टिक उद्देश amr | 
, E. है लीला (लोक वतत, . लीला केवल्यम्‌ ) अर्थात्‌ भगवानका जीवोंको सृष्ट कळे | 
उनके साथ अपनी दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना, दिव्य आनन्दकी लीला खेलना। पृथ्वीपर ब | 
तक जो जःवोंके साथ भगवानूकी लीला हुई है वह सदोष मन, प्राण और iM | 
' साथ हुई है, वग्नोकि अभी तक जीवोंके मन, प्राण और शरोर दिव्य नहीं बने हैं। गो | 
साथ wert लीला भी: अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, सदोष. मन, प्राण और देहवाले जीवोे है i 
साथ है. । भगवानुकी . पृथ्वीपर लीला तभी हो सकती है, जबकि जीवात्मा भवा | 
घना करते हुए और निष्काम भावसे अपने समस्त कर्म उनके अपणं करते हुए ग à vi | 
और शरीरको भी दिव्य बनायें । शरीर, प्राण और मनका दिव्य भाव केवल TA B E 
| है जवकि यहाँ भगवानु , विज्ञानमथ लोकसे विज्ञानमयी शक्तिको लेकर बता b | | 
` नौर जीवोके दिव्य रूपान्तरमें सहायता करें । विश्व सृष्टिके विकासका इतिहास 3 
लिए इस प्रकारके अवतार और ऐसी साधनाका संकेत करते हैं । : 


X 


सब कुछ भगवानके समर्पण करो | 

कायेन वाचा मनसेन्दियर्वा बुद्धघा&त्मना वानुसृतस्वभाव- है 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति. समपेयेच TA 

m «o ( श्रीमदूभागवत्‌ ११२३६) 

: ` ` न एक E. E 

` _ भागवत. घर्मका पालन करनेके लिए यह नियम नद है ळर ए जतो बी. 

` कर्म ही करे। वह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बु डिसे, अह. act £ 

` एक जन्मकी आदतोसे स्वभाववश जो-जो करे, वह॑ सब परम DU 4 

ही है--इस भावसे उन्हे समर्पण करदे I 
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JE बसत प्रपिद् और लोकप्रिय स्वरूप है । भागवतधर्मका मूल gren] 


' बाध्य हैं। भागवतमें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है--- 
`नि श्रीकृष्ण ही परमोपास्य तत्व हैं जिनकी आराधना 
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धर्मका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विवेचन 
~~~ ISTE 


_भागवतधर्मकी समन्वयवादी हष्टिने भारतोय जन-जीवन 
पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यही कारणा. 


जीवन पग-पगपर इससे प्रभावित हुआ 
` संगीतपर भी इसको छाप है।” 


मागवतधर्माकी परम्परा ओर 


उसका विकास 


डा० श्रीमधुकर भट्ट पी० एच० डी० 
भारतीय धर्म साधनामें भागवतधमंका 'महत्वपूर्णो स्थान है। यह वेष्णाव धर्मका 

उस घमंसे है जिसके | 
भगवान्‌ या UE. | 
केष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ । अतः भागवत | 


` सा स्वयं ईश्वर हैं । लीला पुरुषोत्तम योगिराज श्रीकृष्ण ही * 


-भक्तिके. द्वारा भक्तको भगवानका Ew 
प्राप्त होता है और वह ब्रह्मानन्द सिद्धिका अधिकारी होता है। यद्यपि भागवतधर्म ——— 

Us विशिष्ट सप्रदायका वोधक है तथापि इसका स्वरूप नामसे अधिक विस्तृत परिवेशमें 

भात है। भागवतोंका महामन्त्र “3 नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षरोंका अत्यन्त n 
शल है। भागवतधर्म वासुदेव श्रीकृष्णको ही परमतत्व मानता है । | gm 
| भागवतधर्म भारतीय धर्मोके बीच एक प्राचीन धम हे । इसकी अपनी परम्परा है। | 
EN A अनेक सबल प्रमाण हमें दिखाई पड़ते है । गुप्त सम्राट अपनेको “परम- 

i a की ही अलंकृत करते थे । उनके शिलालेखों, प्राप्त ता म्रंपत्रो, ged ओर 

A “स उपाधिका उल्लेख मिलता है । इससे यह सिद्ध होता है कि विक्रम पूरे प्रथम 
AR धताब्दियोंमें भी यह धर्म सर्व व्यापक और लोकप्रिय था । ईसवी पूवं प्रथम शताब्दी > : 
SRI प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि वसु नामक व्यक्तिने सहा- 0 Ec 
हयाच... "स्थान ) में भगवान्‌ श्रीकृष्णके एक मन्दिर, तोरणा, वेदिका एवं भवनका निर्माण [ae 2 
च P bu भीङृष्ण-मन्दिरके निर्माणका यह प्रथम उल्लेख है । इसी प्रकार पातंजल 

नतर refi पाणिनिके पृत्रोंकी समीक्षा भागवतधर्मकी प्राचीनता सिद्ध करने ._ Ec 
सदि भाण है । RE 












न ण्यं बद” ( ४३६८) के धर पाति aro तात की 
° ONSE परमात्मा वासुदेव है, न कि किसी लौंकिक 
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भागवतधर्मकी यही परम्परा हमें बादके युगमें दिखाई पड़ती है ae | 
धार्मिक आंदोलनोंसे और भी बल इस धर्मको मिला । इसकी ठोस आधार पम R 
युगके अनेक झंझावातोंने भी इसके विकासमें कोई रुकावट पैदा नहींकी । कारणही | 
भागवतधर्मकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी उदारता, सर्वव्यापकता और सहिष्णता है 
इस धमं हर वर्गेके लोग दीक्षित होते रहे । भगवान्‌ वासुदेवके प्रति प्रेमरखनेवाला है। 
जीव इस धमका अनुगामी हुआ। कदाचित्‌ इसीलिए परधर्मावलम्बियोंने भी Ns 
चरण-कमलोंमें भक्ति कर अपनेको समर्पित किया। मुसलमान सन्तोंका झुकाव तो 
अधिक संख्यामें इस ओर हुआ । यहाँ तक कि उनके भीतर आत्म समर्पणको जितनी र 
भावना दिखाई पड़ती है, अन्यत्र दुलंभ है । सन्त रसखानने-- 
“मानुष हों तो वही रसखान, 
बसों व्रज गोकुल गाँवके ग्वारन' 


। 
i 
i 
4 
b 
{ 


कह कर उत्कृष्ट वासुदेव-भक्तिका उदाहरण प्रस्तुत किया । भागवत E 








घोषणोको है-- 
| “किरात हुणाँध्र पुलिद पुल्कसा 
आभीर कंका यवना खशादयः d 
येऽन्ये च पापा यदुपाथयाश्चयाः 
eifa तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 


` [ किरात, हण, आंध्र, पुलिद, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खशआदिं जंगली तया | 
विधर्मी जातियों और अन्य पापी जनोंने भगवानुके भक्तोंका आश्रय लेकर शुद्धि प्रापतकी है, | 
उन प्रभावशाली भगवानुको नमस्कार । ] | 
भागवतधमंका एक प्रधान अंग है--“अहिंसा परमो धर्मः? । अहिंसा पर इस परे | 
बहुत बल दिया है । 'मा हिस्यातु सर्वाभूतानि’ इस श्र्‌ति वाकयका अक्षरशः अनुगमन सर्र । 
भागवतघर्ममें ही मिलता है । E 
' भागवतघर्मके मान्य ग्रंथ श्रीमदुभागवतुका अष्टादश पुराणें सर्वश्रेष्ठ स्यात है| 
इसके अनुसार 'ब्रह्म' परम सत्य है, वही कल्याणकारी और सुन्दर है जिसे ग्रहस्य पराल 3 
भोर वेष्णव 'भगवान्‌'के नामसे सम्बोधित करता है। वेराग्य, ज्ञान, आत्मा, बोर. 3 
स्पष्ट विवेचन इस ग्रन्यमें बड़े सरल और मार्मिक ढंगसे हुआ है । इस प्रकार जहाँ We | 
पहं ग्रन्य अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व रखता है, वहीं दूसरी p : 
एक ओर सबल पक्ष, इस ग्रन्यका साहित्यिक महत्त्व है । अपने विषय विवेचन कवळ | 
35 ओढता एवं काव्यमयी-सरसता, सहज बोधगम्यताके कारण सबसे अधिक gn 
' साहित्यिक हो गया है । रागानुगा भक्तिकी गम्भीर मीमांसा भ 
बर्माको महान देन है । रागानुगा प्रेम-भक्तिके बारेमें स्वयं भागवतकार कहता हैः 


- “न दानं न तपो नेज्या न शोचं न व्रतानि च । 
्रोयतेऽलया भक्तया हुरिरन्यद्‌ विडंबनस्‌ ॥ 



























हक E g 

z 2 हेका : कि श्रीमद्भागवतमें ज्ञानके 

हका तात्ययं यह है कि श्रीमद्भागवतमें ज्ञानके स्थान पर TEN 

E me = भक्‍तिको अपना मुल fag स्वीकार किया है। स्वीकार किया । 

E तका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अद्वंतवादका है qur साधना 

क साथ भक्तिका सामंजस्य भागवतधमंकी अपनी विशिष्टता है । इन्ही भक्तिकी d ! 

né रामायण तया महाभारतके साथ संस्कृतकी उपजीव्य वहे ब गवत 

| qm! कर 

| इस प्रकार स्पष्ट है कि भागवतधमं और उसकी दीधंकालीन परम्परा > 

` ताका उज्जलतम पक्ष है। भागवतधमंकी समन्वयवादी Ron भारतीय xi Sus 

T बमिट छाप छोड़ी है । यही कारण है कि मानव जीवन पग-पगपर इस मर rm 

है । साहित्य, कला, संगीतपर भी इसकी छाप है। साहित्यमें सूरदास TUE T 

Let, हितहरिवंश, चंडीदास, श्री भट्ट, हरिव्यास, स्वामी हरिदास, स्य छीत 

JE गोविददात, शंकरदेव, माधवदेव, उपेन्द्र भंज, दीनकृष्णदास, नामदेव, वामन न जस 
मेहता, मीराबाई आदि विभिन्न भाषा-भाषी कवियोंने अपने विषय eh 

| dE किया। उत्तर तथा मध्यभारतकी भाषाओंमें ही नहीं तमिल उभाव भागवतसे 
हे | E तमिल, तेलगू, कन्नड और मलयालम 

§ कवि भी प्रत्यक्ष खूपसे इस धमंके “श्री मद्भागवत्‌' ग्रन्थसे प्रभावित हुए और उनकी 

कार ANT कर अपने आपको भगवान्‌ श्रीकृष्ण. ( वासुदेव ) के चरणों समसत 

ky दिया। वास्तमें भागवतधर्म---विश्वके प्राचीनतम quf माननीय, महनीय और जनः 

बीवनका प्रेरणा स्रोत रहा है । | E | 

E भरीकृष्ण: शरणं मम” 

à ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय 





> 
T 
NL - 


E अमृत मंथन 


FT न सत्य यदि जीने योग्य प्रतीत न हो तो उसे माननेयोग्य मानता भो उदित 


भाँति ma स्वयंको जितना धोखा देते.हैं, उतना ओर कोन हमें दे सकता है ? 
शो हो सकते देम VES, लेकिन इससे हो ज्ञात होता है कि हम चाहें dien 
झा ह। ह. गर RH धमका प्रारम्भ बहते है, जहति ent frd 


३ र हो - शवश्वास दोनों हो dq हैं। उन दोनोंमें कोई भी सेद नहीं। 
मानत es ° सावधान s l दाई OA s fira? 3 जी 5 लिये di 
TIAM TE हे । एक बुं है तो दूसरा as लिये तो 


' करके जिसे चलना है. उसके लिये सागं मध्यमें है, क्योंकि चित्त दोनोंते 


रेवलवही सत्यकी याज्ना.पर निकल सकता-हे । ` 


» 73 
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' आत्मा नहीं । इसलिये जिसे सत्यको खोरा है, उसे उत Wi | 


भोर केव होश हत खोत भास्तिक हेत ताव्तिहा त विश्वासो, कं जाग E VRE i 
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_एक दिव्य पुरुषके जीवनकी दिव्य शाकी 
“अत्रि ऋषिने पुत्रेच्छाको भावनासे अति उप्र dau 
जिससे ज्योतिमंय भगवान्‌ अतीव तुष्ट हुए ओर उन्‍होंने 
स्वयंको ही अत्रि ऋषिको सर्मापत कर faa काल जे 
बदरिकाश्रमर्भे अन्नि-अनुस्‌याके यहाँ उन्होंने अवतार 


lcs 


किया । 'दत्त' अर्थात्‌ दिया ओर अन्निका पूत्र होनेक्षे नाते | 


'झात्रेय'-- इस प्रकार उनका दत्तात्रेय नामकरण हुआ” 


sme श्रीदत्तात्रेय 


श्रीकृष्णमुनि प्रभाकर 


हमारा भारतीय TE मय ऐश्वरवादकी समुज्ज्वल भावनाओंसे ओतप्रोत है, इसीत्यि “ 
अवताखादके सिद्धान्तको मौलिक रूपसे प्रायः सभी हिन्दू सम्प्रदाय अंगीकार करे हैँ। | 
श्रीदत्तात्रेय अवतारकी चर्चा उपनिषदों और पुराणोंमेंही नहीं, अपितु इतर कई UH | 
भी उपलब्ध होती है । उनका अवतार त्रेतायुगमें हुआ था, लेकिन sue उनकी विद्यमानता | 
को इस कलियुगमें भी स्वीकृति देता है । दक्षिण भारतमें श्रीदत्तात्रेयकी आराधनाका विशेष | 
प्रचलन है । श्रीजयकृष्णी सम्प्रदायमें जिन पांच अवतारोंकी भक्तिका विधान है, उनमें 
श्रोदत्तात्रेय दुसरे क्रममें आते हैं और उन्हें गुरुपरम्पराकी हष्टिसे पंथका आदिकारण गा , 


'मूलप्रवत्त क मी माना गया है । 


जाबालदर्शनोपनिषद्में श्रीदत्तात्रेयको साक्षात्‌ 'महाविष्णु'का चतुर्बाह ME. : 
गया है । यथा: “चतुर्भुजो महाविष्णुयोंगसाम्राज्यदीक्षित:” । शाण्डल्योपनिषद आग 4 
की शब्द- व्याख्या शरोर जन्मकथा इस प्रकार वणित है--'अत्रि ऋषिने at à 
अति उग्र तपश्चर्याकी, जिससे surda भगवान्‌ अतीव ge हुये और उन्होंने qi : 


^ 
KE. PY 
xd 
y 


अत्रि ऋषिको समर्पित कर दिया ।'कालान्तरमें बदरिकाश्रममें अत्रि-अनुसूयाके S गह 
अवतार धारण किया । 'दत्त' अर्थात्‌ दिया और अत्रिका पुत्र होनेके नाते emi 
उनका दत्तात्रेय नामकरण हुआ।' --यह वेदिक व्याख्या है । 
भागवतमें श्रीदत्तात्रेयको विष्णुके अंशके रूपमें निरूपित किया ib | 
का बरन भविष्य, शिव, ब्रह्म, माकण्डेय, वायु और अग्नि आदिं पुराणों तथा 
संस्थापित 'दत्तसम्प्रदाय के घमंग्रन्थ 'गुरुचरित्र'में भी प्राप्त होता है । ga 
E: _ श्रोदत्तात्रेयकी लोलानोसे सम्बन्धित अनेक मनोहारी कथाएँ विभिन्‍न vin fe 
LL है भागवतं उनके चौबीस गुरुओंके आड्यानको प्रतिपादित किया गया हैं P 3 


E 


4 er 


गया है be 

































S ag राजा यदुके प्रति किया था । इस A RUN आख्यान 
बह S निरासवत भावसे समदर्शी बनकर संसारमें रहनेका मूलमन्त्र सिखाया भोर परो- 
E. प्रकट किया कि किसी भी जीव अथवा वस्तुके दोषोंको देखनेकी अपेक्षा हमें उदार 
T t उसके गुणोंकी : गरिमाको ग्रहरा करना चाहिये। ऐसी व्यापक दृष्टि रखनेपर 
aua वस्तुसे भी हमें पर्याप्त शिक्षा मिल सकती हे । 
OE समसामयिक परिवेशमें a सम्बन्धित निम्नलिखित कथा तो निश्चित रूपसे 
`) त अद्रक और लोकहितकारिणी है :-- 

8B हैहयवंशमें कृतवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा, हो .चके 
| तजबाती थी । इस यदुवंशी परिवारमें अर्जुन कातंवीयंने hes | Ec ge 
ergerer उसे कुष्ठरोग हो गया और उसके दोनों हायोंकी उगलिया गलकर गिर गयी । 
_ पताकी मृत्युके अनन्तर इसी घुरिएत रोगके कारण उसे राज्यका उत्तराधिकार नहीं 
परिल सका, जिससे वह सदा सन्तप्त रहने लगा । राज्याधिकारको पुनः प्राप्त करनेकी अदम्य 
वह रोगनिवृत्तिका उपाय करनेकेलिये निकल पड़ा । श्रीदत्तात्रेयके चमत्कारी प्रभाव 
| शे त्याति उसने सुन रवखी थी, इसलिये वह उन्हींके आश्रममें सह्याचल पर्वतपर पहुंचकर 
| उनकी एकनिष्ठ भाराधना और सेवार्चा करने लगा । | 
एकवार द्रवित भावसे उसने अपने अपंग हाथोपर ही अगरतगरादि सुगन्धित द्रव्योंक 
धुप दहते अंगारोके साथ रखकर श्रीदत्तात्रेयकी श्रीमृत्तिको आध्ापितकी । (न 
त बब wee जलनेकी gi चारों ओर फैली तो श्रीदत्तात्रेयको अतीव eme हुमा । 
तवीय अजनसे इस कठोर क्रियाका कारण पुछा, तो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर 
| भावसे अपनी दयनीय स्थिति स्पष्टकी । करुणामय श्रीदत्तात्रेय उसके भक्ति- 
कि प्रमुदित हुये और तत्काल सहस्तबाहु होनेका वर प्रदान करते हुये कहा, 'कातं- 


के माध्यमसे उन्होंने 


m. । गो, ब्राह्मण और स्त्री-इन तीनोंपर जबतक तुम्हारी अपार अद्धा 
NE एम हाथ नहीं उठाओगे, तबतक तुम्हारी प्रतिष्ठा भर राज्यसत्ताकी मर्यादा 
A शक्ति हनन नहीं कर सकेगी ।' 


OR Che सहस्रार्जुन अपनी राजघानी महिष्मतीमें लौट आये और gend 
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3 i जमदन्निके पुत्र परशुरामने आश्रममें.आकर जब अपने पितरोंकी a । उतते परख 

E TR प्रन्तसमें प्रतिशोधकी ज्वाला धधकने लगी । रेणुका मरणासन्न थी । i 
EE cux: श्रीकृष्ण i 
७ HS 





भीतरी भागकी ओर इंगित ब 
ऋषि हेस पड़े । फिर आश्रमके करके बोले, र 
देख रहे हैं न आप कामघेतुको । यह सव उसका पृष्यप्रताप है, जो हम इस निन हे 
भी इच्छित सामग्रियोंको प्रचुर मात्रामें उपलब्धि कर पाते हैं। यह सुरभी हमें देवराज इस d 


प्रसन्ततासे प्राप्त हुयी है je 
लोमकों पापका मूल और बुद्धिकी गतिको कर्मानुसारिणी माना गया है । 


लोभके वशीभूत हो गया । उसने ऋषिसे कहा ' | : 
उपयोगिताको देखकर TU di E आश्रममें कहा, "qu 
हमारे लिये बहुत कल्याणकारिणी है | WES ! आप आश्रममें केवल दो ही प्राणी PES 
आपको इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं । इसे आप हमें प्रदान कर दें । क्योंकि मेरी e | 
gt E uci | 
राजाके इस प्रस्तावको सुन ऋषि बड़े घ पड़ गये । उन्होंने विनीत द i 
राजाको समझाया, 'लेकिन qu ! यह तो स्वर्गको सुरभी देवता है, आपके साथ नही जावेसे, | 
क्योंकि ऋंषियोंके अतिरिक्त और कहीं भी रहना उसे अभिप्रेत नहीं । आप व्यर्थ ही qu | 
न करें।' | 
परन्तु राजा अपनी बातपर अड़ गया । शक्तिक्रे अभिमानने उसे धर दबोचा | उक्ते | 
ऋषिको स्पप्ट शब्दोंमें कह दिया, 'यदि आप स्वेच्छासे कामधेनुको मेरे साथ नहीं भेजे, तो. 
उसे मैं बलूर्वक ले जाऊंगा । मेरे साथ उसे जाना ही होगा । विचार लीजिये, ऋषे !' 


ऋषिने फिर भी उसे सावधान किया, “राजन्‌ ! कामधेनु आपके साथ कदापि तही | 
जायगी, व्यर्थ चेष्टा मत करो p यदि तुम शक्तिका प्रयोग करोगे, तो निश्चय ही बिए | 
होगा । विवेकसे काम लो । लोभमें अंधे मत बनो | | 


ऋषि जमदग्निके इस हृढ़ निश्‍चयको देख राजा कुपित हो उठा । क्रोधमें विवेकशक्ि | 

कभी भी सन्तुलित नहीं रहती । वह कामधेनुकी ओर बढ़ा कामधेनु शक्ति और सामरथ | 
सम्पन्ना थी । उसने दूरे ही राजाका निश्‍चय भांप लिया ` और. endet ओर दौड़ पढ़ी ई 
देख राजा और भी अधिक व्याकुलोत्ते जित हो गया p शरसंधान करके उसने कामयेतुपर व । 
छोड़ा । महिने राजाके इस धर्मेविरहित कमंको देखा, तो कामधेनुकी रक्षाकेलिये स्वय e i 
आड़े गये । उधर पति-परायणा रेणूका भी ऋषिकी रक्षार्थ दौड़ीं, परन्तु क़ोधपूर्वक m" | 
सहार्जुनका तीक्षण बाण रेणकाको घायल करता हुआ ऋषिको जा लगा और वे 4 
धराशायी हो गये | पलभरमें हुआ यह सब ! i E 
` कामधेनु तो राजाके हाथ भला क्या लगनी थी, इस घोर पातकके प 
राजाका पुण्य अवश्य क्षीण हो गया । कामधेनुकी रक्षाकेलिये ब्रह्मवि जमदग्निने कर दि 
का भी उत्सग करके न केवल अपने कत्त व्यकमंको पुरण. किया, बल्कि यह MES b di 
लाया कि एक सच्चा ब्राह्मण जीतेजी अपनी अक्षुण्ण परम्पराकी मय 


[की यह दुर्दशा 
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AC 


उत्त पापात्मासे हमारी हत्याका प्रतिकार लेनेसे qp ¬ | को 
दी, B ons श्रीदत्तात्रेयके आचायंत्वमें ence ei ms च 
E TT आज्ञा शिरोधायं करके,,परशुरामने पितरोंकी श्रीदत्तात्रेयद्वारा 
| F | [ad भूमिमें अन्तिम संस्कार निष्पन्न किया । d पुरां करनेके TAN 
E प्रतिशोध qui करनेके लिये महिष्मती पहुँचा । सहह्तार्जुनने ईश्वरीय Er 
JE त ferr था, इसलिये उसका पुण्य क्षय हो चुका था । वह परशुरामके आगे नहीं टिक 
| पहा बर मारा गया । 
F D 
3 श्ोवुन्दावन महिमामृत-सिन्धु 
हट हे बृन्दावन एक मात्र हैं, 
आप युगुल रतिके अवलंब i 
अति आइचयं जनक स्वाभाविक, 
परमानंद-रहस्य-कदम्ब । 
ब्रह्मामृतके ही रहस्यका, 
अकथनीय है अनुपम ज्ञान । 
. नेति नेति उपनिषद कहु रहे , 


| कर न सके जिसको पहिचान । A 
Ill तव Up 'गोर Sum — : ... e 
i क्रोड़ा+-स्थलका ECCE के 
| अति दुलंभ है अवर्णनीय है, S 
॥ शीवन- सहिमाका वर्णन । ži 
I. जो ओराधा-कृष्णचन्द्रको, T 
| चविसे रहता ओत प्रोत । * 


साधूर्यामृतके प्रवाहका, 


bow d ^ 





: जो है gasa सुन्दर भोत। $ 

जो_हरिके sg" मृत्तिको, il 

शोभाका अनूप । ^r 

रसिकोंका adea सार dpt à E 

| जिसका है सोभाग्य स्वरूप । 4 

WRIT, शिव, शेषादि देवगण, र प 
जिसकी गुण-गरिमाका पार t jn P 


कभी न पाते--वह gan ETSE ADEM ! pne z 
एक मात्र मेरा आधार । > MR c 

[ स्वामी भी प्रवोधानन्द सरस्वती us is 

wo स्वामी मित्रानत्द “मित्र | 
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भागवत इच्छाके रहस्यका उद्घाटन न 


“समष्टिकी हष्टिसे प्रत्येक क्षण जो घटता र 
विकास क्रमकेलिए सदा अत्यधिक t i Nm 
बान्‌के साथ चेतनरूपसे युक्त सभी तत्वोंकेलिए र 
सवे ष्ठ है । इसीसे पूर्ण एकत्व प्राप्त होगा (0 wi : 


भागवत इच्छा 
भीमाताजी, पाहिन | 











| | | 
भागवत इच्छाको जाननेकी चार शत हैं :-- | | 
(१) पहली आवश्यक वात्त : पुर्ण सचाई । | 
(२) अपनी इच्छाओं और अभिरुचियोंपर विजय प्राप्त करना । E 
(३) मनको नीरव रखकर सुनना | 3 
(४) ज्योंही ऊपरसे आदेश प्राप्त हो, तत्काल उसके अनुसार काये करना। 


र यदि तुम इसका लगातार अभ्यास करते रहोगे तो तुम भागवत इच्छाको see 

LOUER) रूपमें जानने लगोगे । किंतु भागवत इच्छा क्या है, यह जाननेसे पहले भी तुम सं | 

) अपनी इच्छाको उनके प्रति समपित कर सकते हो । तब तुम .देखोगे कि सब fendi | 

⁄/ ऐसी व्यवस्थित हो जायेगी कि जो तुम्हें करना है, वही तुम करोगे। तुम्हें उस व्यक्ति | 

| समान नहीं होना चाहिये--यह व्यक्ति मेरा परिचित था--जो. यह कहता था-- “मैं भाग 

इच्छाको दुसरेमें देखता हूँ ।” यह बात, तुम्हें पता नहीं, कहाँ ले जाय? यह है भी ब | 

अधिक संकटपूर्ण । कारण, यदि तुम भागवत इच्छाको दूसरोंमें देखते हो तो यह निए है. 

कि तुम उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करोगे, भगवानुकी इच्छाके अनुसार नहीं RC. । वहाँ म, 

T सकते हैं कि उनमेंसे एकाकी भी--एक मनुष्यकी भी इच्छा भागवत vum बु 

. Vel है I CE 

cH ` ` तुम mug हाथी, महावत और उस व्यक्तिकी कथा जानते हो, जो हाथीको | 

LOC रास्ता नहीं देता था । बीच रास्तेमें बैठे उस व्यक्तिने महावंतसे कहा--/ भागवत * इज 

' Hsc t ओर भागवत इच्छा यह चाहती है कि मैं यहाँसे नहीं few ।” महावत जो छ qi jk. 

i E TA बोला--“'किन्तु हायीके भीतर उपस्थित भागवत इच्छा चाहती है किं |. 

ES | ड | E 
2d व्यक्ते, adt होता है? 

मेरे विचारें, इसलिये, क्योंकि वह अपने अहंमें केन्द्रित होता हैं । 
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तीन कारण हैं--पहला, अपनी सुरक्षाकेलिये अत्यधिक चिता. 
I E P. नहीं जानता, वह सदा ही उसमें एक दु:खमय संवेदन ULT 
| ९९. भयका खूप धारण कर लेता है । सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हें भगवानु 
| (6 व रखनेका अभ्यास नहीं है । यदि अधिक दूरतक जाया जाय तो यही. कारण 
q E n है। ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें यह भी नहीं ज्ञात है कि भगवानुका अस्तित्व कया 

2 हसरे शब्दम, उन्हें हम यह कह सकते हैं, “तुम्हें अपनी भवितव्यतामें विश्वास नहीं 
॥ था फिर “तुम भागवत क्रपाके विषयमें कुछ नहीं जानते ।” कुछ भी कह दो, जो चाहो 
4 कह दो, कित्तु मूल बात d है विश्वासका अभाव । यदि तुममें सदा यह भावना रहे कि 
| seo “i जो कुछ भी है, वह ही अधिकसे अधिक भला होता है, तो तुम्हारे 
| भीतर भय नह 
| caet पहली क्रिया अनायास ही आ जाती है । एक बड़ा विद्वान्‌ था, जो एक वडा 
| -ोबंत्ञानिक भी था ( मुझे उसका नाम स्मरण नहीं ) । उसने अपनी आंतरिक चेतनाको 
} Refer कर लिया था, E उसके TR चाहता था। तब उसने एक प्रयोग किया । 
| दृ यह देखना चाहता था कि चेतनाको शक्तिके द्वारा क्या वह शरीरकी स्वतः चालित 
EL र्यापर नियंत्रण रख सकता है या नहीं. ( कदाचित्‌ वह अभी इस क्षेत्रमें इतनी दूरतक 
EE हीं गया था कि वह ऐसा कर सके, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है, जो भी हो, उसके 
| तिये ऐसा करना तब सम्भव नहीं था । ) वह वहाँके चिड़ियाघरमें गया और उस स्थलपर 

| पहुंचा, जहाँ बड़े-बड़े शीशोंके पिजरोंमें सांप रखे जाते थे वहाँ एक बड़ा gda विषवर भी 

` गा।जव वह सोता न होता तो प्रायः सदेव क्रोधित अवस्थामें पाया जाता । कारण, NANA 
i E देख सकंता था और उससे वह बुरी तरह उत्त जित हो उठता था । हमारा यह 
SEL दरान्‌ उसके पिजरेके पास जाकर खड़ा हो गया । वह जानता था, पिजरा ऐसा बना है कि | 
हि साप शीशेको तोड़कर बाहर नहीं आ सकता और उसे उसके आक्रमणका तनिक भी डर नहीं 
| है।अतएव, उसने बाहरसे चीख-पुकार और संकेतोंके द्वारा उसे उकसाना आरम्भ किया। _ 
| | RAR फुफकारकर शीशेपर आक्रमण करने लगा, किन्तु प्रत्येक समय जब वह शीशे पर 
F ET डात अपनी आँखें बन्द कर लेता । वह अपने-आपसे कहता भी, Ts po 
SEC NC हू, कि सांप शीशेको भेदकर बाहर नहीं आ सकता, फिर भी मैं अप 
3 [ | E क्यों कर लेता हूँ ?'', हाँ तो, यह मानना पड़ेगा कि शरीरपर विजय पाना कठिन है । यह 
X शवना है, और यदि व्यक्तिको यह अनुभव हो कि वह अपनी रक्षा हि सकता 
T o» भय लगने लगता है । किन्तु भयकी यह क्रिया जो आँखोंके झपकनेके रूपमे व्यक्त 
गा यह बरी मो e 
En; E सिखाया ही नहीं गया था कि भयकी कोई बात नहीं है ओर है न? योग 
ba जानते थे, क्योंकि उसने योगका अभ्यास नहीं किया था, ठीक बात नहीं Fe अर 
बाद. खुली आँखोंसे देख सकता है, तब वह अपनी MAN. आओ 
| „ब बद करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने किसी और वस्तुका आवाहन किया है GE 
- कोई और m" जो सबसे अधिक शक्तिशाली 
ZEIT शतु उसके भीतर भागवत उपस्थितिकी भावना है; xi m 
| पदी वस्तु तुम्हें भयसे मुक्त कर सकती है। 
च A 
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इस प्रवंचतके कई वर्ष पदचात्‌ एक साधकने एतद्विषयसम्बन्धी निम्न naa | 
आप कहती हैं “यदि व्यक्तिको सदा यह भावना बनो रहे कि सभी र 
जो कुछ होता है वही सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके भीतर मय नहीं होगा।” कया बर | 
परिस्यितियोंमें सर्ग्ष ष्ठ ही घटता है? पि UL 
संसारकी किसी विशेष अवस्थामें यह सर्वश्रेष्ठ होता है--यह निरपेक्ष रूपों E | 


नहीं दा बातें है । प्रत्येक क्षण, सबके दिव्य लक्ष्यके लिये, यही एक पूर्ण और eie 
ex यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ होता है, और उसके लिये, जो भागवत इच्छाके साथ चेतन e 
जुड़ा हुआ है, यही उसकी अपनी दिव्य प्राप्तिकेलिये भी अत्यधिक अनुकूल है। 3 

मेरे विचारमें यही इसकी यथार्थ व्याख्या है । D 

समष्टिकी दृष्टिसे प्रत्येक क्षण जो घटता है, वही भागवत विकासक्रमके लिये हद. 
अत्यधिक अनुकूल होता है । भगवान्‌के साथ चेतन खूपसे युक्‍त सभी तत्त्वोकेलिये भी d 
सर्वश्रेष्ठ है । इसीसे qup एकत्व प्राप्त होगा । | 3 

केवल एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि यह सदा बदलता रहता है । यह स्थिर प्रका 
का 'श्रेष्ठ' नहीं है । यदि इसे स्थिर रखा जाय तो यह एक क्षण पश्चात्‌ ही सवंश्रळ को 
रहेगा। इसका कारण यह है कि मानवीय चेतना उस वस्तुको सदा सुरक्षित रखना wd 
है, जो उसे अच्छी लगती है या जिसे वह अच्छा समझती है, या जिसे वह अपनी पे 


बाहरकी वस्तु समझती है । 

श्रीकृष्णके प्रिय संदेश 3 
"हे गोपियो | तुम लोगोंका मेरे साथ वियोग कभी किसी स्थितिमें भी नहीं है| 
क्योंकि में सर्वात्मा है ! 
जिस प्रकार चर अचर-प्राणियोंमें पंच महाभूत उन्हीके आश्रयमें स्थित हरी 
| प्रकार में भो मन, प्राण, भूत, इर्ब्रिय ओर गुणोंका आश्रय हूँ । 3 
में अपने संकल्प मात्रसे अपनेमें अपनेसे अपनेको ही पंचमहाभूतारि स | 
उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ ओर संहार भो करता हूँ । अर्थात्‌ जीवात्माक स्प | 
सर्वत्र सवंदा | » | 
dom - है, भाकृत गुणगत विकारादि दोष रदित है p | 
झलग्र है, इसलिये कि वह ज्ञानस्वरूप है । प्रकृति .परिणाम मनोवा नहीं। मैं से 
(जाग्रत), तेजस (स्वप्न) ओर प्राज्ञ (सुषुप्ति) रूपसे प्रतीत होता है, स्वतः NT b 
pua मे का हे, में बहरा हे. मं सुख हे में हल हैं uw PD 
सें पास हूँ, इत्यादि प्रतीति भो देह इन्द्रिय अंत:करणके अभ्याससे ही है der e 
. जिस मनसे शब्दादि विषयोंका चिंतन करता है और जिससे ह ब 
को प्राप्त किया है, उस अभ्यासको निधृत्तिके लिये मनको रोकता चा हुमा si 
शम्दाद विधयोंसे परावूत्त कर वदार्ने करना चाहिये । जिस प्रकार बा mr. 
` मिथ्या भूत स्वप्नका ध्यान करने पर मो उसमें आसक्त नहीं होता M उत्पन ji " 3 

` करता है, उसी प्रकार शब्दादि श्रवणादिकों का इन्द्रिय धर्म होनेसे उत ai है, 
घुखादिको का अंतःकरण घ्म होनेसे आत्माके साथ उसका कोई dm 
IUE उन विषयोसे मनको रो तेका अस्यास करना चाहिये ।” | 
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Y “सें तुम्हें जो कुछ दे रहा हैँ dad, भोगकेलिए दे रहा ह 
क जीवन-पापनके लिए दे रहा हू । जिस प्रकार जीवन नइवर 
J | | है मंत्रेयो, उसी प्रकार जोवनको भोग-सामप्रियाँ मो नइवरही 
2 होती हैं । भोग-साप्रग्रियोंसे अमरता नहॉ प्राप्त होती 
मेत्रेयी |” | s | प 


] EE ज्चान-तृषा 


E श्रीअर्जुनदेव शास्त्री 
[5 ` म 
| जीवनकी साँझ-वेला थी । शरीरकी इन्द्रियां कमली पंखड़ियोंकी भाँति सिकुडती 
| $ ारही थीं। केवल वाहरकी ही नहीं, भीतरकी इन्द्रियां भी शेथिल्यके quu मुह छिपाती 


$ बाटी थीं। मन और प्राणोंके भीतरका रसभी जसे सुखता-सा जा रहा था। महि 
JE वल्य प्रायः मोनही रहा करते थे । जीवनकी सांध्य बेलाने उन्हें अधिक 'उदास' कर 
गाया और साथही अत्यन्त सकरुण भी । वे बड़ी ही चिन्ताके साथ, बड़ी ही करुणाके 
EL ए जोवनके नरवरताकी तरंगोंमें प्रायः इवे ही रहा करते थे । 


4* TE एक दिन उनकी चिन्तापूर्णो मुखाकृतिपर इष्टि डालती हुई मैत्रेयी मृदु कण्ठसे पूछ 
4 " E वह्‌ कौनसी चिन्ता है, जिसने आपके मुख-कमलको भी मलिन बना 
Y V 











3 याझेवल्क्यने व्यथा-पूर्णा स्व॒रमें उत्तर दिया--“जीवनकी नश्वरता मंत्रेयी ! जगत्‌ और 
§ mi गरवरताने मुझपर आक्रमण कर दिया है । मैं किस प्रकार इससे मुक्ति पाऊ 
। Ta : इच्छा होती है, कहीं चला जाऊ, दूर-बहुत दूर !! वहाँ चला जाऊ, जहां नश्‍वरता 
- हो केवल चिर सत्य, चिर शान्ति ।” 


कहे E भीतरसे एक गहरी निश्वाससी निकल पड़ी । मैत्रेयीके हृदयमें दुःखकी 
वतको ओर । वह आँखोंमें, चिन्ता भर कर कुछ देर तक याज्ञवल्क्यकी चिन्ता पूरणं 
Sm. र देखती रही, फिर अपने ही आप दुःखके साथ बोल उठी--“किन्तु इस आश्रम 
à १ इस 'जीवन!का क्या होगा स्वामिन्‌ q” mu 

| pu पुनः चिन्ताकी निःइवास छोड़ते हुए “उत्तर दिया--आश्रमकी देख-रेख 
RT जा E ! अब वह इस योग्य होगया है कि आश्रमका मार उसके  कच्धेपर 
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जि MT. 
“रहा हँ मत्रेयी, भोगकेलिए दे रहा है, जीवन-यापनकेलिए दे wi! होती 
` जीबन 'तश्वर' है मैत्रेयी, उसी प्रकार जीवनकी भोग-सामग्नियाँभी b 
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त्रयी मौन हो गई। कुछ क्षणों तक मनही मन सोचती रही, E 

आप बोल उठी--“पर स्वामिन्‌, इस सम्बन्धमें बहन कात्यायनीसे भी Wm 4 
आवश्यक है । si 3 
ugt मैत्रेयी !- तुम ठीक ही कह रही हो--याज्ञवल्क्य ने कहा--कात्यायनीरे E à 

ws करना आवश्यक d, बहुत आवश्यक है । E 
ओर याज्ञवल्क्य उठ पड़े और आश्रमकी ओर चल पड़े । मैत्रेयीने भी उनका न : 

; | झावकोको : Wo 
किया । कात्यायनी आश्रमके द्वारपरही र गे घास खिला रही थी। महिको देह 
ही, ललककर चरणस्पशं किया, और qom लिए कुशासन बिछा दिया । 
we याज्ञवल्क्य कुशासनपर बेठ गए | उनके सामने ही उनकी दोनों i 

त्रेय और कात्यायनी भी बैठ गई । महर्षि याज्ञवल्क्यने एकबार दोनोंकी ओर देखा और 
चिन्तापूणं स्वरमें कहना प्रारम्भ किया--“मेरे जीवनकी सन्घ्या अब संन्निकट है देवियों। | 
मैने अब सन्यास लेनेका संकल्प किया है । में चाहता हूँ दूर चला जाना, बहुत द्र, खौ | 
शान्ति लोकमें, चिर शान्ति लोकमें । पर जानेके पूर्व, जो कुछ है तुम दोनोंमें बाट देत | 
चाहता gU | 
पैत्रेयी' और कात्यायनी--दोनोंमें से किसीने कुछ उत्तर न दिया। महप याह | 

वल्क्य पुन: बोल उठे--“क्यों तुम दोनोंको क्या मेरी बात रुची नहीं! ' | 
कात्यायनीने उत्तर दिया--“'ऐसा क्यों सोचते हैं स्वामिन्‌ ! आपने जो निश्चय क्य | 

है, वह अवश्य 'उत्तम' ही होगा ! आपका प्रत्येक निश्चय हमें शिरोधायं है।' | 
पर मैत्रेयी 'मोन' ही रही । जब वह कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ भी मौन ही WU 
याज्ञवल्व्यने उसकी आक्ृतिपर हष्टि डालते हुए प्रश्‍न किया-- तुम क्यों मौत हो मग | 
तुम भी कुछ wall" F 
SEM करुण स्वरमें उत्तर दिया--“मै क्या कहूँ स्वामिन्‌, आपने जीवतकी m 3 
सन्यासे चिन्तित हो सन्यास लेनेका निश्‍चय किया है, उससे मैं चेतना-हतसी हो n 
आपके निश्चयने मेरी आत्मामें विप्लव उत्पन्न कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रही P E 
आपके 'निश्च॒य” का अर्थ ! फिर भी आपही बतायें, आप मुझे क्‍या देना चाहते है : 
मह्िने मेत्रेयीकी ओर देखा, और देखते ही देखते कहा-- «mg qe 2 

यह भूमि, यह सम्पत्ति--इनमें से तुम्हें जो कुछ प्रिय हो, ले लो मैत्रेयी ' E. E 
' मैत्रेयी विचारोंमें डूब गई । कुछ देर तक वह सोचती रही, मग ही T at a 
फिर विनीत स्वरमें बोल उठी--“एक wer है स्वामिन्‌, आप झुमे जो अल 
मुझे शात्ति-प्राप्ति होगी क्या, उससे मैं 'अमर' बन जाऊंगी क्या ? E " 
WelW याज्ञवल्क्यके हृदयमें आनन्दकी लहरियाँ उछल पड़ीं, उनकी s FE 

से खिल पड़ी । वे मुसुकुरा उठे, और मंत्रेयीकी ओर देखते ही देखते बोल ह 
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भोग-सामग्रियोंसे 'अमरता! नहीं प्राप्त होती मेत्रेयी ! 
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HE uae "तो फिर में उन्हें लेकर बया हती देव 
NO eese आप इसे गहन emen c 
| वस्मित होकर मंत्रेयीकी ओर देखने लगे । मैत्रेयीकी आकृतिपर 

N a ai रही थीं । मंत्रेयीकी ओर देखते ही देखते गम्भीर nna क्य 

d | | m हे मुछ न चाहिए मंत्रेयी !' | 

|| शीते उत्तर दिया--“नही enr, मुझे यह सब कुछ न चाहिए। जब इन भोग- 
pe 'शान्ति' नहीं, सुख नहीं, अमरता नहीं, तो मैं इन्हें लेकर क्या कलगी? इनमेंसे 

E am 'अमृततत्व” को प्राप्त करनेमें सहायता देगी क्या? मुझे केवल 'अमृततत्व” 

हू zi स्वामित, केवल अमृततत्व । मैं इस 'नश्वर' जीवनमें समाविष्ट उस 'अपृतज्ञान' को 

| | त करना चाहती हैं स्वामिन्‌, जिससे मेरा मानव-पद सार्थक बन जाय |" 

ह ggf आनन्दसे विभोर हो उठे, उनके सोम-लोमसे सुखका रस-सा टपकने लगा । 

| इ आनरू-मिश्रित स्वरमें बोल उठे--“तुम धन्य हो मेत्रेयी, तुम धन्य हो !! तुमने जीवनी 

T ज्ञ सत्या वेलामें 'अमृततत्व' की बात चलाकर मेरे मन-मानसमें आनन्दके कमल ही कमल 

| Rer दिए। मुझे qd है मेत्रेयी, तुम मेरी सहधर्मिणी हो। संसारके भोगोंको त्यागनेकी 

$ पता साधारण जीवोंमें नहीं होती मेंत्रेयी ! तुम असाधारण हो- मैं तुम्हें उस 'अमृततत्व' का 

8 उपदेश अवश्य दुगा, जो तुम्हारे मानव-पदको सार्थक कर देगा, उसे कृताथं बना देगा ।” 

F त्रेयीका रोम-रोम आनन्दसे पुलकित हो उठा । उसकी अ खें 'आनन्द' और प्रेमके 

T बांगु्ेसे भर गईं। वह श्रद्धापूर्वक महषिके चरणोंपर लोट पड़ी । महषिने उसे स्नेहसे उठाते 

| एक्हा-“आकुल न हो मेत्रेयी, मैं तुम्हारी ज्ञान-तृषाको शान्त करूँगा, तुम्हें अवश्य 
SE euer पिलाऊगा।” 

मैत्रेयी श्रद्धासे पुलककर ref ent ओर देखने लगी । 

| _ महष याज्ञवत्क्यने विमुग्ध कण्ठसे कहना प्रारम्भ किया--“मंत्रेयी, क्या तुम जानती 

0§ dm स्रोको पति और पतिको उसकी पत्नी क्यों प्रिय होती है? साधारणतः लोग पति 

* भोर पलीके प्रेममें 'कामना? को ही महत्व देते हैं पर नहीं मेत्रेयी, पति और पत्नी कामना 

X कै ENT प्रेम नहीं करते, वे प्रेम करते हैं 'आत्म-कामना' के कारण । केवल पति और पत्नी 

X है मही मेत्रेयी, संसारके सम्पूर्ण जीव भी 'आत्म-कामना' ही के कारण परस्पर एक-दुसरेको 

$ ES ह। संसारके समस्त पदार्थ भी केवल 'आत्म-कामनाके ही कारण अत्यधिक मिय 

3 हैं। संसारमें अपनी 'आत्मा' ही सबको अत्यधिक प्रिय होती है मैत्रेयी ! 


|  भत्रेयी विस्मित हो उठी, 'आत्म-कामना | आत्म-कामनासे क्या तात्यये है महषिका | 
E VE तात्पर्यं शरीरकी इन्द्रियोंकी इच्छासे तो नहीं | पर शरीर तो नश्वर 
| E emat स्वरमें बोल उठी--_“आत्म-कामनाका क्या अथे है देव ! वह 
| ` सादे, जो सबको अत्यधिक प्रिय होती है ?” 

E "ni TRIER उत्तर दिया--''इस जगत्में चारों ओर “आत्मा'का ही विस्तार है देवि ! 
E fi पदार्थ, समस्त aequ आत्मा ही के लिए हैं। आत्माही जगतुकी रचनाका 
| डेहे। पर देवि, आत्मा शरीर नहीं है। जो लोग शरीरको ही आत्मा मानकर 


"सन्देश ३७ 
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व्यस्त रहते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता । वे अत्यन्त 7 
pO मृत्युके परचात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता। मृत्युके पश्चात्‌ भी स बोय | 
विद्यमान रहता है देवि ! आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अमर है। आत्म-कामनाक UN 3 
अपने गनित्य' स्वरूपको पहचानना, उससे प्रेम करना । संसारके समस्त Eo | 
प्रेममें आत्मा के आत्म-स्वरूपको पहचाननेका ही तो भाव होता है ।” सरिक ` | 

मैत्रेयी विचारोंमें डूब-सी गई। वह सोचने लगी, रह-रहकर सोचने — 
सोचते ही सोचते wer किया--“मैं तो समझ रही थी देव, यह जगतु 'ब्रह्मका विसा 3 
पर आप उसे 'आत्मा'का विस्तार बता रहे हैं। क्‍या 'आत्मा' ब्रह्म-से कोई ह 7 
वस्तु है? | 
“नहीं मैत्रेयी, नहीं ! 'मह॒र्षि याज्ञवल्क्यने उत्तर ढ्या--“आत्मा और x | 
कोई. भेद नहीं । आत्मा” स्वयं "ur ही है मेत्रेयी ! यह जगत्‌ निःसन्देह -— 
ब्रह्ममय होनेके कारण आत्मामय भी है । ब्रह्मकी सत्ता-परमात्माकी खोज तुम कहाँ करेरी: 
त्रेवी ? उत्तर है, आत्मामें । अतः मेत्रेयी, आत्मा ही सब कुछ है- आत्म-दक्षन dm 
quil j 

, मैत्रेयी गदगद हो उठी। उसे लगा, उसकी ज्ञान-तृषा मिट गई है और उसके प्रप | 
अमृतका सागर छलक पड़ा है । वह संक़्ल्प-विकल्पसे शून्य होकर साश्रुनयन मर्हाषके चरणा | 
पर झुक पड़ी। उसने,जब मस्तक ऊपर उठाया तो उसकी आँखोंसे आनंदके आंसू झर रहेबे। | 
उसने अवरुद्ध कण्ठसे कहा--“देव, आप सुखसे संन्यास ग्रहण करें। मैं आपके 'अमृततत्न | 
तरुकी छायामें बैठकर केवल आपके ही चरणोंका ध्यान करूगी--केवल आपके ही | 
चरणका । | 
महि याज्ञवल्क्यभी परमानन्दमें डूब गए | उन्हें लगा, जेसे मेत्रेयीकी श्रद्धाने जवे | 
कण्ठ और प्राणोंको जकड़ लिया हो । | | 


ईश्वर और जीव । 
केवल आत्माको ही जानो, अन्य सभी निरथंक बातोंको छोड़ो । संसारम चारों बोर. ! 
भटकनेके पश्चात्‌ यही तथ्य हाथमें आता Gd mm 3 
ः जागो, उठो और जब तक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो, रुको मत । यह सन्देश qs 3 
देना ही एकं मात्र काम है 3 
धर्मका अर्थ केवल त्याग है, और कुछ नहीं । E 
fur व्यक्तियोंकी समष्टिका ही नाम है, फिर भी वह स्वयं भी एक गफ 
ठीक उसी प्रकार मानव-शरीर व्यक्तिगत कोषोंका समूह होते हुए भी अपने. जा 
इकाई है । | 
समष्टि ही ईश्वर है और व्यष्टि जीव । इसलिए ईश्वरका अस्तित्व 

* पर तिर्भर है, जसे शरीरका कोषपर और कोषका शरीरपर d 


m 
ph : Lu 
“जीव और ईश्वरमें सह-अस्तित्व है wa तक एक है, तव तक ME. qut 
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E रतीय शिक्षा पद्धतिपर एक महत्व-पूर्ण दृष्टिकोण 


“देशमें विदेशी भाषाका, संस्कृतिका और वातावरणका 
सम्मान सहित प्रचार हुआ ओर उसी दिनसे भारतका 
बौद्धिक पतन होने लगा । उस तोन शतक पहले हुए पतन 
का अनुभव आज भी हमें पुरी तरहसे नहीं हुना । हम अपने 
ही देशे पराये हो गये, हमारे हो देशवासी हमारे लिए 
शासन और शोषणके विषय बन गए।” 


शिक्षा, डिष्य और शिक्षक 


श्रीगोविन्द शास्त्री एम० ए० 


.. शिक्षाका व्यक्तिके जीवनके साथ अटूट सम्बन्ध रहा है । मनुष्यके जन्मके साथ ही 
शिक्षाका जन्म भी जुड़ा हुआ है और वह यावज्जीवन चलती रहती है । पुस्तकोंसे, आप्त जनों 
$ से, वातावरणसे, परिस्थितियोंसे ओर प्रकृतिसे व्यक्ति प्रतिपल कुछ सीखता रहता है। शिक्षाके 
' उद्देश्य समाज और युग सापेक्ष रहते आये हैं । उद्देश्योके अनुरूप शिक्षाकी पद्धतिका निर्धारण 
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अपनी उपासनामें लीन शिक्षकके यहाँ जंगलमें ही मंगल 
ooa तक इस वृत्तिमें कोई अन्तर नहीं आया । शिष्यको पा करता धा 
इष्टि रखना गुरुक्ता पावन धम था । स्वयंके 
per Eo विशाल विश्वविद्यालयोंमें गुरुका एकच्छत्र n प्रवर. 
दना या सैनिक तो दुर, स्वयं सञ्जराद्‌ भी विनीत होकर उन आमे प्रवेश करता श 
समाजका निर्माण वहीं होता था । समाजबरोंको वहीं पर घर्म और नेतिकताकी, न्याय + | 
निष्पक्षताकी, जाति और राष्ट्र हितकी शिक्षा दी जाती थी । विद्यार्थी चाटुकार और दब ह : 
होता था, स्वामिमानी और कठोर कतेव्यपरायरण होता था । अनुशासन वहाँके ता 
प्रभाव था, जो स्वत: शिष्यकी प्रकृति बन जाता था। बाहरसे लादे जानेवाले i 
तो कल्पना ही नहीं थी । शिष्यका शिक्षकमें विश्वास था और शिक्षक अपनेको Seng 
भविष्यका निर्माता समझता था । आदर्शोकी शिक्षा पुस्तकोंसे नहीं, शिक्षकके जीवनसे >= 
थी । धर्मे और क्रिया में, विचारों और अन्वितिमें अन्तर नहीं था। समाजके वां gl 
होकर भी एक दूसरेमें अनुस्यूत थे, उच्च वर्ग केवल इसलिये पे होता था कि उसके पह | 
ज्ञानकी निधि रहती थी । ब्राह्मण मुख तो था, किन्तु वह परोका पोषण करता या, षि 
बाहु तो था, किन्तु वह समस्त राष्ट्र पुरुषकी रक्षा करता था और वेश्य उसके तिये जी | 
दाता था । यही सत्य इस ऋच्ामें qaa मुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः उस्तदस्प बू | 
वैश्यः पदभ्यां शूद्रोऽजायत' स्पष्ट है । वर्मे स्थानका ही भेद था, भावनात्मक विरोषं | 
या भेद नहीं था । आखिर राष्ट्र पुरुषकेलिये सभी अंग आवश्यक थे, सभी महत्त्वपूर्ण धे। इह ; 
युग था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और spur । इसको शिक्षाका उद्देश्य था ब्रह्मज्ञान, qm | 
“सा विद्या या विमुक्तये ! | 


युगने करवट बदली । घर्मका लक्षण निश्चित हुआ । स्मृतियोंने आचार-आशोके gt 
में समाज संहिताओंका निर्देश किया । शिष्यको समाजकी दण्डनीय प्रवृत्तियोंसे पर 
पड़ा, इसलिये कि वह ऐसी प्रवृत्तियोंसे दूर रहे, दूसरोंको भी द्र रहनेकी प्रेरणा है al 
गुरुकुल छोटे, बड़े और मध्यम रूपमें वर्गीकृत हुए । परिषद्‌ जसे विद्यालय हु ५ ; 
सदस्यीय कार्यकारिणीका गठन हुआ | ew, आश्रम ( ग्रुहुस्थ, TANA और ब्रह्मन a 
प्रतिनिधि तथा अन्य विशेष विषयोंके निष्णात विद्वानोंका परामश मण्डल pu ae 
लयों की नीति निर्धारण करने लगा किन्तु इस युगने भी गुरु और शिष्यके रबी 
- निक अधिकार या कतंव्योंका विभाजन नहीं किया । उसी श्रद्धासे अध्येता ४. is «qim नट 
करता औरऽउसी आत्मीयतासे--निश्छल भावसे अध्यापक ज्ञान दान करता d वदय 
होता, दूसरा लेकर कृतार्थ होता । यह थी भारतीय संस्कृति, यह या! p दारी | 
में दाम, वर्म, गुप्त जैसे वर्गोका निर्माण हुआ । शमे कहलाया ब्राह्मश7 बेब 
( कल्याण ) अब भी इसी वर्गंके हाथमें सुरक्षित था। दूसरा था वर्ण तया मे 
लिये सुरक्षाके आवरणकी तरह था । शरीरकी विकृतियोंको बाहर करता. उसी त 
` वातावरणसे सुरक्षित रखना, जिस तरह वमेका (आवरण) कार्य होता T i 
था क्षत्रियका । क्षत्रियका अर्थ इस युगमें व्यापक आशयमें लिया गया! न gi 
क्षतिसे ही बचाता है और वर्म तो विकृतियोंको qx करनेका काम भीक E 
ifo A 


* Er i 


A LE 


बनाता 
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| TC andi राटा वमव ehe उत अकर यो SR रहेता था। इन 
Er MES समुदाय ही राष्ट्र-पुरुषकी सम्पूर्णतांको सम्पादितः करताः थां । ` ० 
EU. pia शिक्षक आदरणीय था । उसके पास नीति निर्धारण थो, उसे संबोच्च अधिकार 
| XE à ढो शमित उसके दिशा-निर्देश पर ही कार्य करती थी.) इस युंग तक sum 
A E. मौलिकता थी, अपना अस्तित्व थां ।'युग चाहे कुलीन तन्त्रको या एक तन्त्रको: ही 
f ' हो, पर शत, sar पराप होता.था ।. विद्या. ददाति विनयं' इस शिक्षाका.. मूलः उद्देश्य 
l » शिक्षक आदरणीय था, वेतन भोगी कर्मचारी या सेवक नहीं था।. इसी युगे: अवशेष 
i E: _ ... . शुरु गोविंदः दोऊ खड़े, काके लागु पॉय॥ . 2o o `. -- `. 

| ; ` बलिहारी-गुरु आपने, गोत्रिद दियो बताये ॥! _, - -. ... 
UE gr फिर बदला, विदेशियोंके आक्रमणसे नहीं, भारतकी अमूल्य पुस्तकोके sid भी 
[ | वौ, वरत्‌ विदेशी शिक्षा-पद्धतिके स्वीकार कर-लेनेसे । देशमें विदेशी भाषाका, संस्कृतिका और 
ब { वातावरणाका सम्मान सहित प्रचार हुआ और उसी दिनसे भारतका बौद्धिक पतन होने लगा । 
त १ तीत शतक पहले हुए पतनका अनुभव आजभी हमें पुरी तरहसे नहीं हुआ । हम अपने ही 
q 

है 

| 






| कें पराये हो गये, हमारे ही देशवासी हमारे लिये शासन और शोषणका विषय वन गये। 
| छो देशका सांस्कृतिक गोरवे हमारे लिये अपरिचित हो ग्रया । . सामयिक प्रभावसेः अक्षुण्ण 
4 ही हा जा सकता और नं लोक-व्यवहारकी, उपेक्षा ही की. जा सकती: है, किन्तु- शिक्षाकी 
JE im हमने भारतीयकरण. नहीं किया, उसे अपने सनातन" मूल्योंके: अनुरूप नहीं-ढाला, 
गही हमारी गलती थी । ; ` . उ वद s 

§ quu गलती था असहयोग, सत्याग्रह और बहिष्कार करना । यद्यपि ये अस्त्र उस 
ह|. [के लिये आवश्यक थे, किन्तु इनका प्रचार होना ही.देशके लिये बड़ा हानिप्रद सिद्ध हुमा | 
ह Need देशके विद्यार्थीको घसीटना, असहयोंगमें देशकी तरुण पीढ़ीका सक्रिय भाग लेना, 
P3 बकार विदेशी शिक्षकींका बहिष्कार होना ही आजके इत घेराव, हड़ताल ओर बन्द जैसे 
¢ idi आन्दोलनोंका अग्रदूत था । बाबा मर गया, इसका कोई अफसोस नहीं, अफसोस 
; "इका है कि मौतने घर देख लिया, कल वह किसी औरको भी ले जायगी। शिक्षाको विरू- 
| E दिया गया, शिष्यकों पथभ्रष्ट कर दिया गया । मुझे अच्छ तरहसे याद. है, जयपुर 
JE mie ter eg, ट श जल बाज sene भी मिस म 
Does र अपने अधिकारोकेलिये चिल्लांतों दै; अपनी pilotos | 
रा है। उस है । रजिस्टरमें उपस्थिति बनांकर अपनी तनर्ल्वोहको अधिकार अजित करता 
| (क me अधिकारी रहते हैं, जो शिक्षककी, सुविधा और शायर नहीं, 
भोको श अपने अधिकार सम्पन्न पदका प्रदर्शन करते है is बढ़ोंसे दबते Mer 
m. रते हैं। इस राजनीतिने शिक्षांको पूर्णतः गन्दला दिया है। शिक्षक राऊू- 













के क्षेत्र र TF आजीविकाको सम्हालनेमें व्यस्त है। उसकी. मोलिकता कुण्ठित हे, 
| पातित हैं गये प्रयोग नहीं कर सकता । शिक्षण॒की वे ही विधियाँ उसे अपनानी होती p 
: Tu" EU साथ उसका ग्राहक और दुकानदार जितनासा सम्बत शेष रहा है, 
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E अनकेलिये योग्यता या विषयकी मर्मज्ञता भी कोई मान दण्ड नहीं : | 
| rub आकर्षण नहीं, राष्ट्रीय दायित्व जेसी चीज जिसके fent "d bo 
पक है, तो अध्येताके मनपर वह किस विशेषतांकी छाप छोड़ेगा ? छात्रके d 
eei बिक्री ve होते है, व्यक्तिगत सेवाको अपराध समझा जाता है, दष या 
हे तो फिर ऐसा कौनसा सूत्र है, जो इन दोनों सिरोंको जोड़े रहेगा ? WC 


ज्यादा दिन नहीं हुए, ( पन्द्रह बीस वर्ष पहले ) जब मैं पढ़ता था, तो -— P 
Jud कल्पना तक नहीं थी, गुरुकी सेवा करके कृतकृत्य हो जाते थे और रातके w | 
तक जगकर हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे । हमारे कल्याणका सम्पूर्ण दायित्व गुरुपर समझा बात .. 
था और यही एक कारण है कि आज भी यदि उनकी सेवा करनेका अवसर मिले मुझे तो बा : 
हषं है। उस शिक्षा-पद्धतिमें भी गुरु घर्म-पिता था, आराध्य था । वास्तवमें देशका नव ny 
करनेके लिये गुरुको सम्मान देना होगा, शिष्यको समर्पित होना पड़ेगा, और शिक्षाको देके: 
प्राचीन मूल्योंके अनुरूप होना ही पड़ेगा । 


e 
भकत-भावचा 


कृष्ण, कभी कुछ wh तुमसे ! - ऐसी है क्या चीज ? 
हृदय-क्षेत्रोंमे बढ़मूल है ges भक्तिका बीज ! 
वहाँ नहीं उग पाते कोई तुच्छ भोगमय शस्य, 
उग भी जायें कदाचित्‌ तो वे होते विफल अवश्य । 


हाँ, प्रभु परक कामना-अंकुरकी अद्भुत है बात! 
बढ़ने तथा फूलनेसे पहले होता फल प्राप्त! | 
निश्चय यहाँ जान पड़ता है नाथ ! तुम्हारा हा, | 
मानो छिपे छिपे तुम रहते सन्तत मेरे साथ: | 


पिता-गोदमें शिशु-सम रक्षित रहता हूँ मैं नित्य, 
तेरे इङ्गित पर ही करता यथा साध्य कुछ PA, 
तुम्हें मोद-प्रद मेरी चेष्टाएं हों'-यही अभीष्ट, 
अपने लियें न रह जावे कुछ जगमें इष्ट-अनिष्ट । 


भोगू स्वकृत: कमफल सुख-दुख, द तुम्हारा ध्याता | 
भवमें ही fafaa रह में ज जलजः E 3 
ma मूंदनेसे पहले यदि तुम हो जाओ E E 
तो sumi सब भाँति बने यह एक ge 7 
. श्रीनन्दकिशोर शी 
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पुनीत वाणीमें ब्रजको अतूपमताका चित्र _ 


“aa वह साव-भूमि है, जहाँ प्रेम है, ओर वात्सल्य 
है । यमुना-सकतर्मे आज भो भगवानु he भुरलीनाव 
घ्वनित होता है, सेवाकृंजका मधुभय वातावरण आज भो 


रास रासेश्‍वर शोकृष्णकी भावभरो गाया गाता हुआ गोपियों 
के अति उनके अनन्य प्रेमको गवाही देता है i" 


कहाँ सुख ब्रजकौ सौ संसार 


श्रीरजेन्द्ररंजन एम्‌० To 





4 o वास्तवमें राग-अनुरागमयी ब्रजभूमि भक्तिका विस्तार-क्षेत्र एवं साहित्य-संगीतकी 
5 कार -भूमि है । ब्रजभूमिमें एक ऐसा अलौकिक आकर्षण और अद्भुत माघुर्ये है कि हृदय | 
(हा इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है । ब्रजके कणा-कणामें वीकृष्य रयता जार 


“१ 


कुकी कोडाए आज भी प्रतिबिम्बित होती हैं । यही कारण है कि भक्‍तजनोंने तारस्वरं o, 
R उद्घोषणा की :-- | s y í : 


" 


Loo ` ` ` fest ब्रज को बसिंबो नीको । 

3 बछरा गाय चराबत बनसें कान्ह सबनमें टोको । ES e. 
इन्दावनमें होत कुलाहल गरजत सुर मुरलीको । E 
ठाड़े लाल कदमको gat माँगत दान दही को । di z 
i उपजत है अति प्रोति उर अन्तर गावत जस हरिजी को. [| 
E सूरदास प्रभु मिलि हैं गिरिधर यह जीवत सबही को। 


iet 


L 
i 










N TES eni मात्रसे ब्रजराजकुवरके प्रति अनन्य प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है । 
SUN, गतियोंमें श्रीकृष्णके रंग-रेगे भक्तोंने इसीलिये तो निवासकी कामना प्रकट cgi 


ऐसहि बसिये ब्रजको बीथिन। | e 











साधुनिके पनवारे चुनि चुनि उदरि जु भरियं सोतति । m 
पड़े में के बसत बीनि तन छाया परम पुनीतति। _ EU. 


E 


कुंज कुंज तर लोटि लोटि रि रज लागे रंगोतनि। ळी ur 
, निसदिन निरखि जसोदा नंदन अव जमना जलपोतनि। 
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बह भाव-भूमि है, जहाँ प्रेम है, स्नेह है और है वात्सल्य । 
भी P पक्का मुरलीनाद घ्वनित होता है, सेवाकुंजका मधुमय प सकते Ww 
रसेश्वर श्रीकृष्णकी भाव भरी गाथा गाता हुआ गोपियोंके प्रति उनके | 
गवाही देता है । यही कारण है भक्तज़नोंने werd सुखको अद्वितीय माना है-_. iw 
जो सुख ब्जमें एक घरी | E 

SE € w£, 5 सो सुख तीन लोकमें नाहीं धरनि यह घोष पुरी 

५ - so ¬„ अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोरे ur रहति खरो। 
e. - um . . सिव सनकादि सुकादि अगोचर ते अवतरे हरी 
धन्य धन्य -बड्भागिनि जसुमति निगमनि सही परो । 

: ऐसें 'सुरवास' के प्रभुकों लीग्हों अंक भरी 


श्रीकृष्णको वनमें गाय चराते हुए देखकर जब विधाता स्वयं मोहित हो गये, तो हं | 
भी ब्रजवांसियोके भाग्यकी भुरिशः सराहना. करते हुए, कहना पड़ा ।॥-- i 
ब्रजंबांसी पटंतर कोउ- नाँहि। 

४ -. ` ` बहा सनक सिव ध्यान न आवे इनको जूठिन ले ले खाहिं। 

धन्य नंद धन्ति जननि जसोदा धन्य जहाँ अवतार कन्हाइ। 

(OPIDO. maaa बुन्दावनके . तरु wg बिहरते -त्रिभुवनके ug! 

oao १ ¬हलषर wur .छाक. जेवत . संग. मोणे लगत .सराहत- जाइ 2 3 

nomm. .. gae प्रथु बिस्वंभर. हरि सो ग्वालिनके. कौर -अंघाइ a 

और जब ज्ञानिनाम्‌ अग्रगण्य उद्धव ब्र॑जमें योगका उपदेश देने आये. तव उनकी गौ 

ज्ञानकी गठरी--'डारमें तमालनिकी wu बिरमानी अरु कछु अरुझानी हैः करीरनको झाणे। 
ब्रजकी आनन्ददायिनी भाव भरी भक्ति, «ux प्रेम और अनुपम वात्सल्य देखकर वेगी 

चकित रह गये ओर उन्हें भी कहना “ही पड़ा :---. : | 


"मै ब्नजवासिन की बलिहारी । 
.. _ ज़िनके संग सदा क्रोइत हैं भीगोबरधन घारी t 
tL fug के घर मालन चोरत किनहूंक संगदानी a 
'* fae के संग धेनु चरावत हरिकी अकथ कहानी । 3 
(Oams 20 .किनहूँ के संग ज़मुनाके तट बंसी टेरिसुनावत। — 0 ! . | 
o सूरदास! बलि बलि चरननि की यह सुख मोहि नित भावत i 
क्योंकि वास्तवर्मे 'हरिरस'को ब्रजबासियोंके सिवा और कौन जान सकता है । 


हरि रस तो ब्रजबासी जाने। . 
: :' बंदन्‌ सुरस पिग्रत मधुप ज्यों चरन कमल रुचि मान d 
'्र्मलोक सिवलोक नाहि सुख निगम जु तेति बखान | 
: . सो रस गिरिवरधारीके संग जिहवा सेष mart! 
t. ` नेत्न बसाल स्पामसुंदरके खंजन भृकुटी ताने । 
` ¦ ` CSS प्रभु बलि,सोभाक़ी मंन अवघि सकुचान । 





BE. 5 ps c EP, 20 


EC gei अनत्यःस्स-माव :को देखकर उद्धवका ज्ञान-गौरव हे हे 
E jja लेकर, जब लौटकर 'श्रीकृष्णके, समीप पहुंचे, तो वहाँ भी उन्होंने यही 


LJ , 
> d * " P 
, 


E aga न बने ब्रजको-रीत।. . .. `": ४० 

| कहा मो सठकों पठायो देखि उनको प्रीत ::: : 

हर, लुवति बल्लम कत कहावत करत सकल-अनीत |. + 
E मोहि तो ug कठिन लागत aui करों प्रतीत। - .. 
A सुनो था “दे-कान अपनी लोक लाकनि क्रोत । - . , „ 
.'सुर' प्रभु अपनी सचाई रही निगमनि जीत । 


` जके अद्भुत व्यवहारंपर भी श्रीउद्धव मुग्ध होगये थे-। तिम्नांकित पंवितयोंमें उनकी 
पुषता ही चित्र है 
| माधो जू सुनिये प्रज व्यवहार 
E मेरो कह्यो पवन को भुस भयो गावत नंदकुमार! : 
एक ग्वाल गोसुत ह्य रंगत एक लंकुद कर ल्लेत.। | 
एक मण्डली करि बंठारत छाक बाँटि इक देत । B 
एक ग्वाल नटवर WT लीला एक कमं गुन गावत । 
बहुत साति करिमें समुझायो एक न उरमें आवत । 
निस वासर ये ही ढंग सब ब्रज दिन . दिन नव तन प्रीत । 
सुर सकल फोंकी लागत है देखत वह रस रोत। | 
L-- गोपी-प्रेमके आगे उन्हें अपना योग-ज्ञान फीका लगने लंगा। अपना स्वरूप भूलकर वे... 
गोपियोकी पग-धुलि होनेकी लालसा करने लगे.। ब्रजके दर्शनकर अपनेको धन्य समझने लगे- a 
माघो जू में अति ही सचु पायौ । र | 
. _ अपनो जानि संदेस ब्याज कंरि ब्रज जन मिलन पठायो । CREAN 
` छमा करो तो करों बीनती उनहि वेखिजोआयो | 
' ' ` धी-मुख व्यानः पंय जो उचरयों सो पे कछु नसुहायो rus 
QU सकल निगम सिद्धांत जन्म क्रम स्यामा सहज सुतायो... `. 5 
४ ६0... नहि ति RnB: प्रजापति जो रस गोपितगायो!  .. | | 


d =.. 
"- 






केटुक कया लागी सोहि मेरी वह रस (ag समायो । VOR m A : 
उत तुम देखे और भाँति में सकल तुषा जु बुझायों । E 
तुम्हरी अकथ कथा तुम जानों हम जन चाँहि बसायो । Ne 


WX स्यामसुस्दर यह सुनक नेननि नीर बहायो। 

ऐकर PY तो वह परम पुनीत भूमि है,-जहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीकृष्ण A 
विया भर Gre! पर घर-घर नाचते फिरते ये । फिर उदवकी तो बात ही pe 

कहने लगे--“होतो चित चाव जो न रांवरे faatafe, तजि ब्रज गाव 



















ES वस्तुतः व्रजःभाव अलौकिक है, तभी तो द्वारकामें अनन्त सम्पदा होते इए % ¬ 
की ममतामयी छवि न भुला सके । ब्रजके लोगोंका स्नेह ओर “शोके - 


_द्रोरलाइमरे लालन” की स्मृति उन्हें व्याकुल बना देती है। “प्यारो नाम त 
ज्ञो छोड़कर त्रिलोकीनाथ और द्वारकाधीश आदि नाम उन्हें निस्सार Wm 
. दे उद्धवजीसे बार-बार यही तो कहते हैं :— होते ü 


i ऊधौ मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं | 3 
e. हंस सुताकी सुन्दर कगरी अरु तवन की छांही । | ब | 
A वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खरिक इुहावन जाँहो । 

d ग्वाल बाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही i 


यह मथुरा कंचन को नगरी मनि मृक्ताहल जाहो 
जर्बाह सुरति आवत वा सुख को जिय उमंगत तन नाहीं । 
झनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा नंद निबाहीं । x. 
सुरदास' प्रभु रहे मोन गहि यह कहि कहि पछताहीं । E 
भक्तजनोंके अनुसार “ब्रज' “गोलोक धाम' हे । ब्रजमें भगवान्‌ नित्य लीला-विहार करे 
d | देखिये -< UE 
: ब्रह्म में हु इयो पुरानन maa E 


L- । वेद रिचा सुनि चोगुने चायन. । 
S : देख्यो सुन्यो कबहुँ न किते | 

E. | | बह कसी सुरूप ओ केसी सुभायन । 
SEN 'टेरत हेरत हार परथो 












` . ... रसखान बतायो न लोग लुगायन। 
देख्यो दुरचो चह कुंज कुटीरमें 
qat पलोटत राधिका पायन d 
ag निराकार, अच्छेद्य, अभेद्य, निर्गुण, परम तत्व ब्रह्म जिसे वेद भी अनादि, 
अखण्ड कहकर 'नेति नेति' बताते हैं, उसी ब्रह्मका रसमय दशत रसखानने कियाद | 


WS, ब्रजेश्वरीके.पेरोंपर लुढ़कते हुए । धन्य है ब्रज ! 
इसोलिये तो रसखानने जन्मजन्मान्तरोमें भी 'ब्रजका सानिद्धथ' हीं श्रीकृष्ण गौ 
E _ सानुष हों तो वही रसखान, "- 
Ec बसों ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन । E 
जो पसु हों तौ कहा बस मेरो 
चरों नित नंदकी घेवु में आरम । x 
co 'पाहन हों तो वही गिरि को : 
E ` `` . जोषरयोकर us que mm ro ` 
porte co : ,- जो खग हॉ तो बसेरो करों मिलि- d 


ES ^d 


कालिदी कूल rarat डान ˆ. 
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हाके सामने असंख्य चिन्तामणि भी हलकी प्रतीत होती हैं। 
हो an एहो fafaa तोपै अंचरा पसारि सांगो, 
A जनमु जन मु दीजो याही ब्रज बतिबी । 
अहीर की जात समोप नंद Ww : 
घरी घरी घनस्याम हेरि हेरि हंसिबो i 
दधिके दान मिस ब्रजको बोथिन में, 
भकभोरनि अंग अंग को परसिबो । 
छीतस्वासि गिरिघरन भोबिट्ठल- 
सरद रेन रस रासको बिलसियों à 


.  कॅलिमल हरनी कालिन्दीका मृदुल स्वच्छ स्फटिक वालुकामय पुलिन, वृन्दावनका अनघ 
ded, गोवर्धनकी मनोहर छटा, ब्रजके कुसुमित चम्पक, वकुल, कदम्ब, मल्लिकाकी सघन 
सीके आगे स्वर्का महत्त्व तो कुछ है ही नहीं-वेकुण्ठ भी हलका है । ब्रजकी प्रेममयी 
E आगे वकुष्ठकी मर्यादा भक्‍तजनोंको अच्छी नहीं लगती । उन्हें चतुर्धा मुक्ति भी 
Lm बोर आकृष्ट नहीं कर पाती । वे तो ब्रजके 'रिझवार' हैं--बस, ब्रजके-- 
कहा करों बंकूठहि जाइ । 
जह नहि नंद जहां न जसोदा जहाँ न गोप न गाइ d 
जहां न जमना को निरमल जल नाह कदम्ब को छाँइ । 
E 'परमानेद' प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाइ बलाइ। 
LL ब्जकी रज और लता पता बन जाना भी उन्हें प्रिय है :— 
p. ब्रज को लता पता मोहि कीजे. 
गोपी पद पंकज पावन को रज जामें सिर दीजे। 
आवत जात कंज को गलियेंन रूप सुधा नित पोज । 
श राधे राघे मुख यह वर uua कों बीजे । 
E S taii बड़ा परचात्ताप है कि हाय हम ब्रजकी रज क्‍यों न हुई ? क्योकि 
पेद-नन्दनका स्पर्श सुख तो मिलता रहता-- 


हम न भइ.बिन्दावन रंनु 

जिन चरनन डोलत नेद नंदन नित प्रति चारत E । 

हम ते घन्य परम ये द्र म वन घाल बच्छ अर di! 

सूर' सकल खेलत हेसि बोलत ग्वालन संग मयि पीवत घच | 


लिए तैयार हैं 


| E. व्रजकी कटीली करील कुंजोंके समक्ष करोड़ों स्वणं मन्दिर और ब्रज-रज 
छोतस्वमी आग्रहपुवक 


SIS भी ब्रजवासके लि भगवानूसे प्रार्थना किसी अत्य _ न 
ए बड़े आकुल हैं। उनकी E 
केवल ब्रजवासके ही लिए है । इतना ही नहीं Sam ब्रजवासियोके जूदनपर 





ऐसो कब करिं हो मन मेरी (४. E 
Lage करवा गुंजन के हरवा कूजन माँहि बसेरी । 
बजबासिन टक झूठ अरु घर घर छाछ महेरो । 
लने तंब मागि खाय हों गिना quts ead 
इतनी आस 'व्यास' को पुजिय सेरौ गाँव न खेरो । 


अनूठे भक्तोंको व्रजमें ही सुख मिलता है-ब्रजके आगे वे सामीप्य 
Á a ET e मुक्तियोंको नीरसं समझते हैं | वे अष्टसिद्धि और we 
s चाहते । वे तो बस बुजबासियोंकी भावेभरी गारी सुनना चाहंते हैं- 
E '' हम संब सुखी ब्रज के जीव । 
दास नागरि चहत नहि सुख भुक्ति आदि अपार । 
EC. _ सुनो ब्रज बसिं मन में ्रदासिनन को गार । E 
E वास्तवमें जो मधुर भोवं ww है, वह हरिरंससुंख कहीं भी नहीं है। 
m ` ' `` ` कहाँसुखत्र॒ज कौ सो संसार... . .. ` 
'* `` कहाँ सुखद बंसोबट जमना यह मन सदा-विचार। 
कहें बत घाम कहाँ राघा संग कहाँ संग ब्रज बाम। _ 
रस रास बीच अंतर सुख कहाँ नारि तन ताम । 
कहाँ लता तरं तद प्रति दृति कुंज कुंज नव धाम । ` 
कहाँ बिरह सुख बिनें गोपिन संग सुर सयाम मन कास । 
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पुराणोमें ब्रज 


गोवृत्दकी वृद्धि चाहनेवाले अक्लिष्ट कमा भगवान श्री कृष्णने अपने म 


में श्रीवुन्दावत्तका ध्यान किया । | 
à जहाँ तक ब्रजक़ी सीमा तथा. उसमें जी वंन-उपंवन, गिरि, नदी ani 


| उनका:पुजन करो, यही हमं लोगोंकां एंक मालं कल्या णभद cm | ] 
ब्रह्मका परमैशवय्ये नित्य वृत्दावनके आश्रय है, अत qi 
| परमोत्तम धाम श्रीवृन्दावन है। `. ELS 
© इसीस लैलोक्यमे व्रज॑-भूमिं धन्य है, जिसमें श्री OUS त 
 माथुरमण्डल अवस्थित है। O m ही 
; E मथुरा नगरी परमपुनीता तथा सम्पूर्ण पापोंके 


^ a 
"P s 


P! 
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E हरण 
'_ ` जहाँ साक्षात्‌ सनातन विष्णु जगन्नाथ अंवतीणं हुए 0 दाति ऑर 
E संम्पणे जगत-कमलके प्रकाशनार्थः देवकी रूँपिंणी p e i] 
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क्के गूढ़ रहस्योपर एक दृष्टिकोण 


F 


d “यद्यपि अन्तर्यामी प्रभु प्रत्येक प्राणीके विराजमान 
F रहते हैं और सभी प्राणियोके सुल-दुःखों, गा 
आवश्यकता आदि समस्त परिस्थितियोंको जानते हैं तथापि 


आराधना-द्वारा माँग किये बिना किसोको | 
उचित नहीं समझते । उच याप रैना 


आराधना क्यों, और किसकी करें ? 
श्रीब्रजवल्लभशरण वेदान्ताचायं . 


 अगवान्‌ श्रीसवंश्वरके अचिन्त्य विचित्र विश्वमे जिधर जिस किसी भी प्राणीकी ओर 
| (पात किया जाय, उसमें कुछ न कुछ मपुर्णंता दिखाई देगी । अपनी अपनी अपुर्णता और 
M. amd की पूतिकेलिए सभी प्राणी प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। सभी प्राणी जिसे 
: बेर अधिक सम्पन्न, शक्तिमान एवं विशेष विज्ञ समझते हैं, उससे सम्पर्क स्थापित करते हैं 
à र उसके समक्ष अपनी अपूर्णता, दीनता आदि व्यक्त करते हैं तथा वाणीसे उसकी प्रशंसा 
बोर शरीरसे सेवा करके अपनी आवश्यकताओंकी पत्तिकेलिए उससे सहयोग चाहते है । 
ऐसी स्थिति प्रत्यक्ष देली जाती है । : UE 
E. प्राथित व्यक्ति यदि सज्जन होता है तो प्रार्थीको सान्त्वना और यथाशक्ति सहयोगभी 
है। यदि दुर्जन हुआ तो प्रार्थीकी प्रार्थनाको सुनी अनसुनी कर देता है। क्र व्यविततो | 
: ^ पैमकाकर प्रार्थीका तिरस्कार करता है तथा उसे अपने सामनेसे भीदूर | 
ine P ET दसरेकी शरणमे जाता हे । वहाँसे भी जब निराशा होती है तब | * क 
E है। मनुष्योंसे जब आवश्यकताएं' qub नहीं होतीं, तब वह देवताओंकी BR 
E os होता t जब किसी ओरसे कुछ नहीं होता, तब देवात किसी परोपकारी 0 










ULM तपाल दीनदयाल, कृपालु प्रभूसे परिचित कराते हैं, दीक्षा देकर आराधनाकी. 


भते बादर तव मादा येर के प्रभुकी आराधनामें संलग्न होता है। वहीं उसकी 3 E 2 E 
S MM पति होती है । फिर वह अपूर्ण जीव अपनेमें पूणंताका अनुभव [| 
ता इसीलिए की जाती है । SRM ERES > 


" T 
` 
b 


ES | | 


Df क्या; ub अन्त "T प्रत्येक पमं x विराजमान रहते : और a सभी SS 3 t e 3 
FR gern मी ' अभ्‌ प्रत्येक प्राणीके हृद त रहते हैं भौरवेसंसी | 
i REC Uq परिस्थितियोंको X ~ जानते z ^ न = 
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An 


E Eu LER „ॐ , आवश्यकता, आदि समस्त परिस्थितियोंकों जार 
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LL यशकेलिए यज्ञश, कोश ( खजाना ) वृद्धिकेलिए वरुण, विद्या ( ज्ञान 













































उको नहीं सुलझा सके, तब उन्होंने प्रभुकी आराधनाकी | परिण -—— E 
E सूक्ष्म Ed दो पद्धतियाँ बताई । उनके उपयोग पर ही ब्रो T twi 
उमस्पाए सुलश सकी । उन्हीं पद्धतियोंको श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितकों ६५७ 
उन्होंने राजा परीक्षितको यह भी विश्वास दिलाया था कि आराधना-पद्धतिके ULM 
और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है । समाने बच 
महाराज उत्तानपादके आतमज भवतवर श्री धूवजीको, उनकी माता महा E 
ने भी यही उपदेश दिया WI 4 पुत्र ! तुम अपने मनमें किसी भी प्रकारका E 
करो । तुम्हारी विमाताने जो कुछ कहा है, बह सत्य है। यदि तुम E 
पुत्र ) के समान उच्चासन ( राज्यासन ) पर बैठना चाहते हो तो प्रभुकी तः | E 
माताकी अज्ञानुसार पञ्चवर्षीय बालक ध्रुव राजभवनसे निकलकर वनको ह. 
देवयोगसे मार्गमें श्रीनारदजी मिल गये । नारदजीने ध्रुवको बहुत कुछ 
किन्तु ध्रुवजी अपने विचारपर दृढ़ रहे | ध्रुवजीकी हृढ़ताको देखकर श्रीनारदजी बडे 
हुए । उन्होंने महाराणी सुनीति द्वारा उपदेशित भगवदाराधनारूप उपायकी प्रशंसा करते 


कहा -“हे वत्स ? तुम्हारा उसी उपायसे कल्याण होगा, जिसे तुम्हारी माताने तुम्हें बता 5 


>> - 


> । भक्तवत्सल प्रभू अपने शरणागतोंका सभी प्रकारसे कल्याण करते है उनके चरा 
T I NIU 
अपना चित्त लगाकर तुम उनकी आराधना करो । 


“तुम्हारा अभीष्ठपूर्ण हो -- श्रीनारदजीने आशीर्वादके साथ-साथ ध्रुवजीको मन्त्रपदेन 
भी किया । ध्रूवजीने श्रीनारदजीको आज्ञानुसार मथुरापुरी पहुंचकर कालिन्दीके तटपर al 
आसन जमा दिया । उन्होंने पाँच मास तक तीव्र तपश्चर्याके साथ प्रभुकी आराधना झी । | 

wer महीना लगा तो चारों ओरसे मनको हटाकर केवल प्रभुके चरणोंमें ही त 
होगए । उस समय उन्हें प्रभुके चरणोंके अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता बा। 
जव एक qub मेंगठेके बलपर स्थित ध्रुवजी आराधनाके शिखरपर जा पहुँचे तब पृथ्वी नाइके 
भाँति डगमगाने लगी । समस्त प्राणियोंका खास अवरुद्ध होने लगा । लोकपालोगे आह 
होकर प्रभुकी प्राथंनाकी । प्रभु सबको सान्त्वना देकर ध्रूवजीके सम्मुख प्रकट हुए धर गि 
प्रमुदर्शनसे क्ृतार्थ होकर प्रभुकी स्तुतिकी । प्रभूने सन्तुष्ट होकर उनके अभीष्टकी qued 


घुवजीके अभीष्टकी पूर्ति प्रभु-आराधनासे ही हुई । अतः प्रत्येक प्राणीको eds, Vi 


होजाते हैं। भिन्न-भिन्न कामनाओंकी पूर्तिकेलिए भिन्न-भिन्न STU 
हैं। जेसे-ब्रह्मतेजक्ी वृद्धिकेलिए वृहस्पति, इन्द्रियोंकी प्रबलताकेलिए ^ कर 
लिए प्रजापति धनकेलिए लक्ष्मी, एवं वसु, तेज वृद्धिकेलिए eit, T ai " fa 
अन्नकेलिए अदिति, स्वर्ग प्राप्तिकेलिए देव, राज्यकेलिए dun लए ही 
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 साष्यदेव, आयुवृद्धिकिलिण अश्विनीकुमार, पृष्टिकेलिए इलादेवी, E aet 
— माताये, सौन्दय्यंकेलिए गन्धनं, स्त्री प्राप्तिकेलिए उवंशी, UIT cef 
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। दी, धर्म और अर्थकेलिए उत्तम SUM dcr 

ड़ fi Gh |, राज्यकेलिए मनु, शत्रुवधार्थ निऋ ति, और काम ( तृतीय पा कत 
[DE हैं आरोग्य प्राप्तिकेलिए सूर्यदेवकी, धन-भप्राप्तिकेलिए अग्निकी 
बढ (करकी और मुक्तिकेलिए जनादेन-श्यामसुम्दर ; 
ier शं सुम्दर युगलकिशोर श्रीराधा- 
E ha p आराधना करनी चांहिए । बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह सकाम ar 
Id vcf भावसे मुक्तिकेलिए अनन्यतापूवक प्रभुकी ही आराधना करे | 

$ | वावृकी आराधना करनेसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त प्राकाम्य 
अह. , वशित्त्व--गष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । इन सिद्धियोंके अनुसार देहकी स्वस्थता. 
हे देखना, सुनना, मनके समान वेग होना, इच्छानुसार रूप बनालेना, su प्रविष्ट 
| जाता, घाहें जब तक जीवित रहना, देवोंके साथ क्रोडा करना, संकल्पके अनुसार तत्काल 
aig, सबको अपनी आज्ञाके वशमें करना, इच्छानुसार इष्ट स्थानें पहुँचना, भूत 
, वरतमान्‌ तीनों कालोंकी घटनाओं को प्रत्यक्ष देख लेना, शीतघामादि इन्द्रोंसे व्यथित 
होता, दृसरोंके मनके गुप्त भावोंको जान लेना, अग्नि, सूये, जल, विष आदिके प्रबल 
गे भी रोकदेना, और किसीसे भी पराजित न होना इत्यादि गुण भगवदाराधकमें स्वतः 


$a 


| ॐ ue होजाते हैं । किन्तु आराधकको अपने इन गुणों नहीं 
E im RES icf वाधक होते हैं । ५ उ माह वर शा आपर! NIS ; 
T जोसाधक जिस आराध्यकी भवितपूर्वक आराधना करता है, उसकी अचल श्रद्धाको 
भगवा उसीमें बढ़ाते रहते हैं उसी देवके द्वारा साधकको अभीष्टफल भी दिला देते हैं, 
| नु वे सभी देव और उनके द्वारा प्राप्त फल अनित्य & । भतः विज्ञ साधक र्वाराध्य ` 
स्वर प्रभुको ही आराघनामें संलग्न होता है । | 

C. साधन (अपरा ) और साध्य ( परा ) रूप-दोनों ही प्रकारकी भगवत्‌ आराधना 
करारी है। भगवानुके नाम, रूप, लीला एवं गुणों-दयालुता, सवंशरणत्व, भक्त- 
हता आदिको सुननेसे उनके चरण-कमलो में अनुराग होता है। साधक उनके गुणोंका 
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à E वन्दना आदि क्रमशः करने लगता है । यह नवधाभवित साधन 
पाप ~¬ | जब प्रभुकी अनवरत अट्ट स्मृति रहने लगती है, तब उसे साध्य 
IN "ग फल रूपा भक्ति कहते हैं । उसका मुवितसे भी बढ़कर महत्व माना गया हे । 
ient. 
र ES ति EU स्वरूप और लक्षणोंमें बड़े-बड़े दार्शनिक आचायोमिं भी मतभेद है। 
भी है। यह उनकी उत्त सभीका समन्वय करके सुवितिको पराभक्तिके ही अन्तर्गत सिद्ध | 
Sip ANM केवल कल्पना नहीं, परम्परागत सिद्धान्तका भी अनुसरण है । भगवापु 
Ur Er A दीक्षागुरु, श्रीनारदजीका भी यही अभिमत है। उन्होंने स्वरचित 
T E इसे स्पष्ट कर दिया है और इस सिद्धान्तको परम्परागत बताया है U 

Bi. er ग भक्ति रसरूपा है। अतः रसवेत्ता आचार्योने शात्त, दास्य, वात्सल्य, सख्य. 
शोधी र. १3९ ) पाँच रस माने हैं। आराधक पाँच रसोमेसे अपनी रचिके अनुसार 
i रसे री मधुर से भ्रभुकी उपासना करे । उसका कल्याणही होगा । रसास्वादन 
hoo A > रेसका स्थान विशिष्ट माना जाता है। SER 
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कराइ उगी भक्त भगवानुके देनेपर भी मुक्तिकी उपेक्षा करके प्रेमहूपा परा भक्तिकी d 
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लोक कल्याण परिवेशमें यज्ञ का विवेकपूर्ण विवेचन 


“सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, 

पुरोवाच प्रजापति: i 
अनेन प्रसविष्यध्वसेष , 

यो$स्त्विष्ट काम घुक u^ 



















पे a 
आनन्द-पर्यास्विनी--कामधेन ; 
५ श्रीत्रजविहारी अनघः | 
____ मानवकी सृष्टि करनेके साथ ही साथ प्रजापतिने यज्ञकी भी रचनाकी ओर कहा,“ | 
लो, यही कामधेनु है । इसे अपने पास रखो, और जीवन यापन करो । यह तुम्हें तुम्हारी स्र | 
मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करेंगी | E 

सचमुच 'यज्ञ' कामधेनु है । वह कामधेनु, जो सभी मनोवांछित वस्तुएँ प्रदान कती | 

है.। वेदसे लेकर आज तक जितने धामिक ग्रन्थोंका निर्माण हुआ है, सबमें 'यज्ञ रूपी बामे 
के महत्व और उसकी प्रशंसाके चित्र मिलते हैं । बड़े-बड़े आचार्यों, ऋषियों और senno 
ने भी व्यक्तिको निजी, और समाजके कल्याणकेलिए 'यज्ञ' करनेकी सलाह दी है। र्न | 
होता है, 'यज्ञ' कया है ? कया प्रज्वलित अग्निमें "uat के साथ अनाज और Emus 
मिलाकर डालना ही यज्ञ है ? क्या भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अपनी गीतामें इसी यज्ञको. काशे 
संज्ञा दी है क्या इसी 'यज्ञकी रचनासे मनुष्यको वह 'सुख' और 'आनन्द' प्राप्त हो सर 
_⁄/ है, जिसके लिए वह समाकुल है! E 3 
E यदि हम बीते हुए दिनोंको छोड़ दें, केवल वर्तमान कालपर ही दृष्टि ieri, तो q | 
धर्म-संस्थानों, पजागृहों, और व्यक्तिके निजी वास-स्थानोंमें ऐसे यज्ञोंको प्रायः होते ह 
हैं और उनके होनेकी चर्चाएँ भी सुनते हैं । पर आइचयं है कि फिर भी व्यंक्तिक ` 4d 
और समाजके ऊपर छायी हुई आपदाकी काली-काली werd फटती हुई rem P 
होतों । फिर प्रश्‍न होता है, भगवानु श्रीकृष्णाने जिस 'यज्ञ' को गीतामें «mg A 
हैं; उस 'यज्ञ' का क्या अर्थ है ? ४ im E E 
` भगवानु श्रीकृष्णके द्वारा प्रशंसित 'यज्ञ' के अर्थको समझनेके लिए e al sii 
उपतिषदके ऋषिके निम्नांकित वचनपर ध्यान देना होगा--“तेन त्यक्‍्तेन ^ p d 
C समस्त वस्तुएं भगवानुकी हैं। उन्हें देकर अथवा त्यागकर आनन्द रात gr il 
` SERIE श्रीकृष्णने भी, गीतामें ही कई स्थानोंपर “समर्पण” पर बल दिया है ES 
fi । Er. और त्याग का क्‍या अर्थ है ? भगवानुकी दी हुई वस्तुओंको कोई भगवातूके | fi 
D Z E चाहे, या उनका 'त्याग' करना चाहे, तो 'समर्पण” और 'त्याग' की, उस fret Es. 
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j ता सकती है? कया किसी देवालयमें जाकर भगवानकी प्रतिमाके पाश 
* pA रख देता ही पर्याप्त होगा ! 
| तु quar श्रीकृष्णने इस प्रश्‍नका एक अकाट्य उत्तर अपने 'विराट' रूपके द्वारा प्रस्तुत 
| pom श्रीकृष्णाने अपने विराट रूपके द्वारा यह उदूघोषित किया है कि समस्त 
| T Eur प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ बसते हैं। हमारे उपनिषदों मर दर्शेन शास्त्रोमें भी 
Fe वतीयो नास्ति की बात मिलती है । हिन्दीके महाकवि और प्रवर संत गोस्वामी 
| gre “सिया राम मय सब जग जानी कहकर इस वातको और भी अधिक सरल और 
| ष्टवतादिया है। फिर तो कहना पड़ेगा कि अब 'त्याग' और "unda का अर्थ भी अधिक 
|| हल बोर स्पष्ट हो गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने जिस 'त्याग' और 'समपंण” पर बल दिया 
| दहै वह त्याग और समर्पण, जो समस्त प्राणियोंके कल्याणाकी इष्टिसे किया जाता 
। | है क्योंकि विश्वके समस्त प्राणी भगवानुमें ही निवास करते हैं । 
F भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें इसी 'त्याग' को “यज्ञ' की संज्ञा दी है। जिसके पास जितना 
हो, उसे उसके अनुसार ही 'व्यक्ति' और 'समाज' के कल्याणकेलिए 'त्याग' और समर्पण 
करते रहना चाहिए। इसी 'त्याग और 'समपंण? में इस पंबितका सच्चा अर्थ छिपा हुआ 
| दै” हे गोविन्द, में तुम्हारी दी हुई वस्तुको तुम्हें ही wafer कर रहा है।” यही वास्तविक 
| imomi हे । इसी त्यागको--यज्ञको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 'कामधेनु' की भी संज्ञा दी 
| RR कामधेनु है, जो मनुष्यको मनवांछित फल प्रदान करती है, जो सब प्रकारका सुख' 
EL बात प्रदान करती है । प्रश्‍न हो सकता है कि दूसरोंके सुख और कल्याणकेलिए अपनी 
` बलुबोंका त्याग करने से 'सुख” और आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि हम भगवान 
| E e हुए मार्गपर चलते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि जिन्हें हम ससा 
E. g p दी एक रूप हैं । श्रीकृष्ण हममें à हैं और उनमें भी हैं। फिर हम 
a हुए ! जब हम और वे पृथक्‌ नहीं हैं, तो फिर क्या उनका 'आनन्द' और 
T "mmm iim 3h SN नहीं ? हमारे 'त्याग' और 'समपण से उन्हें जो सुख' और 
E . i प वह सुख' और 'आनन्द' हमारा ही अपना' सुख” और आनन्द तो होगा । 
3 wa aM किकताकी हृष्टिसे भी देखें, तो त्याग” और समपंण' से ही हम सबको वह 
T rm: Eu हो सकता है, जिसके लिए हम-सब समाकुल हैं। किसी एक कुटुस्व 
qd ma c । यदि उस 'कुटुम्ब' या समाजके सभी प्राणी एक-दुसरेके कल्याणकेलिये 
T बोर समाज ना करनेको न हो जायें, तो क्या यह सच नहीं है कि S kr | 
fa किसी RUN सभी मनुष्योको समान रूपसे 'सुख' ओर 'आनन्द प्राप्त होगा ! 
| भरा D वह राष्ट्रके भीतर भी जितनी ही अधिक त्याग और WAT की भावना... 
पी यागः ओर d d उतना ही अधिक सुखी और आनन्दमय होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णे 0o 
I पमपरा के मागंपर चलनेकेलिए निर्देशित किया है। यही वास्तविक यज्ञ | 
"E "सिवनी कामधेनु है । | iem 
गान + सेब भगवान्‌ श्रीकृष्ण-द्वारा निर्देशित 'त्याग-यज्ञ' का व्रत ग्रहण करे और 
A Ri वरदान-प्राप्त करके वास्तविक अर्थोमे जीवन व्यतीत करे। 


[स उन समस्तं 


A 
* m 
-+ 
m 
















॥ | 
j 





eR 
Th, 
= J n] 
` ` IS ux 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हमारा 'एक दिन' हमारी जीवन-पुस्तकका एक सुन्दर पृष्ठ है 


“हमारे एक दिनके कार्योकी छाप हमारे gue 
पड़ती है । हमारे एक दिनके रो पराम तर ] 
कमी हमारा जीवन उषाके आलोककी भाँति मुसकुरा um | 
हे ओर कभो-कमो उसीके परिणामस्वरूप sitaat m" 
शुष्क डंठलके समान “रसहीन' मी बन जातो है।” 


हमारा एक दिन | 


संकलित 























हमारे जीवनका 'एक दिन' बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह 'सत्य' है कि हम अपने | 
'एक दिन' को उपेक्षाकी हृष्टिसे देखते हैं, और उसे बहुत ही तुच्छ समझते हैं, पर इतके | 
साथ ही साथ यह भी सत्य है कि हमारे 'एक दिन” के कार्यों की छाप हमारे सम्पूर्ण जी । 
पर पड़ती है । हमारे 'एक दिन' के कार्योके परिणामस्वरूप कभी-कभी हमारा जीवन उपाके : 
आलोककी भाँति मुसकुरा उठता है, और कभी-कभी उसीके परिणामस्वरूप जीवनकी तरु : 
लता शुष्क डंठलके समान “रसहीन' भी बन जाती है । यही कारण है कि विश्वमें जो ue : 
मनीषी, दार्शनिक और आचार्य हुए हैं, उन्होंने सदा अपने 'एक दिन' के महत्वको बड़ी श्रद्धे | त | 
साथ ग्रहण किया है । आदिगुरु शांकराचार्यने कभी अपने 'एक दिन? को व्यर्थ न जाने दिमा। | : 
उन्होंने निरन्तर अपने 'एक दिन? का उपयोग गुरु ज्ञान अजेन और पवित्र तपाचरणमें किया] 3 
परिणामस्वरूप वे आदिगुरु शंकराचायंजीके नामसे जगतूमें प्रसिद्ध हुए, और आज भी m E 
श्रद्धाके साथ समाहत किए जाते हैं। जो लोग अपने “एक दिन” के महत्वको समझते है 4 ; 
उसका उपयोग यथोचित ढंगसे करते हैं, वे आदिगुरु शंकराचार्यजीकी भाँति ही A | 
' सर्वोच्च शिखरपर पहुंचनेका सौभाग्य प्राप्त करते है है 


^ . _ ` जीवनके 'एक दिन' का उपयोग किस प्रकार करें, कि जीवन खरा सोना ब p 3 
; इसके लिए नीचे एक शब्दचित्र उपस्थित किया जा रहा है । यह नहीं कहा जां सकता त ) 
O aA धुर्ण' और e है, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि गदि ह Ped 
LO RS Fer के लिए इस /शब्द-चित्र' को आधार मानकर चलेंगे, तो उससे हमारे ” g 





a | मंजिल हमारे निकट अवश्य आ जायगी । वह्‌ चित्र इस प्रकार है :-- 3 
EU. : | me ^u नींदका . td Rec RS 
| _ „ तकाल शीघ्र नींदका परित्याग कीजिए । "जब आपकी आंख खुल, त qui. 


E निद्रा और अद्ध विचारोंमें डबते-उतराते पड़े मत रहिए। उठ बंठिए, E d 









E —à. जीवन आध्यात्मिक विचारों, और सि ओतप्र 
GER .. ji हें जगदीश, हम सबका है उन्हें TT sas 
| कप d qd पर चल रहे हैं, उन आप शक्ति प्रदान करें। उन पर आप 2m 
| बी (नाकि दास न बन सक । ' अपने गुरुकी उस अवस्थाका ध्यान कीजिए, जब 
[em n हुए हों । उनके उस रूपके सम्मुख "Ohm 'दंडवत्‌ प्रणाम” कीजिए 
३ "crt “क यह याचना कीजिए कि वे आपके अपराधों ओर आपकी श्रुटियोंको ल 





ब्रातःकालकी इस प्रार्थनासे मनके भीतर पवित्रताका संचार होगा । कायं क्षेत्रे उतरने 
भी आचरण भौर व्यवहार-चित्र बनेंगे, उनपर उस पवित्रताकी छाप होगी, जिसका 
ही लिए. नहीं, इसरोंकेलिए भी बड़ा सुखद और बड़ा मधुर होगा । 


» * शि. 
^ द E « F S S 
PRISE | 
ETT ELE. a bi. am om P > 
| आशय 
4 T 2 


; ` परिणाम अपने 
प्रार्थना” के पश्चातु ही एक और मन्त्र जपिए। यद्यपि यह प्रार्थना” नहीं है, किन्तु 
J कम 'पवित्र' और कम '्रभावपूर्णो नहीं है। वह मन्त्र इस प्रकार है-- "अपने आच- 
T हन विर्बेलताओंपर मन ही मन विचार कीजिए । अपनी त्रुटियों और मनकी बुराइयोंका 
| नत कीजिए । साथ ही हढ़ संकल्प कीजिए कि अब आप उनसे मुक्‍त होकर रहेंगे ।” यह 
| ge विश्‍लेषण है, खरी आलोचना है, जो आपके ही द्वारा आपके मनकी--आपके चरित्रकी 
BEL होगी। निश्‍चय, इस देनिक आलोचनासे आपके मनमें, अपने बुरे आचरणोंके प्रति निन्दाका 
JM भाव जागृत होगा ओर उन्हें सचमुच आप छोड़ करके ही रहेंगे । 

| | स्वान और व्यायामके समय अपने आंतरिक जीवनपर भी इष्टि दौड़ाइए । बाह्य 
| साग बौर व्यायामसे जिस प्रकार आपका शरीर स्वच्छ ओर सुडौल बन रहा है, उसी प्रकार 
ह सोचिए " आप अपने स्तानके द्वारा अपने भीतर अशुद्धियोंका भी परित्याग कर रहे हैं, 
बौर व्यायाम के द्वारा आपकी मनःशकक्‍्ति भी हढ़ और बलवान बन रही है । 


E . 'भोजन' के सम्बन्धमें भी मनन और चिन्तन परमावश्यक है। भोजन करनेकेलिए 
4 Tafer, तो उतना ही भोजन कीजिए, जितना आपके लिए परमावश्यक हो। भोजन करते 
: पण्य अपती इस इच्छा-शक्तिको जाग्रत रखिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं, वह आपके 
१ E WÈ रूपमें परिवर्तित होरूर आपके आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिका साधन बने । 
*X i अच्छे स्वादिष्ट, और मधुर भोज्य पदार्थोको भी, भोजनके रूपमें ग्रहण करते हुए 
* ic d ध्यान रखिए । कभी भूल करके भी ऐसा भोजन ग्रहण न कीजिए, जो 
रह रहिए, SITIS बुरा प्रभाव डाले और आपके विचारोंको दूषित बना.दे । स्मरण 
परत भी EN TN JN रहे हैं, उसका 'स्वाद' एक. क्षण पहले नहीं था. ओर एक क्षण 
T पाएकी TRAMA न रहेगा । भोजनका जो “स्वाद? आपको प्राप्त हो रहा ud तो 
जा प्रिय लगेगा ? है । फिर ऐसे. 'स्वाद' के जालमें.फॅसकर क्या | आपको, अपनेको नष्ट 
F शशि de ET और व्यवहारोंकेलिए आपको अपनी संहिता बड़ी सतकंताके साथ बनाती 
g ft Uns संहिता” बनाएंगे, उसके लिए भी हम एक “आधार प्रस्तुत कर रहे यो हैं-- 

अश... ते लगिए। जो करना , है, केवल उतीको कीजिए और यह सोचकर 
ु *रना है। यदि किसी नए कायेका श्रीगणेश करना है, तो सर्वे प्रथम उसके 
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तो क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं ?' 


















आचित्य और अनौचित्य पर विचार कीजिए । यदि कार्य आवश्यक और सुखद ॐ | 3 
अन्यथा छोड़ दीजिए । कायं करते समय अधिक बात मत कीजिए। यो tes dd 
विवादमें न फॅसिए । उतने ही शब्दोंका उच्चारण कीजिए, जितने à प व्यव वृर | 
शब्द निकालिए, जो मधुर होनेके साथ ही साथ भ्रभावोत्पादक और आपके उससे ऐसेह 
करनेमें सक्षम हों । आप जो भी कार्य करे, उन पर आपके विचारों और मनोमावोंको व्यक्त 
हो । भय, प्रलोभन और आतंकसे आप कभी अपने विचारों और सिद्धान्तोंको न छ द्व 
जिसे अच्छा समझते हैं, उसे अवश्य करें, और उसके लिए सम्पूणं जगतसे संघष करो ह 
ES | 
यह देनिक संहिता आपको कठिन अवश्य लगेगी, पर यदि आप इसे वना लेग 
प्राथनाके साथ उसके साँचेमें अपने जीवनको ढालने लगेंगे, तो अवश्य वह 'up | वोर्‌ : 
आपको सहारा देगी, जिसके पास पहुँचनेके लिए आपने अपनी दैनिक संहिताका "E 
किया है । | | 
. पढ़ने-पढ़ानेके सम्बन्धमें मी कुछ विचार-सूत्र बनाने होंगे--'अधिक मत एज व 

से पढ़िए, और सद्विचार मूलक पढ़िए । जो कुछ पढ़िए, एकान्तमें बैठकर उस पर fd 
कीजिए--मनन कीजिए, सद्‌ विचारोंके साँचेमें अपने आचरणको ढालिए । अधिक पढ़ना बरे | 
स्कर नहीं, श्रेयस्कर है पढ़े हुए सदू विचारोंके द्वारा आत्मनिर्माण करना । यदि आप Wo 
पढ़ानेके परिणामस्वरूप आत्मनिर्माण की दिशामें अग्रसर हो रहे हैं, तो सचमुच आप पढ़े | 
है । आप स्वयं अपने भीतर प्रविष्ट होकर देखें कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ओर पढ़ हेहै | 


सोनेके पुर्व आपको पुनः प्रार्थना करनी होगी । अपने जीवनके 'एक दिन' की पुल | 

आपने प्राथंनाके साथ प्रारम्भकी थी, और प्रार्थनाके साथ ही उसे बन्द भी कीजिए। उही | 
प्राथंनाको दृहराइए, प्रातःकाल जिसका उच्चारण आपने बड़ी श्रद्धाके साथ किया था । प्राता | 
के परचातू वह मंत्र भी जपना होगा, जिसे आत्म-विइलेषणका मंत्र कहते हैं--' अपने किमे | 
कार्योका सिहाबलोकन कीजिए.। देखिए, आपसे कहाँ-कहाँ afeat हुई हैं, कहाँकहाँ बाफ 
विचारोंमें फिसलन पैदा हुई है, और कहाँ-कहाँ आपके द्वारा उन हृदयोंको चोट लगी है, शिं | 
वासुदेवका निवास है । दोनों हाथ जोड़कर श्रीकृष्णका स्मरण कीजिए और उतपे बी 
भूलोके लिए क्षमा मांगिए । भगवान श्रीकृष्ण क्षमाके अवतार और दयाके सिन्धु हं । वेस 
आपको क्षमा करेंगे, और साथ ही अपनी कृपाका दान भी देंगे ।” E 
` गही हे हमारा और आपका वह 'एक दिन', जो हमें और आपको अपने ध्येये ps 
पहुंचा सकता हे । हम सव अपने घ्येयके निकट पहुँचनेकेलिए आकुलित रहो Eun 
क्यों न अपने 'एक दिन' को उसी खूपमें ग्रहण करें, जिसकी चर्चा ऊपर की गई at h 
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ग्रहण करनेकेलिए.भी आइए वासुदेबको पुकारें--'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे” M 
तयण वासुदेव!” | Wo og " 
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E जन्मस्थान-देवताओं द्वारा वन्दित पवित्र 


““श्ोकृष्ण-जरमस्थान आज भो अपने सुदिव्य अस्तित्वके रूपमें 
विद्यमान है । विद्यमान ही नही है, अपितु वह आज पुनः 
विशाल श्रीमद्भागवत मवनके रूपमें घरतोके ऊपर-आकाशको 
ओर उठ रहा है।” 


श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान . 
कथा, लीला और समारोह . 


श्रीवंशीधर उपाध्याय 


. मधुराके सांस्कृतिक और धामिक इतिहासमें श्रीकृष्ण जन्मस्थानका अत्यधिक गौरवः 
पुणं त्यात है । यह सत्य है कि मथुराका अपना इतिहास अधिक प्राचीन है, चचित और 
है। पर उसके साथही यह भी सत्य है कि मथुराकी धरतोपर, श्रीकृष्ण भगवानने जन्म 
हेरर उसकी पावनताको और भी अधिक पावन तथा उसकी गौरवमयताको और भी अधिक 
वना दिया। वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन धर्म-प्रन्थोंमें मथुराकी गरिमाके 
समे चाहे जितने भी गौरवपूरां शब्द उपलब्ध होते हों, पर इस बातको अस्वीकार नहीं 
चा सकता कि विगत छः-सात सहस्र वर्षोसे श्रीकृष्ण भगवानुका जन्म-स्थान ही उसके 
ही नहीं, उसकी गौरवमयता और पावनताका कारण बना हुआ है। मथुरा चाहे 
भी पवित्र नगरी रही हो, पर उसके सौभाग्यका सूयं तो उसी समय उदय हुआ, जब 
श भगवानुने उसकी धरतीपर जन्म लिया--उसके हाथ मांगलिक वलयसे उसी समय 
"NL जब श्रीकृष्णभगवाचुके पवित्र चरण उसके आँगलमें पड़े । तबसे लेकर आज तक | x 
3 E भक्तों, ऋषियों, कवियों, आचायों और ग्रन्यकारोके द्वारा मथुराकी गौरव 
wt x फो लेकर स्तोत्रों, ग्रन्थों, नाटकों और काव्योंका निर्माण हुआ और हो | 
प उस निर्माणाके मूलमें श्रीकृष्ण भगवानूके पावन चरित्रकी ही गूंज है। वस्तुतः 
MU मथुरामें जन्म लेकर युग-युगोंकेलिए उसके सौभाग्यको अचल बना दिया 2 
गही, समस्त ब्रजका कीति-वेणु भी, आज दिगू-दिगत्तमें श्रीकृष्ण भगवाचुका जन्म « E x : 
भीलाका स्थल होने ही के कारण, बजता हुआ सुताई पड़ता है । AIT 


पित्र ही यह्‌ श्रय प्राप्त है कि उसकी धरतीपर उन ; त्रिलोकेश्वरके र पहले पहल bie ; 
li E. 2 समाधियां जिनके ज्योतिमंय स्वरूपको बड़े-बड़े योगीगण भी ज्ञानकी हृष्टिसे iis 
Mivas i लंगाया करते हैं (भर जिनकी स्तुति-गानके पथपर, Su T 
E  यास्वो और उपनिषदों तकने “नेति-नेति' कहकर अपना साइस छोड़ दिया है । 
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उन्ही त्रिलोकेश्‍वरका--उन्हीं साकार और निराकारसे परे पुरुषोत्तम कृष्णक | 
मथुरामें है। इतिहाससे पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान्‌ श्ीकृष्णाके Wh Wm. | 
ने थरीकृष्ण-जन्म-स्थानको, श्रीकेशवदेवके मन्दिरके रूपमें, एक अविस्मरणीय RS 
किया था। तबसे लेकर आजतक कई बार श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान मानवी हासे ह ण 
बिगाड़ा गया । विदेशियोंने एक नहीं कई बार, ईर्षामें मदान्ध होकर siis, पय बारा 
रेखाको मिटानेका अथक प्रयत्न किया । अन्तिम वार क्रूर औरंगजेबने, थीकेशवदे ही We 
मन्दिरके .ऊपरः . ईदगाह :'बनाकर उसके सौष्ठव “और. उसकी अक्षय TÀ 
मिटानेका भरसक प्रयत्न: कियां, जो आज भी उस ईदगाहके शेषांशके रूपमें उसकीही क्र तार 3 
उपहास कर-रहा है ।.:पर क्या ईर्षा और अधमियोंकी वे. कोप-ज्वालायें धोकृष्णा-जत ME 
की रेखाको मिटा सकीं ? नहीं, श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान आज भी अपने सुदिव्य afan स्या | 
विद्यमान है । ..विद्यमान ही नहीं, अपितु वह आज पुन: विशाल श्रीमद्भागवत-भवनके e 
quim ऊपर-आकाशकी ओर उठ रहा है । भगवान श्रीकृष्णाके पाद-पदमोपर "Tan F 
अपित करनेवाले ५० कोटि हिन्दू जव तक इस घरतीपर विद्यमान रहेंगे, श्रीक्ृष्ण॒-जन्म-स्थान s 
की यश-पताका इसी प्रकार आकाशकी ओर--ऊपर उठती रहेगी, उठती रहेगी । l 



















हम उन्हें ऋषि तुल्यही मानते हैं, जो समय-समयपर श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानको सवात 
और-उसे दिव्य रूप देते आ रहे हैं। वे भी अत्यधिक वन्दनीय हैं, जो अपने पौछ् . 
उपाजित सम्पदाका उपयोग श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानके निर्माण और नव निर्माणमें समये समब | 
करते रहे हैं । इस हृष्टिसे स्वर्गीय सेठ जुगलकिशोर विरला और सम्मान्य सेठ श्रीजंगदयातगी : 
डांलमिया कोटि-कोटि हिन्दुओंके श्रद्धा-भाजन हैं, जो आज श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके त । 
निर्माणमें पुनः नए सिरेसे योग प्रदान कर रहे हैं । विशाल श्रीमद्भागवत-भवन, जो श्रीकृण | 
जन्मःस्थानकी धरतीपर अपने दिव्यभालको ऊंचा करता जा रहा है, इन्हीं exei ue 4 
प्रियता, सुरुचि और श्रद्धाका परिणाम है । वह दिन दुर नहीं, जब उनकी धर्म-प्रियता, A | 
ओर श्रद्धा एक महान्‌ पवित्र आकारके रूपमें परिणत हो उठेगी और कोटिकोटि fps 3 
पवित्र कण्ठ-स्वरो और श्रद्धा-पुष्पोंसे सुपूजित होकर हिन्द्र धर्म और संस्कृतिके गौख तशं | 
गर्वेका सुद्दढ स्तम्भ बनेगी । | a 


श्रीकृष्णु-जन्म-स्थान. जबसे अपने श्रद्धालुओं और प्रेमियोके द्वारा अभिसारित होकर E 
तए स्मे प्रकट हुआ है, आये दिन समारोहों, उत्सवों और प्रेरणाप्रद धार्मिक bec 3 
केन्र बना ही. रहा करता है । विगत तीन मासोंको--भाद्रपद, आश्विन और का ed 3 
यदि हुम श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके समारोहोंका मास कहें, तो अत्युक्ति न होंगी। भ xdi a 
fta उत्सवोंकी धूम थी। इसी मासमें श्रीमद्भागवत संति e. 
आयोजना ओर श्रीकृष्णालीला भी हुई । आदिवनमें विजयोत्सवकी धूम «qm पे देवळें 3 
SS कारण थी। प्रतिदिन जन्मःस्थानके रंगमंचपर रामलीला होती थी, जि qm 
लिए कई सहल्लो नर-नारी एकत्र होते थे । कातिकमासने तो अपनी पावनताके SIS a 


दोनों मासोको A ४७. छौ fur र त is kr हुआ । B 
i पं | रंगमंचपर “दी भी पीछे ड़ दिया। कारि पुनः सप्ताह कथाकी आयोजन इयात 
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f M ri Y ed पुरुषोत्तम महाराजजीको है । गोस्वामिपाद महाराज..जिस परिश्रम लग 
Ex: gem : r _ मथुराके सम्भ्रान्त नागरिक श्रीसत्यपाल,.*- श्रीदाऊदयाल is भीफूलचन्द 


d PET सफलता और उसकी . रस-सिद्धताका श्रेय गोस्वामिपाद श्रीमन्माध्व 


| b gegen और erf आदि भी अधिक इलाघनीय हैं, जो लीलाको 
E » ^ qm अपने श्रम ९ प्रवृत्तिका 
i De T और समयको देकर अपनी त्याग प्रवृत्तिका परिचय देते रहे । 
m हई और .खूब हुई । . श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानके रंगमंचके इतिहासमें वह सदा 
JE दुग गी । | ERO E 
| i | श्ोमदुभागवतकी TE NEC | 
| ` namen रंग-मंचपर, विगत २३ अक्टूवरसे श्रीमदुभागवतकी सप्ताह: 
का आयोजन किया गया । यह आयोजन सम्मान्य सेठ श्रीजयदयाल डालमियाजीकी 
| guste उमादेवीकेजरीवालको ओरसे किया गया था। श्रीमती उमादेवीकेजरीवाल' 
बहन थोताभी dti उनके साथ उनके कुटुम्बके सभी लोग, जिनमें उनके पति थ्रीकेजरीवाल 
बोर उनके भाई-वन्धु तया अन्य कुटुम्यके लोग भी थे, कथा-श्रवण करते थे । स्वयं 
| त़तम्ियाजी ओर उनकी सहर्धामणी भी कथा-रसास्वादन करतीं थीं । मथुराके नर-नारी 
famme लोग भी प्रतिदिन लाभउठांते थे । व्यास पीठपर वृन्दावनके 
T ma farg पण्डित श्रीनाथजी महाराज थे । पण्डित श्रीनाथशास्त्री श्रीमद्भागवत-रसके 
PARR उनकी वाणीमें प्रभाव और रस-सिक्तता है । श्रीमद्भागवतकी कथा यों ही 
ह | र्त और प्राणास्पशिनी है, श्री पंडित श्रीनाथझारत्री महाराजने अपनी प्रभावमयी 
4 MR उसे बौर भी अधिक जनताके प्राणोंके निकट पहुँचा दिया । प्राय: प्रतिदिन ही. एकत्र 
3 ET भ्या सुनकर विभोर होजाया करते थे । सप्ताह-कथा अपने नियमके अनुसार सात 
EU चलती रही। कथाका समापन भव्य समारोहके साथ हुआ, जिसमें कहना पड़ेगा कि 
र्त “अ पढ़ा, भक्ति, और प्रेम साकार हो उठा था । | $ 
ह| E वतक सप्ताह-कथामें, कथाके आधारपर कई पवित्र धार्मिक कृत्य ओर 
| 3% इर | भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मको लेकर अविस्मरणीय आनंदोत्सवकी आयोजनाको 
EM | बंपर दघि-हल्दी मिश्रित रंगकी वर्षा तो हुई ही, फलों और नोटोंकी वर्षा भी 
fr ai उपलक्ष्यमें अबीर-गुलाल भी खूब वर्षा, गोवद्धंनकी पुंजामें तो मानो 
Jur बोर हुदयकी अद्धाने साकाररूप धारण कर लिया था । कहना होगा कि इन समस्त 
PU BW प्राण डालनेका काम गोस्वामिपाद - श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजके ही द्वारा 
Lou “महाराज र T सप्ताह-कथाके दिनोंमें प्रतिदिन रंगमंचपर उपस्थित रहते थे और अपनी 
4 i ` तो भमय-समयपर रसका सागर EST करते, थे । उत्सवों, कृत्यो ओर 
PLC NE डुंबो वे स्वयं एक 'रस-सा' बन जाया करते थे, जो दर्शकों और श्रद्धांलुओंको 
इ पा Mn EE 
हई इ कष्णपक्षमें वृन्दावनके श्रीकुमरपालकी मण्डलीके दवारा श्रीकृष्णलीला 
| पो ढंगकी एकही यी । शुक्लपक्ष आरम्भ होते ही उसी म 
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द्वारा चैतन्यलीला आरम्भ हो गई । चैतन्यलीला चेतन्यमहाप्रभुकी d हे 
पणां ओर सजीव घटना-चित्रोके आधारपर संगठितकी गई थी। न्यान थाके भदः | 
कथा बड़ी प्रमावपुणं, कारुणिक और मर्मस्पर्शी हे । अनेक भक्तों, साधकों ओर भीक, | 
विश्वास है कि श्रीचैतत्यमहाप्रभु श्रीकृष्ण भगवाचुके अवतारके रूपमें प्रकर = मेत | 
विस्मयकी बात नहीं, यदि उनकी कथा प्राणॉमें पुलक उत्पन्न करे। जो लोग SR | 
को अवतारके रूपमें नहीं मानते, वे भी उनके पाद्‌-पद्मों पर इस विचारसे भाजित | 
करते ही हैं कि उन्होंने धरतीपर जन्म लेकर भक्तिको एक नया रूप दिया m 
की गंगा बहाई । अतः कहना पड़ेगा कि चेतन्यमहाप्रभुकी जीवन-कथा भारतीय इन | 
लिए अधिक पवित्र है। चेतन्यमहाप्रभुकी जीवन-कथासे, चेतन्य लीलाके लिए, M : 
चुने गए थे, वे बड़े मर्म-स्पर्शी और प्रभावपूर्ण थे । उनं कथांशोंके चयन और उन्हें अभिनय I 
स्वरूप देनेका श्रेय गोस्वामिपाद श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजको है। श्रीमहाराजके mua | 
सूझ-वूझसे चेतन्यमहाप्रभुकी जीवन-कथाके वे आध्यात्मिक और. भक्तिपरक चित्र, min | 
वास्तविक ख्पमें प्रकट किए गए, जिनके लिए श्रीचंतन्य-कथा अध्यात्मवादियों और men] 
बीचमें अधिक सुपूजित और वंदित है । कथाकी सजीवताके साथ ही साथ पात्रोंके अभिनय | 
सम्वादमें रवाभाविकता और प्रभावमयता थी । लीलाके कई स्थलोंपर दश्ञंकोंके प्राणाको भी | 
गलकर आँखोंकी राहसे निकलते हुए देखा गया । दर्शकोंका मौन और उनकी निष्पंदता क्षण | 
क्षणपर लीलाकी सफलताकी घोषणा करती थी । di 
शोमा-पात्रा E. 
चैतन्यलीलाके ही उपलक्ष्यमें १४ नवम्बरको विशाल शोभा-यात्राका संग भी | 

किया गया, जो चैतन्यमहाप्रभुके नगर-संकीत्त नके रूपमें था । शोमा यात्रामें चतस 
महाप्रभुकी सुसज्जित सवारी, पुष्पोंके द्वारा सजायेगए एक कलात्मक यानपर निकाली प | 
शोभा यात्रामें सुसज्जित हाथी और ऊँट भी थे । नगरमें स्थान-स्थानपर मपु | 
आरती की गई और उनपर पुष्पोंकी वृष्टिकी गई । सम्पूर्ण परिक्रमा-पथ कीतंनकारोके Wi] 
और वाद्ोंके साथ ही साथ महाप्रभुकी जय घोषसे गू जता रहा । शोमा यात्राका त्व गी | 
गोस्वामिपाद श्रीपुरुषोत्तम महराजजीके द्वारा हुआ, जिनके साथ पीले वस्त्र धारण. किए हए | 
नगरे सहल्नों संभ्रान्त नर-नारी थे, जो अपने भक्तिपूर्ण side और. स्वरोसे रहर | 
ms ध्यानको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। रात्रिमें प्रसाद वितरण हुवा | 
सनतो, भक्तोंके साथ ही साथ geni भी भाग लिया । 
A चेतन्पलीलाका समापन श्रीकृष्ण लीलांतर्गत ऊधौलीलाके साथ हुआ, जो देकर ' 
सदा स्मरण रहेगी। * : 

` श्रीकृष्ण जन्म-स्थानकी पवित्र धरती कथा, कीतंन, लीला और पवित्र हर al 
पवित्र भूमि है। आप जब भी मथुरा आयें, श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान पर अवश्य e aet. 
आपके quit आपको भी कथा, कोंतंन, लीला और पवित्र समारोहोंमें भाग e | 
STAT हो जाय | | पु i 
OSEE | que है 
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^ श्रीकृष्ण-सन्देद के कृपालु ग्राहकोंसे । यु 


सहयोगकी प्रार्थना 
महानुभाव क्‍ 
आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश ` को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया है 
| उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपकी स्नेह-शक्मि 
पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश'' अपने जीवनके दो वर्ष पूरे करने, तीसरे वषमे 
4६ मासिक ख्पसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा i 
र राष्ट-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समथ हो सका हे । | 
| | 





“श्रीकृष्ण-सन्देश”” का. उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशो द्वारा | | 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्में नतिक बल, पवित्राचरण तथा स्वधम-निष्ठा तो iA 
बढ़ाना है ही, उनके इतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्म-स्थानको भी उनकी महिमाके $ | 

र अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके i E 
जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय । . किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पू Bi 

| तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “'श्रीकृष्ण-सन्देश” को अपना लेनेकी f 

| j कृपा करेंगे । | 












अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट t 
£} मित्रों और बन्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अनुग्रह j 
3 s करं । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठ 
ह} तो “श्रीकृष्ण-सन्देश”” की शक्ति दस गुनी बढ़ईजायेगी । | 


4 आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्रार्थित 
४ पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । | 


प्रार्थी-- 
प्रबन्ध-सम्पादक 
“श्रोकृष्ण-सन्देश 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मे 


: | D ETA g क SSO 
* ; श्री श्र रेग-जन्मस्थान-तेत्रासंध ध के लिए देवधरदधर्मा द्वारा बम्बई भषण प्रेस, Ec. L 
, 090 n प्रकाशित ६, अलफ्ा-मुद्कब्जूबबाशी०फाइल/-बाई उ त 





पुराणाचार्य पण्डित श्रीनाथजी शास्त्री 


श्रीमदभागवत-कथा श्रवण कराते हुए 
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विश्वप्रसिद्ध गायिका श्रीमती शुभालक्ष्मी 
दर्शंक-पंजिकामें श्रद्धांजलि अंकित कर रही हैं! 
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E [ धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति-अ्रेंघान मासिक एफ ] ने 
त | Seda 
y ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर बिरला 
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वाषिक शुल्क 
सात रुपये 


आजीवन शुल्क 
एकसौ इक्यावन रुपये 
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रासलीलाकी उदात्त भावना एक रासलीला प्रेमी rl 
हम भक्तनके भक्त हमारे श्रीमधुसूदन शास्त्री T 
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श्रीकृषणजन्मस्थान 


` 

, लोकक आलोकमें 

देख्यौ मैंने मुदित ह्य , सुन्दर जन्मस्थान | 

कृष्णचन्द प्रघटे यहाँ, स्वयं एव भगवान ॥ 

adt मलेच्छन छार जिहि, दुरगति कीन्हीं आइ। 

अब पुनि प्रभु किरपा करो, बनत बनत बनिजाइ ॥ 

भव्य भागवत भवन यह, हिन्दु जाति कौ मान। 

सब मिलिक उद्योग करि, पून करें सहमान n 

कृष्णचन्द कौ जन्म यह, माननीय अति थान | 

दरसन करि प्रमुदित भयौ, भयो पुरातन भान N 

कृपा कर करुना अयन, होवे पुनि उद्धार | 

जन्म wg भगवान पुनि, मिटिहै भू कौ भार॥ 

सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
संकीर्तन भवन, वृन्दावन 

| पवित्र नगरी मभुरामें योगिराज श्रीकृष्णके जन्मस्थानके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त 
| dh । इस स्थानके दर्शनमात्रसे ही भारतके कोने-कौनेमें रहनेवाले हिन्दुओंको अपने अतीत- 
E pov है। श्रीकृषष्णाजन्मस्थानसेवासंघने इसका पुनरुद्धार कर सराहनीय कार्य 
| E प्रत्येक भारतवासीको इस पुण्यभूमिका दर्शन कर इसकी उन्गतिमें सहायक होना 
! वरमेश्वर दत्त पाण्डय 
| य स्वायत्त शासन मन्त्री, उत्तरप्रदेश 
dà RE BE सहित श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके दर्शंनका सौभाग्य पाकर अपनेको आनन्द 
गे ' । जन्मस्थानके उन सरल और सहायक कार्यकर्ताओंका भी मैं आभारी 
E Te ऐतिहासिक महत्त्वका. बोध कराया | site एस० कटी 
B oos ` fede ed वित्तमन्त्रालय, नई दिल्ली 
भो मा न्दिरके दर्शन कर हृदय आनन्दविभोर हो उठा । बालकृष्णकी 


~. py Ds i (6०७7 WN कक खेल. 
"lit 


HOIST, th १७ Sat Mt 
. ~ *. B : 


> 


NRI ही है, क अप्रतिमनिधि है । उनके दर्शन कर भावुक भवतोंका अनुराग तो 
भी यहाँ प्रत्यक्ष चमत्कार देख सकते हैं । | 
श्रीमती भगवानीदेवी मोहता 
$ येह ६/२ क्वीन्सपाकं, कलकत्ता १९ 
E ष लिये स्वरम सौभाग्यका अवसर है कि आज हमने श्रीकृष्णजन्मस्थान - 


i 
$ 





* 'ानके दशन किये । एम. एस, सुब्बलक्ष्मी 
मि व्यवस्थासंपादक-_कल्कि, मद्रास 
प्रथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कर मन बहुत प्रसन्त हुआ । 


महादेव सींगी 
इण्डस्ट्री हाउस, १४४ चचंगेट रिक्लेमेशन बम्बई । 
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HS 
भगवान श्रीकृष्णको परमपुनीत जन्मस्थलीका दशन कर मनःशान्दि i. 

स्थानकी पवित्रता, स्वच्छता एवं भागवत-भवनका निर्माण कायं देखकर बा मे | 
ईश्वरसे प्रार्थना है कि यह निर्माणकार्य शीघ्रसे शीघ्र पूरणं हो। आनन्द हद । | 


राजमाता चन्द्रावती 
भ्रयागपुर स्टेट, जिला दैवी 


गरुकृपासे भगवानूने अपनी प्रादुर्भावभूमिका दर्शन दिया। यहाँका नित t 
स्वरूप आनन्दित करता है । समग्र हिन्दूजनोंका कतेंव्य है कि यथासाध्य Ped zi wf | 
योग दें । जन्मस्थानसेवासंघसे भी हमारा नम्रनिवेदन है कि वह मूलस्थान (ni Ww T 
सिहासनमें कोई परिवर्तन न करे। हॅम संभी यहांकी जनता SNC प्रवन्थकोके ES P i 
जितकी कृपासे इस पावन भूमिका eR सपरिवार दर्शन हो | सका |` c9 Ü Í 



















रायविनय कृष्ण 
mE gin F वंशज राजापटनीमलः साहब आनन्द बाग, पटना) 
श्रीकृष्णजन्मस्थानके दर्शन किये । इस स्थानका पुनरुद्धार हिन्दू संस्कृति के तहां | 
एक महत्त्वपुर्ण कार्य है । (20050 cU. ww | 
Been 3 pots डिप्टीडाइरेक्टर, लखनऊ 


श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शन करके प्रसन्नता हुई । यह, निर्माण. हिन्दसंस्कृतिका JT 


port - डिप्टी रजिष्ट्रार कोआपरेटिव . गोरा ह | 3 
मथुरा नगरीमें हम आगरेसे आयीं हुईं अध्यापिकायें तथा छात्रायें श्रीकृष्ण जमत्पा de 

के दर्शन कर कृतार्थ हुई । हमें प्रसन्तता है कि मन्दिरका वातावरण पवित्रता एवं शान्ति ह| 
समन्वय जैसा रखां गया 'हैं । | शान्तासोवानी . I 
॥ १5>” ३5४5५२ (37 ` प्रधानाचार्य इन्द्रभान बालिका इण्टर कोलेज बाग |. 

"४:४४ रामजस कालेज, दिल्लीविशवविद्यालयके छात्र एवं अध्यापक यंहाँ आए । स्वासं || 
मनोरमता एवं भारतीय आदर्शोके अनुरूप गौरवपुणं गाम्मीये ed कारयेकर्ताओंकां मु | 
व्यवहार देखकर भ्रसँन्नंता एवं सन्तोषकां अनुभव हुआ | वास्तवमें ऐसे स्थल तथा प्रलेप | | 
पीढ़ीके लिये विशेष प्रेरणा देते हैं । गोपालजोशी | 
Siss: coss ` क रामजस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिखी || 

`` > मैंने अपने-भारत निवास को आनन्दमय बनाया । भारत विश्वकी Ferret Y 

है। भारतका कतंव्य है, वह इस. अध्यांत्मज्योतिको चिरस्थायी बनाये और सारे विहे | 
उसका प्रकाश बिकीणं करे; भौतिक, तत्तत्र. स्वयमेव. उस आलोक 'मांगेकां अनुसरण «a i 
गंभीर विचारकर्सत्तोंकी:इस आत्मशान्तिको पहिचानेंगे, जो शान्ति सन्तोंते अपने पवित्र MA 
प॒रा अनुभवकी और स्थॉपितकी । यही प्रेम और शान्ति मैंने भोरतके प्रत्येक' मन्दिर «m 


कोः।-ईणवर भारतको आशीर्वाद एवं निर्देशन प्रदान करे ।. `` ` मोडेस्टी | पा 


. मैं सोचती हूँ कि श्रीकृष्णसन्दिर अति सुन्दर है और भगवातुका See ब 





ऐतिहासिक तत्त्व । श्रीमती एस० जी० WE 
इस पवित्र स्थानका दर्शन वास्तवमें महान आनन्दकर है। सन, व | 
जे० ugo थो EU 
LK Bris, URS आप PR ws Bg S A 
. CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - | 





_ श्रीकृष्ण-सन्देश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 














L4: ] मथुरा, जनवरी १4६८. . .[.अङ्कू ६ 





siam. 


LO. o. आत्मनो गुरुरात्मेव : पुरुषस्य विशेषतः । 

| ` ` ` यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते॥ ` 
` ` _ समस्त प्राणियोका विशेषकर मतुष्यकी.. आत्मा अपने हित. ओर ` 7 
। iit उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष, अनुभव और qu. 
| गर अपने हित-अहितका निणुय करनेमें समथ e ' `| 
| पुरुषत्वे चं मां धीराः ;सांख्यंयोगविंशारदाः । 

; आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवंशकत्युपबृ हितस्‌ ll 

| Tafa “सांख्ययोग विशारद धीर पुरुष इस- मनुष्य योनिमें त 
TM ; थादिके आश्रयभूत मुझ . आत्मतत्त्वको; पुर्णातः प्रकट eu : 


एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथांपदः'। Me Se 
बह्वचः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी HT IE ' ` 
--मैंने एक पैरवाले, दो पैरवांले, तीन पैरवाले; चार पैरवाले; चारसें . 
ओर बिना पैर-इत्यादिः अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया है। ; 
प्रिय मनुष्यका ही शरीर है। | | 

[ औमबुभागवत ११।७२०-२२ J: 
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; DET कथानक 'हरिवंशपुरारा” की कथापर आधारित gU श्रीकृष्णने 
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कविकर्रापूर विरचित 'पारिजातहरण के आधारपर 
श्रीकृष्ण भगवातुके शोयेका सजीव चित्रण 


“सम्पुर्ण काव्य उनके शोयं-चित्रणसे qf tqo 

सेनाके कुश संचालक, mf अरि-मदेन कं A. 
घोर-गम्भीर मेघ-घोष वाणी, सनाथ शनुवर्गकेलिए wp. 
भयंकर ओर कहीं गदा, परिघ, तथा धनुष-वाणकी चालन- 
क्रियामें दक्ष दिखाई पड़ते हैं। .- . 







- '^ शीयशालिन्‌ श्रीकृष्ण | 
- श्रीशिवशंकर त्रिपाठी ] 
भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्न परम्परा हमारे पुराणोंमें विविध भाँति' ग्रथित फिर 
वही संस्कृतके काव्य, नाटक तथा आख्यायिकाओंके माध्यमसे प्रथित हुई है। समस्त काव्यों 
नाटकोके आधार पुराणोमें वित कोई न कोई आख्यान ही हैं। ऐसा ही कथानक है 
“पारिजात हरण,” जो हरिवंश तथा विष्णुपुराणामें कुछ -अन्तरके साथ वर्णित है । संस्कृतः 
साहित्यमें इस कथानकपर आधारित कविराजका 'पारिजातहरण” महाकाव्य, 'पारिजातहरए | 
एक WRIST, नारायणविरचित 'पारिजातहरण' काव्य, गोपालदांसका 'पारिजातहरण | 
नाटक, दिवाकरका पारिजातहरणा' नाटक, कुमार. तात्याचायंका 'पारिजातहरण' नाक, | 
उमापति उपाध्यायका 'पारिजातहरण” नाटक, और शेषकृष्णका: 'पारिजातहरण' चमूः बाद |. 
कृतियाँ प्राप्त होती:हैं । कविकर्णंपूरविरचित 'पारिजातहरण” महाकाव्य है । यह एक संति |. 
काव्य है। इसके अतिरिक्त कविकणंपुरकी अन्य किसी-भी स्चनाका-कोई अस्तित्कंसंइ | 
E नहीं मिलता है और न इनके देशकाल-सम्बन्धी. किसी -ज्ञानकी प्राणि | 
R | ES A 


b महाकाव्य सम्बन्धी समरत लक्षणोसि युक्त 'पार्रिजातहरण' पूर्णतया” रादर | 
१ । इसकी शेलीपर कालिदास, ओर श्रीहर्ष आदि “मंहाकंवियोंका प्रभाव पर्जि 
ET है। यदि समस्त काव्य वेदर्भीरीतिमें लिखा गया है तथापि यत्र-तत्र Me v a 
दीघंसमासबहुल पदावलीसे युक्त छन्द भी मिलते हैं। यह कविकी अपनी शेली है गह 3 





इतने ही कथासूत्रके आधारपर अठारहसगेका एक महाकाव्य संस्कृता 
f E कविकी प्रतिभा-प्रगल्मता और परम सफलताका स्पष्ट प्रमाण है । य 
ad महाकाव्यके नियमानुसार प्रभात, सन्ध्या, चन्द्रोदय, सूर्योदय, क्रोडा, नदी नेद 
aaa, शरद. वर्षा आदि ऋतुओंको श्रीतम्पदाका वर्णन किया, वहीं अर्जुन सात्यकि 
dico विशाल सेना सहित श्रीकृष्ण तथा देवसेना सहित सुराधिपक्रे garr FORD 
मनोरम शलीमें किया है । इससे प्रतीत होता है कि कविको युद्धकालमें उत्पन्न पक्ष- 
हैतिकोंके क्रियाकलापोंका भी समुचित ज्ञान रहा होगा, अन्यथा इतना स्पष्ट और 
लागाविक वित्रण करना असम्भव होता । सम्पूर्ण काव्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके शोय वर्णनसे 
झरा है । न केवल शौर्ये, वरन्‌ उनकी युद्धनीति, युद्ध-संचालन आदिका भी अत्यन्तही प्रभाव- 
वणन करके कविने यह सिद्ध कर दिया कि श्रीकृष्ण न केवल लास विलास, कलाः 
«gi atc रस-पण्डित थे, वहिक उनमें ओज भौर पराक्रमका अद्भुत सामंजस्य भी था | 
धन्य धवुजेयधुरन्धर मादेधानो, 
दानोन्नतद्विरदराजसहस्रदपंः । 
सन्नाहवान्‌ समरसीम्नि हरिस्तदानीं 
: वीरोरसः स्फुट इव लिदशैरमानि it 
À पारिजातहरण । सर्गे ।१५।१२ 
| 'वीरो रस: स्फुट इव त्रिदतेरमानि' यह कथन अनायासही श्रीकृष्णके राधारमणा, 
| रामकलाप्रवीणा, रसिकवर रूपको ढेक देता है । | 
बठारह सेके 'पारिजातहरणा'में कविने मधुसूदन श्रीकृष्णके रसिक स्वरूपको एक 
` पासते विस्मृतसा कर दिया है । सम्पूर्ण काव्य उनके शोये-चित्रणसे परिपूर्ण है । कहीं वह 
| लाके कुशल संचालक, कहीं अरिमदमईन वीर. योद्धा, कहीं धीर-गम्भीर-मेषधोष वाणी 
| TIN शत्रुवर्गकेलिए महाभयंकर, और कहीं गदा, परिघ, तथा धनुषवाणकी चालनक्रियामें 
y Keni पड़ते हैं। फिर समर भी देवराज इन्द्रसे सनाथ विशाल देवसेना और यादवसेना 
फय था, यहो कारण है कि कविने लिखा :-- | 


: - ° 

: विमु चतोवाणमहास्त्रसंधानुदारदर्पान्नदतोःप्रकामंम्‌ । 

I केल्यान्तमेघप्रमथोस्तदानीं युद्ध ययोरेवतयोरिवाभूत्‌ MARIAM 
i 


| | E ps भीषण pum सहित. महास्त्र सनाथ वाणुसन्धान एवं चालनकी 
र 
। 
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TIS प्रलयकालीन मेघतमूहके गजंन तथा जलवर्षणका अनायासही आभास होरहा 


. डी | 
| iu P. "E युद्ध अलौकिक था और उसकी तुलना भी केवल wel समरसे करना 









ICON 'िभामा-अपनी प्रियाकी अभिलाषा quii 'राजनय-नागर श्रीकृष्णने सर्वप्रथम 
को T लिए बेठकर विचार-विमर्श किया । प्रथम वाक्‌पटु नारदको was समीप दपि 
` पोप जाकर VU सन्देशवा हकके ख्पमें प्रेषित करते हुए उनसे कहा नारद, SS E 

भोर ९ अपने अमोघ आशीषसे सर्वप्रथम उन्हें सनाथ करना, उनके मंगलवृत्त पूछकर मेरे 
E शेश समाचारका कथन करना । अन्य राजदुतोचित क्रियाओंके सम्पादनोपरान्त मेरी 


p rusa. न 
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ओरसे कहना, अपरिहायं कारणोंसे तुम्हारे अनुज भ्रणत-विनत eng fiere E 
आकांक्षा कर रहे हैं । आप उनकी याचनापूरण करें ।” की | 
$ नारद quf इन्द्रके पाससे असफल मनोरथ आए। यह जानकर ४... 
तुरन्त :-- त 
qupd मन्त्रनिपुणेरथमन्त्तिमुख्ये! 

कार्य विचार्य च मुहुर्म्‌ हरात्मबुद्धघा । 

सम्पूर्ण शक्तिरनुरक्तसमस्तलोकः 

प्रस्थानमेव मुरजिद्विजयाय मेने ॥ सगं दार 


अपने प्रमुख सचिववर्गके साथ उचित मन्त्रणाकी तथा समुपस्थित au Tunc 
मनेकघ! स्वयं भी प्रत्येक दृष्टिसे विचार किया । फिर अन्तमें सम्पूर्णंशक्तिके एकमात्र उन. | 
रक्तिधाम मुरारि भ्रीकृष्णने विजयार्थं प्रस्थान करनाही श्रेयस्करमान ज्योतित सनिः q 
आसीन, मघुरहास विलास संयुक्त इन्दु-मुख वाणी द्वारा सुराधिपपुरीको प्रस्थित होनेका धादेश | i 
अपने सैम्यबलको दिया । सेनापतिने तुरन्त झानन्दित हो नर, नाग, रथाइवोंसे परिपूर्ण विशात 4 
वाहिनीको सुसज्जित कर दिया । 
आक्ष्यं दुन्ुभिरवं तरसा मुरारे 
यावन्निदेशयति सँन्यपतिः समन्तात्‌ । 
उद्वेलितोदधिसमः किल तावदेव 
संव्यानशे दश दिशोऽपि "UTE: ।।८।६ | 
विजय-प्रयाणकेलिए जैसेही सेनापतिने आदेश दिया कि क्षणमात्रमें चतुरंगिरी सेतारे मौ 
द्शों दिशाओंकों उद्वेलित सागरके जलकी भाँति व्याप्त कर लिया । सेनाकी इस अवस्य UM | 
तथा चमूनाथकीः तरपरताको देखकर श्रीकृष्णको परम हरषे ओर सन्तोषका अनुभव gui | 
उन्होंने समझ लिया कि इद्रको जैसे अभी ही पराजित कर लिया हो। तब संगु | 
महोज्ज्वल शरासनो हाथमें धारण कर कुशल सारथी दारुकके हाथोंका सम्बल परह | 
सोल्लसित मानस अतिलाघवके साथ वह स्वयं भी रथपर आरूढ़ हुए । | 


आरुह्य निमंलमणिब्रजराजमान- 
मत्युच्छितं रथमुदारमपारतेजः । 
चामीकराचलशिरः समुपाञ्चितस्य 


J | Weg तेरपि निनिन्द रुचं मुकुन्दः ।। 
s आरोहति प्रसभमेव रथं रथांग 


पाणौ बलद्विनयनम्रशरी रभाजाः । 

'होषारवेमु दिरमेदुरनादसान्द्र - 
3 वाहा महाविजयमंगलमाशशंसु: ॥८।१७।१९ E 
p = जव श्रीकृष्ण सुसज्जित रथपर आरूढ़ हुए, उस समय अपने दारीरको 7 ह | 
E हुए रथके अश्वोने उनका स्वागत किया और अपनी हो षा-च्वनिसे ee 
Ye Y | . > = सम्मार्गित ब) ` 
E तप मानो मंगलाझंसा प्रकटकी । इस प्रकार मंगल आशाते | 
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b ; भी ज्योतिको अपने प्रखर तेजमें जैसे आत्मसात कर रहे 

| हर बैठे हुए समेत श्रीकृष्ण प्रस्थित हुए । उनकी सेना Bs E " 
og p उस समय रणमत्त मस्त ध्वजाधारी महागजोंके चिघाड़ रवको श्रवणकर सुप्त 
De झी तिज गुहा-भवनकों छोड़कर बाहर निकल पड़े । उनकी विशाल सेनाके प्रयाणसे 
| E i कोलाहलके कारण अन्य पशु पक्षियों तकका हृदय भयातुर हो उठा। चोटीपर 


jin काँपनेसे प्रतीत होता था, जेसे स्वयं महागिरि ही भयातुर हो कम्पित हो 
o ववाह! AE a E quon 
À मत्तेभव्रजगजितेरुपचितेह्वे षारवर्वाजिना 

| मुद्यन्मज्भलसन्मृदंगनिनदेरुष्ट्रावलीनदिते: | 

| गंगावारिविराजिता श्रुरकरोदाक्रन्दमत्युच्चके: 

| श्रीभतुंबेलभारभंगुरत नुदु :खा दिवक्ष्माधरः ।।४।६० 

मदमत्त गजराजोके पदभार एवं चिघाइ, अश्वोंकी हिनहिनाइट, उष्ट्रदलकी गल- 
गाहसे जसे प्रयाणकालीन मंगल मृदङ्गनाद ध्वनित हो रहा हो। इस अपार भारसे 
| पोहति खं महीषर मानो गङ्गाम प्रवाहित वारिरूपी अश्नुजलकी बुदे गिराकर हुदयके दुःख 
| दो्क्त करने लगा हो । इस प्रकार प्रस्थित सैन्यदल सुरनगरीमें पहुँचा । एकबार पुनः 
AR सात्यकिको दूतके रूपमें भेजकर सुराधिपको सचेत किया । उस समयकी उनकी 
| बरणी कितनी ओजपूर्ण और उसमें कितना उदात्त शौर्य है :— 


मद्दोदेण्डमहोदण्डशरधारापराजितः | 

स्वां दिशं च न वेत्स्यन्ति कान्दिशीका दिवौकसः ॥ 

मढुद्दामगदाघातविदलद्गण्डमण्डल; | 

मदोन्मादोऽपिते हस्ती न स्थिरीभावमेष्यति॥ 

कुण्डलीकृतकोदण्डो यमदण्डोपमै शरेः । 

अद्य सद्यो विधास्यामि निदंवतामिदं जगत्‌ ॥ 

ययि विञ्रति कोदण्डेकेवराका दिवौकसः ! | 
| किमुदेति तमः क्वापि प्रखरे भाति भास्करे ॥|१३।५११॥१३११ 
ज्य 3 E कोदण्डकी प्रत्यंचासे छूटे शरधारमें पराजित दिवनिवासियोंको अपने मार्ग 
Er. ah भी ज्ञान होना दूभर हो जायगा। मेरी उद्दाम गदाके घुमनेसे आहत 
ms हस्ती भी स्थिरताके भावको धारण न कर सकेगा, क्योंकि उसकागप्डस्थल मैं 


७६,०००. ber se Sie i i i Ci men 







| "imi eu केर डालू गा। इस प्रकार कृण्डलीकृत अपने धनुषसे आज समस्त जगतको 
णे हीन करके विराम लु'गा । जिस समय मैं अपने धनुषपर शरका सन्यान करू गा, 


पकार सुयेके उदय होजानेपर घनतम अन्धकार समाप्त हो जाता है | 

दी सर्ग चतुदंश और पंचदश इस रोमांचकारी युद्ध-र्णनोंसे RU है. :-- 
भवासन्तावतीर्येवन्ती तरंगसंघाविव- सागरस्य । 
पमीययू; संगरभूमि भागानुपेन्द्रदेवेन्द्रचमूसमहो ॥१४॥१४ 


hu: i SE भी देवता अथवा उसका सैनिक सामने स्थिर नहीं रह सकेगा । ठीक उसी 
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Am व ; — विदलित हो जाती है । 'श्रीकृष्णका, युद्ध 'कौदाल देखिए :-८ 


Tne > 
m EK 


उपेन्द्रकी सेनाओंके वीर्यवान सेनिक इस तौब्रताको ग समसि | 

em कि प्रतीत होता था, मानों उफनते सागरकी उत्ताल d: का ताता हा 3 
आक्रान्त दोनों ही ओरके सैनिकोंने अपने-अपने स्वामौके नामका स्मरणङ्गर mw LH 
गया हो । = तीक्ष्णतर वाणोंकी ऐसी भीषण वर्षाकी, मानो भेष श्र ग q 
rom sm कर रहे हों । ऐसे भयानकू समरमें जव श्रीकृष्णाने शा dE 
es qu भयाक्ास्त होने लगी है, तो 'फणीव पादाहतभिस्तदानी Wü) ः | 














और : 
ह्य "सहावी रगणेविभित्नमहोग्रकुम्भा: समराजिरेषु । 
थगान्तवातैरिव पात्यमाना महीधरा दन्तिवरानिपेतु: n 
समी रवेगाविव वावदूक वचः प्रपंचाविव चाव्यवस्थम्‌ । 
ggg हुमंगजयौ तदानीं समापतुर्माधवदेवसेन्ये ॥ १०२७२८ || 
समरभूमिमें महावीरगणोंसे सुशोभित महीधरके र समान श्रेष्ठ हाथियोंको, जिक | 
गंडस्यल विशाल थे और गतिपें जिनको धीरता थी, अत्यन्त सहजतासे घरतीपर Bn R. 
समीर वेगफे सदश, विजयभक्कृंकी आशंकासे माधव देवसेनाके s अवतरित हुए। इसी सम i 
अपनी श्वासकी गतिसे ूर्वतों तंकको कम्पित करते, JAA सुर्येविम्ब तकको क्षत विक्षत कते | 
E उग्नरूपघारी स्वयं यम भी ररास्थलीमें आ गए । परा | j : 
` माबेण्ड: कुमुदौकरानिव गुणग्रामानिवोच्च मंद: $ 
कालः प्राणिगणानिव स्फुरदनभ्यासोथ विद्यामिव । I 
दौजंन्यं प्रणयानिव स्फुटशिखो बह्लिवंनालीमिव 
श्रीमानुग्रपराक्रमो रिपुचमूर्द्वागामर्दाच्युतः UBIRE का | 
अच्युत श्रीकृष्णने यमराज सनाथ शत्रुपक्षीय विशाल सेनाको ला 3 I 
कर डाला । जिस प्रकार सूर्य की किरणं कुधुंददलको म्लान कर देती bis: T 
मदका नाश करता है, जिस प्रकार काल प्राणिगणोंको क्षणमात्रमे E m f 
प्रकार अनभ्यास विद्याको समाप्त कर देता है, जिस प्रकार नता आ 
डालती है और जिस प्रकार प्रज्वलित शिखावाला अग्तिज्वाल bod 
सरलतासे कर डालता है, इसी प्रकार श्रीकृष्णने- अपने अनुपम pe ie. E | 
दिया । देवसेनाकी दु्गेतिको देखकर, «uU ही निरन्तर वर्षा कर हुए इरी 
पड़े | तो विरामकी स्थितिको प्राप्त श्रीकृष्ण भी सामने आ गए- e | 
योघु ° और-- वीं To 
E E भजर सदा रणोर्वीवलदुगरगर्वः । * 
स तीक्ष्यबाणेः शनिप्रमाणेः सन्तापयामास सुपवेसंघान 3 
प्रसह्यविद्धा समरे सरोषं शरेरुदारेमंधुसूदनेन । a. 
d 


db 


E 


~es | 
चक्राभिघातैरिव शेलकूटाः समन्ततो देवभटाः Rt E 
उन्होंने घनुषकी प्रत्यंचाको चढ़ाकर qui समान तीक्ष्णतर quum १९ | 
सन्तप्त करना प्रारम्भ कर दिया। मधुसदनके रोंबात प्रहारे qid 
तमाम शत्रु सैनिक उसी प्रकार धरतीपर लूढ़क गए, जसे E 
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शिक्षादक्षतया तदा मुररिपोरालोकितः करपि 

ज्याबन्धेत शरः शरेण च करस्तत्वापि न स्पन्दनम्‌ | 

कि त्वेतद्‌ घटमा नकारणशरासारयंयौ हृक्पथं 

न द्यौनैव नमो न वा वसुमती नापि द्विषन्मण्डलस्‌ ॥१५। १६ 
| वाद्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत युद्धकुअलता ! न तो किसीने घनुषकी प्रत्यंचापर वाणोंका 
A inn किसोने शरसन्थांनकालीन स्पन्दनको ही उनके हाथोंमें देखा, कितु उनके धनुषसे 

है बोरी घंतघटासे आच्छन्न होता हुआ आकाश, .स्वगेलोक, धरती और गिरता हुआ 

सबको दिखायी पड़ा । | 

शरान्धकारे स्तिमिते जगत्यामादित्यविम्बे च विराजमाने । 

सन्तापयामास शरेविपक्षा नुद्दृण्डकोदण्डधरो ..मुरारिः ॥१४॥२१ 
§  प्रीकृष्णके छोड़ेगए वाणोके समू हने समस्त आकाशमण्डलको इस प्रकार व्याप्त कर 
| ama सूर्यका तेज भी मलिन होगया । प्रतीत होता था कि दिवाकर अस्त होने 
| «à 
6 अपनीसेनाको पराजित होती देख नाकपतिने अपने हाथमे तीक्ष्णतर वच्रको धारण 
४ इर, उसकी ज्योतिसे दशों दिशाओंको ज्योतित करते, युद्धस्थलमें स्थित वीरोंको आर्चर्यचकित 
| हते हुए पुनः संग्रामभूमिको सुशोभित किया । तो: | 
3 कल्पान्तसंततपयोधरघोरनाद- 
| ga वत्रममरेशकरेमुरारिः। 
E उद्दमदानवदवानलमुज्जिहान 
' ज्वालावितानघनमाशु दधार चक्रम्‌ ॥१५।४२ ` . | 
B. E मेघोपमनाद करनेवाले देवेशके हाथमें वज्रको देखकर श्रीकृष्णने उद्दीप्त 
F k ज्योति विखेरनेवाले अपने चक़को हाथोंमें लिया । उस समय वह ऐसा प्रतीत हो 
| था, मानो अनावलीके मध्य तडिल्लता दमक रही हो । तथा— 
निजेर्ज्वालाजाले: कवलयति दिक्चक्रमुदिते 
महाचक्र कोटिस्फुरदुरुखरांशप्रतिनिधी । 
चकम्पे शम्येव लिभुवनमभुद्‌ व्यग्रमरुणं | 
जजागार स्फारो मुरहरजयश्नीपरिकरः MAIER 
र " SW ज्वालाजालमें समस्त त्रिभुवन बत्मसातु-सा होने लगा। कोटिकोटि प्रखर 
के री थीं। समस्त लोक व्यग्र होकर कम्पितसे होने लगे ये । जब उस महाचक्रको 
के होकर 3 ता आरम्भ किया तो ब्रह्मादि समस्त देव समूह इनद्के रक्षार्थ विनया- 
| ड सम्मुख उपस्थित हो गया. :--- ् | 
"APTAS पाणितलेन यावत 
'चक्रमन्मु चति 
E शिवाय चक्रपाणि: । 
3 हादयो देवगण तु तावदेव 
दौर फिर E: समीय: ॥१५।४४ 
LOOK रक्ष SU? युश-युग स्मरणीय नारा प्रदान किया । भीडष्णके शोयके साथ 
E. "WT आरुयायिका भी प्रलयकी छातीपर अङ्कित हो गई । 
j Ne aED 
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_अगवाच्‌बीइष्णकी एह श्रीकृष्णकी ग्रहचर्याका चारुचित्र 


“घर्म सेवनके कार्योका ug अभिप्राय नहीं कि रोपास d । 
ध्यान ही न दिया जाय । गृहस्थकों तो पुरुषाथे चत्वर 
सम्यक इष्टि रखनी पड़ती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, wa | 
कार्य सो करते थे। उचित ओर शास्त्रानुमोदित wu. | 
_ अथं-चिन्ता भी उनके देनिक जीवनका एक अंग थी |” 


भगवान श्रीकृष्ण चरने | 


श्रीरामचन्द्र शर्मा एम. ए,, साहित्य रन 


देवर्षे प्रणाम !” सुनते ही नारदजी स्तब्ध रह गए । भगवानुके मंगलमय पास | | | 
चरण पतित नीच व्यक्तिको भी अपना परम साम्य, मोक्ष देनेमें समर्थ हैं। जिनके ghe ५ 
a E 


पाद-पद्मोंके धोवनमें समस्त पापियोके पुनीत करनेकी अपार अनन्त शक्ति सित है at 


श्रीचरणोने पलंगसे एकदम कूदकर 
गए । सोचा था, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
घर्म-निर्वाह करते होंगे ! प्रबल उत्सुकता 
आ पहुँचे । देवाषि तो आप्तकाम, आत्माराम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थ घर्मे किस प्रकार पा i 
: Y परम] 
हमारा जग विश्वकर्मा निर्मित प्रासादके अन्तः भगवाबुकी s | 
ये । उनमेंते एकमें मुनिजी जा पहुंचे । न कोई संकेत, न Hon Qu 
क्या ? "त्रिकालज्ञ संज्ञ तुम,गतिसवंत्र तुम्हार । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र eu ह 
के पयंकपर सुखासीन थे । वे स्वर्णमण्डित व्यजनसे भगवानुको बया be र 
कठिन अवसरपर सी भगवानुकी अतिथि-पूजा तथा ऋषि-सेवा परायणा प्रषः b 


i खतेही Y उन्होंने षिके «quiu मुकुट संहित o or p. 
JL. Red तुरन्त पलासे उठ खड़े हुए और उन्होंने E e e eer एह 


देविका स्वागत किया । नारदजी अपने ही दावम 
कई पत्नियाँ हैं। वे इन सबके होतेहुए कित प्रा! || 
"वश वे भगवान्‌की गुहचर्या देखनेकेलिए रीदवारिकापर | 
राम ठहरे, उनके व्याजसे यह हमारी ही शंशर। | 
लन करते ये--इसीपर प्रकाश डालना बाइ | 





X किया, पश्चात्‌ सादर अपने आसनपर बिठाया, चरण E 
ES. ब्रह्मण्यदेव हैं न भगवान्‌ PE भगवाता । | 
a जाना, मोहि निति पिता त "र्तत 
ठ प्रभु ब्रह्मण्यदेव मैं जाना, मोहि zn मातत 
E :.. तस्यावनिज्य चरणौ gen स्वमृध्ता ! है 
E बिभरन्जगद्गुरुतरोऽपि सतां पर्तिहिं l # 
ESL | ब्रह्मण्यदेव इति यदगुणनाम युक्त T EE j 
$ ` ` तस्यैव यच्चरण शौचमशेष dA ` 
दू | = 
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इसीके अनुसार भगवानूने देवर्षिको पाद्य, अध्ये और आसन समपित करके शास्त्रोक्तः 
| ते उती पूजाकी । फिर मधुर वाणीसे श्रार्थनाकी, 'प्रमु ! आप तो स्वयं समग्र ; 
F yr, vd, यश तथा श्रीसे qui हें । हम गृहस्थ आपकी क्या सेवा करे' ? नारदजी E 
JE. uri भीरामावतारमें भगवान्‌ मयदापुरुषोत्तम थे, ऋषि मुनियो तथा ji 
J आदर-सत्कार करते थे । मानसके कुछ उदाहरण देखिए-.. er 
A 'करि दण्डवत मुनिहि सनमानी, निज आसन dan 
Ta कीच्ह प्रनाम चरन धरि साथा, दीन्हि असीस BR. TE i 
| कोर देवषि नारदओीरुलिए तो शीतल अमराईमें भगवान्‌ रामजीने अपना पीताम्बर 
E aia दिया था-- 
4. देखि राम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह । 

स्वागत पूछि पीतपट, प्रभु बेठन कहे dt ॥ 


l किन्तु श्रीकृष्णावतारमें भी यह ऐसा कर रहे हैं, यह आश्चर्यजनक है। नारदजीने कहा 
pP ous ! आप संपूर्ण लोकोंके एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने भक्तोंपर कृपा करते हैं। आपने 
Tomi EU. ति ओर रक्षाकेलिए स्वेच्छासे अवतार ग्रहणे किया है | आपके पावन 
९ पमं चरणका दशन मुझे प्राप्त हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। आप ऐसी 
| £ पून ईन चरणोंका ध्यान सदा रहा करे ।! ; po 
| क्या हुआ, यदि एक अवसरपर ऐसा संयोग बंन गया? अतः देवि 
3 EA ? अतः पुनः भगवानु 
र ed जा पहुंचे । भगवान्‌ सखा उद्धवजी तथा अपनी प्राणप्रियाके साथ चौसर 
i E रहे | | एुरन्त खेल छोड़ा, उठकर उनका स्वागंत किया, पुजा की। विनयपूर्वक Tur, 
I E आपके श्रीचरण यहाँ कब पघारे ! आपतो सब प्रकार qui हैं, आप्तकाम हैं, 
हा in । आपको सेवा करनेमें असमर्थ । फिर भी कृपालु ! कुछ त कुछ आज्ञा देकर 

| अवसर दीजिए और हमारा जन्म सफल कीजिए ।” इसी प्रकार राजदरबारमें भी 


T THEE नार 


T. maso दजीके पधारनेपर सभासदों सहित उठकर उनका सत्कार किया। विधिवत 


| सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासन परिग्रहम्‌ । 

E उसके WT सुनृतेवाक्यिःश्रद्धया qdaq मुनिम्‌ ॥ 
LM c नारदजी अन्य भव॑तोंमें भी इसी प्रकार ,गए और भगवानको कहीं 
ko कठी यज्ञ करते हुए, कहीं ब्राह्मणोंको भोजन कराते हुए तो कहीं ध्यान 
iuret RA T. हमारा विशेष ध्यान ऑकषित करती d, वह यह है कि भगवान्‌ 
E i सत्कार न EET ऐसा नहीं दिखाई देता कि वह अपने कामोमे व्यस्त हों और 
NE अति S! आज यदि किसीके घरमें बिना आवाज दिए qu जाएं तो क्या 
पता न > NIST सत्कार मिजेगा qt दुत्कार ? अवश्य ही सत्कार न हो सकेगा। यह 
MALES RUIT सोता मिलेगा अयवा किसी ध्यसतमें प्रस्त । आज तो घरेलू जीवन 
पसक चा STIRIA समझे जाते हैं। 'किसी की प्राइवेट लाइफसे कया, हमें तो 
b ही देवना चाहिए' यह आजका सिद्धान्त वाक्य बनता जा रहा है। 
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SEU अद्भ थी । श्रोमदरभागवतमें इसका वर्णन है-- 
















किन्तु भारतीय संस्कृतिके अनुसार गृहचर्या तथा सामाजिक जीवनमें को 
मुनिराजके अनायास घरमें पधारनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसे अपना सौभाग्य 
विधिवत्‌ पूजन सत्कार किया, आभार व्यक्त किया । | 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त वैभव-ऐद्व्यपूर्ण जीवनमें सर्वेथा Mis E | 
रहते थे । दास दासियां अगणित थे किन्तु अतिथि-सत्कार तथा पूजाका काये स्वयं da ड | 
श्रीसुदामाजीके चरणमी तो उन्होंने स्वयं ही घोए थे । हाँ तो भगवान्‌, महाराणी uis ६ 
के साथ बैठे ये, तुरन्त पलंगसे उतर पड़े स्वयं मूनिराजके चरण घोये और उस पर 
को सिरपर धारण करके अपने आपको पवित्र और धन्य समझा । ड 


यह तो हुईं अतिथिःसेवाकी बात । अब अन्य नित्यकमोंका भी संक्षिप्त विवेचन कर | 
हैं। द्वारिकाके सम्राट भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिनचर्या एक ब आदश गृहस्थकी दिनचर्या है। ३ |. 
नित्य ही ब्रह्ममुहुतेमें उठ जाते तथा ब्रह्मलीन मुनियोंको भाँति अपने मायातीत Seen | 
च्यान करने लगते और उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता HT इसके पश्चात्‌ विधि, | 
पूर्वक निर्मेल और पवित्र जलमें स्नान करते । वाह्मशुद्धि करके शुद्ध धोती पहनकर द | 
आदि पूजाके वस्त्र धारणकर विधिपूर्वक frama सन्ध्यावः्दन आदि करते। हवन कणे । 
तथा मौन होकर गायत्रीका जप करते । ये सब क्रिया वे सूर्योदयसे पूर्व ही कर लेते। 


अथाप्लुतो$म्भस्यमले यथाविधि 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी । 

चकार संध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ E 
सूर्योदय होतेही सूर्योपस्थान करते तथा देवता, ऋषि और Render तपण sd 
देवताओंका इस प्रकार पूजन अचेनकर भगवान्‌ अपने गुरुजन, कुलके वृद्धजन ओर Ec | 
यथाविधि पूजामें लग जाते । स्वणंश्यज्धुमण्डिता तेरह हजार चौरासी दुधार ग की 
ब्राह्मणोंको दान करते । इस प्रकार पूजा-दान आदि करके देव-दशन कर अपने HT |. 
पुरजनोंका सत्कारकर उनकी कामनाकी पूतिकर उन्हें सन्तुष्ट करते थे । अभी तक शो E 

नादिका कोई क्रम नहीं । आज तो खाने-पीनेकी ही चर्चा घर-बाहर सब जह = s 

है। पूजा-पाठका नाम नहीं, खाना ही खाना, स्वच्छताका ध्यान नहीं, i. p^ 
चलते हुए, खड़े हुए, चाहे जैसे हो खाना ही खाना । जितने बड़े कहलाते हैं, उतने ह| E 
ङ्गसे खाना पीना आजका रिवाज बन गया है । अश्‍लील चेष्टाएं, NA e. ad 
जीवन और उच्छिष्ट भोजन, इन्हींका तो आज सर्वत्र प्रचलन है । उन्नति 95 E 
मानदण्ड ये ही तो समझे जाने लगे हैं । fl 
धर्म सेवनके कार्योंका यह अभिप्राय नहीं कि अर्थोपार्जनपर ध्यान = jd 
_ गृहस्थको तो पुरुषार्थ चतुष्टयपर सम्यक्‌ इष्टि रखनी पड़ती है । GU ps i 
कार्य भी करते थे । उचित और शास्त्रानुमोदित आवश्यक अर्थेचिन्ता म E 


$ जत्तर नहीं । 4 | 
पमा, उने | 


3 


y 


'कवापि घमेसेवभानमर्थकामौ च कुत्रचित्‌ । 
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श्रीकृष्ण इतने व्यस्त जीवनमें राजकाज कर पाते थे या नहीं, यह प्रश्‍न कि 
कक ag इसका भी स्पष्ट समाधान उपयु कत ग्रस्थमें है। भगवान्‌ उपयुक्त si 
| - [- j वा रथारूढ होकर अनेक विदूषक, नट, नतेकियों, सूत, मागव, बन्दीजनों मे 
» ME प्रक uri जाते । वहाँ वे धर्मानुसार राजकाज करते | राजसमामे भी 
| Comar वेद मन्त्र का पाठ तथा SME आहि करते रहते । कथा, प्रवचन 
| _नतोवहाँका एक प्रमुख अंग था। देखिए-- d 
ह तदेश qagan केचिदासीना ब्रह्म वादिनः । 

पूर्गेवां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयत्‌ कथाः N 
i करने करानेकेलिए मात्र उपदेश और आज्ञाही पर्याप्त नहीं । भगवा 
JO र अपे दैनिक जीवनमें धर्मशास्त्रानुमोदित सभी शुभ आचरणापुर्ण काये करते थे से 
| gest अनुकरण करके प्रजा भी धर्भाचरण करे। श्रीमुख वचन है कि T. धर्मका 
| तए लयं इसलिए करता हूँ कि संसार भी तद्वत आचरण करे |! कहनेसे उत्तम है 


| su र ; 

i ब्रह्मन्‌ धर्मस्यवक्ताह कर्ता तदनुमोदिता । 
तच्छिक्षयल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा faa: i 

; श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध 

उपयुक्त विवेचनके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र 

Mp दो बाज प्रायः सर्वत्र सुनाई पड़ता है, उकमें प्राय: ये बातें नहीं होतीं । केवल 'बइयां मरोरी, 

| गाया फोरी, गोरस लूटा” इत्यादि की ही ऊहा सुनाई पड़ती है। उनके लोक-रक्षक, लोकः 

T रही तथा धमंपरायण जीवनकी चर्चा जो राष्ट्रको ऊंचा उठानेवाली है, वह आज जनजीवन 

॥ ऐ दुर पडती जा रही है। आइए हम पुनः सर्वेगुणाधार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आदर्श दिनचर्या 


क" PRI कर और उनका अनुकरण करनेकी चेष्टा करें तथा भारतको पुतः 
| tm बताए । E 



















भगवान्‌ रामकी पितृ-मक्ति 

Lu SEEN हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष 

। cu अथवा कामे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यक्े लिये आज्ञा दे तो 
E. d i पालन करना चाहिये । जिसक्रे आचरणमें कररता नहीं है, ऐसा 

| "ew E WT आज्ञाके पालन रूप iar आचरण नहीं करेगा ? इसलिये मैं पिताकी 
m E SET पालन करनेसे मुह नहीं मोड़ सकता । भेया लक्ष्मण ! वे 

Lu Wig 7 दनेमें समर्थ गुरु & और माताजीके तो वे ही पति, गति तथा घमं हैँ । वे 

wg NEW अभी जोवित हैं ओर विशेषत: अपने घर्ममय मार्गपर स्थित हैं; ऐसी 


| भें अधिक 

पे लेना शतक रहनेवाला नहीं है; इसके लिए मैं आज अवर्मपुर्वक इस तुच्छ पृथ्वीका 
2 ग्री घाहूता ।! 
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रासलोलाका तात्त्विक विवेचन 
i ण? 













“वुम्वाचन्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने झानन्द-विग्रहते mà ; | 
आनर्वसयी प्रसारिणी शक्तियोंके साथ नित्य रास मग्न ह 
É | उनकी यह रास-क्रोड़ा अनादि ओर अनन्त हे।” 


रासलीलाको उदात्तमावना . 


एक रासलीला परेम 


“इतिहासपुराणास्यां वेदं agug हयेत्‌ — महाभारतकारके इस कथनका तात इह | 
है कि वेदोंका तात्पर्यं समझनेकेलिये महाभारत और guter अध्ययन करना uf | 
समीक्षात्मक दृष्टिसे पुराणोंका अध्ययन किया जाय तो वेदोंके प्रतीकात्मक वर्णन afi || 
रुपमें पुराणोंमें कथाप्रसंज् बनकर अवतरित हुये हैं। इसप्रकारका प्रतीकात्मक अध्ययन कर 
मनीषियोंने श्रोमदभागवतमें वणित रासलीलाकी व्याख्या 'तत्त्वज्ञानकी हष्टिसे बडे सुदर d 
equ की है। | 
कुछ विद्वानोंका मत है, श्रीकृष्ण परमात्मा हैं, गोपियाँ प्रकृति हैं--अन्तकरणो I 
वृत्तियाँ हैं। यह मानकर यदि रासलीलाका तात्त्विक विवेचन किया जाय तो वह बरहम $ 
रहस्य बोध कराती है। यह निविवाद है कि जीवात्मा परमात्माके साथ अनेक a जोहर | 
भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है । अतएव रापलीला जीवात्माका परमात्माके साथ तदाप : 
सम्बन्ध प्रकट करती है । E ti 

कुछ विचारकोंने बताया है, श्रीकृष्ण सूयं हैं और गोपिय t किरणों हैं! e ः 
WWE रहती हँ, सूर्यसे बाहर निकलती हैं और फिर qui प्रवेश कर जाती हैं P 4 
सूर्य सदा गतिमान्‌ रहता है । इस वैदिक रहस्यको रासलीला द्वारा ्रकट क्या d 

कतिपय मतीषियोका मत है, ऋग्वेदमें विष्णुके जितने विशेषण हैं, Mp 
लिये प्रयुक्त हुये हैं। भक्तिकालके श्रीकृष्ण pan कालके विष्णु भोर सू कळ 
हैं। विश्वका आधार और मध्यविन्दु बनाहुआ सूर्य समस्त vun pe 
विस्वात्मा है। ऋग्वेदके इस तत्त्वज्ञानका सहज बोध करानेकेलिये sum पव और हि 
आविर्भाव हुआ है। इस हृष्टिकोणके समर्थकोंका मत है कि रासलीला मा E 
ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करानेका माध्यम है. । री 


घ्यकालीन वे गी तात्पर्यको ग्रहणक X TER 
मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदायोंके आचार्योने भी. Ru ud gm 


mr 
^ 
! C 


 उवात्तमावनाका विवेचन किया है। महाप्रभु श्रीवल्लभाचायंने श्रीम | 
EL टोकामे रासप्रकरणकी व्याख्या बड़े मामिक ढंगसे की है-- P 
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ब्रह्मानन्दात्समुद्धृत्य भजनानन्दयोजने । 
लीलाया da सा तुर्यविनिरुप्यते ॥। 
भाचायंजीका कथन हे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुक्तजीवोंका 
मम्बन्ध स्थापित करानेकेलिये ब्रजमें लीलाए' कीं । भगवान नणय र 
e पवात्‌ श्रीकृष्णके संसगंसे लीलाओंमें जो रस समृह मित्रता है, वह 'रास' है ह शस 
विषयोंके आनन्द और काव्य-रससे संथा भिन्न हैं। महाप्रभुने आगे 
कर दिया है कि शारदी निशामें सम्पन्न होनेवाले महारासमें रससमूह 
| gat है। भगवान॒की रास-क्रीड़ाके माध्यमसे मानसिक अनुभवसे रसकी अभि- 
| तित होती है, देह द्वारा भाप्त अ नुभवसे नहीं । श्रीवल्लभाचायंजीके मतसे नित्यरास 
॥ दतरित रास और अनुकरणात्मकरास-- तीन प्रकारकी रासक्रोड़ाएः हुं । वृन्दावन में भगवान 
T (कृष्ण अपने आनन्द विभ्रहसे अपनी आनन्द-प्रसारिणी शक्तियोंके साथ नित्य रास-मग्न रहते 
EC pest यह रास-क्रोड़ा ग्रनादि और अनन्त है । 
i श्रीसतातन गोस्वामी कहते हैं कि रासलीला 'ह्लादिनी शक्तिका अनादि विलास है 
॥ बोर काम रहित है। परत्पर ब्रह्म परिपूर्ण परितत्त्वकी पराख्या शक्तिके साथ अनादि 


T Rei की जो उत्कण्ठा है और उस उत्कण्ठाके साथ जो चिद्विलास है, उसीको रास 


p wt | 
i | राधावल्लभ सम्प्रदायके आचायं हितहरिवंशजीके मतसे भगवानने रासलीला प्रेमतत्त्व 
| (हित) के विकासकेलिये की है। इस लीलामें एकही श्रीतत्त्व श्रीकृष्ण और गोपी en 
|| wr हुआ है। ec 

रासलीलाके रहस्योद्घाटनके सन्दभंमें स्कन्दपुराणामें शांडिल्य ऋषिका राजा परीक्षित 


गोर राजा वज्ञनाभसे जो सम्वाद चलता है, उसमें समस्त ब्रजको ब्रह्म बताया गया है और 





$ व्यापक विराट्‌ ब्रजमें देहधारी श्रीकृष्णको आत्माराम कहा गया है। श्रीकृष्ण परमात्मा 
(| बोर थीराधा उनकी आत्मा हैं। श्रीराधा ( आत्मा ) को प्रसन्न करनेकेलिये श्रीकृष्ण 
T Gener) रासलीला रचाते हैं। | | 
॥ Worse ब्रह्मविद्याविद्‌जन रासलीलाका तात्विक अथे करतेहुए भगवान्‌ - श्रीकृष्णको 
ती. E और गोपियोंको त्वं पदार्थ मानते हैं। योगशास्त्रज्ञ योगीजन अनाहतनादको वंशी 
3 i गोपीजन और राधाको कुण्डलिनी एवं मस्तिष्कके सहत्रदल कमलका 
। E र रासलीलाका विवेचन करते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृतिका चरमलक्य है 
` ण NaN लोन होना और इस लक्ष्यकी सिद्धि रासलीलामें निहित जान पढ़ती है । 
पदोंमें रासकी महिमा सजीव और सकार हो उठी है= 


भाजु हरि अद्भूत रास रचायो । : 

SG सुर सब मोहित कीन्हे, मुरलीनाद gum 

E चले, चल थकित भये सब, मुनिजन ध्यात भुलायी । 
शे पवन थक्यौ नहि डोलत, जमुना उलटि बहायो ॥ 

„भ्त भयो चन्द्रमा सहित, मृगसुधा समुद्र बढ़ायो । 
BETE गोपिन सुखदायक, लायक दरस दिखायो॥. 
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आजु मोहन रची रास रस मण्डली । ] 
उदित पुरना निसानाथ निर्मेल दिसा देखि दिनकर सुता सुभग सिस्य E | 
बीच हरि बीच हरिताक्ष माला बनी, तरुनता पिच्छ जनु कनक कदली 3 
पवन बस चपल दल इलनि-सी देखियत चारु हस्तक भेद भाँति भारी T 
 चरन-बिन्यास कर्पूर कु कुम धरि, पूर रही दिसि बिदिस कृजबन की - 
कुन्द मन्दार अरविन्द मकरन्द मद, कुंज पु जिन मिले मंजु गुत बली पा 
ames तानके बानबेध्यौ बिस्व विषपान जानि अधिमान मुनि ध्यान रतिदलमद्ी (X 
अधर गिरिधरन के लागि अनुराग के जगत विजयी भई मुरलिका emen | A 
रस भरे मध्यमण्डल विराजत खरे नन्दनन्दन R वृषभानु की ली | 
देखि अनिमेष लोचन 'गदाधर' जुगल लेखि जीय अपनी भाग महिमा फली | 
ED 












E. 


qaa वाणी | 

हे प्रभु, मैं अरबोंकी गणना तो जानता हूँ, पर फिर भी अपनी वुराइ्या ही | 

गिनी जातीं । मुझे शक्ति दो कि में अपनी बुराइयोंको गिन सकू और जान सकू'; i } 
तुम्हारी दयाके बिना मैं अपनी बुराइयोंका लेखा-जोखा तुम्हें नहीं दे सकता । वे बंद | f 


E. मैं किससे प्रेम करू और किसे अपना मन दिखाऊ ? जिसे मैं देखता हूँ, उप्तीक़ो | l 
विपरीत पाता है निश्चय, हृद्य और द्रष्टा-दोनोंमें कोई न कोई विकारम्रस्त saw |. 
इसका निर्णय मैं तुमपर ही छोड़ देता हूँ । T 
जबसे मुझमें वाणीकी शक्ति फूटी और मैं तुम्हारे नामका उच्चारण करने लया, | 
तवसे तुम देख रहे हो कि मैं बराबर गिरकर उठ रहा हूँ और उठकर गिर रहा हूँ। का 4 
अन्तिम साँस तक मैं इसी प्रकार गिरता और उठता जाऊंगा ! * 
तुमसे प्राथना है कि जब मेरे मनमें वासना--तरंगें उठे, तो तुम उम्र बनकर उह E: 
दवा दिया करो या मुझे ऐसा झटका दो कि मैं स्वयं ही विरक्त बन जाऊ d E 3 

| बया तुम चाहते हो प्रभो, कि मैं तुम्हारे पास तक पहुँचनेकेलिये प्रयत्न हे | यु 
तुम तो पिता हो ओर मैं ? तुम्हारा वालक-अबोब, शिशु, अज्ञान । तुममें स्नेह d i ॐ 

|. दया है ओर है असीम शक्ति । मुझे पुर्ण विश्वास है कि प्रयत्नकी सीढ़ियोंके ue. 
// बैठा हुआ देखकर तुम अवश्य मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाओगे । तुम्हारे विणा 5 
c हाथो का ही मुझे भरोसा है मेरे पिता ! ent 
E तुम स्व बाप दो जन-जनके मनमें रहते हो--बसते हो । To नही गी 
______ कि मेरे भी मन-जगतके अभिनेता तुम्ही हो । पर इससे लाभ क्या, जव तुम ET 
जानकर भी मोनही रहते हो--उनका कुछ प्रतिकार नहीं करते । मेरा तो m e 
तुम्हारा मोन तुम्हारे ही अस्तित्वपर आधात करता है । इस प्रकारकी बात Tg IM 
फिर किससे करू? | E 
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j i दौर भावपुणं विवेचन pum 

€ “जो घी गोओंको पिलानेसे .उनके रोगोंको इर कर देता 
{ है, वह उनके शरीरमें ही रहता है, किन्तु फिर भो उनके 
t अंगोंको पुष्ट करनेमें असमर्थ होता है। इसी प्रकार संपुर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाला परमेश्वर बिना कर्म 
किये हित-साधनमें समर्थ नहीं होता ।” 


हम भक्तनके मक्त हमारे 
श्रीमघुसूदन शास्त्री 
ही आनन्दकन्द सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्रने अजु नको लक्ष्य बनाकर प्राणिमात्रके उद्धार 
SEC S efe गीताशास्त्रका उपदेश दिया i 
रक उपदेशका अवसर तव आया, जब अजु नकेलिये, पाण्डवोंकेलिये क्या, सम्पूर्ण राष्ट्रके 
E fet विषम परिस्थिति उपस्थित होगई i 
E 4 पाण्डव आसन, अशन एवं वसनकेलिये पाँच गाँव चाहते थे। किन्तु) कोरवांका-- 
| नका कहना था--सूचीके अग्रभागके बराबर भी भूमि बिना युद्धके नहीं दगा 
| (अग्रव दास्यामि बिना युद्धोन केशव ।' 
॥ तरह युद्धकेलिये विवश किये गये पाण्डवोंने युद्धकी पूरी तैयारी की। कोरव तो 
E "पाणी एवं क्रियासे पहिलेसेही युद्धकेलिये तैयार थे i 
| He* मंदानमें दोनों पक्षकी सेनायें एवं सेनापति, जिनमें एकसे एक महारणधीर योदा 
i a Er गये थे। शस्त्र-संपात होने ही जा रहा था । अकस्मात्‌ उसी समय अजु नको मोह 
| om Em कि अपने इन स्वजनों और कुटुम्बियोंको मारकर मैं सुखी नहीं हो सकता, अतः 
॥ केरू गा । 
' ने TH इस अवस्थामें भगवान्‌ सारथि बनकर भी क्या कर सकते हैं ? क्योंकि किसी 
Macs करनेकेलिये कुछ करना आवद्यक होता है । जो घी गोओंको पिलानेसे उनके 
Lass टता है, वह उनके शरीरमें ही रहता है किन्तु फिर भी उनके Sl gE 
A n होता है । इसी प्रकार सम्पूर्णों प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाला परमेश्वर 
E हित-साधनमें समर्थ नहीं होता । कहा है-- . 
गवां सपिः शरीरस्थं न करोत्यंग्रपोषणमु, 

तदेव कर्म-रचितं पुनभंवति भेषजम्‌ । 
E एवं सवं-शरीरस्थं सपिवत परमेश्‍वर ` 
mua, यिना चोपासनां देवो न करोति हितं नुणाम्‌ । 
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A भक्तियोग-~यह तीसरा उपाय भक्तोंको अनुग्रहीत॑ pa 
` क्योकि अजुनको ऐसे ही कहमषने घेर लिया था । भगवा स्वयं कहते 
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मॅ'कर्मकेलिये दो ही मार्ग बतलाये गये हैं। एक प्र d 
लिये i दूसरा निवृत्ति-पंथानुयायियों केलिये ज्ञानयोग । दे मे ह a: 3 | 
प्रधान मनुष्योंकेलिये निवृत्तिका कोई प्रश्‍न ही नहीं है । अत: ज्ञानयोगे उपदेशकी du | 

E. 
HA = बचा कर्मयोग । ब्रह्मसे कभी सद्यःफल मिल नहीं सकता कि बछडा 3 
दूध बहने लगा। इधर कर्म किया और तत्काल ही फल प्राप्त हो गया। क्म NEC | 
कालान्तरमें फल मिलता है। तब क्या किया जाय? भगवान्‌ स्वयं कहते a t À 
वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे तुम संकटोंको पार कर जाओगे ।' * 
भगवानका वह बृद्धियोग यह है-- | 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि यृक्त्वेवंमात्मानं मत्परायणः |i I 
अर्थात्‌ मुझमें मन À मेरे भक्त वनो। मुझे नमस्कार करो । इस प्रका | 
मत्परायण होकर अंपने मनको मुझमें लगा दोगे तो मुझको ही पाओगे । क्योंकि E 
न तपोभिनंवेदेश्च नाचारेनेव विद्यया । 
बशोऽस्मि केवलं प्रेम्णा प्रमाणं तल गोपिका | Á 
(त मैं तपसे, न वैदिक क्रियाओंसे, न आचारोंसे और न विद्यासे में वशमें होता ह म॑ | 
तो केवल प्रेमसे ही वशमें होता हूँ; प्रमाण गोपिकायें हें । और भी कहते हैं-- E 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टु हष्टवानसि मां यथा N 
'हे अजु न, तुमने मुझे जिस तरह देख लिया है, उस तरह तुम मुझको वेद, तप, दत I 
एवं यज्ञोंके द्वारा भी नहीं देख सकते हो । इस तरह तुम मुझे अनन्य भक्तिसेही देखसकते gl r 
ह शुंभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे श्रियः । E ड 
'शुम एवं अशुभको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आओ । अर्थात्‌ मेरी भक्ति क 3 E 
विचार करनेसे ज्ञात होता है कि भंगवानुका बुद्धियोग भक्तियोग ही CUm. 
लोकेऽस्मिर्ट्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोवता STATS । i 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनामू N जसा ग्य — 
` «स लोकें मैंने हो पहले दो निष्ठायें बतलायी थीं-ज्ञानयोग और... 
मैं ही तुम्हें भक्तियोग बतला रहा E OU 
इस प्रकार गीताका रवि भक्तियोग ही है । क्योंकि उस p E 
सद्यःनाश 7 उपाय बतलाना ही इस अवसरपर समीचीन हैं। कालात्त 05 per. T 
बताना अज्ञानताको छोड़कर और कुछ न होगा । वह सद्यःताशक उपाय वतला ह। 


कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
us  अतोयजूष्टमस्वस्येमकी तिकरमज्‌ न LUN » 





गीता में कहा है कि उसका नाशक उपाय भक्ति ही है और भी देखिये 
इदं कल्मषमत्युग्रं नरकातिप्रदं नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं सद्यः सकृद्यस्यानुसंस्मृते: di 
| यह विढुरजीने उद्धवजीसे तथा उद्धवजीने अक्ररसे कहा था --“इस अति 
ता जाता दे qr पीड़ा देने बाला है, erem एक बारे ही 
Bm साधारण जीवोंकेलिये तो यह भक्तियोग अव्यथं ओषधि है ही, देवोंके देव महादेवजी 
| ही भकितयोगको ग्रहण किये हुये हैं--- 
i शंकरसे सुर जाहि भजे चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावें | 
45 हियेमें सुआवत ही “रसखान” महाजड़ धीर mend | 
जापर सुन्दर देवबश्यू तिहि बारत प्रान न बार लगावे। 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ,छछिया भर छाछ पे नाच नचावे । 
भगवानका यही सिद्धान्त और प्रण भी तो है 
हम भक्तनके भक्त हमारे । 
सुन अज्‌ न परतिज्ञा मोरी यह ब्रत टरत न टारे। 
भक्तन काज लाज हिय-धरिकं पाँइ पयादे घाऊ । 
जहु-जहेँ भीर पर भक्तनपे तहं-तहं जाइ छुड़ाऊ । 
जो भक्तनसों बेर करत है सो निज बैरी मेरी। 
देखि बिचार भक्त हित कारन हाँकत हौं रथ तेरौ। 
जीते जीत भक्‍त अपने की हारें हार बिचारौं। 
सुरदास' जो भक्त बिरोधी चक्र सुदर्शन जारौं॥ 
p गीतामें भगवानूने स्वयं इस प्रकार कहा है— 
तेषां नित्याभियूक्तानां योग कषेमंवहाम्यहम्‌ । 
हा मुझमें नित्य अभियोगसे लगे हुए हैं, उनके योगक्षेमका वहन मैं करता gU 
पहलादसे भगवानु स्वयं कहते हैं-- 
सदा मुक्तोऽपि बद्धोऽस्मि भक्तानां स्नेहरज्ज्‌भिः। 
E. अजितोऽपि Rsg तेरवशोऽपि वशीकृतः ॥ | : 
EUIS MM मुक्‍त होते हुए भी WS प्रेमहुपी रस्सीसे बबा हब gl अवश्य 
E 3 साही नही हुँ । मुझ अजेयको भी sehr जीत लिया है। 
LIT महाभारतका “भगवान्‌ अपने भक्तोंकी प्रतिज्ञाके सामने d अपनी प्रतिज्ञा T भग कर 
Nus I 8€ भारम्भ होनेके पहले ही भगवाच प्रतिज्ञा को थी, में Ge wet 
Wife प्रतिज्ञा A जव भगवानुके भक्त वृद्ध भीष्मपितामहने भगवावुरे NUUS "ह 


ud i हरिहि न शस्त्र गहाऊ । 5 
_ | गंगा जननीकौ urdg सुत न कहाऊ। _ 
दन खण्डि agra खण्डों कपिध्वज सहित गिराऊ । 


x Ñ 
E 
E 3 
a $ 
७ ». 
E 
mt 
d 
E 
॥ 
| 
RA 





























CC —..CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle ononP Diyiiized Dy. 20207 800 का Digitized by eGangotri. = —  - EE 


LN 


इती न करों सपथ मोहि हरिकी afaa गतिहि न पाऊ | 
पाण्डव दल सम्मुख है धाऊ सरिता रुधिर बहाऊं । 
सूरदास रनभूमि बिजय बिनु Raa. न पीठ दिखाऊँ॥ 
प्रतिज्ञाकों सुनकर भगवान्‌ने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा भले हो भ॑ j 
प्र E: isi भङ्ग नहीं होने दूं गा। फिर तो सभी जानते हैं कि es vi | | 
प्रतिज्ञा तोड़कर किस प्रकार शस्त्र प्रहर किया ? | E 
भगवानको भविति ही प्रिय है; कुल, शील, आचरं, रूप, विद्या और वय ai 
क्यों कि-- प 










व्याधस्याचरणं. Spr च वयो. विद्या गजेन्द्रस्य का, 
कुन्जायाः.किमुहूद्यरूपमभवत्‌ कितत्सुदाम्नो धनस्‌ ।. 
वंशः को विदुरस्य . यादवपतेरुग्रस्य dg पौरुषम्‌ , 
भव्त्यातुष्यति केवलं नहि गुणभ क्तिप्रियो माधव: ॥ 
व्याधका कौन आचरण था? ध्रुवकी वया अवस्था थी ? गजेन्द्रने कोन विद्या पर 
`थी ? कुब्जाका रूप कितना सुन्दर था ? सुदामाके पास क्या धन था ? विदुरका क्या वंशा | 
और यादवपति उग्रसेनने क्या पौरुष. किया था ? भगवाचुने इन सभीको अपना बागा] | 
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वस्तुतः श्रीकृष्ण किसी गुणा विशेषसे प्रसन्न नहीं होते । माधवको तो भक्ति. ही पारी है। इ 7 
भवत समाजमें प्रसिद्ध भी है-- 
'हरिकौं भजे सो हरिकौ होई । § 


गीराने भकितमे सवेस्वापंण.कर दिया--'मेरें तौ गिरधर गुपाल दूसरी त कोई | 
भक्तिसे ही भगवान्‌ मीराके वशमें हो गये । मार्कण्डेय, अम्बरीष, व्यास, विभीषण, E र 
ध्रुव, भीष्म और नारद आदिके वशीभूत भंगवान्‌ भक्तिसे-ही हुए । गोपियोंने : भगवान प्र रु 
अनन्य प्रेम-भकित करके ही, उनके मतको जीत लिया था । भगवानुने स्वयं अपने मुहे 
Nt P य्य 
(7 _. नमां जानन्ति मुनयो योगिनश्च परतप, 
न च रुद्रादयोदेवा यथा गोप्यो विदन्तिमाम्‌ । 

भक्तामय्यनुरक्ताश्च कति सन्ति न भूतले; 

किन्तु गोपीजनः प्राणादधिकस्तु प्रियो मम I 
f गोपियोंके उत्कट प्रेम औरभवितको, देखकरई{उद्धवेजी भी मुग्ध हो 
⁄/ केहूना पडा-- 


iK 
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आसामहो चरणरेणु जुषामहंस्यां 
वृन्दावने [किमपि गुल्मलतौषधीनाम । ` 3 
या दुस्त्यजं स्वजनमारयंपथं च हित्वा- E 
भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रूतिभिविमृग्यामु॥ | E 
'बहो पियोंकें चरणों हो सेवत के 
, वृन्दावनमें उन गोपियोंके चरणोंकी धूलिको n धी 








d EN LIT कुछ भी बन जाऊ, जो दुस्त्यज्य अपने पति, पारि 
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qmm अपने गोपाल रू गको ही aii गोपित माना & I पद्मपुराणमें उल्लेख है 
3 बा arrest श्रीकृष्ण भगवानुसे प्रार्थना को--- 
SE ET मह द्रऽटुमिच्छामि चभुभ्यां मधुसूदन । 
ह. है भगवान्‌ मैं इन चमे-चक्षुओोसे आपके उस निज रूपके दर्शन करना चाहता Ü 


PS 
| आपको उतका दशन कराता हूँ । 
£ ae फिर भगवानने व्यासजीकों अपने उस गोप्य रूपका इप प्रकार दर्शन कराया=> 
गोगकन्यावृतं गोपं हसन्तं गोम बालक: । 
कदम्बमुल असीन पीतवाससमच्युतम्‌ । 
'कदम्त्र पेड़के नीचे भगवान्‌ हँसते हुए गोप बालकों और बालिकाओंके साथ क्रीडामें 


E धन्य हैं गोप बालक और बालिकाएँ, जिन्होंने अपने प्रेम और भक्तिप्ते भगवानुकों 

श्री अपना नित्यका साथी बना लिया है । 

* इस तरह प्रेम भिका महत्व वणंनातीत है । प्रेममक्तिमें निधर्न मन फिर निकल 

| इर भाग नहीं सकता । कर्मयोगमें निकलकर भागनेकी-बीच ही में सिद्धियोंको पाकर 

i उमा जानेकी स्थिति बनी रहती है। ज्ञानयोग तो असिधारावलेहनकी तरह विषम एवं 

| दुझरहै। भगवानुने स्वयं भक्तिको ही अधिक महत्व दिया है-- | 

t तपस्विभ्यो$धिकोयोगो ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । $: » 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥ . | | 
योगिनामपि सर्शेषां मद्गतेनान्तरात्मना । ag है 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ . | 

| योगी तपस्त्रियोमें श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तुम योगी. हो जाओ । किन्तु योगियोमे भी 

| UT अत्यन्त युक्त है, जो श्रद्धाके साथ मुझमें अन्तरात्माको लगाकर. मुझे भजता है ॥ 

wo 3 NW प्रकार भगवानुने स्वयं गीताके रहस्यको प्रकट किया है कि कर्मयोग एवं ज्ञानयोग 

3 TW NE काम नहीं करते, वहाँ भक्तियोग कार्य करता है। अतः भक्तियोग श्रेष्ठ है, 

LUST है, यही गीताका प्रतिपाद्य है । 5- 

«5 


सुरका 
जो सुख होत गुपालहि mi | 3 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हें, कोटिक तीरथ न्हाये। 
द्यि नहि चार पदारथ, चरन-कमल चित लाय | 
तीन लोक तृत-सम करि लेखंत, Taraa उर आय ERIS 
LUE वृन्दाबन जमुना तजि बेकुण्ठ WI! — 5. 
एरदास' हरिकौ सुमिरन करि, बहुरि न भव जल आव | 
१६ 
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अवतार, जीव, और विभूतिके अविच्छिन्न 
सम्बन्ध-सूत्रपर सारगर्भित विचार 

















“वस्तुतः साधारण रूपमें जिस सावसे अवतार शब्दका प्रयोग 
किया जाता है, उसे हष्टिमें रखते हुये प्रत्येक जीव और पराय 
भगवानका अवतार कहनेकी अपेक्षा उनका अभिव्यक्त रूप 
अधिक उपयुक्त होगा । जीवात्मा fug ब्रह्म है, ब्रह्म हो 
जीवात्माका रूप धारण करके प्रकृतिमें प्रविष्ट हुआ हे ।” 


अवतार, जीव और विपति | 
श्रोकेशवदेव आचाय 


पहले लेखमें यह कहा जा चुका है कि विश्वके समस्त जीव और जड़ पदार्थ भगवा | 

के ही रूप हैं (सवं खल्विदं ब्रह्म) | भगवानुने अनन्त सत्ता, अनन्त चेतना, आनन्दवाले अपे | 
दिव्य स्वरूपको छिपाते हुये, अपने उच्चतम धामसे नीचे उतरते हुए विश्वको सृष्ट किया ह। | 
अतः प्रत्येक जीव और जड़ प्रदार्थेक्रो भगवानका अवतार कहा . जा सकता है। यहाँ बवता | 
शब्दका अत्यधिक व्यापक अर्थोमें प्रयोग है । वस्तुतः साधारण रूपमें जिस भावसे अवतार | 
शब्दका प्रयोग किया जाता है, उसे हष्टिमें रखते हुए प्रत्येक जीव ओर पदार्थको भगवा | 
अवतार कहनेकी अपेक्षा उनका अभिव्यक्त रूप कहना अधिक उपयुक्त होगा । जीवात्मा, ; 
नि:सन्देह ब्रह्म है ब्रह्म ही जीवात्माका रूप धारण करके प्रकृतिमें प्रविष्ट हुआ है। (aa 3 
जोवेनात्मनाःनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ) परन्तु जब भगवानु एकवार जीवका eU | | 
करके प्रकृतिमें आजाते हैं तो उनका वह रूप प्रकृतिके अधीन होजाता है और उसे um 4 

वशमें रहतेहुए प्रगति करनी होती है ( अवशं प्रकृतेवेशात्‌ ) । प्रकृतिकी इस Sb :3 

मुक्त होनेकेलिए जीवको लाखोंबार जन्म और मरणके चक्रमें घूमना पड़ता हैँ ( aeeai Ws > | 

मायया; अस्मिन्‌ जीवो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ) । का 







k दूसरे शन्दोमिं इस भावको यों कह सकते हैं कि भगवान्‌ जब जीवका 7 D E | 
LU हैं तो वे अपने ऊपर मायाका एक ऐसा आवरण डाल लेते हैं, जो उनके अन किए ग 
EN चैतना ओर अनन्त आनन्दवाले स्वरूपको ढेंक देता है। पृथ्वी लोके qd. 
| यावरण इतना अधिक मोटा, तामसिक एवं राजसिक होता है कि a 


सालिक बनाने और हटानेमें लाखों जन्म लगते हैं । यहाँ जीव अफ्ते QUT quiu 
2 के आधीन सुखी, दुःखी अनुभव करता है और अपने यथार्थ आनन्दमय E ul 
LL RUUISUSSI है। जीवके इस प्रयासमें सहायता देनेकेलिये qu T 
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J «e raei नहीं होता । यह आवरणा कभी-कभी इतना हल्का होता है कि 
DET... aer रहतेहए बचपनसे अपने ईश्वर भावकी चेतना बनी रहती है, जैसी कि 
A «ue थी--मले ही वे अपने ईश्वर भावको दुसरेसे छिपाये रहें। कभी-कभी य 
E कता है कि अवतारको जीवनके प्रारम्भमें अपने ईः 
T ताभी हो सकता है रवर भावकी चेतना न 
X jd Aar आजाय । कभी-कभी यह भी सम्भव है कि अवतारको अपने जीवनकालमें 
T क्षणों या घण्टोकेलिए अपने ईश्वर-भावकी चेतना आती रहे और लुप्त 
ढे! ऐसी दशमे वह उस चेतनाके समय अपने आपको ege मानता है, और ईश्वर 
| aR व्यवहार करता है किन्तु उस स्थितिके बीत जानेपर अपने आपको साधारण 
(दबाकर व्यवहार करता है । इस प्रकारके अवतारको आवेशावतार कहा जाता है । 
| § कमी मायाका पर्दा ऐसा भो हो सकता है कि अवतारको अपने ईश्वर भावको चेतना 
| | को उस सम्पूर्ण जीवनमें नहीं आती । ऐसी स्थिति बुद्धकी जान पड़ती है। कारणा, जिन 
E (ितियोमे उन्हें वेराग्य हुआ और वे राज्यका परित्याग करके साधनाकेलिए नङ्गलमें 
| ग्रे उतमें लेशमात्र भी यह संकेत नहीं था कि वे अपने आपको ईश्वर मानते थे । अपने 
Jie पीछेके भागमें उन्होंने जो उपदेश दिये, उनमें भी कोई ऐसा संकेत नहीं था कि वे 
à | बने आपको ईश्‍वर मानते थे । परन्तु मानव देह धारण करनेसे पहले और देह त्यागके 
pom उन्हे अपने ईश्वर भावकी चेतना आ ही जानी चाहिए । यदि किसीको देह परित्याग 
ह $ बनत्तर भी अपने ईश्वर भावकी चेतना न आयेगी तो उसे अवतार नहीं कहा जा सकेगा, 
li बगही आनना पड़ेगा । कारण, कर्मके बन्धनमें आये जीव ( मनुष्य )को देह परित्यागके 
F ES. MN लोक )में जाना होता है, जहां वह कुछ समयकेलिए सुषुत्ति जैसी 
E. h £ | करता है और m भावी जन्मकी तयारी करता है । अवतार पर कर्मों 
क ह ET कर्माणि लिम्पंति; स तु सदेव qu) अतःउसे उस चिन्मय लोकमें 
En वनकी तेयारी करनी नहीं होती । वह अपने संहल्पमात्रसे सब 


#>९ ooo “7 


T. सके अतिरिक्त कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जीवमें अपने विकासके परिणाम- 
॥ DEM En शान या शक्ति आ जाती है । ऐसे जीवोंको विभूति कहा जा सकता है। 
| गला n 'वरभावकी चेतना भी आ सकती है। ऐसे जीवोंको आवेशावतार YET 
[ir ma भगवाचुका सृष्टि करनेमें उद्देश्य मनुष्यमें अपने साहश्यको प्रकट करना और 
अ ताः) उसे अपने सहश बनाना होता है। विभूति और आवेशावतारमें हम 
Misra झलक देख सकते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें जहाँ अपने आपको 
भोर जीव इ, हाँ उन्होंने अजु'न, ब्यास. उना आदिको भी विभूति कहा है। परन्तु जो 
भी TR करके प्रवाह (बंधन) में आ गया है. उसे विभूति या आवेशावतार कहने 
Tm Ww ही मानना पड़ेगा । सच्चे अथंमें अवतार नहीं कहा जा सकता । जीब और 


Na, भेदको स्पष्टतया हृदयंगम कर लेना चाहिए तमी हम अवतारकी लीलाके 
पर समझ सकेंगे । 
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४ | B | डालकर करके मानव gH अवतीणं होते हैं, जो जोवोके आवरणे समान | 





"greffe पवित्र गाथाके आषार न EMT पवित्र गाथाके आधार पर--एक ज्ञानगल्प | | 3 
“स्वात्मा और परमात्माके मध्यमे स्थित जक). 
प्रेमको त्रिवेणी बनकर बहना हो प्रेमको वास्तविक d | 
यही जोवके कल्याणका सहज ओर श्रेष्ठ anis है। i *X 
सागंमें जो भो प्रेम प्रवाहित होता है, वह मिथ्या छह 
झो सत्य हे- चिर सत्य है ४” B 

मिथ्या प्रेम -सत्य प्रम | 

शोआनन्दप्रकाश शर्मा . 

अपराह्मका समय था । देवगुरु वृहस्पति अपने भाई se साथ सरिताके तरर. 

अपने गन्तव्य दिशाकी ओर, उस पार खडे थे । दोनों गुरु-गुहसे विद्याध्यन करके लौट रहे वे- 

विद्या, बुद्धि और शास्त्रोंमें अत्यधिक निपुण थे । भाल पर दीसिं थी, आकृति पर ब्रहम १ 

तेज i लगता ur, qd दो प्रतिबिब हों, धरती पर कृपा करके घरती पर उतर आये हों। ४६ 
मल्लाहने अपनी. तरणी पर बिठाकर सरिताके दुसरे तट पर--उस पार पहु 












l E. 

s Een मल्लाहको उतराई देने लगे । मल्लाह कर-बद्ध विनीत er बोल l- 
"आप विंढान हैं, प्रतिभावान हैं। आपसे मैं उतराई क्या लू? यदि आप उतराईके बरे गे. 
एक प्रश्‍नका उत्तर दे दें तो महती कृपा हो । E 
> प्रश्‍तका उत्तर ! भला यह कैवतं-मत्स्यजी वी प्राणी क्या RU करेगा ? दोनों ह à 
विद्रपताके साथ हँस उठे । पर कैवतंकी विनीतता ! दोनों भाइयोंने उसे प्रश्‍न edid | 
dud agii, मेरा प्रश्‍न है--प्रेम सत्य है या E ju 

कैवर्तने अति विनीतताके साथ कहा--'मर्हा' aae गति 


» 


बृहस्पति ओर dad — AN E am 
` | अज्ञान है Ead ! हम ऐसे उद्‌ 
E zi E I E aet उत्तरसे इसे क्या प्राप्त होगा ; qm 
| बोल उठे=“कैवते, तुम्हारा यह प्रश्‍ततो अति तुच्छ है । भला इसमें S 
p है ? तुम्हें पूछना ही था, तो हमसे कोई गूढ़ और उपयोगी प्रश्‍न पूछते न अरब तुमा qu 
ë “सुयोग अब फिर तुम्हें कहाँ मिलेगा- हमारे ऐसे शास्त्र-विद्या-पारग१ E २ 
E ww दायको बाधक qud ° 
D ` केवतं विनीतताके साथ नत हो गया। युगल हाथोको बांधक छ पढारी) 
` तात्रतेही हेते शशव वृद्ध बन गया । फिर भी यह प्रश्‍न पची तो M ib 
 तारहाहे।इपचार्सेजितने विद्वान और शास्त्रज्ञ गुजरे, मैंने उन E 
उपस्थित किया, पर कितीने मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया । P 


B! 


शास्त्रज्ञोसे इसने प्रश्‍न भी किया 


r ve | 
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| E Bog निराश हो गया idi | आज आप दोनों भाइयोंको देखकर पुन: आशा 
क Jj X जाने, आप दोनों मेरे प्रदनका समाधान खोज दे | | 
प्त 


w थे तो आपके सामने अपना प्रश्‍न उपस्थित किया है सत्य ही है कि आप ऐसे 


SÉ. 9 शस्त्रपारंगत अब मुझे कहाँ मिलेंगे ! 

* | बृहस्पति और संवर्त--दोनोंही भ्राता मौन होगए, निस्पन्द ! आँखोंमें जिज्ञासा भरकर 
| ugs बोर देखने लगे । कोन पहले उत्तर दे ओर क्या उत्तर दे? दोनों भाई विचारों 
| गमे इूबकर सोचने लगे ओर रह-रहकर सोचने लगे । 

$ अआखिर कुछ क्षणोंके पश्चात्‌ वृहस्पति बोल उठे--'केवल प्रेम. मिथ्या है केवतं ? 
"मिथ्या है !--कैवर्तने विस्मयपूर्ण स्वरमें वृहस्पतिके शाब्दोंको दृहराया। 

li बहस्पतिने कहा--हाँ केवते, प्रेम-मात्र मिथ्या है । शास्त्रोंकी यही उद्घोषणा है । 
£ सि शास्त्रज्ञ विद्वात्‌ और पंडितभी यही कहते चले आ रहे हैं।' 

E: ad मौन रह E | = कि चिन्ताजनित गंभीरता नाच उठी ॥ पर vai 
| ह ए संवतने अपना मुख खोलकर उसे चकित कर दिया। 

m संवतंने कहा-- तुम्हारा प्रश्‍न वस्तुतः महान्‌ और उपयोगी है dud | यह प्रश्‍न-यह 
© वत्य प्रश युग-युगोंसे मानवके मनमें उठता चला आ रहा है, पर इसके उठनेके साथही साथ 
£ गादिकालसे ही इस प्रश्‍नका एक ही उत्तरभी दिया जाता आ ,रहा है।' 

॥॥. वने उत्कण्ठाके साथ संवतंकी ओर देखा । dad पुनः कहा--हाँ, मैं सत्य कह 
9 agan ! आदि कालसे ही इस प्रश्‍नका एक ही उत्तर दिया जाता रहा है। वह उत्तर 
: (-कैवल मगवत्प्रेमही सत्य हे । भगवत्प्रेमको छोड़कर जगतुमें प्रेमके जितने सुत्र ह, वे 
($ fer éd तु भी भगवत्मेमको ही सत्य मान । श्रृतियोंने इसी प्रेमका प्रतिपादन किया 
J. हैजारदादि ऋषियोंने इसीकी अभ्यर्थनाके स्तवन किये ar | 

i वृहस्पति भर संवतं ! दोनों भाइयोंने db प्रश्‍नके उत्तर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
E EUM मनन ग्रन्थियोंसे निकलनेको कौन कहे, और भी अधिक फेस गया। आखिर, 
E. तो किसके कथनको सत्य माने--बृहस्पतिके या संवतके । बृहस्पति ओर संवतं दोनोके 
AW V विद्या-वारिधि, शास्त्र-पारंगत । | | 















= Tt केवतं विचारोमें डूबा-डूबा बोल उठा--"आप दोनों ही महान विढावु हैं 

E p" पडित हैं। आप दोनोंने ही विद्वत्ता भरा जो उत्तर दिया है, उससे मुझ मूढ़के qe 
Ww j AM TeT langis आप दोनोंही अपने गढ़ उत्तरों को स्पष्ट करे, ओर कोई ऐसा 

p 'U जिसे मैं अपने जीवनसे बाँध सकू ।' | 
AN ES विनय ओर जिज्ञासाने बृहस्पति और संवतंको उलझा दिया ॥ दोनों भाई 
मके विचारोंबी पुष्टिकेलिये. शास्त्रार्थमें रत हो गए । बृहस्पति अपने ज्ञानवादके समर्थन 
3. LM etu सृत्रोंको तुलकी भाँति उड़ाते जा रहे थे। किन्तु उधर संवर्त भक्तिके प्रतिपादन 

ju सर भवन खड़ा करनेकेलिये नीव पर नींव देते जा रहे थे। दोतोदी अपने 
जरल थे और शास्त्रों: स्मृतियोंके पृष्ठ पर पृष्ठ उलटते जा रहे ये । 
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कैवर्तका धीर छूट गया । दोनों भाइयोंके विवादों और Srian 2: 

भतको समाकुल कर दिया । अधिक समय भी हो चला था । deg अबकर बोर x 
'प्रवर विप्रो ! क्षमा कीजिये मुझे । मुझे क्या पता था कि मेरा प्रश्‍न आप दो. उठ. | | 
प्रकार ढन्दमें फेंसादेगा । कृपया बताइये कि निर्णयमें अभी और कितना सम्य Es m = 
बृहस्पति और संवत वादविवादमें इतने तन्मय हो उठ थे कि vi e " 3 

तमय और स्थितिका भी ज्ञान न रहा । वे एक दूसरे को पराजित और M | 

बनानेके ge रयसे सब कुछ भूल चुके थे । अतः DENN विनयवाणी उनके भवणो पर E 

नहीं । श्रमजीवी कैवर्त करता तो क्या करता, विवशत: दोनों भाइयोंको उसी झन M 4 

अपने घरं चला गया । m 

दिन बीत गया, उसके पश्चातु सप्ताह और मास । ऋतुए आई, और चलो E 

पर बृहस्पति और संवर्त, विवादमें उलझे ही रहे । अपने-अपने मतकी पुष्टिकेलिये नित्य गो. 

नये विचार, नये-तये तर्क | लगता था, वे दोनों ही अपने विचारों और तकोंकी नवीनता 

जगतकी परिवर्तनशीलताको पीछे छोड़ देंगे । 4 

आखिर ब्रह्मा दयाद्र हो उठे । उन्होंने दोनों भाइयोंके सम्मुख उपस्थित होकर उके : 

विवाद को भंग करते हुये कहा--“महाभागो, क्‍यों अज्ञान बन रहे हो ? कंवर्तके प्रशनका उत्तर | 

क्या तुम दोनों इस प्रकार दे सकोगे !' EC 

बृहस्पति और संवरतं--दोनोंने ही ब्रह्माको प्रणाम करते हुये विस्मयकी efe oup 

ओर देखा । l 3 

ब्रह्माने पुनः कहा--'हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ । तुम दोनों केवतंके भ्रश्‍तका उत्तर झा 

प्रकार नहीं दे सकोगे ? तुम दोनों भूले हुये हो--शास्त्रको शास्त्रसे, ज्ञानको ज्ञानसे ओर भक्ति 

को भक्तिसे प्रमाणित करनेके vé श्यमें वास्तविक पंथसे भटक गये हो d 4 

बृहस्पति और संवतंने विस्मयान्वित होकर ब्रह्माकी ओर देखा I ब्रह्माने पुतः कहा- 

“हाँ, तुम दोनों भटक गये हो । तुम दोनों शास्त्रका प्रमाण शास्त्रमें, ज्ञानका प्रमाण शास 

और भवितका प्रमाण भक्तिमें खोज रहे हो qx वह वहाँ नहीं मिलेगा । वह मिलेगा जीव| 

उस जीवनमें, जो हमारे तुम्हारे, और जगतुके चारों भोर बिखरा हुआ है, फेला ET i 

E: उस जीवनको भूलकर, उसे छोड़कर तुम सत्यकी खोज नहीं कर सकते । सत्य ER 
जो जीवनसे पोषित है, उससे समाहत है । कंवतंके प्रश्‍नका उत्तर तुम उसी जीवनमें सोशी 


















"d 


५ 


| उसीमें इबकर उसका पता लगाओ ।' | Ta 
4 ' बृहस्पति और संवतंने विस्फारित नेत्रोंसे ब्रह्माकी ओर देखा । ब्रह्माने p E 
€ हाँ यह सत्य है, तुम्हें सत्यका दर्शत तुमुल जीवन में ही होगा । शास्त्र तो aif e 
3 वो ओर निणंयोंकी सम्पदा हैं । शास्त्र से तुम्हें केवल विधियोंकाही ज्ञान T EE qii 
उत विधियोंका प्रयोग तुम कहाँ करोगे? उसी जीवनमें तो, जोजगतुमें चारों म ndm 








अतः व्यर्थ समय और शक्ति का अपव्यय न करो । जाओ जोवनक्रे अतत 3 
LL वहीं तुम्हे कवतंके प्रश्‍नका उत्तर भी प्राप्त होगा OU E 
देशके oq 
2 gi दोतों T 
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3 3 ः तिपादनमें पते जारहे थे । कोई एक दसरेसे 

F qu धरती ना नो एक दुसरेसे कमन था पांडित्य 
| | ी-दोतोगें अपार थी। दोनों का नाम, अल्प ही दिनोमें व m ) 
| | हुआ दूर, बहत दूर तक फैल गया। ळा 
| gidip मर्त अश्वमेध यज्ञकी आयोजना 


E न कर रहे 
E d epar आकृष्ट होकर उन्होंने उनके पास जाकर निवेदन किया, ST इहि की 


वे उनके यज्ञमें पुरोहितका 


` | fep मरत्तकी बढ़ती हुई लोकिक-अलोकिक शवितयोंको देखकर 
(जाग उठी--यदि मरुत्तका अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होगया, तो मरुत्तकी UH T 
| ge तोकको eni करेगी /” वृहस्पतिने पुरोहितका पद स्वीकार करनेमें असमर्थता प्रकट की | 
X. पर संवर्तने प्रार्थना, किये जाने पर उस पदको स्वीकार कर लिया । 

| guerre मनकी ईर्षारित भड़क उठी। वे देवराज gum पहुँचे 
| | तें मस्तके यज्ञकों भंग करनेकी प्रेरणा उत्पन्न की । BE 
| see अग्निको यज्ञ भंग करनेकेलिये आदेशित किया । किन्तु यज्ञ-स्थल पर पहुँचकर 
g बनिदेवता संवतंके ब्रह्मचर्य तेजके सम्मुख स्थिर द रह सके । अग्नि देवताके प्राणों पर E 
| हही। उन्होंने किसी प्रकार भागकर अपने प्राणोंकी रक्षा की । | 
Ej आखिर आकाशवाणी हुई--'इन्द्र, दुष्प्रवृत्तिका परित्यागकर यज्ञको भें 
3 विचार छोड़ दे। वृहस्पतिको लेकर यज्ञस्थल पर पहुँच । यदि ईर्षा--रोगसे' Tu d 
| verres लिये यज्ञ-भोज कर्ये, तो उससे देवताओंका परमकल्याण हो सकता है ।' 
i न Es e यज्ञ-स्थान पर उपस्थित हुए । बृहस्पति और संवते दोनोंने मिलकर 
q E जकी आयोजना की । महावेश्वानरकेलिये आवाहन पर आवाहन होते 
T ह ug आर्थना id जाने लगी। enfe धर्मराज द्रवित | उन्होंने प्रकट 
ES. र महावश्वानर ET उप्ती व्यक्तिके हाथसे हवि ग्रहण करेंगे, जिसके जीवनमें 
T ow हा वैवर्त s सिथ्या-- इस प्रश्‍नका उत्तर आचरित हुआ है और वह व्यक्ति है 
^g * जपनं वृहस्पति और संवतंसे यह प्रश्‍न किया था । वही एक व्यक्ति है, 
हे व करेगा पार त सतर न हुआ है । जबतक वह यज्ञका होता बनकर आवा- 
E `` goU 
E Re नवतको बलानाही पड़ा । बृहस्पति और संवत लज्जित हो उठे । 
Ire Bier "ण इस केवतंने अपने प्रश्‍नके उत्तरको बड़ी सरलताके साथ अपने जीवन 
सातारे Ds à इसने अपने जीवनको उस प्रेमके सचिमें ढाला है, जो परमात्मा और 
कोर और परमा गी लोकका प्रेम है । वास्तवर्मे यही प्रेम सत्य है इस श्रेमके समक्ष ; 
D Rare जाका प्रेमभी धूमिल हो जाता है । स्वप्नेम तो आसक्ति ही है। परमात्माका 
E" | स्थित, ग किन्तु वह्‌ सबके लिये सुकर नहीं । मतः स्वात्मा और परमात्माके 
बोके त्यार गरी विवेणी बतकर बहुता हो प्रेमही वास्तविक गति है। 
Wt. HR सहज और श्रेष्ठ मार्ग भी है। इस मार्गोर्मे जो मी प्रेम प्रवाहित 
हि होते हुए भी सत्य है, चिर सत्य हे । 
E: २५ 
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“नकरंक्राम्ति आलोकमयी वेला है। वैसे तो संक्रातियां ` 
पवित्र मानी गई हैं, पर उनमेंसे अपन-संक्रान्ति विशेष | 
पवित्र हैं, और उनमें सो सकरसंक्रान्ति पवित्रतम हैए 

मकरसंक्रान्ति 


श्रीराजेनद्ररंजन एम० qo 


मानव-जीबन महाप्रक्ृतिके लीला-विलासके वीच विकसित होता रहा है। सूये, च 
आदि ग्रह, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश आदि तत्त्व तथा असंख्य लोकों और नकषत्रोके | 
बीच मानव उनके शक्ति संकेतोसे प्रेरणा पाता है । उन्हींके बीच वह जन्म लेता है, wd है 
अंकमें वह क्रीड़ा करता है और अन्तमें अपनी लीला संवरणकर तत्तत्तत्वोंमें लय होजाता है। | 
प्रकृतिके इन शक्तिपु जोंका उसके आन्तरिक और बाह्यजीवनपर भी प्रभाव पड़ता d Duo 
कारण है कि अनादि. कालसे मानव इनके विषयमें चिन्तन-मनन करता .आ रहा है। जरे | 
उसने सुषुप्तिके बन्धन तोड़कर जागृतिके धरातलपर dX रखा, उसने अपनेको इन सबसे विण 
पाया,--यह देख उसे कुतूहल हुआ और वह इन्हें जाननेकेलिये विह्वल रहने लगा। इह 
दिनों तक वह इन्हें ही महाभ्रकृतिके प्रतीक मानकर पूज्य देवता मानता रहा, पर इससे उसके 
चेतनको चैन न मिला और वह सोचता ही रहा । अनेक शास्त्रों और बि्ञातों परर | 
मातवने इन्हींको लेकर किया है, जो विविघ-विधि प्रकृतिके इन शक्ति-उपकरणोंकी व्या ; 
करते हैं । 3 
ज्योतिषशास्त्रमें ग्रहों, नक्षत्रोंकी गति और स्थितिका अध्ययन TART क्ता 
को बारह भागोंमें विभक्त किया है । ये भाग इन ग्रह-नक्षत्रोंके गतिपथ हैं। इन बाह 4 
के नामही-मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, WA मक ५ कुम्भ, E 
मीन है, जिन्हें. 'राशि' संज्ञा दी गई है । | 


E - और qi m 
८  सौरगणनानुसार एक महीनेमें सू्येका स्थान--राशि--वदलता है, और सू 


' राशिपर आजाता है। एक राशिसे दूसरी राशिपर qd प्रवेश होनेको ही संक्रान्ति t id 


S RA ० c सिद्धान्तके सार , B. 
इस प्रकार वर्षमें बारह संक्रान्तियाँ होती हैं । वर्ष-गणनाके सौर सिद्धान्तके e प्रवेश क 
: S 2t ही महीनेका आरम्भ होता है । इसी प्रकार घुमते-घूमते जंब qd मकर रा" ` | हट. 













E s र : है, तो उसे 'मकरसंक्रान्ति कहते हैं । def पर्ष 
ES E मकरसंक्रान्तिका आये संस्कृतिमें ऐतिहासिक महत्त्व है। "प. c 
LOS उपा है। इसोते उत्तरायणका आरम्भ होता है। उत्तरायण और दिशे 
तिके दो मार्ग हैं। 'अयन' शब्दका अर्थ है गति या मार्ग सूर्ये 45 °. ह. 


^ 
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हिं qum संक्रान्तिमे मिथुत्र संक्रान्तिमक सूर्य उत्तर दिशाकी और बढ़ता जाता 

॥ qw न क्रमश: दिन घटते रहते हैं । फिर सूयं तुलासंक्रान्ति तकः पुनः प्राचीके गंध 
$ आ जाता है । इसी प्रकार तुलासंक्रान्तिसे घनसंक्रान्ति; तक सूर्य दक्षिण दिशाकी 
t oM है और पुनः बह १४ जनवरी ) से लोटकर मेष संक्रान्ति तक वहू 
ह QR मध्यविन्दुपर आ जाता हृ । इस प्रकार वर्षमें केवल दो वार सा qq 
| E 3 o है और ठीक परिचममें इवता है, इन दोनों तिथियाँ ( भेष और e 
३ दत बारह्रारह घण्टेके होते हैं । | 
a इस तरह श्रावणसे पौष तक जिन महीनोंमें सूर्य उत्तरके अन्तिम छोरसे दक्षिणके 
Eo (ता छोर तक जाता है, उव छः महीनोंको दक्षिणायन तया माघसे आषाढ़ तक जित छः 
| सूयं sert अन्तिमछोरमे उतरके अन्तिमछोर तक जाता है, उन छः महीनोंको 
| तरण कहते हैं। उत्तरायरामें दिन क्रमश बड़े होते हैं, इस कारण उसमें प्रकाशक्ी बहुलता 
E दहै तया दक्षिणायनमें रात्रि बड़ी होनेके कारण अन्धकारकी प्रचुरता । हमारे यहाँ 
$ तयण देवताओंक्ा दिन तथा दक्षिणायनक्रो देवताओंकी रात्रि कहा गया है । इत प्रकार 
($ नएपंक्रान्ति देव-दिवसी 'उषा है और प्रकाश-पक्षकी नेत्री है। E 
si कुछ विद्वान्‌ यह भी मानते हैं कि आर्योकरे मूल निवास उत्तरी धुव प्रदेशमें छः महीनों 
| दादिनतथा छः महीनोंकी रात होती है, इसीका संकेत इस मान्यतामें स्पष्ट होता है। 
E wakan अनुपार वेदिककालमें उत्तरायणको 'देवयान' और दक्षिणायनको 'पितृयान! 
§ कहते थे। दोनों मिलकर एक संवत्सरके बरावर होते थे, अर्थात्‌ देवयान आयोकरे मुलनिवास 
SE aa दिन और पितृयान aber लम्बी रात थी। इसकी पृष्टिकेलिए उन्होने कई 
Lem भी उद्धृत किये हैं-- , 
अतारिष्म तमसस्पारभत्य प्रतिवां स्तोमो अश्विनावधायि । 
vaa पर्थिभिदवयानेविद्यामेषं वृजनं - जीरदानुम्‌ ॥ : 

E : है femi, तुम्हारी कृपासे हम लोग इस अन्धकारके पार हो गये हैं। तुम्हारी 
HEC तुति करे हे । तुम लोग देवयान मागते हमारे इस यज्ञमें आओ d n 


प्रमे पन्था देवयाना अहृश्रन्नमधेत्तो वसुभिरिष्कृताय: । 
अभूदुकेतुरुरसः पुरस्तात्‌ प्रतीच्यागादधि हम्यस्य: N 
(ऋग्वेद ७।७६।२ ). 



















| शको देवयान मागे देख पड़ते हैं, जो अक्षतिकर तथा तेजो संस्कृत है, पूर्व दिशामें 
“१ सानोप्रते उषाका केतु ( प्रातःकालीन तेज ) देख पड़ता है। 7 
3 E प्रकार मकर संक्रान्ति उप्र आलोकमय मार्ग--दिवयात का प्रवेश हा है, जिससे 
| रोदे हए gere लेने पृथ्वीपर आते हैं और पुष्पात्मा uu शरोर छोड़नेपर 
E. EN ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। श्रीमदमगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया है-- 
E अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । | 

WW प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदोजता* ॥। 
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धूमोरातिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते ॥ 
शुक्ल कृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥ ६ 9 
अर्थात्‌ जिस मागंमें ज्योतिमंय अग्नि, दिन और शुक्लपक्ष एवं mU | 
महीनोंके अभिमानी देवता हैं, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगोजन 55 
देवताओं द्वारा क्रमशः ले जाए जाकर ब्रह्मको प्राप्त करते हैं । तथा जिस मारे धुम ao 
कृष्णपक्ष एवं दक्षिणायनके छः महीनोंके अभिमानी देवता हैं, उस भागेमें भरकर d Fi 
सकाम कर्म करनेवाला योगी इन देवताओं द्वारा क्रमश: ले जाया जाकर चन्द्र-ज्योर em 
होकर स्वगेमें अपनें सत्कमोंका फल भोगकर वापस आता है । ये दोनों ही मागं E राप ग 
इनमें एकसे ,गया हुआ परमगतिको प्राप्तकर लोटता नहीं है एवं दूसरे मार्गे गये m» १ 
वापस जन्म-मृत्यु बन्धनमें आना पड़ता है । d 
इसीलिए तो कुरुकुलके वृद्ध पितामह भीष्म युद्धस्थलमें जब अर्जुनके तीखे बाणोरे | 
बिधकर रथके नीचे गिरे, उनके सारे अगोंमें सब ओर वाण बिध रहे थे अतः गिरने पर गी : 
उनका घरतीसे स्पर्श नहीं हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि सूरये अभी दक्षिणायनं है ले | 
उन्होंने अपने होशहवाशको ठीक रखा और अपने पिता द्वारा प्रदत्त इच्छा मृत्युका वरदान | 
स्मरण करके उत्तरायणमें शरीरे त्यागनेका निश्‍चय किया--- 3 
तानब्रवीच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथंचन । 
दक्षिणावते आदित्ये एतन्मे मनसि स्यितम्‌॥ 
धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायण कांक्षया । 
ऐश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥ (महा० ARo) 
ओर उत्तरायण आने तक (मकर संक्रान्ति आने तक) वे शरशेयापर पड़े रहे। 3 
इस प्रकार उत्तरायण' पवित्रताका प्रतीक है और दक्षिणायन अन्धकारमय ENS | 
कारण शुभकार्योकेलिये अनुपयुक्त माना गया है । सारे शुभ कार्य बाग बगीचा लगाना, विवाह । 
gu मन्दिर की प्रतिष्ठा आदि सभी उत्तरायणमें ही होती है । k 
अतः मकर संक्रान्ति आलोकमयी पुण्यवेला है। du तो सभी संक्रान्तियाँ पि | 
ps M पर उनमेंसे अयन संक्रान्ति विशेष पवित्र हैं और उनमें भी मकर संक्रात | 
i d 
| धर्म शास्त्रोमे जहाँ 'मकर संक्रान्ति'की पुण्यमयताके गीत गाये गए हैं, वहीं उप ता 
/ परामिकइत्य करनेकी आवश्यकतापर बल दिया गया है । “मकर संक्रान्ति'के अवसरपर सा | 
EN और दानका अत्यन्त महत्त्व है । मतुसंस्कृतिमें यह मान्यता है कि इस समय bs हुना. 
ह सहीत "TRE तथा वह पुनजेन्ममें शतगुना होकर प्राप्त होता है । इस सम्बन्ध s 
कथ को एक कहानी भी कही जाती है । 
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: a मकर संक्रान्तिपर तिलंदानका विशेष महत्त्व बताया गया है, पितरोंकी e d 
E. ORE भी विधान है। यमुना और गद्भापर इस दिन Bb. des 
Her होता है--लक्ष-लक्ष जन समूह इन पवित्रतम सरिताओंमें स्तानकर अपनेको परत . E 


उच्च ओर शान्त अनुभव करत हैं। 
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d 3 | ins mm धार्मिक यात्रा-प्रसंग 

E 3 | “गिरिराज ओर गिरिधारणको महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण 

f i staa पहली बार Wb इस परिक्रमा यात्राने हुमा । सेठों 
E का करोड़ोंका wa, सानियोंका उन्नत मान, विद्वातॉका 
agm, नारियोंका सहज सलज्ज माव, बच्चोंका माँका 
अचल पकड़कर गोदसें चढ्नेका हठ,यथारथवादियोंका यथार्थ 

नाजुक मिजाजोंकी नजाकत, नाज-नखरे सब बिलोन होकर 


| न्रचकी धूलमें मिल गये थे ।” 
| श्रीगिरिराज-परिक्रमा 
a शीदेददत्त शास्त्री 











3 wu २४में सर्वप्रथम मैंने मथुरा-वृन्दावनके दशन किये थे । quu अबतक प्रतिवर्ष 
F क बार इस भूमिके दर्शन करनेके अवसर मिलते रहे हैं । किन्तु यदि यह कहूँ कि मैंने 
| तिके स्पमे, घामिक दृष्टिसे एक बारभी यात्रा नहींकी तो निदचयही यह एक कठोर 
Spo किता है । | 9 
| „ तारे १२ अक्टूबर, ६७ को मथुरा आया । १४ अक्टूबरको वापस जाना था 
f E “हरा था । श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके मुखपत्र 'श्रीकृष्ण-सन्देश से संस्कारगत | 
म... ए तद्विषयक प्रयोजनही इस बारकी यात्राका निमित्त था। तीर्थयात्राकी 
- सता मनमें न थी । 
d a. de अचरजकी बात है कि न जाने कौनसे पुरातन पुण्यका उदय हुआ कि 

"NT ie भवन्ध सम्पादक सम्मान्य श्रीदेवधरजीशर्माके अनुरोधपर १४ तारीखकों 
EI ९ १ तारीक्षको श्रीगिरिराजकी परिक़माके लिये चल पड़ा! 
शर Brem लेकर ३० वर्धकीउम्जतक मैंने 'यायावर' जीवन बिताया हैं । समुद्रोंका 
Ai y Bs श उल्लंघन किया, कान्तारों, महाकान्तारो, पठारों, रेगिस्तानोंमें भटकता यु 
भाः CST अलावा ब्रजभुमिका कोई अन्य क्षेत्र न देख सका ओर उसदित d 
| कष ERE लेकर गिरिराजरी परिक्रमाओ लिये निकलता पडा! m E 
B onu. D^ ume qo त 
PUT tea र राधन सम्बन्धी आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहतेहे, उसके cm 
E. i जिस प्रकार X अक्टूबरको श्रीगिरिराज-परिक्रमाका विधेष आयोजन किया गाथा 
"IO रसी a विलासियोंके लिये अवधकी शाम और पनारसकी सुबह बहार बनकर | E 
X. "र ब्रजःरजपर तन-मन-धनसे न्‍्यौछावर हो जाने वाले भावुक भक्तोके लिये m 
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आनन्द-मन्दाकिनी बनकर प्रतिदिन प्रवाहि o 
मधुर MNA M प्रवाही उषाकालमें लगभग ढाईसौ नर ता है। 4 
3m १५ n ES वृस्दावनके श्रोमन्माच्व गौडेरश्‍वराचाये गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजो rg 4 
et किरिराज-परिक्रमाके लिये श्री कृष्ण-जन्मस्थानसे प्रस्थित हुआ ifi महाराजे र 
जय? के गगनभेदी उद्घोषके साथ । i iios "सजघरणको 4 
मैंने अनुभव किया कि गिरिराज गोवद्ध नकी परिक्रमा जीवन-यज्ञके en E A | 
की गई है, जिसका हर परिक्रमार्थी ऋत्विक्‌ वना हुआ है और अध्वयु हैं भगवत्पाद Hip | 
गोस्वामीजी महाराज । | | 
| यात्रासे पूर्व दो दिनों तक श्रीकृष्ण-जन्मस्थलीमें श्रीमद्भागवत पर प्रवचन करते m | 
श्रीगोस्वामीजी र हाराजको मैंने देखा, उका भ्रवचन सुना. तो मुझे ऐसा अनुभव mh 
पाप पीठपर स्वयं ऋष्शद्वैपायन व्यास विराज रहे हैं । उनके ुललारविन्दायतपनने्र 
झरता हुआ भावरस समस्त श्रोताओंको रससिक्त कर रहा था । ब्रजवासी बेहद भावुक होते. 


है, ब्रज-रज और ब्रजराज पर सदैव न्‍्यौछावर रहते हैं, किन्तु गोस्वामीजी तो साक्षातु भाइ | 


रससागर हैं । रसोवैसः. उज्ज्वल नीलम fur उनके रोम-रोमको रोमांचित कर उमड़ता हा | 


दिखाई पड़ता है । 
श्रीकृष्णा-जन्मस्थानसे लगभग १४ मील दूरस्थ गोवद्ध न तक अनवरत a R कण हे 
कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे र का नाम-संकीकेन होता | 
रहा । प्रातः ६ बजे हम सब लोग गौवर्डन पहुँच गये । यहीं गिरिरराजका Senn न 
मानती गंगा है--जहाँसे भक्त तीर्थयात्री गिरिराजकी परिक्रपा प्रारम्भ करते हैं । 


हमारे परिक्रमार्थी did यात्री दलके जीवन-यज्ञका शुभारम्भभी A : 
विन्दसे हुआ । ब्रज-परिक्रमा, गिरिराज.परिक्रमा एक परम्परागत रि M 
परिक्रमार्था उस नियमको सहज भावसे स्वीकार कर Vea आचर की. 
उतारकर उबेने पाँव परिक्रमाकी जाती है । उसके पूर्वे स्वात , मार्जन S e 
वस्त्र धारण किये जाते हैं । सर्वेप्रयम मुखारविन्दका सामुदायिक और व्य ue 
है, तब दण्डवत प्रणाम हारा ब्रजरजसे आपादसिर पुनीत होकर pi E 
आध्यात्मिक da अध्वयु, आचार्य ब्रह्मासे अनुमति आशीर्वाद ग्रहण. NE. di 
जीवन-यज्ञके अध्व यु थे आचार्यपाद गोस्वामीजी महाराज सार ur kh 
Á थे वृत्दावनवासी श्रीमद्भागवतरसामृतपान करानेमें यश:प्राप्त आन. 4 
D आचाय श्रीनित्यानन्दजी भट्ट । । 


| 
| 


' श्रीगोस्वामीजीने समस्त भक्त परिक्रमार्थियोंको भी i 

E दुपट्टा: ओढ़ाकर परिक्रमा करनेका अधिकारी बनाया। इसी बीच' मीवड "° स्वर j 
—— तवयोवृद्ध तपस्वी, सिद्ध भगवदीय महापुरुष. dos श्रीगयाप्रसादजी A बन. UP 
C ië O गोस्वामीजीने भाव: भरे हृदयसे उनके चरणस्पर्शेकर n गाज b 
TE संमाप्तिका आशीर्वाद माँगा तो गिरिराजधरणकी जय-जयकारसे दक सर 
सागर हिलोरें लेने लगा और उन ब्रजत्रासियोंके gunt डछाहको कहाँ Toc का 


| 
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O UE ते d, हर समय seh रंगमें रंगे रहते हैं। के नामका 
| रण जितका p BREL द्रवित 

: Tat कुतूहलवश ने एकबार आंख भरकर उस भक्‍त-समूहको देखा जो गिरिराजकी 
के तिये उताव ला, उन्मत्त बना हुआ था p सवके मस्तक चन्दनचित थे, सबके वक्षपर 


अंकित दुपदूटा था और सवके हृदयकी भावरस-मन्दाकिनी उमड़कर रोम-रांमसे 
सबको प्रणाम किग्रा.] 
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| us से कीतेन में मग्न परिक्रमादल Re 
शाँ, मृदङ्ग, करताल बज उठे श्रीचंतन्य महाप्रभुकी काष्ठमूतिको शिरसा- 


E हुए श्रीकृष्ण-कीतनसे घरती आकाशको पलक करते हुए परिक्रमादल चल पड़ा । 
E. क्ती ण गोसवामीजी महाराज और दोष सारी भवतमण्डली उनके पीछे-पीछे उनका अनुसरण 
uL चल रही थी । | | 

T m M राधाकुण्डसे लेकर दक्षिरामें gad तक सात मीलकी सीमाको घेरकर लेटा 
E १! has पवत अपने गिरिराजघरण श्रीकृष्णको दण्डवत करता हुआ सा जात सता 
!| iin रम्मिक भागको मुखारविन्द कहा जाता है और अन्तिम भागको. पू छरी । 

|. Mine r^ भवतों, आंचायों, सन्तोंने चार भागोंमें विभक्त किया है। राधाकु'ड 
| का अवयवो मानी जाती है और मानसीगंगा, दातघाटी तथा जतीपुराके मुखारविन्दो 
EF uim का भाव स्वीकार किया गया हे । | 3 

RiR भारम्भ दानघाटीके मुखारविन्दके दर्शन, अभिषेकसे क्यों होता है? अनुभुति 
E वानने इन्द्र . करनेका आद्वात किया 
E. ऐजाके विरुद्ध यहीं पर गिरिंगोवद्ध नकी पूजा 
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स्वयं सशरीर गिरिराज बनकर ब्रजवासियोंसे दान लिया था | Bul | 
था और कहलाता है । फिर जब wee कुपित होकर अपने संवर्तक S i: स्थान | | | 
audet थी तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने गिरिराजको घारणकर उसकी छायामें समस्त ब E 
रक्षा भी इसी स्थलपर की थो । तभीसे श्रीकृष्ण गिरधर, गिरधारी, गिरिराजघरणा योंकी | 
नामोसे अभिहित ओर पूजित किये जाने लगे । मोदि 
मध्य ब्रजभूमिमें उत्तरसे दक्षिणस्थित गोवद्धेंन पवेत न्नजका मानदण्ड अथवा | 

स्थित है । श्रीमद्भागवतमें गोवद्ध पर्वतका बहुतही मोहक, आकर्षक और 
दक वन है । अब तो गिरिकी ऊ चाई नगण्य-सी है । उसपर बनस्पतियों, लता-वीर्षों १. | 
विटपोंका अभाव है । राधाकुण्डसे गोवद्ध नपुरी तक पवंतके अवशेष मात्र रह गये dE | 
है कि जैसे-जैसे कलि-प्रकोप, कलि-प्रमाव वढ़ रहा है, वेसे ही गिरिराज विलुप्त होते बा. | 
हैं। भक्‍तोंकी यह भावना अप्रामाणिक नहीं कही जा सकती है। भू-तत्व-विज्ञानभी quei | 
कि भूपखिवतंनोमें पहाड़ धेसते हैं, घिसते हैँ, लुप्त होते हैं। नदियाँ धारायें बदलतो हैं, सी | 
जाती हैं । ब्रजभूमिमें कुण्डों, सरोवरोंकी संख्या शताधिक है और सभी तीर्थस्वरूप माने हि 
हैं । गिरिराजकी परिक्रमाके दोनों पाइवोमिं अनेक पवित्र कुण्ड और सरोवर हैं। s 
हाँ, तो दानघाटीसे संकीतंन करता हुआ भकक्‍तोंका भाव-विद्वल दल fuum £ 
करताल, मृदंग, झांझके स्वरसे शतशः कण्ठोंके स्वरोंको मुखरित करता हुआ चल रहाथा ! 
उस समय मार्गके रजकण नवनीतसे शीतल और मृदु बन गये थे । श्रीकऱ्हैयालाल माणिकतात | 
मुशी द्वारा प्रेरित भारत सरकारके वन-महोत्सवने ,गिरिगोवद्धनके दोनों पाश्वोंको, जरि | 
परिक्रमा-मार्ग है, नन्दन वनका रूप दे दिया है । पारिजात (हारसिगार), कुटज कयरय) 4 
करबीर (कतल) के पृष्प मंहमंहकर झर रहे थे और हरिनाम-संकीर्तन करते हुए diia ] 

स्वेदविन्दुके रूपमें भावरस बह रहा था । अपूवं समा थी, अद्भुत दृश्य था, अलौकिक षा 
थी । वाद्य-वृन्दके ताल-स्वरसे कण्ठस्वर, पादविक्षेप, भाव भंगिमाए लास्य नृत्यका स्पृ F 
करतीं, कभी भाव नृत्य वनतीं और भावावेश बढ़ते-त्रढ़ते दोनों सुकुमार नृत्य ताण्डव वग ब i 


गिरिराज और गिरिघारणकी महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण जीवनमें पहलीवार मुह 
परिक्रमायात्रामें हुआ । सेठोंका करोड़ोंका वेभव, मानियोंका उन्नत सात, विद्वानोका E 
नारियोंका सहज सलज्ज स्वभाव, बच्चोंका मां का अंचल पकड़कर गोद Eo. 
यथायंवादियोंका यथार्थ, नाजुक मिजाजोंकी नजाकत, नाज-नखरे सब विलीन i " 
घूलमें मिल गये थे । पग-पगपर रस-गंगा बह रही थी । क्षण-क्षणमें रसःसुष्टि ही E 
d लगता था कि मुरलीधरकी मुरली अनवरत psp रही है और कहां WU तो p 
Des गिरिराज मानो स्वयं उस भक्तसमूहको उचक़ उचककर देख Xl है, m: 

व्याजसे मुस्करा रहा gii 

E हरे इष्ण हरे ष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ह? T7 (ला geil 
ZO अविराम घुनके साथ पादविक्षेप संचालित हो रहे थे कि 'आन्योर गाँव gil 
ड आराध्य इष्टदेव श्रोनाथजीका प्राकट्य इसी गाँवमें गिरिगोवद्धं तके मध्य को र | 
या पुष्टिमार्गीय परम्पराके अनुसार श्रीनाथजीने NS | बल्लभाचा ह पित वि 
LO दियाथा तब उन्होंने उन्हे प्रकट कर जतीपुरा गाँवमें गिरिराज: 3 
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हरे राम राम mU ES 
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gerat परम्पराके अनुसार श्रीनाथजी प्रकट होनेसे qd 
I: द्ध पी लेते थे और उनके घर आकर बच्चोंके साथ बनाने x 
मध्वसम्रदायकी लिखित परम्पराके अनुसार श्रीमाधवेन्द्रपुरी भगवत्पाद आन्योरमे 
के भे, गोपाल (वल्लभकुलके श्रीनाथजी) उनके आराध्य थे। प्रच्छन्न रहते हुए भी श्री, 
७८ ल 
: स्वामीजी iiie कहा कि “मुझे जगदीशजीका चन्दन ला दो, मैं वही घारण 
(धा ।' श्ीमाधवेन्द्रपुरी भगवत्पाद अपने आराध्यकी इच्छा पुरी करनेके लिये जगन्नाथपरी 
NET ed चले तो सामी गेयाल पहुँचते पहुँचते बीमार 
ह गये | जीवनकी m UM s हो उठे । भगवानुने उन्हें स्वप्न दिया कि 
प्रक्षीगोपालजी मेरे अभि A D SE जो चन्दन है, उन्हें अपितकर गोलोकघाम 
E श्रीस्वामीजीने S | ET और टर गोलोकधाम जानेसे पुवं अपने साथके एक शिष्यसे 
amer प्रवन्ध Tg उस शिष्य श्रीवल्लभाचायंजीसे बताया जो 
भ्रेमाधवेद्रपुरी जी ते विद्याव्ययन कर रहे थे । उन्होंने यह सब जानकर गोपालजीको प्रकट 
किया और 'श्रीताथजी' अभिधानस्ते जतीपुरामें उनको प्रतिष्ठापित किया | "E 
यह्‌ सम्प्रदायगत मान्यताही नहीं अपितु निरासत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपाल 
ei अथवा श्रीनाथ रूपसे यहीं इसी आन्योर गाँवमें प्रकट हुए थे । 
| भान्योर पहुंचतेही कीतनकी धुन बदल गई । बोल हरि बोल हरि हरि हरि बोल-- 
| को स्वर लहरी ग जने लगी । आन्योर निकलतेही गोविद कुण्डपर जब उन्मत्त भक्तसमूह्‌ 
By sl बरजेशवरकी ब्रजभूमि साकार हो उठी । यह वही प्राणवर्शित सरोवर है, जहाँपर 
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! NN “हमारे गोपाल गोविन्द गिरिधारी' | 
| Musa इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन ठया था और देवलोककी सुरभि गो 


| I ma भिषेक किप्रा था। तभीसे श्रीकृष्ण गोविन्द कहलाये । गोविन्द सरोवरके 
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पनीत जलसे माचमन, मार्जन कर भगवत्पाद श्रीपुरुषोत्तमजी गोस्वामीने aas 
पचम स्वरसे 'हमारे गोपाल गोविन्द गिरधारी' की टेर लगायी तो साक्षात गो 
उतर आया । समवेत ध्वनि TA लगी । जब गोस्वामीजी भावावेशमें चुनचुनकर भोकसा 
के सामने emm गोपाल कहने लगे तो हमारे गोपाल हमारे गोपाल' का रा É 
विवाद उठ खड़ा हुआ जो देखतेही बनता था । 'हमारे गोपाल, हमारे गोपाल, हमारे गए | 
कहते हुए सैकड़ों कण्ठ गोविन्दको अपना रहे थे । गोस्वामीजीका भावावेश बहता चा 
था, उसके साथ गोविस्दको अपना बनानेका अधिकार मुखर हो रहा था । विष्णु s «3 
एक व्यक्तिने सम्मुख आकर गोस्वामीजीको ललकारा--हमारे गोपाल” । फिर क्या था न 
मनकी सुधि खोये गोस्वामीजीमी उसके सामने (हमारे गोपाल-हमारे गोपाल? कहते n * i 
गये । क्या ही अनुपम आध्यात्मिक अनुरागका दंगल था। गोस्वामीजी ओर चोबेजी w 
ब्रजवासी । दोनों ही गोविन्दपर अपने-अपने अधिकारका दावा कर रहे थे । किन्तु en | 
की साधना सबल पड़ गई । खीझकर चौबेजी रो पड़े--यह कहकर कि “अच्छा तुम्हारे हतो. ; 
तुम ले जाओ ।' चोबेजो भावविह्वल होकर रोते-रोते गिर पड़े। गोस्वामीजीने उन्हें गों 
उठा लिया और पुचकारते हुये कहने UI HIR तुम्हारे सबके'। वाहरे भावलोकका । 
भावूक अधिकार । रोते हुए चोबेको सान्त्वना देते हुए भी गोस्वामीजीने अपना अधिकार इह " 
त्यागा । उस समय सभी लोग भावलोकके प्राणी प्रतीत होते थे । 
गोविन्द सरोवरके पश्चात्‌ अनेक पवित्र तीर्थेकुण्डोंके पवित्र जलसे तनःभनको पवित्र | 
करते हुए तीर्थयात्री आगे बढ़ रहे थे कि अप्सरा कुण्डके पास फिर अनुराग अधिकाजा | 
दसरा दङ्गल fae गया । पुरा दल दो भागोंमें विभक्त हो गया। एक दल (हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण' कह रहा था-दूसरा दल 'हरे राम हरे राम।' ये दल-बादल उमडइ-घुमड्कर TU : | 
रहे थे, बरस रहे ये । गर्जनमें हरिनाम घोष, वर्षणमें भक्तिरस पीयूष । गोस्वामीजी हरे कृष्ण | 
दलके अगुआ थे । आनन्दकी रसवृष्टि तो तब हुई जब gt राम' दलके एक सदस्य श्रीमत 
मोहनजी 'हरे कृष्ण' दलके एक सदस्य श्रीसत्यपालजीके मुकाबिले उतर पड़े । समा aa | 
दोनों श्रीकृष्णचरण-चंचरीक मल्ल लड़ते लड़ते दो शरीर किन्तु एक प्राण बन गये। 0n 
मध्याह्ने श्रीगिरिराजकी पुछंटी पहुँचकर अध्वयु और आचार्यो weed | 
सहित श्रोगिरिराजका अभिषेक दूध और दहीसे किया--वेदिक ऋतचाओंका सस्वर पर si E 
हुए सब्र लोगोंने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया | तदनन्तर श्रीचैतल्य-लीला ST हुई सा d 
भ्रीकबरपालजीकी मण्डली द्वारा । । लीलाका विषय था निमाईके बड़े भाई aea 
निष्क्रमण । आसपासके वैष्णव जनोंने भी लीलाका रसास्वादन किया । | 
चन्द्रोदय हो गया । शरच्चन्द्रिकाका साम्राज्य छा गया | इारदोत्फुल्ल a 
राजोद्यानोंसे मुस्करा रही थीं। गिरिराजकी आंचलिक वनश्री पथभार ढो रही ५ " a 
हीही नामु, बही थिरकन, वही भावावेश, वही पुलक लिये सब शोग "ली 
गोवध नपुरी पहुँचे । परिक्रमाका एक अंश समाप्त कर हरिनाम wei करते ह हें 
सण्डसवाल धर्मशाला पहुँचे, जहाँ रात्रि-निवासका प्रबन्ध था । वहाँभी ए E 
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] दातघाटीकी प्रारम्भ हुई । इस परिक्रमाके दोनों पाइवॉमें भी अनेक कुण्ड 

od ied कुसुम सरोवर कदाचित ब्रजके सभी सरोवरोंमें अधिक कलात्मक और 
rT Jo है । ब्रजके तीर्थो, सरावरों और कुण्डोंके जी णे द्वार भरतपुर राज्यके जाट 
बोर कराये थे । राजा जसवन्तसिहने दिल्लीपर आक्रमण करते समय यह मनौतीकी थी 
E. मिलनेपर वे कुसुम सरोवरको अच्छे ढंगसे निमित करायेंगे। उसोके अनुसार 
4 सरोवरका निर्माण किया । आज वह फिर भग्न होने लगा है। नारद कुण्ड और 
ber भग्नावस्थामें हैं किन्तु तीर्थके रूपमें इनकी महिमा अमित है। इन सब 
x जीणोद्वाररी अनिवार्य आवश्यकता हे । ब्रजके प्रेमियोंको चाहिये कि वे इस दिशामें 


i ; | afit आरम्भ करें । अन्यथा इन कुण्डोंके साथ ब्रजका इतिहास लुप्त हो जायेगा | 


राधाकुण्ड--यह तो गोलोककी अधीदवरी महाशवितका साक्षात्‌ लीला-बिहार है। मैं 

तो बगा कि यह महाशक्तिका द्रवरूप है । राधाकुण्ड और कृष्णाकुण्ड कुण्डोको गिरिराजका 

मुखारविन्द विभक्त करता है। देखनेमें दोनों अनमिल हैं किन्तु उनका संगम 

श्रीकृष्ण और उनकी आह्लादिनी शवित राधाका मिलन है । कृष्णकुण्डसे श्रीकृष्ण और 

ताणे श्रीराघारानी लीलाबिहार करते हुए आपसमें मिलते हैं। बैष्णाव सम्प्रदायोंकी 
WIR अनुसार अष्टयाम उपासनाका मध्याद्ध भाव राधाकुण्डमें किया जाता है । 
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कुसुम परोवर का एक दृश्य 
परिक्रमार्थी भक्‍तोंने राधाकुण्ड-कृष्णकुण्डमें स्तान furi ga विशिष्ट व्यक्तिपोकी 
| बहान ल ्ोतसी भवित उस समय देखनेको मिली जब वे आहा, gd 
| F uq E शक्तिके सरोवर-तटपर काई कीचड़में लोटपोट होकर अपनेको अकलूष बचा 


* 
"TE 


4 कि शयः अधिकांश नहीं करना चाहता था । स्पष्ट 
है कि हो हिन लोग स्नान कर चुके थे । मैं स्तात नहीं र 

श्न इस परिक्रमामें मैं marga अवश्य हुआ कित्तु इतना नहीं a 
E. ips A मर करतल घ्वनिके प्रति आकर्षण होते हुए भी उसे क्रियान्वर 
` शन्देश ३५ 
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करनेके लिये मेरा मन आतुर न pn । हाँ, T ही 3 इष्टाराधना अवश्य बे | E 
किन्तु do देववर शर्माजीने स्वतः स्नान करके जब मुझ भी स्नान करनेक्े लिये Ti 3 
इनकार न कर सका । श्रीमदनमोहनजीसे अंगोछा लिया, उसे पहनकर मैं Ma LE 
लगाने जा ही रहा था कि मदनमोहनजीने परिहासके स्वरमें कहा--'जिसका बे 3 
आप स्नान कर रहे हैं, उसीको पुण्य मिलेगा ।” मैंने कहा कि मैंने जो भी पुष्य B j 
प्राप्त किया है वह सब आपको देता हूँ । यह कहकर मैं कुण्डमें प्रविष्ट हो गया e यत्र | 
र्त मैंने अंजलिमें जल भरकर सविवि संकल्प द्वारा अपना पुण्य मदनमोहनजीको दार | 
दिया । इसके बाद राधाकृष्णके मन्दिरमें जाकर उनके समक्ष आराधना की । N : 
तबतक कतिपय प्रमुख भवतजनोंके साथ श्रीगोस्वामीजी महाराज sihem 3 
स्तवन-पाठ कर रहे थे । उस सामूहिक स्तवनर्मे सम्मिलित न होकर मैं अलग ens हैः 
गया । इतनेमें एक बालिका उस प्रार्थना समाजसे निकलकर मुखारविन्दकी ओर जाने लगी | 
यह कहते हुए कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने SRM, 3 
राधे-राघे जपो । यह समझमें आयेगा । लड़कीने शायद मेरी बात नहीं सुनी, वह चली को 
उसी समय मेरे हृदयमें यह भाव qur हुआ कि मैं लड़कीको ती Raar रहा हूँ, मैं स्वयं वयो 
नहीं करता और उसी क्षण मैं राधातत्वका चितव करने लगा । सरोवरके उस पार हिका | 
और बच्चे नहाते हुए दिख रहे थे । इस पार मेरे आसपास मेरे ही समाजकी भीड़थी। पां : 
सात मिनट बाद मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि सारा सरोवर एक सुनहले कुहरेसे ढक गया। | 
इसपार-उसपार सिवाय उस कनक-कुहासेके और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा . था। हाँ परोग | 
का जल अवश्यही नीलमणिंसा ज्योति बिखेर रहा धा । इतनेही में मध्य सरोवरमें एकऐसी । 
नौका दिखी, जिसकी आभा चकाचौंष उत्पन्न कर रही थी । उसके रंगकी कल्पना गहींक | 
सकता, उसका चित्र नहीं खींच सकता । उस नौकामें दो-तीन किशोरवय क्यायें संडी यो, । 
दो-तीन वेठी हुई थीं । सरोवरकी लहरें उद्दाम थीं । नाव हिचकोले ले रही थी। वगु | 
दिव्य तेज था उन बालिकाओं का। उनका तेज इतना प्रगाढ़ था कि मुखाकृतिका चित्रण | 
सकना सम्भव नहीं d 3 
एक मिनट तक यह दिव्य छटा रही और फिर तिरोहित हो गई। मैंने पुरत र 
मदनमोहनजीका आलिंगन कर उनसे कहा कि emu ब्रह्मवचंर्व है । मैंने आपको तो E. : 
पुण्पका दान दिया किन्तु स्वयं अमित पुण्य प्राप्त किया । | 


A इस घटनाकी क्या व्याख्याकी जा सकती है, यह मैं नहीं कह सकता । इतना पी 


स्वीकार करता हूँ कि मैं कथा कीतंनमें भावोन्मत्त कभी नहीं होता । भगवती हुए, रित 


- भरोसा रखता हूँ। अपनी फिरन्दर जिन्दगी में ऐसे अलौकिक अनुभव कई बॉ ग! 

_ WES साथ यह अनुभूति, यह प्रत्यक्ष साक्षात्कार पहलीबार हआ--कैवल पहली ब b : 
EG ज मन्ा कृपमें गिरे, बहरा उपदेश न सुने तो आश्चर्यको बात नहीं | E 
> यही है कि देखता-सुनता हुआ भी मनुष्य दुःखमें पड़ जाता है | í 
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है ततके सरल erm रणागतिका एक चित्र 


“जब तक जीव शरणागति-रहस्पको समभाकर 
सम्यक्‌ प्रकारेण शोहरिकी शरणमें नहों आता, 
तब तक उसका कल्याण नहीं होता ।” 


श्रीकृष्णः ठारणं मम 
| आचाय शील 
तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्य यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी' 

3 महाप्रभु वल्लभाचार्यजीने तापत्रय-सन्तप्त एवं त्रिगुणमयी मायासंत्रस्त मानव- 
ग प्पुदायको उपदेश देकर कृतार्थ ` किया और कहा कि निरन्तर इस दिव्य मन्त्रका जाप 
| su co 3 
$ “श्रीकृष्ण: शरणं मम? cM 
i जव तक जीव शरणागति-रहस्यको समझकर सम्यक्‌ प्रकारेण श्रीहरिकी शरणमें 
| गाता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता । श्रीरामानुंजाचांयंजी महाराजने भी प्रपत्ति- 
€* गोगपर बड़ा बल दिया है । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहां है, जब तक जीव: हरि-अपन्त नहीं 
F हा _ एवं प्रेयकी प्राप्ति नहीं होती । श्रीरामानुजचायेजीके अनुयायी गोस्वामी 
| | PUR भी स्पष्ट शब्दोंमें उद्घोषित किया है-- a 
| 'जिमि हरि शरण न एकहु बाधा ।' 
धीमदुमगवद्गीतामें श्रीभगवानने “रणा शब्दका प्रयोग केवल चारबार किया है-- 


द्रेण स्यवर॑ कमं बु ्धियोगाद्धनंजय । 
गति शरण मन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः-॥ २।४५ 
प t TS: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । ` 
E. १: प्रलय: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ AIRS 
व शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
“तादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ १८६२ “ 
EON परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । . z 
E. R त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुंचः॥ ८६६ 
गाव, सत „`` उपनिषदर्मे. भी परमात्माकेलिए शरण शब्दका प्रयोग हुमा है। उसी 
. NIS गीताके अध्याय नौके अठारहवें श्लोकमें हुआ है । 


«A "- का £ 

"M, शभा "सन्देश ; , 
NP = 

inn Qe 

d # २७) 

GN 9 
s Me. B -= | 

* "^ - 
DN. ^ l 

LE y deut 


i) _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Digitized hy ean got... FE FE EX UT 





Pom. 
"Cas J 





FN 
< A s 
3 Va. 
te A A 
क ह . rs ३८ m 
TELS Az 3 p. 
, A 
vr ew v "t 
^ 













संस्कृतमे Et 
पहुंचना, मारना आ अर्थ होते हैं, वहाँ रक्षा, सहायता > 
'शरण' शब्द आश्रयके अथं में प्रयुक्त हुआ है मीहि ही सथं | 

आश्रय हैं, अतः प्रत्येक जीवका, विशेषकर प्रत्येक मानवका यह्‌ कर्तव्य है कि m 3 
भव सृत्य | 


का निरन्तर चिन्तन करे--- 


t “शरणः दाब्द up धातुसे ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर बनता : 3 
E ७ 


“श्रीकृष्णः शरणं मम । | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे एक स्थलपर कहा है, 'तमेव शरणां गच्छ' । फिर | | | 
pue शरणं त्रज' । “गच्छ एवं AT शब्दका एकही अर्थ होता है 'जावो'। hi है | 
यह है कि शरणागमन कहते किसको हैं ! महापुरुषोंने इसकी व्याख्या दो प्रकारसे at | 


यथा ` 
तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 


तदादेशपरत्वंच शरणागमनं विदुः ॥ 
पण्डितजन चार प्रकारके आचरणोंको शरणागमनके रूपमें जानते हैं। १-निलल l 
निरन्तर श्रीहरिका चिन्तन करना, २ — उन्हींका कथोपकथनं करना, ३--एक दुसरी 
परस्पर उनके ही विषयमें समझाना एव, ४--उनकी आज्ञाका पालन करना अर्थात्‌ उदी | 
आज्ञास्वरूप वेद, शास्त्र, गीता आदिके आदेशानुसार आचरण करना d à 
इन्हीं बातोंसे मिलते-जुलते गीताके दशम्‌ अध्यायमें श्रीभगवानुके थरीमुख-वाव्य 
भी हैं। यथा--- 3 
मच्चित्ताः मदगतप्राणा' बोधयन्त: परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च' मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुक्म्पार्थमहमज्ञानज तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
शरणागतके जो लक्षण ऊपर भाववाचक संज्ञामें कहें गए हैं, 
गीतामें जातिवाचक संज्ञामें बताए हैं । यथा 
१, शरणागति — शरणागत (गीता ) 
२. तच्चिन्तनं - मच्चिता 
३. तत्कथनं -- कथयन्तंश्चर्मा 
Y. अन्योन्यं तत्प्रबोघनं- बोधयन्तः परस्परम्‌ 


वही लक्षण stie | | 


५, तदादेश परत्वं च--मदुगतप्राणा: | 
दूसरे प्रकारसे-- : 
आतुकल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जन । 
' रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्त्व वरण तथा n 
आत्म निक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ।. 


ESTN 
x 
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तदनुसार शरणागति ६ प्रकारकी होती है । यथा-- 
श्रीहरिके आदेशोंके अनुकूल आचरण करनेका EG संकल्प । 

श्रीहरिके प्रतिकूल आचरण न करनेका निश्चय । 

श्रीहरि हमारी रक्षा अवश्य करेंगे--इस बातका हढ़ विश्वास । : 

जिस प्रकारका हृढ़ विश्वास कपोत और कपोतीने किया था (सूरके अनुसार) 

अपनी रक्षाकेलिए किसीसे प्रार्थना न करना, केवल भगवानहीकों पुकारना। 

जिस प्रकारकी पुकार द्रौपदी एवं गजेन्द्रने की थी। 

केवल भगवावूको ही आत्म समर्पण करना । 

६. श्रीभगवानुके आगे देन्य भावसे उपस्थित होना HT केवल भगवानुपर ही 
qui भरोसा रखके उन्हींके आगे दीन भाव रखना, हर किसीके सम्मुख दीनता 
पुर्वक याचना न करना । 

र भगवान्‌ श्रीरामने शवरीको नवघाभ क्तिका उपदेश करते हुए नवम्‌ भक्तिके विषयमें 

| हहद कि “नवम सरल सब सन बल हीना--मम भरोसे हिय हर्ष न दीना ॥” 

| चाहे प्रथम सिद्धान्तातुसार शरणागत हो अथवा दुसरे सिद्धान्तानुसार, पर शरणागत 

| drawer पड़ेगा, क्योंकि शरणागतिके बिना जीव निभंय नहीं होता । भगवान्‌ श्रीराम 

T इहते हुँ कि 





सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 

अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येंतत्‌ व्रतं मम ॥ 

| नाहे कोई भी प्राणो क्यों न हो, एकबार भी मेरी शरणमे आजाय ओर यह कहकर 
ह बंगा करे “मैं तेरा ह” तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। 

i अतः जीवन-पयन्त यही चिन्तन करना चाहिए-- 

श्रीकृष्ण: शरणं मम ;। 


L 


सच्चे तीर्थ और सच्चे देवता 





न स्यम्मयानि तीर्थानि, न देवा 
मृच्छिला मयाः । 

E ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ EC 

i nt “गेदी-तडाग आदि जलयुक्त a तीर्थ नहीं हैं, न मिट्टी व पता 

Ù र युक्त स्थान स 2 

ra री देवता हे । थे तो दोघेकालके पश्चात्‌ पवित्र करते हैं। धरन तीन, ध 

E हैं, जो दरांनसे ही पवित्र कर देते d | 






--श्रीमइभागवत्‌ 
qt 


s.s, 
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श्रीभंगवातुके दिव्य जन्म और कर्मके रहस्योंका उद्घाटन 


"aer सुसंस्थित, praia ओर सुनियमित कम 
उसके भोतर रहनेवाले असंख्य विचित्र, सजीद बी 

, सज्ञान, अज्ञान, स्वाघीन ओर पराघीन प्रारियों E RU à 
में सुन्दर साम जस्य तथा परस्पर कल्याणकारिता उर 
धर्म परही अबलस्बित हे । धर्मका अभ्युदय होनेसेही जगतुके | 
सभी व्यापार ओर कार्य सुशोभित रूपसे चलते हैं।” 


© 
जन्म कम च मे दिव्यम्‌ 
_ शोसुनहरीलाल शर्मा बी० uo सा० xo 3 
घर्मे और अधर्मका संयोगही परिणतशील जगत्‌-सत्ताके विकासका कारण है। विवे 
इतिहासमें कभी धर्मका ह्लास तथा अधर्मका अम्युदय एवं कभी | अधर्मका हास और धमक | 
मम्युदय देखनेमें आता है । भगवानुकी विशव-विघायिनी नीतिमें घमं और अधमंका संघर्ष बोर 
were नित्यप्रति देखा जाता है. दृश्यमान जगतूमें जन्मके साथ मृत्यु, सष्टिके साथ प्रय, | 
वृदधके साथ क्षय, लाभके साथ हानि, quib साथ दुःख ओर भोगके साथ त्याग जेसे कमीत | 
छूटनेवाले, .परन्तु परस्पर विरुद्ध-सम्बन्धसे सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार qu साथ वर्मी | 
परस्पर विरोधी, परन्तु अनिवाये सम्बन्धसे सम्बन्धित है । अकेले अधमंसे सत्ताका अभाव ता | 
Ti ब्रह्म सत्ताही रह जाती है । इस विधानसे कभी-कभी एक भयानक संकटमयी सिति 
जगत्में अथवा जगतुके किसी अंश-विश्ञेषमें उत्पन्न हो जाती हैं । ` जगतमें कार्य करतेवासी j 
घर्मकी शक्ति अधमंके प्रबल आक्रमणेसे आत्मरक्षा करनेमें असमर्थ हो जाती है d गीता : 
भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे संकटमय समयमें मैं अपनेको इस जगत्‌में विशेष भावसे देवी स्सा 3 
का आश्रय लेकर प्रकट करता हूँ । इस प्रकार गीताके अनुसार धर्मके अप्रमेय quic | 
॥ भगवानु स्वयं अपनी ईश्वरीय शक्तिके साथ अवतीणां होकर जगतुर्मे पुनः धर्मकी wm 
4 करते E morc ecd adl A 
f भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं, 'मैं नित्य, निर्विकार, verme 
विराजित तथा देशातीत, कालातीत. जन्म कमें रहित और किसी अवस्थामें च्युत १९ M E 
A देश कालाधीन, धमं-रक्षाथ विश्वमे, युग युगमें प्रकट होता हैं ओर नात. ह e 
करता हं।? भगवानुकी अवतार-ग्रहण करनेकी यह नीति उनकी विश्व पालनकरत्री नी. i 
EL RL सुसंस्थित, सुश्व खलित भौर सुनियमित कर्म प्रवाह, उसके भीर 




















| प्राणियों [ तथा $ y , 
असंड्य विचित्र, सजीव, निर्जीव, सज्ञान, अज्ञान, स्वाधीन और पराधीन मा... ह df 
में सुन्दर सामंजस्य तथा परस्पर कल्याणकारिता सदासे धर्म परद्दी | अवलम्बित श | 










- न्या 
| सुय होनेसे ही जगतुके सभी व्यापार और कार्य सुशोभित रूपसे चलते ह। | E. 
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भाषव कल्याणके लिये ही सर्वश्वर अजन्मा प्रभु जन्म लेता है, अभूत मूत होता 
| वं वियन्ता पालनेमें झूलता है । आश्‍्चर्यकीही बात है यह । बुद्धि भ्रान्त à sm i i 
NO TT स्वामीभी स्वयं जगतुकी साधारण een आबद्ध 
| हता है! सर्वव्यापी, सर्वातीत प्रभु मी मानव-शरीरमें बेषकर संकुचित हो जाता है । न 
i ग वीलाको देखकर gems सहज तकवृत्ति संशयालु हो उठती है । कभी कभी हम अव- 
IS हाक तिदात्तको तकं सिद्ध न मानकर उसे असत्यभी घोषित कर बेठते हैं। किन्तु सावधानी 
|| (होकी बात तो यह है कि वह अनन्त प्रभु जब हमारी सभी सीमाओं परे है, तो हमारी 
| मित तकंवृत्ति उसतक किस प्रकार पहुँच सकती है ? उसकी रहस्यात्मक लीलाओंको किस 
gar सकती है, भगवानुके अवतारका रहस्य यदि हमारी बुद्धिके अभावका ही द्योतक 
तो इससे भगवातुको. भगवत्ता एवं उनका जन्म असिद्ध नहीं माना जा सकता। | 
Y यह तो सत्य ही है कि भगवानुका जन्म या अवतार 
| | | है। जड प्रकृतिकी यान्त्रिक शक्तियोंसे नियन्त्रित एक घटना मीन हे MCN 
JI fet, दिव्य है, चिन्मय है। उसकी सम्भावना, उसकी प्रक्रिया, उसका हेतु, उसका प्रभाव 
AO उसका प्रयोजन सब कुछ दिव्य है। फिरभी वह मानव-हिताय है, जनकल्याणमय है । न 
P भगवातुका यह दिव्यातिदिव्य, साकार और सगुण स्वरूप मायिक न होनेके कारण 
$ प्रतिदिव्य है। इसीलिये भगवान्‌ अव्यक्तभी हैं। मायिक जगतुर्मे अंतिदिव्य पदार्थ और 
Í E i साधनासे जब इन्द्रियाँ अति निर्मल हो जाती और शुद्ध होनेक्रेकारण स्थल 
न adi m ES He t इद्रियाँभी सुक्ष्म भावापन्न हो जाती है, 
है THU अवतार लेकर मूर्तेरूपसे दर्शन मात्र ही नहीं देते, अपितु अपने दिव्य ufa 
है हात मातवोद्धारका उपाय.और कल्याणका ph करते हूँ । ic 
rd गीता TT दिव्य जन्मकी बात कहकर हमें यही आश्वासन नहीं देती कि 
* ERU TS Ed T पतामो | E L- 
3 E दव्य जन्म आर दिव्य «HA रहस्यको प्रकटकर gn भ 
आमन्त्रितभी करती है । 
| P sm EUN अवतीणं होते हैं, तब अपने असाधारण ज्ञान m और दिव्य ज्ञानके 
5. E Doe स्थान प्राप्त करलेते हैं। उस युगमें तथा उसके पर्चातुके gu 
i tuner सरा और उपदेश कर्तव्य-निर्दारण्ेलिए mmt अत जाते 
DRIN nig त सभी प्रकारके मनुष्य उसे आदश, ध्येय, और अपना लक्ष्य ue gi 
र दिखाये गये pu) उन्हींके आदर्शका अनुसरण करते >. हैं। अन्य पुरुषभी भगवार 
E oma Me जीवन लगा देनेमें अपना कल्याण “समझते हैं। ax 
शेते हैं, भानवको  वतरणमें मानव-आरोहणका रहस्य निहित है मा 
जज य जस» सपर चढानेकेलिये, उसे दिव्य बनानिकेलियें। Tie आवश्यक यह है कि हम 
LI SC दिव्य कर्ममें निहित अपने जागरणकी इस प्रेरणाको ग्रहण करें और 
z ips डरा भगवाचक्े प्रिय बनकर qui होनेका सत्संकल्प करे । 
४१ 
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To भगवानने सारा जगत्‌ अपनी ` ब्रह्मसत्तासे अपनी ही अनन्ते हो 3 
किया है शार व्यवत करनेके साथ ही साथ उन्होंने जगतूमें अपने आप Ec p र 
है । जगतुके सम्पूर्ण पदार्थामें उन्हींकी शक्तियाँ और अभिव्यवितयां हैं। x. शक्तियों पर 
अभिव्यक्तियोंका अंन्त नहीं है, क्योंकि वे अनन्त हें । भगवान्‌ सर्वव्यापक और i ड 
अव्यक्त और चिन्मय, तथा आत्मस्वरूप होनेके कारण समस्त जगत्में समरूपसे न्यात र — 
हैं। जगतूके किसी मनुष्य, पदार्थ या घटनासे उनका किसी प्रकारका पक्षपातु, राग या A ; | 
नहीं E जगतुके सम्पूर्ण पदाथोमें अव्यंक्तरूपसे रहते हुएभी सदा सम रूपमें हों रहते t 
प्रभुको जाननेकेलिये हमें दूर जानेकी आवश्यकता . नहीं । संसारमें कमं, ज्ञान तेया भकः | । 
सम्बन्धी एक-एक घटनामें प्रभुका रूप प्रकट हो रहा है । अंतः जो ज्ञानी पुरुष संसारके क | 
हारमें संलग्न रहते हुये ज्ञान, कमे तथाः भक्तिकी त्रिवेणीमें स्नान करते हैं, वे-पगफाप | 
ब्रह्मलीन ही हो रहे हैं । जीवनमें परमार्थ और व्यवहारका समीकरण इसी दिव्य मागेदार | 
होसकता है। .. -.« | 0 व्या 
. जगतुका प्रत्येक कार्य काल. दिशा और देशके आधीन हे । यही कारण है कि जातं | 
काल, दिशां और देशका विचार करके: ही कार्यं किया जाता है । यद्यपि श्रीभगवानूकी दिन | 
लीलामें काल, दिशा और देशका प्रतिबन्ध और व्यवधान नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ eni । 
काल, दिशा और देशके-नियत्ता हैं | पर वे भगवान्‌ जब धराधाममें अवतीणं होते है qd , 
काल, दिशां और देशपर कृपां करके .उनके साथ .पत्रित्र सम्बन्ध जोड़कर उन्हें धन्य बोर 3 
कुताथं बना देते हैं । ER i e 
-- a श्रीकृष्णने गीतामें कहा है, ईश्वरार्पण बुद्धिसे कर्म करनेका नाम कर्मयोग है। : 
कमंयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तःक रण शुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होने परी मुण 
भगवानूके यथार्थतःवक्रो जान सकता है । भगवान्‌के तत्वको जानना भगवातुकी इपा पर ही E 
अवलम्वित है | | SR | E 
गोस्वामी तुज़्सीदासजीने भी निम्नांकित शब्दोंमें इसीका प्रतिपादन किया im D 
तुम्हरी कृपा तुम्ह रघुनन्दन । ` | 
जार्नाह्‌ भगत-भगत उर चन्दन ।। =E 
` सोइ जानइ जेहि देहु जनाई C E 
जातत तुम्हहि तुम्हहि. होड जाई ॥ 


e sed " । 
*इस॒ प्रकारका सशरीर मनुष्य निरन्तर जीवन-मुक्तके सुखीका ब m qt 
' ` ` वस्तुतः इस संसारमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहष्त un 


m a Wa qa जाता 
As रहस्योंकों समझकर अपना जन्म और कर्म उन्हें समपित करके दिव्य MU 
Ne श्रीकृष्ण ही जगन्नाथ ओर पुरुषोत्तम: Eo E 
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SOS CEP , 9 | E : X5 ; युग d 
dec. जो मनुष्य: जीवनकी , अच्छाइयों और बुराइयों में देवताओं i | 
ता, वह ईश्वरीय ज्ञानसे अपरिचित. रहता है. Ex 
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रोक्षणकी मनोवैज्ञानिक युक्ति . `| 

E “दोषीके दोष बतानेसे कमी उसे दोष-रहित नहीं बनाया जा 

| f | . सकता । जिसे आप दोषी बताते हैं, उसमें कोई गुण हे ही 

a . नहीं, यह नहीं हो सकता । उस गुणका अन्वेषश कर, उसको 
्रकावा्मे लाये । बहुत संभव है कि सराहना उसके गुणको 

. विकसित कर दे और गुणका विकास होनेसे दोषीका जीवन 
दोषसे रहित हो जाय” d 


P puo 
| ? rs 


दूसरोंको दोषी न समझे, न कहे 
| | 'शीराषेहयाम बंका 


५ » 
bd Lh 

mL. 
MC 


t एक प्रसंग लें । एक बहुत बड़ी संस्था है । संस्थामें एक सम्मान्य अतिथि आनेवाले 
$  घयवस्यापकजीने अतिथिके- स्वागत-सत्कारका - भारः अपने सहांयकको दिया । वाहनका, 
SIL WERT, ठहरानेका, भोजन-जलपानका, अन्य बातोंका समुचित प्रबन्ध हो गया । सहायकको 
| सवातका पता नहीं था कि अतिथि महोदयके साथ उनका कार्यालय, उनकी फाइलें भी हैं। 
| सतःउनके' wur कमंचारीकेलिएं अलग कमरेकी व्यवस्था नहीं हुई थी। व्यवस्थापकजी 
E sue पर बिगड़ पड़े । विगड़ पड़े लोगोंके बीचमें । सहायकने जिस उत्साहसे प्रबन्ध किया 
: पा उत्साहको उमंग समाप्त हो गई, प्रबन्धकी सुन्दरता सिमट गई । दोषी न होते हुए भी 
` | दोषी कराया गया । उसका अज्ञान उसका दोष बन गया । . | 
A कोशल्या बिल्कुल निर्दोष थीं । भगवा न्‌ रामको राजतिलकः करनेकी स्फुरणा राजा 
* TIRES मनें आई, कौशल्याके नहीं । राजतिलकका सारा. आयोजन राजा दक्षरथने ही 
© हया! पर दोष मढ़ा गया भोली कौशल्यापर। दासी मन्यराने .कुछ इस प्रकारसे बात 
बोर मनमें जमा दी कि पट्टमहिषी कौशल्य़ाने ही भरतको ततिहाल भिजवा दिया है 
E. iid अनुपस्थितिमें राजा दशरथसे अपने पुत्र रामका Ap करवा रही हैं । 
Es. io" अनुपस्थितिका अनुचित लाभ उठा रही हैं - कंकयीके मनमें बात जम भी 
NS s हुआ, सबको ज्ञात है। रामका वनगमन: हुआ, राजा दशरथका मरण हुआ 
` ` वीरान हो गया। भरतके राजतिलकका-कंकयीका मनोरथ भी पुरा नहीं हुआ। 
E EE विल्कुल निर्दोष थे । जब भगवाचू राम exiger शिकार करने के 
zt “वती सीताकी रक्षाका भार स्वतः ही लक्ष्मणपर आ गया। पंचवटीकी 
E. ES रक्षा कोई कर रहा था तो एकमात्र लक्ष्मण । थोडी देर बाद एक प्रकारको 
N र्मे सीताजीको ऐसा लगा कि राम संकटमें पड़ गये हैं । digit erit बारेको 
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सेक dins पसर, कतंब्पारूढ़ लक्ष्मणने जानेकी आवश्यकता नहीं समझी । जानेको | 
| पजोसेकहभीदी। ऐता कहते “ही सीताजीने लक्ष्मणकी नीयतपर सन्देह कर | 
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लिया । ad दोषमें परिणत हो गया और सीताजीने लक्ष्मणको दोषी व्ह्रा द्या ' im 3 
होकर लक्ष्मणको जाना पड़ा, पर फुल कया हुआ ? सीता-हरण, दुःसह वियोग EM ] 
uH MEN अज्ञानको दोष ठहराया गया । कोशल्याके भोलेपनको दोष 3 
; गया । ये सब निर्दोष थे, पर निर्दोषी न बताया ग्या | ] 
लक्ष्मणके कतंव्यको दोष समझा र पर निर्दोषी न रह्‌ सके और उर ॐ 
फ़लभी सामने भाया । 3 
किसीमें दोष देखनेसे, दूसरेंको दोषी ठहंरानेसे अपना जीवन, उसका जीवन बोर : 
सामाजिक जीवन, तीनों क्षेत्रोंमें बड़ा अहित होता है। दोष देखना ही बुरा है। दोषालेपक | 
अन्तरकी निर्मलता तिरोहित हो जाती है । आज एकर्मे दोष देखा, कल दूसरेमें । एक व्यास 
थे, जिन्होंने साधुओंके असत्यका भण्डाफोड़ करनेका जिम्मा' अपने ऊपर ले लिया वे E ; 
संतके पास उसके दोषका पता लगाने जाते । दोष-दर्शन करते करते उनकी ggi | 
quát दोषके evi दिखाई देने लगें । दोष-दशंन हरएकमें अविश्वास उत्पन्न कर देताहै। | 
जीवनही सरसता मिट जाती है । पारस्परिक सम्बन्धमें भारीपन आ जाता है। मनमें nj 
तनाव बढ़ जाता है । शरीरका स्वास्थ्य गिरने लगता हे । कार्य ठीक प्रकारसे सम्पन पह | | 
हो पाते । i 
समाजमें भी कितनी: अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है | व्यवस्थापकजीने सहायकको | 
फटकार क्‍या. बताई, सभी कार्यकर्ताओं का मन सहम गया । जन-मानसका उत्साह कम हों | 
गया । आतिथ्यकी शोभा शिथिल हो गई । दर्शकोंपर बुरा प्रभाव पड़ा। कई लोगोतिन | 
जाने क्या-क्या सोचा होगा? कैकयी चौदह वर्षका वनवास नहीं माँगती तो राम कामों | 
जाते ? फिर तो अवधकी भूमिपर नन्दनवन उतर आता । यदि सीताजीके पाससे ru 
नहीं जाते तोःकभीभी सीता अशोक वाटिकाकी वन्दिनी नहीं होतीं । : 
दोषान्वेषण और दोषारोपणके ये स्वाभाविक परिणाम हैं । इसके विपरीत E j 
ह'गुणान्वेषणका ओर. गुर॒-प्रकाशनका । निर्दोषमें न. तो दोष देखना चाहिये ओर न b 
दोषी ठहराना चाहिये।। यदि कोई दोषीभी हो तो उसके दोषोंको ढेकना' चाहि M 
गणोंकों प्रकाशमें लाना चाहिये । रामके सहयोगसे बालिका बघ. हुआ: src सुग्रीवको ge § 
न्धाका राज्य मिला, पर वही सुग्रीव भगवान्‌ रामके कार्यको भूल गया। E 

सानका अपहरण'कर लिया । irit बात. विस्मृत हो गई । होना तो यह E 
। किजिन भगवान्‌ रामनें सुग्रीवको राज्य दिलाया, उन्हीं भगवा रामपर p 
P. च्योछावर होतापरः हुआःयहः कि वह न्यौछावर हो गया वेषयिक सुखों ie ard $t 
इस दोषको.जानते' ये, फिरभी सुग्रीवके आनेपर उसका सम्मान किया, रती आ 
भाई बताया । कहाँ तो भाई मरत और कहाँ मित्र सुग्रीव ? दोनोंके «fen : E 
L0 अन्तर है, पर दोष ढेकनेकी और गुणको प्रकाशित करने की यह एक रीति है कह गत 
रावण तिरस्कृत होनेपर विभीषण रामकी शरणमें आया। " बात नोर होइ 
LOL आया हो। मनकी कौन जानता है? हो सकता है सच्चे मनसे आया हो s की 
E SET मलिनता हो। मनकी मलिनता और उज्ज्वलताका स्पष्टीकरण उसके AM लिये pes 
E | भावी आचरण करेंगे ॥ पर शत्रुका भाई है, यही क्या कम है ? «mr वेषण | I 
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: | m जनी बात पर्याप्त है । सुग्रीवने कह भी दिया कि राक्षसोंकी माया अगस्य है! 
: 3 ge MM आनेके उद्देश्यको कौन जानता है ? हो सकता है भेद लेने आया हो। पर 
|| ह _ न विभीषणाके आनेके दयाम-पक्षको नहीं, उज्ज्वलपक्षको देखा । भगवान्‌ रामकी 
Led g« पक्षको ed किया | आगे चलकर पता चलता है कि विभीषणके मनमें राज्यकी 
P3 T थी पर WM रामने तो विभीषणाके गुणका ही प्रकाश किया, उसके दोषोंका 
| उल्लेख नहीं । 
| d तदोष दोनों ये, gita भी और विभीषणभी, पर सुग्रीवको सराहा तो सीताका पता 
T — ge और विभीषणको सराहातो शत्रु रावणपर विजय मिली । किसीके दोषोंको 
| | amp लाभ नहीं है । निर्दोषको तो दोषी उहराना ही गलत है, बल्कि 
द नईदोषी हो तो उसके दोषोंपर पर्दा डालना चाहिये । दोषीके दोष बतानेसे कभी उसे 
| रहित नहीं बनाया जा सकंता । जिसे आप दोषी बताते हैं, उसमें कोई गुण है ही नहीं, 
9 veu Eb सकता । उस गुणका अन्वेषण करें, उसको प्रकाशमें लायें। बहुत सम्भव है कि 
| रहता उसके गुणको विकसित कर दे ओर गुणका विकास होनेसे दोषीका जीवन दोषसे 
| aami अपने हितकेलिये, दूसरोंके हितकेलिये ओर सामाजिकं हितके लिये यह 
`; wwe है कि दूसरोंको दोषी न समझें, न कहें । 


—— (ORC n 


आओकृष्णका पुरुषोत्तम योग 


[१] 
जहाँ जीव नित्त रहे जीवंकौ लोक कहावे। 
जह नित सोवे पुरुष देह तन जो कहलाव ॥ 
वाकौ स्वामी जीव अंश ममे नित्य संनातनं । 
वही प्रकृति मैं पेठि करे मन इन्द्रिति करषन ॥ 
देश इन्द्रियं अंर्‌ ग्यारवीं, मन ये संबई जड़ कहे | 
इनहि घुमावत जीव नित, वही हमारौ अंश हे ॥ 
[२] 
जब तजि एक शरीर जीव अन्यनि में जावे । 
तब अपने ई संग इन्द्रियनि मनं ले A | 
करमनिके अनुसार तहाँ भोगनि कु भोगत। 
देह पुरी में शयन करे. सो पुरुष कहावत ॥ 
वायु गंध थल जब quif, गंध संग ले जात है! 
देही तनु तजे, करनहु संग लगात है॥ क 
श्रीप्रभुदत्त 7 
[अप्रकाशित साथ सय गीता से] 
VW 
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भागवत धर्मके अनुसार ब्रह्मविद्याको सरल व्याख्या 
i मम क मन श्र  ?3;०3 ौ य[ ौस्‍स्‍  क्‍ = 





















“प्रसात्साका वास्तविक स्वरूप i पक शांत | 3 
a केवल ज्ञानस्वरूप है ॥ न उसमें सायाका मल है ax at ; 
. - द्वारा रची हुईं. विषमताये ही हैं। वह सत्‌ बोर उपे 3 

- दोनोसे परे हूँ।” i EL 


Su dumm , | 


`, परमप्रिय भक्त श्रीउद्धवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण॒ते- निवेदन किया प्रमो, जितका m 3 
aa नहीं हो सका है, उसके लिये सरन ओर सुगम साधन. बतानेकी कृपा | कीजिये ऐप | 
साधन, जिससे मानव अनायासही परमपद प्राप्त कर सके। आपके ही द्वारा समस्त विश्का | 
नियमन हो रहा है। आप सर्वेश्वर हैं। जो मनुष्य आपके आनन्दमय चरणक्मलोंकी शण | 
लेते हैं, वे अनायासही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। योगी और कर्मनिष्ठ अपने साधनके दे | 
फून्न जाते हैं, अवश्य ही आपकी माया उनकी मति हर लेती है । प्रमो, आप सबके हिती f 
और सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणांगत भक्तोंके सदा अधीन रहते हैं। ब्रह्म वादि 
लोकेश्वरगणभी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेकी चौकीपर रगइते रहते है। | 
आप सबके प्रियतम, स्वामी ओर आत्मा है । आपने अपने रामावतारमें वानरोंसे भी मित्रा | 
की और उसका अन्ततक निर्वाह किया । आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब gd दे देते ह| 
आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने.भक्तोंको सब कुछ दिया । आप दान-शिरोमणि हैं i मतो | 
आपके चरणकमलोंकी. रजका उपासक हूँ || भगवन्‌ | आप समस्त प्राणियोके 
अन्तर्यामी रूपसे और बाहर परम गुर, रूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मि E 
और अपने वास्तविक स्वरूपको, उनके प्रेति. प्रकट ` कर देते हैं। बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञातीं आ! d 
उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । आपके उपकारोंका स्मरण करके मैं क्षणे afii k 
| घिक आनन्दका अनुभव करता -रहता हुं. =. . | 38 i 
£ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवजी की प्रार्थना . पर, . विश्वके कल्याण कैलिये 3 
प्रकट किए, वे परमपद प्राप्तिकेलिये सोपान स्वरूप हैं । सुत्तिये-- E 


परमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरस, शान्त, अभय एव केवल ज्ञात au 


QN उसमें हुई = T «d i 
उसमें मायाका मल है ओर न उसक्रे द्वारा रची हुई विषमतायें हीं हैं। T E दतत 








LLL Srt हे सत्य:एवं स्रोत्तम ज्ञातव्यः बस्तु. जीवारप्राको, परमात्मासे की १ 
ग्या है ।ज्ञेय तत्त्व पृण और नित्य है । परमात्मा २६वाँ तत्त्व, (अर्ष qi वि 

आएत हे । ज्ञानका अनुसन्धान करनेपर एकमात्र आत्मा ही 'परम सत्य à at 
. होता है । यहे'जान लेने पर जीवात्मः पुनर्जन्मके बन्धनसे सदाके लिये सु. | 
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| TI विचार करके हमें निश्‍चित खूपसे “समझमें. आता है. कि भगवानुके 
|| scere अभेद-भविंत (वह मैं ही हैं) ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है । 
X E E e वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निगु ण ब्रह्ममें geg अनुराग. ही कल्याणका 
| विक सत्य t आत्मा हँ” mem गोपनीय परम सत्यही बात है। 
pW yis एकती बात है। आत्माके सम्बन्धे बन्धन और मोक्षका प्रश्‍न ही नहीं 
n 3 | जीव तो वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है । मात्मज्ञानसे. सम्पन्न होनेपर . उसे मुक्तः 
[i के है| मेरा भकत मेरी कृपा की मूर्ति होता है । भूल प्यास, -शोक-मोह, जन्म मृत्यु-ये 
|) रे वें रहते t t EES. 

| : Ex पुलकित, कण्ठ गद्गद, आनन्दके आँसू छलकना, रोना, रोमाञ्च भादि लक्षणों 
| दावत न केवल अपनेको, बल्कि सारे संसारको पवित्र करता हैः। 3 


मङ्गलमय भागवत धर्मके उपदेशका : श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसारख्प 
| eii gerer अनायास ही जीत सकता है।- उद्धवजी | WX भक्तको चाहिये कि वह अपने 
| रे कम मेरे लिये ही करे और धीरे-धीरे उन्हें करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास करे । 
4 उद्चही दिनों में उसका मन और चित्त अपने-आपमें-मुझमें समर्पित हो. जायेंगे। उसका मन 
आर बात्मा दोनोंही मेरे ही धर्मोमें -रम जायेंगे।. मेरे भकत जिद पवित्र स्थानोंमें 
i निवास करते हों, वहीं रहें ओर देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो XX अतत्य भक्त हों, 
` जकेही आचरणोंका अनुसरण करें । पर्वके अवसरों प्र सबके साथ मिलकर अथवा अकेले 
|| हो नूतन, गान, वाद्य आदिके साथ महोत्सव करें! 


HL. Vegas साधकको चाहिए कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें और अपने आपमें भी मेरा 
ङः ही दर्शन करता रहे। 'मैं आत्मा हे — aak धाहर-भीतर बिना” किसी व्यवधानके एक 
| EER समान स्थित हुँ । परमतेवस्वी उद्धवजी | जो साधक केवल इप ज्ञान-दृष्टिका 
| ए लेकर सम्पूण प्राणियों और पदार्थोर्मे मेरा दर्शत करता है और उन्हें मेरा 
| ९भ मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण, चाण्डाल, चोर, ब्राह्मणःभक्त, सू 
$ ES पथा इपालु और क्ूरमें समान दृष्टि रखता, है, उसे सच्चा ज्ञानी समझना 
|| ` भब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावनाकी जाती है, m थोडे ही दिनों में 
| EN स्पर्धा (होइ), ईर्षा, . तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दुर हो जाते Ut 
हे. उपहास करें तो करने दे, उसकी चिता न करे। मैं अच्छा है, वह 
t NW | SN भ्कारको देह दृष्टि और 'लोक. लज्जाको छोड दे । कुत्ते, चाण्डाल, गो 
वाणी और विरकृत न करे । wm समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना त होने लगे, dit 
अप प्रकार सभी eme और कर्मों द्वारा मेरी उपासना PD 
Eu आत्मबुद्धि-बह्मबुद्धिका अभ्यासं किया जाता है, तब थोडेही र 
र 5 जहास्वरूप die लगता है। सम दृष्टिहों जागे पर पने सा 
Am है हर ही जाते हैं। ऐसा प्राणी सर्वत्र मेरा साक्षात्कार करके संसार-हष्टिसे उपरम 
क्स भस्त । मेरी प्राप्तिके जितने साधन है, उनमें afe साधन मैं यही सच 
E. भाणियों और पदार्योमे मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तिय 
Th Xe 
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मेरी ही भावता की जाय । प्रिय उद्धवजी ! यही मेरा परम प्रिय ma 


z g l महामारी, अति वृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, ज्वालामुखी --कोई द 
a नियंत्रित कर लिये जाते हैं । आसुर शक्तिके ग्रथेच्छाचारसे A 


LO की शरण लेते हैं। उस सर्वे समर्थक स्तवन करते हैं. और उन्हे बशा 
. तो रमाकान्त TRU. वाहन भगवानु: नारायण आविभू त होते, असर ` 
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एकबार आरम्भ कर देनेके पश्चात्‌ फिर किसी प्रकारकी विष्न-बाघासे c RE है। J । | 
नहीं पड़ता | यह भागवत घर्म निष्काम है । स्वयं 5 निगु T होनेके कारण pa Ww 
सम्यक्‌ प्रकारसे निर्णीत किया है । भागवत धर्ममें किसी प्रकारकी बाघा MS 
रही--यदि इस घर्मेका साधक भय-शोक आदि अवसरों पर होने वाले रोने-पीटने e "o 
निरर्थक कर्मोंकों भी निष्काम भावसे मुझे समर्पित कर दे, तो वे कर्म भी भेरी गते. | 
कारण ध्म बन जाते है । विवेकियोंक विवेक और पंडितोंके पांडित्यकी परा. 
इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एं स्ने 
प्राप्त करें । | 

“यो मां पश्यति सवेत सर्वे च मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥।गीता ६।३० 


उद्धवजी ! सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका यह रहस्य मैंने संक्षेय रूपसे तुम्हें सुना दिया | 

है। इस रहस्यको समझना साधारण मनुष्योंकी कौन कहे, देवताओंके लिये भी: | 
अत्यन्त कठिन हे । |. 
उद्धवजी आनन्दसे गद॒गद हो उठे । उनके नेत्र भक्ति और श्रद्धाके ऑँसुओंसे भर गे] 

आते जगतुके आश्रय E 

संसारमें जब पापका प्राबल्य हो जाता है--अनेक बार हो जाता है, कितु अनेक बार 

ऐसा होता है कि पाप पुण्यके बलसे ही अजेय हो जाता है । असुर तपस्या करते हैं eU 
तपः शक्ति उन्हें अजेय बना देती है । पाप विनाशी है, दुःखस्वरूप है । शाश्‍वत, अजेय, iM : 
स्वरूप तो है धर्म ) किन्तु धर्मका पुण्य करके जब कोई अजेय, अदम्य सुखी होकर पपे 
जाय--देवता शी विवश हो जाते Eg किसीकी तपःशक्ति, किसीका तोलू जे 
दे नष्ट नहीं कर सकते और अपने तप एवं पुण्यक्े द्वारा प्राप्त शक्ति तथा ऐश्वर्य मदा " 
प्राणी weg ew होकर विदवमें त्रास, पीड़ा. एवं उत्पीड़नकी सृष्टि करता है। 3 


जगतकी तियन्तृका शक्तियाँ--देवृताभी जब असमर्थ हो xi d p Á 
संचालककी शररणही एक मात्र उपाय रहता है । जत्र तक देवशक्ति us E. 
है, उत्तीड़न अपती. सीमाका अतिक्रमण करते ही स्वयं ध्वंस्त. हो जाता है। १९ m 
समझ नहीं पाता क्रि उसका विनाश उसके पीछे ही मुख फाडे खड़ा है । पर E 
ज्ञाता है जव देव शक्ति भी असमर्थ हो जाती. है. उसकी शक्ति dpi pr 
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है | दत्ता और उससे विमुर्वितका 

ह mede पथ 

I ' हमारामन जितना हो अधिक बलवान और जितन 
[ही 

अधिक gg होगा, उतना हो हमारा पिण्ड मी iE 

हुःता जायगा तो फिर आइए, मनको बलवान बनानेका 


प्रयत्न करें । श्रीकृष्ण भगवानुकी गीता हमारे प्रथ-प्रददानके 
लिए उद्यत है ।” 


चिता-चिताकी दो eue 


सोग्रमोद भट्ट | 


| चिन्ता मनुष्यके जीवनके साथ-साथ है । मनुष्यके होश सेभालनेके साथ ही 'चिन्ता' 
a उसके मनको ग्रसित कर लेती है और तब तक अपना बन्धन शिथिल नहीं करती, जब तक 
उसकी सासे टूट नहीं जातीं । “चिन्ता” एक होते हुए भी सैकड़ों-सहसों प्रकारकी होती है । 
$ किसोको धनकी चिता होती है, तो किसीको घरकी; किसीको सन्तानकी चिता होती है, तो 
F mi नोकरीकी; तात्यय यह कि “चिंता” किसी न किसी रूपमे सबके geni नृत्य करती 
| Wt! ओर तो और, बड़े-बड़े ओर विरक्तोके मनको भी 'विता नहीं छोडती । 
है क बहुत बड़े दाशनिकका यह कथन सत्य ही है कि 'चिता' मनके साथ होती हैं। मनुष्य, 
ह) ह, पक्षी,--चाहे कोई भी जीव हो, जब तक उसके पास "Dr है, चिता उसे अवश्य ग्रसित 
* (SU अवश्य दुःख देती है । 


ह; बड़े-बड़े विचारकोंने चिन्ताकी उपमा 'चिता'की ज्वालाके साथ दी है। उतका कथन 
E Tie पकार चिताकी ज्वाला शरीरको जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार Daum भी 
E: dk: अलाकर भस्म कर देती है । साधारण लोक-भाषाओंमें 'चिन्ता की तुलना सपिणी 
| , के साथ की गई है । जिस प्रकार 'सर्पिणी'के विषते शरीरकी 'लता' मुरझा जाती 
É : शतती जिस भकार “डाइन' शरीरको खा जाती है, उसी प्रकार (चिन्ता भी शरीरको सुखा 
' भिता दै और उसका अस्तित्व मिटा देती है । फारसीमें 'चिन्ताकेलिए एक मुहाविरा 
É कारण ण Wr her आदमी”, अर्थात्‌ (agr gener मांस खाती है। यही 

` Wwe कि 'विता'को 'पहेलीकी एक चिड़िया'की संज्ञा दी गई है । फारसी सन्त egerit 
Sir. E यह wd रक्‍ली गई है, 'फकीर” वही हो सकता है, जो फिकी करनीको 
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agr काल सपिणी और चिता की ज्वालाके समान विकराल 3 
यह तो निश्चय है कि 'चिता'का शरीरपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता | था न हो, प 
बड़े-बड़े मने.वेज्ञानिकोंने 'चिता का अध्ययन बड़ी गम्भीरताके साथ किया x भावके | 
है, 'चिताः एक ऐसा गुप्त कीटाणु है, जो भीतर ही भीतर शरीरके मारको ति 
अस्थियोंको भी खोखला बना देता है । अमेरिकाके एक सुप्रसिद्ध भानव-शार्‌ 
व्याख्या इस प्रकार की है--'शरीरके भीतर रोगोंकी सृष्टि करनेवाले o: 
सबसे अधिक विषेली है। सँकड़ों ऐसे भयानक रोग हैं, जो चिता'के ही 
भीतर उत्पन्न होते EOD 'चितासे केवल रोग ही नहीं उत्पन्न होते, वरन्‌ आयु भी 
जाती है। कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, जो चिताके ही कारण अल्पायुमें हो मृत्युके Es 
जाते हैं। 


agr क्यों उत्पन्न होती है, यह एक विचारणीय विषय है । बड़े-बड़े मनोऽज्ञानिकों 
ते 'चिता के जन्मके कारणोंको दो वर्गोमें विभक्त किया है । एक वगंमें तो वे कारण नाते 3 
जिनसे पेदा हुई 'चिता' वास्तवमें शरीरकेलिए विषकी वल्लरीके समान ही प्रमाणित होती 
है और दूसरे वगेमें वे कारण आते हैं, जिनसे पेदा हुई far शरीरकेलिए सहज स्वाभा. 
विक होती है । इन दोनों वर्गोकी चिताओंको हम 'काल्पनिक' और 'स्वाभाविक' ताए? 
कह सकते हैं । काल्पनिक 'चिताए मनकी अज्ञानतामूलक कल्पना शक्तिके कारण उतन्न 
होती हें । यह चिताए प्रायः उन्हीं मनुष्योंके wed wur होती हैं, जिनके 'मन'में स्थिरता 
नहीं होती, अथवा जिनके 'संक्रल्प' कच्चे धागेके समान 'निर्वल' होते हैं । ऐसे मनुष्य जब 
भी किसी कार्यमें हाथ डालते हैं, संकल्पको निर्बलताके कारण भय-ग्रसित हो उठते हैं बर | 
उस कार्यको लेकर प्रायः सोच-विचारमें इवे रहा करते हैं । इस प्रकारके मनुष्य, कायं पूर्णही | 
जानेपर, यदि अपने पिछले आशंकापुणं विचारोंकी समीक्षा करें, तो वे यह पायेंगे किबि | 
विचारोंको लेकर उनका मन प्रायः उलझा रहा करता था, उनमें कोई बल नहीं था । » 


काल्पनिक चिन्ताशील मनुष्योंके हृदथमें बैठकर यदि उनकी चिंताओंका WE | 

किया जाय तो पता चलेगा कि उनको चिंताओंमें vo प्रतिशत चिताए तो ऐसी हैं, बित | 
मूलमें केवल कल्पनाए' ही कल्पनाए" होती हैं। शेष ६० प्रतिशत विताओंमें, बहुतसी निता = 
ऐसी होती हैं, जिनका तो आघार ही कुछ नहीं होता । कुछ चिताए ऐसी अवश्य होती है. : 
जिनका सम्बन्ध प्रात दिनके जीवन और स्वास्थ्यसे होता है । यदि मनुष्य प्रयत pr 3 
/ निक जीवनकी चिताओंसे मुक्ति पा सकता है। इसका उपाय है प्रसन्नता ! WS 
जोवतमे आजाय, उसे प्रसन्नतापुवंक स्वीकार करो, सहन करो । यही "चित गो 3 
ओषधि है, उसके विनाशका अपूव मारण मन्त्र है । m 
Eu स्वाभाविक वर्गकी चिताए अपने नामके ही अनुरूप होती हैं । लामा बह र 
E ow me विताएँपर वे काल्पनिक वर्गंकी चिताओंकी भाति शरीरकैंतिए हो तजा 
n. नही होतीं। स्वाभाविक वर्गकी चिन्ताए रचनात्मक कार्यों या उत्तरदायित्वको PU ds 
LL SET होती हैं। बड़े-बड़े erg पुरुषों, नेताओं, समाज कर्मियों, और लेखकों मप 
श्रीकृषष्णसल | 
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प्रकारकी चिन्ताए पैदा होती हैं। इस प्रकारकी चिताए* | 
T यको, उसकी लक्ष्यपूर्तिमें सहायता प्रदान करती है DI Bis होती हैं, 
qu महान पुरुष, अपने कार्य और लक्ष्परी प्राप्तिकेलिए जितने री बगल AC कि 
g उह अपने edi उतनी ही अधिक सफजता मिलती है । महात्मा गांबीको A होते 
23 गति इसीलिए सफलता प्राप्त हुई कि वे उसकेलिये अनवरत तावान्‌ रहत बे वे 
| प्रकारक चिताओंको हम सफलता के स्रोतकी भी संज्ञा दे सकते " अतः 


जिस चिन्ताके सम्बन्धमें बुरे विशेषण' जोड़े गये हैं, वह चित 
ma निर्बलताके कारण उत्पन्न होती है । यह वही fa शिक uer l 
| पताकी ज्वालाके समान ही विनाशकारी होती है । यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम 
T geh साय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकारकी चिता `या विताओंते 
॥ देका प्रयतत करना चाहिये । इस प्रकारकी faar या िताओंसे मुक्ति पानेकेलिये हमें 
हुवरके प्रति आस्थालु होना आवश्यक है । जीवनमें जो कुछ हुआ, या हो रहा है, उसे हमें 
ईसवरका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। किसीसे न तो आशा रखनी न. और 
| eian स्नेहकेलिये अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिये। ईश्वरपर भरोता करके 
| सततप्रयास और 'पुरुषार्थ में जुटा रहना चाहिये और फलरूप जो कुछ प्राप्त हो, उसीको 
अपने जीवनका संबल बनाना चाहिए । र 
यदि इपर भी मनमें चिन्ताकी आँधी उठ पड़े, तो अपने मनमें प्रविष्ठ होकर उत 
कारणोको ढूंडना चाहिये, जिनके कारण वह आँधी उठ पड़ी है । हमें यह जानता चाहिये कि 
बिताकी उस आँघीमें मनको उड़ानेसे कुछ भी हाथ न लगेगा । जितना ही मन अधीर होकर 
बिताकी उस आँधीमें उड़ेगा, हम अपने लक्ष्यसे दूर faama जायेंगे, और जितना ही लक्ष्यसे 
दूर खिसकते जायेंगे, उतनी हो अधिक चिंताकी आंधी भी वेगवान्‌ ही होती जायगी । फिर 
तो एक ऐसा भी क्षण आ सकता है, जब हम एक ऐसे रेगिस्तानके यात्री बन जायेगे, अनन्त 
I EUN जिसकी r या पार ही कभी मिलनेको नहीं । अतः हमें चाहिये कि हम 
=. E चताकी आँधीमें न उड़ाकर, उन कारणोंको पकड़े , जिनके कारण झकोरे उठ 
उ हॅम पूरे प्रयत्नके साथ उन 'कारणों'को ही दूर करना चाहिये। यदि हम उन 
E ह लिवा करेंगे, तो यह पायेंगे कि उनमेंसे बहुतसे तो ऐसे हैं, जो निमूल हैं और 
i tha इ मनकी उपज हैं । शेष 'कारणों'का प्रतिकार हमें हढ़ताके साथ करना चाहिये। 
ON rr TUN मतको बल वाच्‌, और अपनी संकल्प शक्तिको ES बताता होगा । हमारा 
E द अधिक बलवान्‌ और जितना ही अधिक eg होगा, उतना ही 'चिन्ता से हमारा 
3 वो नो, जायगा | तो फिर आइए, मनको बलवान बनातेकेलिये प्रयत्त कर । r श्रीकृष्ण 
PE ux. ! हमारे प्रथ-प्रदर्शनकेलिए उद्यत है। गीताका एक-एक श्लोक मतको बलवान 
Cost Pu है। तो फिर गीताका स्वाध्याय प्रारम्भ कर दीजिए । गीता है ता फिर चिता 
Í कहा, निराशा कहाँ है! 
Ny NM R शक्ति है, जो आप समझते हैं कि आपके पास है, लेकिन तुमी T ul 
d) Y लायें l : 
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श्रीमदभागवतके प्राण-श्रीशुकदेवजीके अमर जीवनका चित्र 
—— — TTT E ERR Ur EDD 


“प्रत्येक माता-पिता अपनी सस्पत्तिको 

पुत्रके लिये ही संचित करता हे । व्या 
वत संहिता रूपी अनमोल धन था, 
अपने पुत्रको ही देना चाहते ये ।”” 


अपने उत्तराधिकारो Í 
सजीके पास जो भात. | 
उसे वे लोक-कल्याणाप 


ळीलाझुक 
श्रीरधुवरदयालु व्यास 


श्रीपराशर-हृदय नन्दन महामुनि व्यास अपनी बल्लभा वोटिका महाराणीके साव. 
शम्याप्रास तीथंमें निवास करते थे । सन्तानके अभावमें गृहमें अंधेरा था । विद्या-घनकी करी | 
नहीं थी । प्रत्येक माता-पिता, अपनी सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी quu fn संचित कता 
है । व्यासजीके पास भागवत संहिता रूपी जो अनमोल घन था, उसे वे लोक-कत्याणागे 
अपने पुत्रको ही देना चाहते थे । 


एक दिन उनकी वल्लभाको सहसा जेभाई आई । इसी समय आकस्मिक रूपसे जका | 
रोम-रोम प्रफुल्लित हो उठा समझमें न आया, आज हृदय क्यों इतना पुलकित होरहा | 
है? | 
वीटिकाजीको इसका क्या पता था कि आज उनकी उदर-कुक्षिमें नारदादिःकपि 
वन्दिता वृषभानुजाके लीलाशुकने आश्रय लिया है । 
लीला शुकोऽसौ वृषभानुजाया: 
पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेनन । 
एकान्तिकोइनन्य रहस्य पाठी 
| गोलोक प्रासाद सदा निवासी N 

/ गोलोक-प्रासाद सदा निवासी यह लीलाशुक गोलोककी सर्वोच्च JU qe 
A रहनेवाले टमावुदुलारीके वामांगृष्ठ पर बैठनेवाले और प्रियाजीकी रहस्यलाल | 
हं । अनन्य लीला-प्रेमी शुकको प्रियाजी पढ़ाया करती थीं -'कृष्ण कहो, कहो पे ग व 

कण्ण कहो, कृष्ण कहोरे, कृष्ण कहोरे । लीलाशुक जिस समय गान करता 3 P य 
है अचित्त्य चरित्रा, उसकी चोंचको ओष्ठोसे दबाकर चुम्बन किया करती थीं | 
M ES ही बात है कि उसी लीलाशुकने आज ध्याप-वल्लभाकी उदर 
Pu. G 
O US Rer भगवात्र्‌ कैलाशनाथ कैलाश पर पार्वतीजीके सम्मुख अपने पया 
Er श्रीकृष्ण 
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| | F à | त कर रहें थे । पर पावंतीजी निद्रालु होगई, और उनके स्थानपर, एक 
: em बैठा हुआ था, हैं हँ स्वर भरता हुआ सुननेका नाटक करने लगा । उमापति 
Is à शत हुआ, तो वे शुकपर क्रूड हो उठे--'धूर्त, तू भेरे ज्ञानका अनधिकारियोंमें 
fas E । अतः यही उचित है, कि तेरा बघ कर दिया जाय ।' 

qo भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, और व्यासजीके आश्रममें जाकर, महाराणी 
T " 3 उद्र-कुक्षिमें प्रविष्ट होगया । उमापतिभी उसका पीछा करते हुए इस विचारसे 
53 घरमें रम गये कि जब बालकका जन्म होगा, तब उसका बध करके ही केलाश 
| rent शुक शिवजीके इस नि भयातुर हो उठा । उसने कुक्षिमें हो शिवजी 
| दारी । करण्य सदाशिव प्रसन्न हो उठे । वे शुकको अभयदान देकर कंलाश चले 


I. 
| होतागुक जन्म लेनेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है, पर देखता है द्वार पर एक सिहिनी 
| हो है। वह भयभीत होकर बार-बार लौट जाता है । हाय, इस गर्भ-कुण्डसे कब मुक्ति 
) हिगी? माताकी भी वेदना बढ़ती जा रही है, कौनसा दिन होगा, जब दुखसे त्राण होगा ? 
| (सीर ्रादशवषं व्यतीत हो गये । महाराणी वीटिका एक-एक दिन गिन रही हैं। वह 
| ` पवत दित कब आयेगा, जब इस गर्भ्‌-वेदनासे छुटकारा प्राप्त होगा ? दिनों-दिन पुत्रके मुख- 
) नकी तालसा भी प्रबल होती जा रही है । व्यासमुनि बालकको प्रतिभा देखकर मन ही मन 
| (प्रल्तित हो रहे हैं। शिशु क्या है, विद्या-गुरु है । गर्भमें ही विद्यादान कर रहा है । 
श्र कमी व्यासजी पुष्प चयनकेलिये वन-उपवनमें चले जाते, तब उनकी अनुपस्थितिमें 
J भस्य शिशु ही विद्यार्थियोंको पाठ पढ़ा देता । कभी-कभी उनकी जटिल समस्यागोंका 
SEU eG ही में समाधान कर देता था । अपने बालककी ऐसी अद्भुत प्रतिभा देखकर भला 
E त भाता पिताका मन हित न होगा ? माता पिता ही एक ऐसे हैं, जो पुत्रके अम्युदय और 
SE उलतिको देखकर प्रभन्न होते हैं । इतना ही नहीं, माता-पिता ही हैं, जो पुत्रको अपने 
3 है भी बधिक विद्वान बनानेका प्रयत्न करते हैं। अन्य किसी में भी ऐसी कल्याण-कामना' 
E मिलती । अन्यान्य लोगोंमें कल्याण-कामनाके स्थान पर स्पर्धा ही हृष्टिगोचर 


b 
J ELEC 
- T 
yo Fh, 
à 
e 








qu 

MEL फ रिन भीव्यासजीने लीला शुक से कहा-- 

गर्भा्रिनिस्सर विनाशय दुःख जालं, 

3 माते सुखं वितर बधय चानुरागम्‌ | 

y ES पुव gu बारह वर्ष व्यतीत होगये । तुम गरभंसे बाहर wi नहीं निकलते ? 

र. भाकर हमारे दु:खजालको दूर करो । माताकी वेदना असह्य होती जा रही 
क्रो। शान्त करो । बेटा, तुम मेरे अनुरागकों बढ़ाओ, मेरी NISL 

Wr iv है विलम्ब कर रहे हो ? देखो, तुम्हारी माता पुती बननेके लिव iiis 

| ? 
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$ भस्य Rm seus « । मैं गर्भसे बाहर न आऊंगा। 
MR बाहर | उत्तरमें निवेदन किया--आचाये ! में पर्सि बा 

: "rive विष्णुकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी। देखिये, वह घिहितीकी: तरह 

Ta ५३ 
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तुम्हारा बुब्र तो दूर दया । वे हे 
ARARA दुर निकल गया oj" पर व्यासजीचे ध्यान T E >. 



























मुख खोले खड़ी है । अत: मैंने निश्चय किया है कि मैं इस "iae हो a E 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका ध्यान करू गा । व्यास मुनिने पुनः कहा DT 
डरते हो? मैं उस मायासे तुम्हारी रक्षा. करूँगा । तुम निर्भय A A 
धारण करो । मेरी बातका विश्वास करो TU, माया तुम्हें पीड़ित न करेगी LP 
लीलांशुकने उत्तर दिया--'आचार्य, आप तो स्वयं मायासे nm 3 

रक्षा करेंगे ? देखिये, अभी मैंने जन्म भी नहीं लिया । आपने मुझे देखा भी नि मेरा 
आप मुझे पुत्र, पुत्र, सम्गोधित कर रहे हैं और मेरे मोहमें अत्यधिक याम हो रहे fw | 
व्याम्जीने पुनः प्रश्‍न किया- अच्छा, यदि तुम मेरा विश्वास ना p 3 

बताओ किसका विश्वास करोगे ?' लीलाशुकने उत्तर दिया---भैं रा ES C 
जिसकी मायासे यह समस्त लोक भ्रमित हो रहा है।' मह्या 
फिरतो महामुनि व्यास बहुतसे महधियोंको लेकर यदुकुल भूषण Dto 
शरणामें गये और विनीत प्रायंना की-- प्रभो, सम्पूर्ण जीव तो जन्म qat पहाती | 
के सामने मचलते हैं, किन्तु मेरा बालक माताकी कुक्षिमें ही मचल रहा है। ud 
चलकर उसे समझायें ।' | 
भक्‍त-वाऊ्छा-कल्पतरु जनादन व्यासजीके पुनीत आश्रममें उपस्थित होकर गम्य शि 
संलाप करने लगे बालकरी सुमधुर मनोहर वाणी सुनकर दृन्दावनविहारीने ग्रह 
उसका नामकरण कर दिया-- 3 | 
'व्यासजी, आपका शिशु शुकके समान सुमधुर और मनोहर वाणी बोल रहा है का | 

इसका नाम शुक है।' बालकको अभयदान देते हुए कहा, 'वत्स, तुम्हें मेरी माया ग्रसित . 
करेगी । तुम जन्म घारण करो GU ! E 


आखिर वह मंगलमय घड़ी आ गई । बारह वर्थक्रे पश्चात्‌ महाराणी श्रीवीरिकाबी 

गर्भसे एक सुन्दर बालक प्रकट हुआ । उत्पन्न होते ही वह द्वादश वर्षके कुमार सहस होगा| 
मनोहर श्यामवपु, इयाम घु'घराली अलकावज्ञी, दिगम्बर, कमल नेत्र, सुन्दर नामिवा। दि 
फल सहश ओष्ठ, कुन्दके समान दन्तावन्िश शंखरेखा समन्वित ग्रीवा, विशाल | 
सुकोमल भुजयुगल, गंभीर नाभि, श्रिवलिदार उदर, अरुणाभचरण — S "e 
सम्पन्न मधुर मूतिको देवकर माता-पिताका हृदय प्रफुल्लित हो उठा । उवर मायाते भर 
बालक माता-पिता और घरको त्यागंकर वनही ओर चल पड़ा। व्यासंजी पुतकी n 
देखकर चिताकुल हो उठे । - 
भी तो बालकका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ । लौकिक वेदिक अनुष्ठान e 
नहीं आया । आश्चर्य है! कुमार जन्म लेते ही सत्याध ग्रहण कर s aati 
का हृदय विरहारिनसे दरध हो उठा । श्रीवेदव्यासजी सब कुछ भूलकर, qm s 


tt, हें पुत्र ! तुम कहाँ जा रहे हो ? तुम्हारी माता बिलल्ल रही है। पु " 
Prai समाकुल श्रीव्यासजी पृत्रके पीछे-पीछे चले जा रहे हैं । E D. 


dei तन्मयतां स्वरूप उत्तर दिया--“महामुने ! पत्रके naia kii 


A 
sie c amt 
v B ! n [! | 












Ji सरितामें ferat नग्न स्नान कर रहीं थीं। व्यासजी को 


3 ही देखते 
|| के ह लिये। व्यासजी बोल उठे -'देवियों ! तुम्हारी यह ही उन्होंने 


केसी लज्जा ? 
देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो, पर अभी-अभी मेरा युवा पुत्र इसी मार्गे vii 


3 P दुम्हे लज्जा क्यों नहीं आथी ?' स्त्रियों ने उत्तर दिया-- 'महाराज ! आपके 
E अत्यन्त ज्ञानी हैं। लज्जा तो उससे की जाती है, जिसके मनमें ana 
u DEN जो स्त्री-पुरुषके भेदको जानता ही नहीं, उससे लज्जा कैसी P स्त्रियोके उत्तर 
3 e ब्यासजी अवाकसे हो गये । 


ग्रासजी हताश होकर लोट पड़े और नये ढंगसे प्रयत्न करने लगे। उन्होने अपने 


| E ्ाबिभोंको भागवतके कुछ quls कंठस्थ कराकर यह कहकर वनमें भेजा कि वे वनगे 
| गहू उतका उच्च स्वरसे पाठ करे । उन श्लोकोंका आशय इस प्रकार था 


| हा, वकासुरकी बहिन पुतना परम धन्य है, उसे परम दयालु' यशोदानन्दनने अपनी 
fue समान ही गति प्रदानको है । क्या पुतनाका कोई भी सुकृत था, जिसके परिणाम 
| स्म उसे परमोत्तम गति प्राप्त हुई ? जो पद धर्म पालन, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, दक्षिणा, 
ह| चार a f वह्‌ तो पुतना थी--महा अपवित्र, अथवा अपुत्री. 

ड हसी दुसरेके पुत्रको वह देख तक नहीं सकती थी--वह लोक बालघ्नी लोकके बालकोंको 
» p किया करती थी । वह राक्षस कुलमें उत्पन्न हुई थी, बकासुर और अघासुर 
(pues रुधिरका पान करती थी। वह गोपालके पास उन्हें मार डालनेके लिये गई 
> E आ zi न था । वह अपने स्तनोंमें कालकूट भरकर भगवान॒के पास गई 
I NM qx Ped लेप लगाकर गई थी। यह भी कहा जा सकता है 
as 5 di था, जिसे पीने पर बालक मृत्युकी गोदमें सो जाते थे । उसका पाप 
dun E P. भगवान्‌ श्रीकृष्णाने उसे भी वह परम गति दी, जो घायको मिलनी 
| 0 बा । प धोकृष्णुके अतिरिक्त और कोन दयालु हो सकता है, जिसकी शरण 
sd z 
t TN E भी जाते, इन मधुर इलोफ़ोंका पाठ करते ! सहसा एक दिन श्रीशुकः 
| © fins पी ATT x wm पड़े | फिर क्या था ? श्रीशुकदेवजी मधुरस लोभी सहश 
तो ३ TRC— भया, मुझे भी ये श्लोक सिखा दो। विद्याथियोंने उत्तर 
E C | वे आपको भी उसे पढ़ायेंगे ।' 
P. iii व्यास मुनिके पास जा पहुँचे । t ब 
पच ब “पाकुल हृदय संतृप्त हो उठा । उन्होंने बड़े प्रेमसे भागवती-संहिता-चिर: 

न ए नरी बन ग्या 
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श्रीकृष्णके अनन्य प्रेम-न्रती रसखानके 


पावन प्रेमकी सरस चर्चा 
M — 





d 
“प्रेम देवी भावना है। प्रेममें बदलेपें र 
नहीं रहती, प्रेमपूर्ण त्याग है । प्रेम m hs È n 
और जननीको साति हो अति शुद्ध, उच्च, en. à L 
सत्य है। इसीलिए मनोषियोंने कहा है प्रेम प्रभु t M | 
Su प्रेम हैं । XY 


रसञ्ञ रसखानका ग्रम ह | 
थोकृष्णगोपात रु । 
हिन्दीके भक्ति-साहित्यको उन्नत बनानेमें जिन मुसलमान कवियोने योग हि Ej 


उनमें भक्‍त-शिरोमणि, श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी कविवर रसखानका अन्यतम स्थान D एता |. 
के सरप्त काव्यकी अमृत-वर्षिणी धारा आज भी हिन्दीके ब्रजमाषा साहित्यमें अवाति || 
प्रवाहित होकर सहृदय जनोंको आनन्दित करती रहती & | रसखान बड़े प्रेमी, भावुक afi | 
थे । सौन्दर्यं प्रेमी, कलापारखी और जन्मजात कवि भी थे। कहते हैं कि एक M 
श्रीमद्भागवतजीकी कथा सुननेकेलिये वह भी जा पहुँचे । कथामण्डपमें मुरलीमतोहर d T 
चन्द्रकी एक मनोरम बाँकी झाँकी देखकर मोहित हो गये | पुछनेपर कथावाचकते बताग | 
, यह. मनोहारी झाँकी रसकी खान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी की. है। भगवाच मो d 

सवंत्र emer हैं, किन्तु श्रीवृन्दावन उनका परमप्रिय निवास-स्थान है । ब कै pe 

छोड़कर वृन्दावन पहुँचे और भगवानुके मन्दिरके सामने तीन d Ee 
बैठे रहे । घ्यानमें वही रूपमाधुरीवाला चित्र | रसखानके प्रेम और मी ona 
| ,रौझ-उठे | उन्होंने दर्शन देकर रसखानको कुतकृत्य कर दिया । पा त 
/ भधुररस पुरित कविताएं लिखने लगे। श्रीकृष्णको रसकी खात A 
समयसे अपना उपनाम “रसखान” रख लिया । उनकी श्रीकृष्णके अनव्य १. E 
होने लगी । उनका उस समयका यह सोरठा प्रसिद्ध हैं. 0 
देख्यौ रूप अपार, मोहन सुन्दर श्या » : c! 

बहू ब्रज राजकुमार, हिय जिय नेतनिसे बर PT. 

x फिर तो रसिक रसखानकी श्रीकृष्ण भित निरन्तर A 
` भकतिसे तत्कालीन यवन-सञ्जाटके क्रोधका पारा चढ़ गया । उसने, इनकी के मरे f 
 सेनेका भय दिखाया। परन्तु रसखान तो अपने आराध्यदेव di 


Ns € 3 


EE A: 
- l4 Pa Sr. pn E हो à गये > » 
१७१ at. Lo p $ " 2 » 
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 , ही गये थे। उन्होंने सञ्राटको स्पष्ट उत्तर दे दिया-- . 
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कहा. करे “रसखान” कौ, कोऊ चुगल लबार । 
`` जोप राखनहार है, माखन-चाखन ENG 
PE IE भगव्ाचुके प्रति हृढ़ता और प्रेम समा जाय, तो फिर. उसे. त्रिलोक 
| ही किसका | पर प्रेम छल-छिंद्र i ओर कपट-विहीन होना चाहिये । रसलानने उस 
E तविहीत शुद प्रेमका एक दृष्टान्त उपस्थित किया है-- TE : 





j ' अकथ कहानी प्रेम की, जानत लली खूब । inr 
| दो तन हूँ जह एक में, मन मिलाइ महबूब ॥ 


T | “और भी-- . 


ज्ञान, ध्यान, विद्या, मंती, मन; विश्वासं, विवेक । 
बिना प्रेम सब धूर है, अगजग . एक » अनेक ॥ 


| रसख्ानने कोई किसी काव्य ग्रन्थको तो-रचना नहीं की किन्तुः,प्रेम-प्रशत्तिर्मे दोहोंकी 
पु | मादिका” इतनी सुन्दर सजाई है कि उसके एक-एक शब्दसे; अनमोल प्रेमकी अपारलीला 
d | | का परिचय प्राप्त होता है । रसखानकी 'प्रेम वाटिका के माली-मालिन भी. बड़े अनूठे हैं-- 
प्रेम अयनि श्रीराधिका, प्रेम बरन नंद नन्द. । 
'प्रेमबाटिका' के दोऊ, माली मालिन इन्द ॥ 


E अनुराग या .आसक्ति वास्तविक प्रेम नहीं है। अनुराग.ओर प्रेमके बीचकी quu. 
k ॥,रखाको परखना अत्यन्त. कठिन है । अन्तरमें जमी.हुई भावना प्रेम है या अनुराग, इसकी 
XR We वही व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है, जिसके अन्तरमें वह भावना उद्भूत होती है । 
४. ऐक देवी भावना है । प्रेममें बदलेमें कुछ पानेकी इच्छा नहीं रहती, प्रेम पूर्ण त्याग है । प्रेम 
4 भुमि, याकाश, प्रकृति ओर जंननीकी भाँति ही अतिशुद्ध, उच्च, पवित्रे और सत्य है । 
RIO ER तो सनीषियोंने कहा--“प्रेम परभु. हैं और प्रभु प्रेम हैं।” रसलान श्रोकृष्ण-भवितके 
गै 3 E विशुद्ध प्रेमके सूक्ष्म रहस्यों को “भलीभाँति जान गये थे । यही कारण है कि उन्होने 
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कमल dq सों छीन अरु, कठिन खज्भ की HW 
अति सूधौ टेढ़ौ बहुरि, भ्रेम- पंथ अंनिवार॥ , ¬ 
: . भरेम हरी कौ रूप है, त्यो हरि प्रेम सख्प। ' . 
. : एक होइ द्र सों लसें, ज्यों सुरज अरु YU , 
दम्पति सुख अरु विषय रस, पुजा, ˆ निष्ठा, ध्यान | 
इनत परे बखानिये, शुद्ध प्रेम “रसखान ॥ 
 भभफांसमें फॉस मरे, सोई जिये सदाहि । 
ar T उन्होंने ` गोपिकाओंके विरह एवं उनके अगाध प्रेमका वणन बडी. अनूपमताके साथ 
E C गोपियोंके भ्रेमकी भूरि-भूरि सराहना की है । I 
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श्रीकृष्णजन्माष्टमीके पर्चात्‌ प्रातःकालही श्रीनन्द यशोदा गोपालको 
r ut SS Lb 
पालनेमें रेशमकी डोरीसे झुला रहे हैं। ग्वालबाल “नन्दके घर आनन्द भयी, जे "Op 
की” के गीत स्वरोंके साथ सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। दधि-हल्दी मिश्रित रंग कन्हैयाला "an $ 
भीड़पर उड़ेला जा रहा है। कीर्तनकार भक्ति, प्रेम ओर -शज्ञारके पोज ल T 
रहे हैं। भला उस समयके आनन्दका क्या कहना ? माता यशोदा suns पलक | 
रसखान भी अपनी निम्तांकित.पंन्तियोंमें डुबकर उसका आनन्द ले रहे हैं पनहा | 

आजु गई हुती भोरही हों, “रसखान' रई कहि नन्द के भोनहि । 
चाकौ जियो जुग लाख करोर, जसोमति कौ सुख जात कह्यौ नहि॥ 

तेल लगाइ, लगाइ कें अंजन, भौं बनाइ बनाइ डिठौनहि । 

डारि हमेल निहारति आनन, बारति ज्यों चुचकारतिः छोनह। 3 : 
पर रसखांनको इससे अधिक निराला, निःस्वार्थ, और उच्च श्रेणीका प्रेम गोपिकाओंद || 
ही प्रतीत हुआ है । वे गोपियोंके प्रेमपर तन-मनको वारते हुए कहते हैं-- E 
जंदंपिं जसोदा नन्द अरु, ग्वाल बाल” सब धन्य । OR 
पै या {जग में प्रेम कों, गोपी भई अनन्य॥ E. 
वा रस की कछु माधुरी, ऊधो लहीं सराहि। 
पावे बहुरि मिंठास अस, अब दूजो को आहि॥ Ff 
- गोपियोके अनोखे प्रेम रहस्यको समझना भी तो सहज काम नहीं है । उसे तो दुघख || 
रसखान ही समझ सके Eq गोपियोंके प्रेममें उलाहने हैं--टेढ़ीमेढ़ी गतियाँ हूँ। रसलान | 
गोपियाँ हैं तो सीधी-सादी, भोली-भाली, पर बात बड़ी टेढ़ी कह जाती हैं। देखिए | 
मोरपखा सिर ऊपर राखि हौं, गुज कीं माल गारे पहिरांगी। | li 
: .ओढि पितम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरौंगी॥ . É | 
` ` भावतो वोहि मेरौ “रसखांनिः, सो तेरे कहे सब सवांग करोंगी । E | 
पे मुरली मुरलीधर की, अधरानधरी अधरा न धरोंगी ॥ ह d 
कितना अनूठा, ठिठोलीभरा चमत्कारपुर्ण भाव है ! स्वीकार है tom लि | | 
SENT ढङ्ग सीधा, कितु बात उक्ति qag । अन्तर प्रेमको बडी खूबीक ल. . 
गया है। क्यों न हो 'प्रेम-सागर' श्रीकृष्ण प्रेमावतार जो हैं ! उन्हें तो त्या jac 
हती है। इसीलिये तो उन्हे प्रेम-सरसावनी श्रीराधिकाजीके पाँव पलोटते "६. 
नहीं । रसखानको यही तो आइचये है-- — . "या 
ब्रह्म मैं ढंड़यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चोगुने «m E» 
दध्यौ सुत्यौ mad न किंते वह eut सरूप ओ कंसी सुभा | | 
`` देरत हेरत हारि परयो 'रसखान” बतायी न लोग डु oi ES 
देख्यौ geb वह॒ कुज कुंटीर में बैठी पलोटत राधिका 7. ह| 
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हृढ़ रूपसे इस बातमें विश्वात रखते हैं, जो ब्रह्म निर्गुण-निराकार 

LU पते प्रेमी भक्‍तोंको आनन्द देनेकेलिये सगुण रूप धारण करता है। d 
|. ६ 3 ब्रह्मा, महेश, वेद, पुराण. एवं महान्‌ योगी, यती, और तपस्वी भी उनकी अनन्त 
| (६ पार नहीं पाते, पर वही श्रीकृष्ण प्रेमके ढाई अक्षरोंमें dw जाते हैं। प्रेमकी 
$ ma हिमा है । रसखानने अपने प्रेम और समपंणसे भ्रेम'को भी धन्य कर दिया है । 
a greci जो रसखानके इस प्रेम पर रीझ न उठेगा ? देलिये-- | 

था लकुटी अरु कामरिया पर, राज fug पुरकौ तजिडारो । | 

बाठहुँ सिद्धि नवौ निधिको सुख, नंद की गाय चराय बिसारों॥ 

erf कवौ इन आँखिन तें, ब्रज के बन बाग.तड़ाग निहारों । 
' कोटिनहुँ कलधौत के धाम, करील के कु जन ऊपर वारा ॥ 
| सांसारिक जीवोंके पीछे जीवन-मररा ओर सुख-दुःखका झंझट लगा ही रहता हैः 
f nii रहता हुआ भी जीव लौकिक दुःखोंसे बचा रहे, इसकी युक्ति भी प्रेमी रसखानने 
॥ स्रोजली है। इतना ही नहीं, जन्म-मरणके आवतोसे बचनेकेलिये भी उन्होंने राह खोज ली 
j 4 उनकी निम्नांकित पंक्तियोमें उस राहका ही उद्घाटन हुआ है-- _ 

| मानुष हों तो वही “रसखाति', बसों ब्रज ग्रोकुल गाँव के ara । 
जो पसु हों तौ.कहा बस. मेरौ, CP नित नन्द की HY मंझारन ॥ 
| verdi तो वही गिरिको, जो धरचो करं 8T पुरन्दर कारन 
| नोखगहोंतोबसेरौ करौं नित, कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥ 

I 3 'रसखान'की सम्पूर्ण रचनाएँ इसी प्रकार श्रीभगवानुके प्रेम और उत्कट भक्तिसे 
PORU रसखानने श्रीकृष्ण भगवातुके प्रेममें हबकर रसका जो सागर बहाया है, वह 
$ SHIT तक भक्तों और प्रेमियोंको “रस'में डुब्राता रहेगा । ; 
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| शी लोग यह जानते हैं कि हम वृद्धावस्थामें साधन करेंगे, बे बहुत मूल करते है! 

| M 2» भी सदा निरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि और बिचार भी .सदा. एकते 
| à 


qd $जिस क्षणमें भगवत. ण अत्यन्त P है! 
AE q प्राप्ति होती है, जीवनका वही क्षण अत्यन्त a S उनमें s - 
€ RN TRITT पुरुष विषयोंके यथार्थ स्वरूपको जान . सेते है, बे कदापि उत्म आसक्त 


$ : कोह EH m कि मनुष्यकी आयु परिमित है बोर वह किसी भी क्षण समाप्त 


qq दे देते है १ श्रीरामनरेद दीक्षित 


र र R पापीसे पापी जीव cnt जाता है, तो भगवात्र s पाप मुक्त 
का असय भी यदि भगवातुकी शरणमें जाता है, nas 
Da T 
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E श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानकी गतिविधियों 
sf प्रतिदिन देश-विदेशके श्रद्धालु दशनाथियोंका 
रहता है । इन दर्शनाथियोंमें बड़े-बड़े कलाकार, सन्त, आचाय, 
होते हैं। ' : is 
श्रीमती शुम लक्ष्मीका आगमन : | E 
चैतन्य लीलाके अवसरपर, श्रीकृष्ण-जन्म-स्थानके रंगमंचपर श्रीमती Yran | 
'आंगमन हुआ । श्रीमती शुभ लक्ष्मी भारतक्रे संगीत-जगतुमे, अपना विशिष्ट स्थान रहती ü 
उन्होंने अपनी मधुर स्वर जहरीमें भजन गाकर श्रीकृष्ण भगवानुके चरणोंमें अपनी स्वराति 
अपित की । | | 
राज्यपाल महोदयका शुभागमन | | E 
विंगत ३० नवम्बरको उत्तरप्रदेशके राज्यपाल महोदयका शुभागमन श्रीकृष्ण बत 
स्थानपर हुआ । उनके साथ उनको धमंपत्नी भी थीं । राज्यपाल महोदयने बड़ी रे सार 
मन्दिर, ¦ गंभंगृह, और बनते हुये विशाल श्रीमद्भागवत भवनका निरीक्षण किया। उन्हीं 
मन्दिरमे, सपत्नीक भगवातकी पुजा की ओर प्रसाद ग्रहण किया. तथा पंजिकामें अपा 
हस्ताक्षर किया । . | 


सायुदे दिक आरोग्य केन्द्र अपने .नये 'मवनसें 


शरीकृष्ण-अन्म-स्थान-सेवासंघक्रे आयुर्वेदिक आरोग्य-केन्द्रने अपनी निःशुल्क at e 
अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । अनेक वर्ष पूर्व इसकी स्थापना संघके सम्मानित स^ | ` 
तथा वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनके सफल संचालक वैद्य रामनारायणजी शमकि सुश 
सहयोगसे हुई थी । तबसे इसके द्वारा हंजारों रोगी लाभ उठा चुके हैं। अब लंग qai 
रुपयोंकी लागतसे इसका! एक विशाल स्व॒तन्त्र भवन - भी बन गया हैं, EN 
सब प्रकारकी सुविधाएं हैं । गत -८- दिसंबरको बड़े समारोहके साय 
क्रिया सम्पन्त हुई । इस शुभावसरपर संघके उपाध्यक्ष अनन्त श्रीविभूषित 
जी सरस्वती तथा सदस्य सर्वश्री जयदयालजी “ डालमिया गिरिराजघरण अम 8 
रंदासजी भागव, देवघरजी शर्मा. आदि तो. उपस्थित थे ही-_मथुरा-त्दावतके me 
` महात्मा, विद्वान्‌ ओर नागरिक भी उपस्थित थे । वेद्य रामनारायणांजी 

(का स्वागत किंयाः। वे ही संघको ओरसे आयुर्वेदिक arabe संबार है 
वद्य रामतारायंणजी शर्मा जैसे लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सकके असीम अनुभवते सँ 
आरोग्य रोग्य-के्धःउत्तरोत्तर Safir करता जायेगा । | 4 


तताः 
ओर र्म 
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| उत्तरप्रदेशके राज्यपाल श्री बी० गोपाल रेड्डी 
| मन्दिरमें दशंनाथं जाते हुए 
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श्रीकृष्ण-सन्देश के कृपाळु ग्राहकोंसे 






















| सहयोगकी प्रार्थना 

महानुभाव 

| आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश ' को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया है 
उसके लिये हम)आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपकी स्नेह-शक्ति 

पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश'' अपने जीवनके दो वर्ष पूरे करने, तीसरे qui 
मासिक रूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा 

राष्ट-नेताओंका आशीर्वाद MAN समर्थं हो सका है। 


““श्रीकृष्ण-सन्देश'? का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशों द्वारा 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नेतिक बल, पवित्राचरण तथा|स्वधर्म-निष्ठा तो 
बढ़ाना है ही, उनके इतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्म-स्थानको भी उनकी महिमाके 
अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूपं देना है जिससे कि वह देश-विदेशके 
जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय । किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पूति 
तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी ''श्रीकृष्ण-स देश” को अपना लेनेकी | J : 
कृपा करेंगे । HN 


| अतः हम ENT ग्राहकोंसे ग्रह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट ४ | 
f) मित्रों और बन्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अठ ५ 
करें । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठावे 

तो “श्रीकृष्ण-सन्देश” की शक्ति दस गुनी बढ़जा येगी । | 


रश आशा हो नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्रार्थना 

| i प्रार्थी-- | » 

प्रबन्ध-सम्पादक 
न 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-से वास 4, 
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[ धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति-प्रधान मासिक पत्र ] 
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wert स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार, कल्याणे “साद 
श्रीवियोगीहरि डा५ भुवनेश्‍वरनाथं मित्र माधव? s> 
श्रीजनादन भट्ट | श्रीहितशरण शर्मा | 
प्रव्ध-स्पादक . ' - ` 
श्रीदेवधर शर्मा | 
सम्पादक 
+ 
प्रकाशक 
श्रोकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा... p 


* 


वाषिक शुल्क 
सात रुपये ! 


आजीवन शुल्क 
एकसौ wem रुपये 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थान 





| हमने कृष्णा-जन्मभूमिके निर्माणाधीन भागवत भवनका अवलोकन किया । भारतके 
१ | ages diia गोरवमें यह एक अनिर्वचनीय धाम बनने जा. रहा है। इस योजना से 
$ | द्वमवस्तोष है । भाशा है, सभी भारतीय इस योजनाको सफल बनायेगे। इस योजनाको 
- कणही सफल बनायंगे, इसी आशासे हमें अपूवे आह्वाद होता है | 


५ । | गोस्वामी ब्रजेशकुमार 
E i ei कांकरोली, राजस्थान 
t | pu mS ऐसा du होता है m साक्षात भगवानुका वास वतंमानमें भी यहाँ 
E d है। बाते ही चित्त गद्गद्‌ हो जाता है । इसके जीर्णोद्धारमें जो सहयोग देंगे, निश्चित ही 
* | वर उनका कल्याण करेगा d 

E स्वामी धर्मानन्द 

| ` परमार्थ-आश्रम, हरिद्वार 
ह. E श्रीकृष्णुजन्मस्थानके दर्शन किये । स्थान बहुत भव्य है । ऐतिहासिक महत्त्व होने 
| E करण यह और भी महत्त्वपुरां है । यहाँ भागवतभवन, आयुर्वेदभवन तथा अन्य कई 
E E जो बन रहा हैं, वास्तवमें प्रशंसनीय हैं । हम इसके लिये सफलताकी कामना करते हैं। 

E आनम्दीलाल गोयनका 

P विरला ब्रदसं प्रा० लि० 
S १५ इडिण्या एक्सचेञ्ज, कलकत्ता 
BÉ. मैने श्रीकृष्ण जन्मस्थान देखकर स्वयंको गौरवान्वित अनुभव किया । 
3 "m i H उत्साहके SIN इसके निर्माणका संकल्प किया है, उसे भगवाच शीक्रही पूर्ण 
P शार होगा। आद्या करता हूँ, यह देशका सर्वोच्च आदश स्मारक बनेगा तथा धमका 
E: | मोतीलाल ककरातियां | 
: रामगोपाल पूरतमल ककरानिर्या. 
E ipu ; - अमरावती (महाराष्ट्र) 
T p दर्शनका सौभाग्य मिला । श्रीहनुमातभसाद. पोदार (संपादक- 
शकी ए तथा श्रीडालमियाँजीके सतत्‌ प्रयत्नोंसे यह पवित्र अभियान हिन्दु 
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पावन हृदयके पावन अर्घ्य 
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ध्यं है भगवान्‌ की माया ! मानो सैकड़ों वर्ष बाद फिर m E. 
युग-युग जिये यह जन्मभूमि । व हुवा | 

बद्रोसिह 
CINE पकट दात 


शास्त्रीभवन, नई Red 
इस पवित्र कृष्ण-जन्मस्थानके दर्शन करके मुझे विशेष आनन्द हुआ । तनसे 
और धनसे जिन सज्जनोंने इस भूमिका जीर्णोद्धार और व्यापक विस्तार quas भ 
और अबभी करते हैं वे धन्य हैं। भक्त सज्जन इस स्थानसे प्रेरणा प्राप्त करके NE 
गुणोंका समावेश करके निजी कल्याण करेंगे। iin 
` फूलचन्द गोयल Em 
रिटायड कमिश्नर euim ~ | 
२ ^। २०८ आनन्दनगर पु 
श्रीकृष्णकी जन्मभूमिके दर्शन करके हृदयको शान्ति मिली । यह पुनरुद्वारका मन 
प्रयास पोराणिक दृष्टिसे भावी भारतके ऐतिहासिक और धार्मिक अनुसन्धानकेलिएं अत्यन्त 
लामप्रद रहेगा और सदेवकेलिये यात्रियोंको एक प्रेरणा देगा भोर श्रीमद्भगवद्गीता सः 
देशोंके प्रचारका खोत बना रहेगा । f 
पुरुषोत्तमलाल सुखवा | 
अधिकृत नियन्त्रक 
मेटेम्स भीलवाड़ा (राजस्थान 
यह स्वाभाविक है कि, इस पुण्य स्थान पर आकर मनमें तरहःतरहके विचार उतत 
हों । धद्धा भौर भकितिके भावको महत्त्व देते हुए इस स्थानकी उन्नतिके लिये जो सेवा | 
सके करना, मनुष्यमात्रका धर्म है । 
सुखदेवभ्रसाद E 

जिला जज, रीवा. 


श्रीकृष्ण जन्मस्यानःमन्दिरकोः देखकर बड़ा प्रभावित हुआ हँ । ऐसा मन्दिर b | 
में अब तक नहीं बना है । निर्माणकर्त्ताओंका मैं हृदयसे साधुवाद करता ह। | 







पिलानी, राजस्व" 

आज मैंने सपत्नीक जम्मस्थान-मन्दिरके दशन किये । wan qi E 
) ` HR सुन्दर है, सजोव है, बरबस भक्ति-प्रेमसे मन भर जाता है । जन्मस्थाना 
. कायं बढे सुचार रुपसे हो रहा है, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई! sedi 
. उत्सव ऑलइण्डिया! रेडियोपर भी आने चाहिये । मेरे सहयोगकी थाव" 
Si e भाभारी होऊ'गा । इसकी प्रतिलिपि यहाँके स्टेशन डाइरेक्टरके पा भी di à 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


, ॥ यदायदा हि sew ग्लानिभंवति भारत । 
` | उअभ्युत्थानमध्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजास्यहम्‌॥ 











अच्युत-वाणी 


यस्याहमनुगृह्ामि हरिष्ये तद्धनं शनः । 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्‌ ॥ 
“जिसपर मैं कृपा करता हूँ, उसका सब धन धीरे-धीरे छीन लेता हूँ। . 
जब वह निर्धन होजाता है, तब उसके सगे-सम्बन्धी उसके दुःखाकुल चित्तकी 
परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं । 


स यदा वितथोद्योगो निविण्णः स्याद्‌ धनेहया d 

मत्परः कृतमेत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌॥ 
“फिर वह धनकेलिये उद्योग. करने लगता है, तब मैं उसका वह 
3 यल भी निष्फल कर देता हैं । इस प्रकार बार-बार असफल होनेके कारण 
"ब धन कमानेसे उसका मन विरक्त होजाता है, उसे दुःख समझकर वह उघरसे 
3 XE मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मेल-जोल 
$ है, तब मैं उसपर अपनी अहैतुक कृपाकी वर्षा करता हूँ । 
तद्ब्रह्म परमं quud fuse सदनन्तकम्‌ । 
— SU मां सुदुराराध्यं हित्वात्यान भजते जनः ॥ 
भे TN ति होजाती भेरी कृपासे उसे परम सूक्ष्म अनन्त सच्चिदानन्दस्वरूप quet 
E है । इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन 
Ñ d a लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दुसरे रूप अन्यात्य देवताओं 
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शुंरताकी परमावधि भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके 
_ शौर्ये भावका चित्रण _ 
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“कालियके सिर एक दो नहों, परे 

समस्त सिर भी एक-दो per इने 
न॒त्यके रंगमंच बने । सौ सिर और दौ चरण ! ररह 
सिर उठाने में देर ही क्या लगती है और वह 
उठानेको सौ सिर हों । किन्तु सिर उठे नहीं कि अर 
उस पर आ धमके । गतिको तीब्रता एवं वि 
हिसाब लगाते समय सिर चकरा उठता है” | 


श्रीकृष्णका शर्य स्वरूप 
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आइये, भगवानुके वीर स्वरूपका दर्शन और मनन करें। श्रीकृष्णने जब पृतना: 

मारा तब वे दूध पीते शिशु थे । पुतना केसी थी कि उसके मृतांग कुल्हाड़ियोंसे काटने पड़े थे। 
गोया वह कटा-उखड़ा पेड़ हो, उसके रुदन-नादसे पर्वतों सहित पृथ्वी, ग्रह, तारागण एवं 
रसातल हिलने लगे थे, दिशाओं में गर्जना हो उठी थी । उसका रूपदशंन करें--हलके समाग 
लम्बी दाढ़े, पवंतकी गुफाके समान नाक, पर्वंतकी कनपटीके समान स्तन, अन्ध-कूपके समा 
केश, तटके समान भयकारी नितम्व, बंधी हुई सड़कके समान भुजायें और सूखे 
समान पेट था । पर्वतकी चोटीको कोई दबा सकता है बया? किन्तु इस. आश्‍चर्योत्पादक शिश 
— नें उसे ऐसा दबाया कि पुतना न केवल 'मृत्यु-मृत्यु, अलम्‌ इति’ ही चिल्लाने लगी, वर ) 
o 'निस्पीडयमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्यनेत्रे चरणी भुजौ मुहुः, प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती | 
` “उययितस्तना'-वृत्रासुरके समान निष्प्राण होकर गिर पड़ी.। ऐसे अद्भुत कायसे 

` जीवनका प्रारम्भ हुआ था । 
"i पालनेमें लेटे-लेटे इस अद्भुत शिशुने वह शकट तोड़ डाला जिसमें अनेक रसो | 
हुए कसि आदिके वतन vau थे। उसका पहिया, धुरी, जुआड़ा. सब दूट गया । फिर V ; 
को मारा । इन तीन अद्भुत कार्योके करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण इतने बड़े हुए निसा 
LSU हुआ। ऊन बन्धन लीला हुई अर्थात्‌ यमलाजु नको मोक्ष मिला, अघासुर em vi 
videt तोड़ा, घेनुकासुरकी मौत हुई, कालीय नागको नाथा गयां, AEN cdi p d 
. सा तन्दजीको वरुण-गृहसे छुड़ाकर लाया गया, wdW ग्रसित «57077. ee 
= गया, एक मुक्केमें शंखचूडका सिर तोड़ा गया । जिसका घोर शब्द सुगते 
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| | E | A गर्भ गिर जाते ये ओर जिसे पहाड़ समझकर बादल उस पर उ 

3 | pons aget मारा गया, सिंहके समान. गरजनेवाले, quib समान nno E im 
a "m इसके पश्चात इस अव hc NIST 

`एवं व्योमासुरकी मृत्यु हुई । इसके पश्चात्‌ स्थाका अन्तिम संघर्ष कुवलयापीड 
d we शल और कंसका बघ है । M ? 
i geia नाग दमन-प्रसंगमें श्रीकृष्णणा अद्भुत कार्यकलाप देखने ie 

p भयानक था कि उसके विषेले जलको तरंगोंके छींटोंसे भिल्ल हुए s नड कालीदह 
| जावर जंगम मर जाते थे । ऐसा भयानक विषाक्त जलभी श्रीकृष्णका कुछ न ve us 
| ann दहमें कूदे तो वह जल सौ-सो धनुष यानी अठारह-अठारह सौ गज Bes | 
| ग्या। अब कालियने श्रीकृष्णको मर्भस्थानमें काट लिया और उनके अङ्गसे लिपट ibt 

जिसके विषसे विषाकत जलकी छींटोंसे पवनका झोंका स्थावर-जंगमको मार सकता à 


| | सके काटने पर भी थीकृष्णका कुछ न विगड़ा, वे केवल frr हो गये । फिर श्रीकृष्णने 
E दा शरीर बढ़ाया और कालीय वेचैन होकर थीकृण्णको छोडनेपर frag हो गया। दशा 


| हयी कि वह फनको उठाकर फु कार मारता था, उसकी नाकसे विष निकल रहा था 
|) aid फरी-फटी थीं, मु हसे आग निकल रही थी और वह दोनों जीभोंसे ओठ चाट रहा था i 
i अः A पहली मुठभेड़में ही बाजी मार ली । अब श्रीकृष्ण उसके चारों ओर फिरने लगे 
` | बोर वह भी अवसरको प्रतीक्षा करता हुआ उनके चारों ओर फिरने लगा। इस दोरे भी 
E 3 gu जीते और उसका पराक्रम नष्ट हो चला । अब देखिए, कितना साहसपुणं और भया- 
qp ककष है कि श्रीकृष्ण उसके मोटे फर्नोको झुकाकर उसपर चढ़ गये । साँपके फन, नाग 
E WI फन, नागराजके फन, वह भी जीवित नागराजके फन, प्रतिकारकेलिये क्रोबसे पागल 
d पागराजके फन । माँसके थोडेसे लचीचे टुकड़े । जिसमें कड़ापन नहीं, जो स्थिर नहीं, जो 
` | फुके पेर इतना भी लम्बा-चौड़ा नहीं-उप्तपर नृत्य । किन्तु वाहरे, ! महाशर ! महान्‌ पुरुष | 
E! ES फनको मी ऊपर उठता था, वे उसे ही कुचल देते थे । अब नागके मुख और ताकसे 
S बहने लगा, ची सासे लेता और नेत्रोसे विष उगलता। किन्तु वह सर्प-सिर-कुचल 
ह F नहीं । मगवाचुके चररणु-संचालनकी तीब्रता ओर शरीर संतुलनकी अलौकिकता ! d 
! PA ४ कि उन्होंने नृत्य करते-करते सिर नहीं कुचला, बल्कि एक सिरसे दूसरे fm 
AL E ५. TRE क्रिया की, क्योंकि कालीके सिर एक-दो नहीं, पुरे एक सो थे। इतने समस्त 


4 E एक-दो बार नहीं, सहस्रो वार ही नृत्य के रंगमंच बन गये सो सिंर और दों. | 


2 
c 








EI^ 


Š ET . E 
१9”, दि १७४८ a ; l " RS s. ९, es, IP ` 

EET - C f n V EE टॅ Lp Coll ect "t es r EE nai mu tiz eye b A tri | moe ) 
... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — — ird 











भोगीराजकी कला, कि उससे छूटे और अद्भुत साहस ऐसा कि घु'सा wel 
छिप गये । हाथीके पेरोमें छिपना, हद है आत्मविश्वासकी । लोग हाथीसे दर ees ” A | 
न्हें "eiu T भागते त बौर 
आप उसके नीचे जाते हैं । हाथी फिर उन्हें अपनी सू इमें लपेटता है । श्रीकृष्ण फिर ल 
सू इसे छूटकर बाहर निकल आते हैं ओर फिर उसकी पूछ पकड़कर ४५० गज पे 
जाते. हैं । ४५० गज, १३५० फीट, एक मीलसे ४१० फीट ही कम । आप जानते : x | 
घसीट ले गये--जिसके भीतर १००० हाथियोंका. बल था और वह भी ru. ta 4 
जैसे गरुड़ लीलापूवंक सांपको ले जाता है । हो सकती है कोई अनुभूति sss बारी E 
शक्तिकी । महाभारतकार कहते हैं कि जब पाण्डव वनवासमें थे तो एकबार ब्राह्मण प | 
गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामाने द्वारकामें श्रीकृष्णके पास जाकर उनसे उनका चक्र मांगा | | | 
बदलेमें ब्रह्मास्त्र देनेको कहा । श्रीकृष्णाने कहा-- “देखो, ये मेरे घनुष, शक्ति, चक्र बोर गद | : 
पड़े हैं। इनमेंसे जो-जो अस्त्र लेना चाहो, वही मै तुम्हें देता हैँ। जिसे तुम उठा सको बोर | 
जिसका युद्धमें प्रयोग कर सको, ले लो और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो, वह भी मत दो। | 
उसने चक्क लेना चाहा, किन्तु उसे उसके स्थानसे टस-से-मस न कर सका । अश्वत्थामा बता. | 
धारण योद्धा था । कया थी उस चक़में जो वह भी न उठा सका | उसमें एक हजार बारेबे, ॥ 
वज्ञकी उसकी नाभि थी, और पूरे का पूरा लोहे का था। कितनी शक्ति थी श्रीकृष्ण | 
उगलियोंमें, जो वे ऐसा चक्र उसपर नचाते थे, गोवद्धंन पर्वत सात दिन तक रसे छू _ 
सकते थे । कंसकी मृत्यु पर जरासंध आया था । उसे १८ बार श्रीकृष्णपर चढ़ाई कलो | 
पड़ी । १७ बारमें उसके ८५५११७० रथ, ८५५११७० हाथी, २५६७०५१० n || 
४२७५५८५० पैदल श्रीकृष्णने मारे थे । अठारहवीं बार उसकी सेनामें ३००००००० यत |. 
भी आ गये थे । रक्मिणी-परिणयके अवसर पर श्रीकृष्णने रुक्मकी २१८७० रथो, २१६४ | 
हाथियों, ६५६१० घोड़ों और १०९३५० पैदलोंकी सेनाका संहार किया या। सासो 3 
२५ दिनोंके मल्लयुद्धमे वे आयुध, पाषाण, वृक्ष और भुजाओंके बल लड़े थे। सात गा 
एक साथ वशमें करके नाग्नजितीसे sur किया था । गदासे पहाड़, वाणोसे सरं, p 
अग्नि, जल तथा पवन दुर्गे तोडे, खंडसे मुरपाश काटे । उषा-अनिरुद्ध प्रसंगमें वे मह. | 
लड़े थे और उन्हें बेहोश कर दिया था । कृत्याग्निको सुदर्शन चक्रसे प्रतिहत एब m 
किया । शतघन्वा, भोमासुर, वाणासुर, पोण्डक, सुदाक्षेण, शिशुपाल, शाल्व, क | 
आदिका हनन किया । महाभारतके सम्बन्धमें क्या कहें ? इतना ही smi 
श्रीकृष्णकी नीति न होती तो पाण्डव महाभारतका एक दिनका युद्ध भी सा q 
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न लागू me घमीवहन्‌, महायोगिन्‌, महापुरुष, सत्यत्ते, देव, visitur 


P: वे * रहित स्वरूपवाले, योगेश, जगदीश्वर, अखिल निवास, अन्तर्यामी, edere 
3! a हवर, स्वतन्त्र केवल ज्ञानमूर्ति, अपनी पूर्णानन्द स्थितिसे qiam, सत्यसंकल्प, . 
2 jh निवृत, सब प्रकार के तत्वोंकी कल्पना करनेवाले, अग्रणी, परमेश्वर, अधोक्षज, 
$ ल, नाथ, जगन्ताय, पुण्यमय श्रवण तथा कीर्तनवाले, उत्तम श्लोक, नारायण, अनघ 
| त, दामोदर, eer, केशव, मातेस, di, er, 


| व अगाधगोध, भगवाल्लोकभावनः, सत्यसंकल्प, सर्वाधार, शत्रुध्न, देवदेवेरवर, 
E J 












| | | | पोत eft महाभारतमें उन्हें अपराजित विष्णु, प्रणतातिविनाशन, अव्यय, प्रणतपाल, 
५ | शुत, मधुसूदन, जनादन, महाबाहो, जिष्णु, विश्वतोमुख, अविनाशी, महान्‌ तेजस्वी, दिव्य 
| | आर अदभुत शस्त्रवाले रूपमे उपस्थित किया गया है। विष्णुसहस्ननाममें वे शार्गघनुबाले, 
t || प्ररीविः अमृत्यु, सुरारिहा, सत्यपराक्रमः, सम्प्रमदेनः, ओजस्तेजोद्च तिघरः, सहस्नाजित:, 
। | दन्दः, पुरन्दरः, शक्तिमतांश्र ष्ठः, अमितविक्रम, शलृघ्नः, अन्तकः, जितामित्रः, हृलायुषः, 
| | i त्वा, खण्डपरशु:, दारुणः, अनिवर्ती, शौरिः, शूरजनेश्वरः, केशिहा, रणप्रियः, दपृहा, 
n ! rafia, स्वसस्त्रभृतांवरः, इन्दुकर्मा, महाकर्मा, सर्वेविज्जयी, जयन्तः, अक्षोम्यः, दमयिता, 
क ) बढ़ी दक्षिणः, वीतभयः, दुष्कृतिहा, रक्षणः, भयापहः, भुमिः, भीमपराक्रमः, वंखानः, Suus, 
इ | ग्दाषरः आदि हैं। गीतामें उन्हें अदितिके बारहो qol विष्णु, ज्योतियोंमें qd, उन्चास 
॥ | प्रास्तोंमें तेज, देवोंमें इन्द्र, ग्यारहों रुद्रोमें शंकर, आठ वसुओंमें अग्नि, यक्षोमें कुबेर, सेना- 
, | ufi wee, स्थावराणां हिमालयः, आयुधोंमें वज्र, वनचरोंमें केशरी, पक्षियोंमें गरुण, 
ब | प्रियोमें घडियाल, सर्वहरः मृत्युः, जय या जीत, दमनमें दण्ड, सर्पोमें वासुकी, शासकोंमें 
१ | राज आदि कहा गया है । 


भ्रीकृष्णके इन विशेषणोंमें उनकी शरता अर्न्तानहित है। 
A ——— ao 
मतवाली मीरा 


कमनीय कान्ता कविता-कला प्राण-पीड़ा-सम्पोषिका, 

सजीव प्रेम-प्रतिमा प्रकट प्रत्यक्ष प्रमुदिता प्रेमोत्मादिनी । 
श्रीकृष्ण-संगमाध्षीरा तन्मया मधु उपासनानुरक्ता, 
मारवाइ-मरु-प्रदेश-प्रवाहिता मीरा मन्दाकिनी dU 
काव्य-कानन कलकंठी क्रीड़ा-कला-निपुणा कोकिला; 
स्वजन-परिजन-त्यक्ता एकांत-वेराग्य भावानुभूतिता। c 
श्रीहरिचरण-चितामणि-रमण-सार-पग्रहिता मुदितः हृदया 
भारती-भडार-भरित्री अमृत-रसा मीरा गीत-गीता ॥ 
नारी-समाज-समज्ज्वला. गौरान्विता साधु-सत्मानिनी, | 
विश्व मध्य निज नित्य कीति-पताका स्थापिका iia 
रसिकवर रास-रसिका रसना-रस-सार-प्रसारिका, | 
भीनागर-नेह्‌-नगरी-रमण-रस-रसा मीरा श्रीरा श्री राधिका प्रोसन्तकुमार W टंडन 'रसिक' . 
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कर्तव्यके आधारपर गीता को व्याख्या 


“गीताके उपदेशके अनुसार, यरि है 
के फलकी आकांक्षा छोड़कर, समता हो णे पते 
e" 


| 
| 
| 


| कल्याणकी मात्रा पिरोनेमें अपने को एक गा 


समझे तो इससे संसारकी रचनाही | 
UA एक 
वभवपूणं ओर सुखदायिनी हो सकती है।” V प्रकारक, | 


गीताके इलोकों में कतव्यका 
ज्यो० श्रीराधेश्याम द्विवेदी 


बहुतसे लोगोंकी यह धारणा है कि, युद्धके प्रसंगमें राग ओर द्वोषके त्यागका उपदेश | 
देकर, युद्धमें तत्पर--अजु न EXT उसके निकट सम्बन्धियों ओर कई अक्षौहिणी सेनाका व्ष |. 
कराना श्रीकृष्णकेलिए उचित नहीं था । ऐसे समय ज्ञान या कमंकी भावनाका उपदेश क्ति 
प्रकार उपयुक्त नहीं था TE कहना या दोष लगाना भ्रममूलकही नहीं है, किन्तु गीता | 
ओर लोक जीवनके परम उद्देश्यको न समझनेका प्रलाप है । जो युद्ध-परायणता गीता हे | 
सिद्ध होती है, उस विषय में तो प्रारम्भ में अजु नका ही प्रश्‍न है कि युद्ध करने या वे 
सम्बन्धियोंका संहार कर रक्त-रजित भोगोंको ग्रहण करनेकी अपेक्षा तो भीख माँफ़र | 
जीवन निभाना अच्छा है । अजु नको यह मान्यता भूलसे भरी है--यही बताते हुए स्वम | 
ओर कतं व्यकी शिक्षाका बोध भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे कराया है । 

जीवन किसलिये है, इस प्रश्‍न पर स्थिरचित्त से विचार करने से यही निश्चय है 
है कि आत्मोम्नति, लोकसेवा और समृद्धिकेलिए ही जीवन है । स्थूल समृद्धि और 
अनित्य मौर क्षणिक है, विद्वक़ममें 'विनाश' जैसी वस्तु है ही नहीं, कारण कि प्रत्येक ब 
(Object) रूपान्तर करती चली, जाती है । प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष 
| j निरन्तर, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि (Expansion) और उच्चता ( Perfection) 

जाता है अन्यथा विदवक्रममें कोई भव्यता, उत्तमता, महत्ता या सारता आ ही नहीं 

EE संज्ञाका जो रूपान्तर विश्व-रचना में ठहराया गया है, उसका उद्देश्य see | 
Er. शिथिल ओर व्यथं जैसे साधनोंको नवीन करके अधिक उन्नतिक्े मार्गमें व्यक्ति गा ही 
८ चलाता मात्र ही है। सारे विश्वकी व्यवस्था व्यक्ति या सर्मष्टिकी वृद्धि (९ 
E a उन्नति या उच्चता (Perfection) का ही बोधक है। गीताजीमे इसी gi 
अवलम्बन कर कतंव्य मार्ग पर चलने या ग्रहण करनेका उपदेश दिया है । १८, . हीही 
e आने के कारण उसमें जो अच्छे-वुरे का भेद किया जाता है और पाप-पुष्यकी तार 
` आती है, उसीका स्पष्टीकरण कर, कतंव्यमें ही लोक कल्याणका सार बतानेका que 
ET है। m 
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2 ierd समृद्धि और उन्नतिका मार्गे है । यह कतंव्य अच्छा : bw 
E n á TEN कर्तव्य-अष्ट होना अथवा अपने अधिकार से बाहरकी कत y है, 
QUU गिरना अवनति या अधोगति का मार्ग है । यदि अवसर प्राप्त होतेही प्रत्येक व 
E. r किये बिता कोई व्यक्ति तो क्या, विश्वका एक अणु भी लेशमात्र उन्नति ह 
| e adeb रत रहने से ही हमारे हृदयसे वासनायें पथक होती E वासनायें ही तर 
* तार A होता है, विशालता आती है और संकुचित भाव तथा भयके AS होते 
| ger और pem pi MEA NU हो जाता है । कतंव्य-पालन करनेसे ह 
है| बनाके समीप पहुंचता है ओर उसमें 
I Eum साक्षात्कारका तेज प्रकट होता है पताका योग सिद्ध होता है तथा 
| 


| कर्तव्यका बोध होतेही अधिकार-वृद्धिकी सम्भावना स्पष्ट होकर, उन्नतिका प्रशस्त 
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E quise हो जाता है । यदि अधिकारत्व प्राप्त न हो या meai कोई कमी रह जाय, तो 
| | शौ अपने सम्मुख आये हुए कतंव्यसे विमुख होकर शंका अथवा भयमें कालक्षेप करने से 
| ब्रमतंव्य, जो सामने हो, करना ही म यकर हे । इसीलिए गीता के गायकने एक बार A 
posse से प्रारम्भ में, उपक्रम में, उपसंहार में स्वधर्म-पालनका ही उपदेश दिया है 
त i “स्वधर्म निघनं श्रेयो परधर्मो भयावहः” 

| | मनुष्यको कतंव्य से विमुख करनेवाली उप्तके हृदयकी संकुचित वृत्ति है । इसीसे 
D | हा, भय, शंका, ईर्ष्या, अभिमान, आडम्वर, राग द्वेष आदि भावनायें उत्पन्न होती हैं । 
| | । | (के हृदय विशाल, निर्भय, नि:शंक, और निरमिमानपूर्ण हैं, उन्हें कोईभी mder या कर्म 
` ॥ हतया छोटा प्रतीत नहीं होता है । कतंव्यसे विमुख रहना किसी भी काल और स्थिति में 


Tu सकत ` ये 
E (क नहीं समझा जा सकता है । अजु'न ने अपने. श्रेय-भलेके लिएही अपने हृदय-दोवल्यको 
E | 













qe केका प्रश्‍न श्रीकृष्ण से पूछा à— 
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ IT: । 


T RT य: स्यान्निश्चितं त्र हितन्मे शिष्यस्तेऽहं mfa मां त्वा प्रपन्नम ॥ | 
| | भता कहा A भावनाको ही उपनिषदों में 'कृष्णता', 'श्यामता', 'कलुषिता' या 
समष्टिमाव में केवल कार्पण्य हे । इसी कार्पण्य दोष से स्वभाव में | 


$ | | 
de 


ifa ल अपनेपन का आत्मभाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा भय, शंका 
i 3 संकुचित भाव जाग्रत होता है, d 7 , 
उसको 


उसकी वदि ग्रत होते हैं । मनुष्य धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप के भंवर में पड़ जाता है, 
मपर नहीं ना भतिशय मोह में ग्रसित होने के कारण, मोक्ष मार्ग या fr यस्‌ se | 
ta Net । हृदयके संकोच या दोर्बल्य से ही मोह, शंका, भय इत्यादि उत्पन्न dog 


/ र 
षे 
| | 
कि हैं ओर AS 
dog Wy i oem आ जाती है। इसी से अजु न कहता है कि, हे कृष्ण ! में धम 
qs NS पुढ बन गया है । इस समय रुचिकर या प्रिय लगनेवाली बात का 

शेर भी इस ठ | T मेरा हित हो, मेरा अय हो, वही उपदेश मुझे दीजिये । भीकृष्णका | 
छ कर्मक भाव ढी है, जो सारे उपनिषदों के सार गौताशास्त्रमे, समताके सूत्र | 
जू नासे. युक्त है । श्रीकृष्ण गीताका उपदेश करनेके पश्चात्‌ जजुन सो | 


केच्चिदेतच्छ त पार्थं त्वर्यकाग्रेणचेतसा । READS d : 
केच्चिदज्ञानसभ्मोह : प्रनष्टस्ते ewm ॥१५।७२॥ m 
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tiea चित्त र संबं तुमने सुना और सन्न T 
एकाग्र चित्त से क्‍या अ रन तुमन सुना आर सुनने से क्या अस... | 
मोह नष्ट हुमा, अर्थात्‌ प्रारम्भमें बुद्धिमोह के कारण, धर्म-अधर्म की TN eg म्हा | 
सम्बन्ध में तुम जो मार्ग नहीं देख रहे थे, वह बुद्धि-मोह, (Delusion) और SN VI 
को पंदा करने वाला कार्पण्य दोष अर्थात्‌ हृदय की कृपणता ओर दुर्बलता दर +३ UU | 


नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ॥।१८।७३॥। 

'हे अच्युत ! बुद्धिको घमं-अधर्मके चककरमें डालनेवाला मोह नष्ट हो गया ia 
TE 


` स्वभाव और धर्म में जो दुर्बलता आ गई थी, जिसे मैं भूल रहा था, तुम्हारे प्रसाद हे | 
ति प्राप्त हुई है । अब मेरा सन्देह हर हो गया और अब मैं हढ़ हैं ओर तुरही जोब | 
होगी, करू गा । a 
गीतांके उपदेशसे अजु नके ती समष्टिकी कल्याणभावनाके रूप कर्कर उ । 
हो गया । अजु न ओर भ्रीकृष्णके प्रश्नोत्तरोपर विचार करने से स्पष्ट विदित होता है $ 
सम्पूर्ण गीताका उद्देश्य ere भावना जागृत करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इह | 
बात सभी भाष्यकारों ने भी सिद्धकी है । लोकमान्य तिलक ने तो गौताशास्त्रका ताग | 
'कर्मयोगरहस्य' रक्‍खा है । कतेंव्य या कर्ममें ऊ च-नीच ओरे किसीभी प्रकारके web) 
त्यान नहीं है । मनुष्यको केवल अपने कतंव्य या कर्मको समझना चाहिए और समझकर से | 
अपने आचरणामें लाना चाहिए । गीताके उपदेशके अनुसार यदि प्रत्येक मनुष्य कतंव्यके पतव 
आकांक्षा छोड़कर, समताकी दृष्टि से समष्टिके कल्याणको माला पिरोने में अपनो ए | 
मनियाके ख्पमें समझे तो इससे संसारकी रचनाही एक नए प्रकार की, वेभपूणं भर पुढा छ 
दायिनी हो सकती है । प्रतारण, क्लेश, विग्रह आदि जो राग-द्वेष जम्य स्वार्थ-युक्त व्यापार | 
नष्ट हो सकते हैं, और उनके स्थानपर प्रेम, एकता, और सहनशौलता आदि दिव्य गुण : 
हो सकते हैं, जो देश और समाजमें सुख तथा शान्तिके साधन BMC — | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने अजु नको उपदेश देनेके बहाने समष्टिकी इसी STRIS " 
जागृत करनेकी महती अनुकम्पा की है । a E 
महामन्त्र _ सिढ ६४ 

कर्तव्य में रत रहते हुए, फलकी इच्छा न रखनेका महामन्त्र उसी सम PUN 

है, जब प्रत्येक मनुष्य अपने de e| एक यज्ञ या तपके रूपें ग्रहण करता i e 
कुछ है, उसमें समष्टिका भी है । यदि मनुष्य अपने miaa समष्टि या qa 
मपित करे, तभी वह फलकी आकांक्षासे मुक्ति पा सकता है । क्योंकि था पित व a 
और आकांक्षाके लिए स्थान ही शेष नहीं रह जाता । परम प्रेमको अवधि Mr i 
जाती है । स्वापंण जितने परिमाणमें होता है, प्रेममी उतनादी UU दि 
अपना कुछ न समझकर, परमार्थमें अर्प करनाही अपना कर्तव्य UU Ji hb 
समष्टि या ईएवर-प्रेम का सामान्य रूप है । ET. 
` गीता हमें इसी रूपको समझने और ग्रहण करनेकी प्रेरणा म र 
hm इस रूपको समझकर उसे ग्रहण कर सके हैं, वे सच्चे quiu 
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4 भावोंकों व्यक्त करनेवाले, 
| | तामे प्रयुक्त संबोधनोंकी व्याख्या 


“महर्षि वेदव्यासकी यह कृति अत्यन्त महत्त्वपण है 
| सनातनधर्मके हृष्टिकोणसे भी इस छोटी-सी पुस्तिका 
E में महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तोंके निचोड़ मिश्रित हैं। 
| श्रीभगवानुके मुखारविन्दसे निकली वाणी संसारके 
प्रत्येक प्राणीकेलिए, प्रत्येक क्षेत्रमें अधिक लाभदायक 


m || j 

5 | है । 

m if | एक गीता-भक्त . 
से | गीताका कथानक सर्व विदित है । महष वेदव्याप्तकी यह कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हौ. || १! सनातनधमंके हृष्टिकोशसे भी इस छोटी-सी पुस्तिकामें महत्वपूर्ण सिद्धान्तोंके निचोड 
ह | परित हैं। श्रीभगवानके मुखारविन्दसे निकली वाणी, संसारके प्रत्येक प्राणीकेलिये, प्रत्येक न 
«T dri अधिक लाभदायक है। यहाँ संक्षिप्त रूपसे श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके सम्बोधन, और 

i I स स्थलपर क्यों किस नामका प्रयोग किया गया है--इसी बातपर प्रकाश डाला जायगा | 

दा | 


$ गीताके प्रथम अध्यायमें जिसका नाम “अर्जुन विषाद योग! है, मुख्यतः सेनाका वर्णन» 

à i ET शूरवीरो तथा शंखोके नाम मिलते हैं । प्रथम सम्बोधन श्लोक २६ में अर्जुनने 
| नन ३ इष्णको कृष्णा’ नामसे सम्बोधित किया है। अपना विषाद प्रकट करते हुए 

l | वणशकर दोष आदिपर शंका प्रकट की है । | 

i द्वितीय अध्यायमे, ३-४ इलोकमें 'पार्थ' और 'मधुसूदन'का सम्बोधन मिलता हैः। 
| WWE कृष्णको “ऋषीकेश” और अजु नको “गुडाकेश के नामसे सम्बोधित किया 







4 भी super हुआ है। विचारणीय प्रश्‍न है कि “भारत' शब्दका ही 
| ` भोग किया गया है ? 'भारत'का अर्थ भरतवंशी होता है। यह ठीक है कि 
3 hoan : 


Y 
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गया है। उद्देश्य है कि, “योगः कर्मसु कोशलम्‌ के सिद्धान्तसे हमको देखना 


/ i इसो प्रकार गीताके सभी अध्यायों और इलोकोंमें 'सम्बोधनोंका ४ | 
£ शोर 'अथकी ही परिधिमें किया गया है । . CIAM 
LU O ER शेष अध्यायोंके सम्बोधनों और उनकी WD TT. 



















भरत? अजु नके qd वंशज थे । किन्तु मैं समझता हूँ कि ग्रहाँ इसका अच ES E 
है। भरतके नामपर ही भारतका नाम पड़ा है। भगवानको अपना पनेर Ü m 
प्रत्येक 'भरतवंशी' अर्थात्‌ भारतवासीको देना था । अतः यहाँ 'भारत' कि ळा "| 
किस प्रकार कामना रहित होकर बृद्धियोगसे प्रेरित होंगे । इलोक ६० मे है कि हमारे क | 
शब्द विचारणीय है । इसका अर्थ यह है कि कुन्तीके पुत्र अजु नको ही t कते | 
नहीं । इसी श्लोकमें मन किस प्रकार इन्द्रियोंकी वशमें करलेता है, इसका भी दे पके. 
'क्लौन्तेय” सम्बोधन विशेषतः अजु नके मनकी दशाको प्रकट करता है। i| Uu P 


अजु नने श्रीभगवान्‌ कृष्णको अधिकतर 'केशव'के नामसे ही सम्बोधित किया | | 
मेरी समझमें "urs! उनका बहुत प्रिय नाम था। अध्याय ३ में ९ ओर ७ i | 
''कौन्तेय' तथा 'अजु न' शब्दका प्रयोग किया गया है । यह सब व्यक्तिगत प्रयोग हे बे | 
२३ ओर २४ में 'पार्थका प्रयोग है। इन श्लोकोंमें भगवानुने अपने कतंव्योंको प्रकट बया | 
है। २५ में पुनः 'भारत' शब्दका प्रयोग हुआ है। इसमें पुनः कमंकेलिए ही देश है। 
२८ वें इलोकमें अजु नको “महाबाहु कहकर युद्धकेलिये तैयार होनेकेलिए कहा है। -— 
भगवातुको अजु तको विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना इष्ट था, वहाँ-वहाँ उन्होंने s 
भहाबाहु, “गुडाकेश और 'धनंजय' आदि सम्बोधनोंका ही प्रयोग किया है । | 


ऐसा करना उचित ही है-। मित्र भावसे भी अजु नकेलिए इस प्रकारके qu 
प्रोत्साहन और बढ़ावा देनेकेलिए ही प्रयुक्त हुए हैं । । : 
एक उस क्षत्रिमकेलिये मनकी शिथिलता अत्यधिक aia है, जो gi 
सर्वश्रेष्ठ हो, अपने समाजका वरिष्ठ नेता हो । अजुनको यह दोनों ही गोख प्राप पे 
'फिर तो उसके मनस्तापको 'विषाद” कहना उपयुक्त ही है । उधर धृतराष्ट्र भी तो बाइ 
विषादयुवत था। अतः यहाँ 'विषाद' ही विषाद है। ३१ वें इंलोकमें अजु नने भगाए 
श्रीकृष्णकेलिए 'कृष्णुवार्ष्णेय' शब्दका प्रयोग किया है। यह सम्बोधन उतके वशका! 
है, और यहाँ इस प्रयोगका उद्देश्य भी यही है । इसमें 'आत्मीयता'का भी भाव Us 
है। ३६ और ४१ वें श्लोकमें फ्रमानुक्रम अजु नकेलिए 'कोन्तेय और “रतभ शब | 
प्रयुक्त हुआ है । 'मरतषेभ' अत्यधिक उल्लेखनीय सम्बोधन है । EP सम quitus ग 
भगवातृने अजु नको कामरूपी शत्रुको ज्ञानरूपी शस्त्रसे समाप्त केप 
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हिल परो हट 
M (रमात्मत्वकी [रनाय ` 
FE ; 

“हमारे जीवनका लक्ष्य क्या है? जननी श्रुति 
कहती हैं--आत्मलाभ अर्थात्‌ आत्मोपलब्धि-'आत्मा 
लाभान्न.परं विक्ष्यते | मुझमें ही मेरा,परमविश्राम 
मेरी परम प्रतिष्ठा है। आत्माका स्वरूप केसा है ? 


सत्‌, चित, एवं आनन्द, ज्ञानमय, शुद्धातन्द वा 
परमानन्द ।'” 


: आनन्द कहाँ, शान्ति किसमें 
| भोफरणीद्धनाथ मुखोपाध्याय 
र देवाधिदेव महादेव श्रीपावंतीजीसे कह रहे हैं-- pl 
'जय शंखधर श्रीमन्‌ जय नन्दकनन्दन । 
जय चक्रगदापाणे जय देव जनादन ॥* 

I | | श्रीकृष्ण॒स्तवराज: ७ ] 
i. र p. WWW, श्रीमन्‌ ! हे नन्दकनन्दन, चक्रगदाघारी, देव जनादन ! आपकी 
NL गवात्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासदेवकी वाणी-- 
m एतै चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम ।' 

A [N मत्यभुमिमें जितने अवतार पुरुष आविभू'त हुए हैं, उनमेंसे भगवानु पुरुषोत्तम 
I E भाषात भगवान्‌, Weir, नारायणा हैं। वे ही सभीके आदि, समस्त पदार्थोके 
T ua हैं। अनादिरादिगोविन्द: सर्वकारण कारणः ॥? क्या वृन्दावनके श्रीकृष्ण एवं 
Tom एक ही सत्ता हैं? इसका उत्तर श्रीगीतामें है, जो भगवान थोकृष्णके 
धरोमुल-निस्सृत सूक्ति है-- ! | | 

| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
E अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवंशः ॥ १०।२। ` 
|| क क वात श्रीकृष्णाकी उत्पत्ति अर्थात्‌ विभूति सहित लीलासे प्रकट हरेल या 
E YT भू देवताओं और 
के भी TI गदि मदषिजन ही जानते हैं, क्योंकि वे सब प्रकार देवता विभूति 
र है। थे पुण प: कारण हैं। जन्म ग्रहण उनका लीलाविलास है, आकार उनकी उतर 
| वर, तथा पुरातम हैं। द्वारका और कुस्त वे पूण हैं सड ibd. 


११ 
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2 ` इच्छा शन्ति सम्पन्न हैँ । उनकी इच्छाके बलसे एकके भीतर बहुका प्रकारा ' 
No. t ' am 
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नित्य वृन्दावनमें पुणंतम हैं। इस संसारमें जो अपूर्ण हैं, वया उनकेलिये ण 


सम्भव है ? मैं स्थूल हूँ, मैं देहविशिष्ट हूँ, क्या मेरे लिए सृक्ष्मत्व जा ii d 
होगी? ` 


क्या साकारकेलिये निराकार-राज्यमें पहुंचना सम्भव है ? 
जो पूणे एवं पूरांतम हैं, वे तो अपरिज्ञे य हैं, अचिन्तनीय हैं, फिर ड 

मनके परे हैँ,-'अवाङ.मनसोगोचर' । भाषा उन्हें प्रकाशित करने in वाक्य बोर 

चिन्ताकी सहायतासे वे अज्ञातही रह जाते हैं । उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धिका साधन m 


अहं aim प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ गीता,१०।६) 
वे वासुदेवही चराचर निखिल जगतकी उत्पत्तिके कारण हैं, 


भक्तजन प्रेममावसे विभोर होकर उन परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं। 





स्थिति, नाश और कर्म फलरूप विक्रिया--भ्रवतित होते हैं, इसप्रकार qu a id | 


भगवान्‌के सामीप्य, सायुज्य तथा सारूप्य लाभ हेतु भक्ति ही प्रधान उपचार १) | | 


नारदीय भक्ति--सूत्रका उदात्त निर्देश है-- 


“(५ तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम ।' | 


भक्तिकी साधना करो, भक्तिको ही साधना करो । 
“३ यं लब्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अम्रृतो भवति, तृप्तो भवति ।' 


भक्तिलाभमें कृतकृत्य पुरुष सिद्ध रहते हैं, अमृत होजाते हैं, तृप्त होजाते हैं। गस | 
का उत्स मन है । यदि हमारा मन पूर्णंकी चिन्ता करनेका संकल्प करता है, तो उस माके | 
लिये एक विशेषण प्रयोग करना पड़ता है--संकल्पात्मक ( मन ) ओर उसी क्षण पिष | 


परमात्माके ऊपर भी विशेषण आरोप करना पड़ेगा-ससीमका असीम । 







WEN: वास्तव, सत्य व सत्‌ है। 'यह' इदं शब्दका वाचक है--वे | मैं भी dT | 
भर अस्मद शब्दका अविषयक है )। अर्थात्‌ मैं और आपं-इन दोनोंके परे बे सत i. . 
सत्य हैं। जिस क्षण वे स्थल इन्द्रियोंके द्वारा अविछिन्न होजाते, उसी क्षण वे m | 
सावयव होकर रहते हैं। | अतल | 

उपतिषद्ने परम पदार्थको 'सतु" जैसा'प्रतिपस्त किया है। सता y Pad 
ज्योतिमेय्‌, ज्ञानमय इनके अतिरिक्त आतन्दमय व मंगलमय भी है । निल 
हेतु-उनका अस्तित्व है । करोड़ों ब्रह्माण्डको घारण करना उनका धर्मे है । 
सांकि करोड़ों ब्रह्माण्डके मङ्गल हेतु उनकी इच्छा प्रकाश-प्राप्त 


5 Eu परमपुरुषने इच्छाकी--बहुस्याम-बहुत हूँगा, प्रजायेय--जन्मग्रहण करूगा। 
P En à बे! लोकानसृजत” । वे परमात्मा अकामयत हैं। उन्होंने कामनाकी ओर उन्होने 
|| a टको । उपनिषद्‌ को यह वाणी परमात्माकी इच्छा शक्तिको व्यक्त करती 
| स्थूलत्व प्राप्ति और मसीमकी माध्यसीमा प्रकाशित होती है। इसीलिये 
वत गाया है, 'सीमारमाझे असीमतुमि बाजाओ अपन सुर'--तुम असीम हो सही, 
t कु सीमाणित होकर अपनी वाणी सुनाया करते हो । 
जो वाक्य तथा मनकी पहुँचके बाहर थे, वे अब स्थूल राज्यमें शतधा व्याप्त होगए 
IS होगये हैं । कितने जीव-जन्तु, कितने प्राणियोंकी सृष्टि हुई । सीमाके 
| तर परमात्माका अस्तित्व है । 
| a परमात्मा, परमपुरुष अजु नसे कहते हैं-- 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।' 


| UU | इस जगतमें मेरेसे बाहर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। भीतरमें 
| | हृ अर मेरे भीतर सभी कुछ e । इसीलिये चिरदीप्त, भक्तभास्कर तुलसीने सभी ओर 
| तमी कुछ में बानन्दमय भगवानको देखा था एवं सभी भवत साधकभी देखते है 


सन्तों के जीवन ध्रव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे । 
विश्वम्भर जग रखवारे, सब विधि पुरण काम॥ राम राम ॥ 


अजामील दुख टारण हारे, गज गणिका के तारण हारे d 
प्रपद-सुता-भय बारन हारे, सुखमय मंगल धाम ॥ राम राम । _ 
अनल-अनिल-जल रवि, शशि, तारे, पृथ्वी गगन गन्ध रस सारे | . . 
 तृझसरिता के सब फब्बारे, तु सब का विश्राम ॥ राम राम di 
LES पर धन-जन-तन-मन वारे, तुझ प्रेमामृत-मद-मत वारे । Et 
धन्य धन्य ! वे जग उजियारे, जिनके मुख पर नाम ॥ राम राम ॥ E. 
O ma होते हैं ऐसी उक्तिको अज्ञे यवाद कहा जा सकता है । धर्मके aT 0 
> थास्यासे प्रतिपन्न हुआ है कि वे हैं । भौतिक विज्ञानके अनुशीलनसे प्रमासित हुआ है कि 0 
emit चेतन्य-शक्ति विद्यमान है। शास्त्रमें वे ही सत्‌, चितु, एवं आवन्दःस्वरूप (rs n 
शरण तत्वका तात्पर्य समझमें आनेसे घम और भोतिक विज्ञानका वह ऐक्य अनुभव-गोचर we 
5 : रहेगा कि, सृष्ट पदार्थसमूह कार्य है और सृष्टिकर्ता कारण है। अर्थात्‌ हरि bd 
Wie. हर हरि तो जगदाभिन्न तनु हैं। हरि हो जगत्‌ है, फिर जगत Mes pde. 
R जगत्‌ अभिन्न हैं । अर्थात्‌ . हरिके भीतर जगत्‌ क xs ह! RR 
Ld क्योंकि निमित्त कारणरूपी हरि जगत॒के साथ मिथित वयह सात हट 


में आलिगंन, श्रोकृष्ण और श्रीराधाका गुगल भलत दै नर Su 
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परिहृश्यमान जगत्‌ कार्य है। जो दृश्य भी नहीं ओर अहश्य भी : 
जगतूके कारण हैं । पूर्व ही कहा गया है कि, परमतत्व, 'स्वेकारण-कारर.” त्व समता | 
क्षिति, अप्‌, तेज, वायु और आकाश । इनकी मात्रा-गन्ध, रस, रूप ह पदाथ हू | 
ज्ञानेरद्रिय हैं--नासिका, रसना, चक्षु, चमं, एवं श्रवण । ये Tug c. पया शब्द ह, ls | 
भूत हैं। नासिका पृथ्वीकी गन्ध ग्रहण करती है, रसना जलके रसके aud परस्पर | 
है, चकष तेजके रूपको देखते हैं, चमे वायुके स्पशंको अनुभव करता है, जर, केसी | 
शब्द श्रुत होता है । इग पन्द्रहके अतिरिक्त पाँच कमें न्द्रिय हैं--वाक्‌ पा पट p 
उपस्थ | कर्मयोगकी सिद्धि हेतु कर्मेन्द्रिय साधन हैं। मन दश इन्दरियोंका बा शुदा बौर | 
ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानयोग साधनके सहायक हैं । आत्माका अवलम्बन रतना है। पंच | 
इसीलिये इसका नाम अध्यात्मवाद है । सूक्ष्म आत्माके साथ सूक्ष्म मनका संयो 
मनके स्युल अंशके साथ स्थूल इन्द्रियोंका संयोग, फिर इन्द्रियोंके साथ M. E तत्पश्चात 
विषय दर्शनके निमित्त हमारे स्थूल चक्षु ही एकमात्र कारण नहीं हैं, इसका कारणा होता है। 
मन है। मतके ऊपर अन्य कारण आत्मा है। इस कारण आत्मा ud रण स्थिर 
सभी कारणोंका कारण आत्मा है। जीवके भीतर आत्मा अवस्थित है--जौवात्मा e p. 
जगतुर्मे अवस्थित आत्मा है, परमात्मा है । ! c 
हमारे जीवनका लक्ष्य क्या है ? जननी श्रुति कहती हैं--आत्मलाभ अर्थात आलो. | 
लव्धि-- आत्मालाभान्न परंविक्ष्यते ।” मुझमें ही मेरा परम विश्राम, मेरी परम प्रतिष्ठा है। | 
आत्माका स्वरूप केसा है सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दमय, ज्ञानमय, शुद्धानन्द, वा परमानन्दा | 
मृत्यु प्रवाहको अतिक्रम जन्य आत्मलाभका प्रयोजन है । विक्षिप्त मनको केर्द्रीभूतकर पानेसे- . F 
चंचल मनको अंचचल कर पानेसे आनम्दलाभ व आत्मज्ञान सम्भव होगा, यही आत्मद | 
कहलाता है । ESI धातुका अर्थ ज्ञान है, उस ज्ञानके राज्यमें अज्ञानका अस्तित्व नहींहै, | 
आलोकके राज्यमें अन्धकार नहीं है, आनन्दके देशमें निरानन्द नहीं है, केवल शान्ति, वि | 
विच्छिन्न शान्ति है । *. | है 


पुष hd 

सदाचार ही वास्तविक महत्ता है। i भी .अधिक मूल्यवान है । अपने चि | 
को ध्यान रखना चाहिये, इससे अच्छा सहायक दसरा कुछ भी नहीं है। महात्मा सदाचास . / 
कभी नहीं चुकते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि सदाचारकी विफलताका कितना बहा d 
दुष्परिणाम होता है। सदाचार अच्छाईका बीज है, कुत्सित जीवन अनन्त बुराइयोंका गुज |. 
करता है । जो यह जानते हैं कि किप प्रकार सदाचारपूर्ण जीवन बिताया जाय, वे, मते. t ; 
उनकी शिक्षा उच्चकोटि की है, अज्ञानी हैं । ह | 

दोला 'यह सोचना कि अमुक वस्तु सदा बनी रहेगी, सबसे बड़ा अज्ञान है । पक्षी बत E 
घोंसला छोड़कर उड़ जाता है, इसी प्रकार देह और आत्माका सम्बन्ध विनश्‍वर mm i 
देहको छोड़कर चला जाता है । मृत्यु नींद है और जन्म नींदके पश्चात्‌ जागनेका नाम है E 
in T. दीनता ही परम दीनता हे । ज्ञानी धनकी कमीको श न d 
0 7 “अरे यह क्या है! कार--अप्िमान “हम लोग Bp" — 
Eu. है ! wg अहंकार--अभिमान “हम लोग त wed 


















aM. “चित्रका सौंदर्य रज्धोंकी विभिन्‍नतामें 

f bi वभिन्नतामें, संगी 
माधुर्य स्वरोकी विविधतामें है। एक रंग नोर 
स्वरसे न कोई चित्र बनता है, न संगीत । इसी गो 
भगवानुने अपने एक रूपका अनेक रूपोंमें सौन्दयं 


और आनन्द अभिव्यक्त 
किया है।” करनेकेलिए विश्वको' सुष्ट 


ua 


` 

अवतारका उद्रदेइ्य 
T _ श्रीकेशवदेव आचाय 

` [श्रीकेशवदेव आचार्य सुप्रसिद्ध संत, अनुभवी विद्वानु और विवेचक हैं। उन्होंने 
ME ees अवतारपर तीन महत्त्वपूर्ण लेख भेजनेकी कृपा की थी.। इसके पुवे उनके दो लेख 
JL पव बौर छठे rq क्रमानुक्रम प्रकाशित हो चुके हैं। यह तीसरा, लेख आपके समक्ष 
| असुत है। इसे आप उन्हीं लेखोंके क्रममें पढ़ें, तो भगवानुका अवतार और बवतारके उद्देद्य 
का वास्तविक चित्र आपके बुद्धिःपटल पर अङ्कित हो जायगा ]। ; 


TN MAN P ur ) का उल्लेख करते हुए अवतारके सम्बन्धमें बहुधा यह 
| कर सकते ig MM ढु का विनाश तो भगवानु Bu भीतर रोग उत्पन्न करके भी 
कळी घु पुरुषोंकी रक्षा बलशाली श्रेष्ठ मनुष्योंके द्वारा कराई जा सकती है मर 
वाको i उच्चकोटिके महषियोंके द्वारा संभव हो सकती हे । अतः इन कार्योकेलिए 
` ` स मानव-देह धारण करनेकी आवश्यकता नहीं है । cid 
TI ET सका समाधान यह है कि जो भगवान्‌ अपने संकल्पमात्रसे असंख्य लोकोंका उत्पादन 
है। परन्तु EUM हैं, वे नि:सन्देह रोग आदिके द्वारा दुष्ठोंका विनाश भी कर सकते 
भिती । उ, दृष्टोका विनाश करनेपर जनसाधारणको कोई विशेष शिक्षा नहीं 
LI अधिक लाम तब प्राप्त होता है, जब वे दुष्टको अपने दुष्ट कमका 
किवी Etre रावण, कंस, दुर्योधन आदिके सम्बन्धमें देखा जाता है ta 5 
irg रिवाजकी स्थापना करना भगवातुका उद्देश्य होता है, तो _ 
माता r TET करनेका यह मुख्य उद्देश्य नहीं होता। k मुख्य उद्देश्य होताह | à 
र पत्कालीन चेतनाकी अवस्थासे (किसी उच्चतरमबीन भूमिकाको विकसित 00 
निह तो वह स्वयं न कहा जा सकता है कि, लकड़ीमें या मिट्टीके तेलमें SA अग्नि 2 Ww 3 s 
OM उसके भीतरसे प्रकट हो जायगी । परन्तु देखा यह जाता हैं, जब 
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लकड़ी पर या तेल पंर ऊपरसे अग्निको क्रिया होती है, तभी वह्‌ प्रकट होतो 3 । 
प्रायः नहीं । इसी प्रकार हम देखते हैं कि जड़ तत्वमें प्राण तिरोभत AM बत : 
अभिव्यक्तिके लिए प्राणमयलोकसे प्राणके अवतरणको और मनोमयलोकसे उसको | 
करने की आवश्यकता पड़ती है और इनकी क्रियाके प्रभावसे वनस्पति hn. 3 
विकसित होते हैं। मनकी भी अनेक अवान्तर भूमिकायें हैं--जैसे तामसिक i भोर ww | 
राजसिक-सात्त्विक, शुद्ध सात्त्विक आदि । मानवतामें इन भूमिकाओंके क्रमश: पक, । 
लिए, जिस भूमिकाको विकसित करना होता है, तदनुरूप शक्तिको क uc | 
मानव-देह धारण करते हैं और अपने जीवन-व्यवहार और आदशे-द्वारा मानव जा सं | 
चेतनाके भीतरसे उसे विकसित होनेमें सहायता देते हैं। यही अवतारका मढ अपनी | 
है और यह कार्य उत समय तक की विकसित भूमिकाके व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकता, | | 
अत: भगवाचूको स्वयं देह धारण करके यहाँ आना होता है। "d 

इसके अतिरिक्त, चित्रका सौन्दर्य रंगोंकी विभिन्‍नतामें, संगीतका माध्यं eus | 
विविधतामें है। एक रंग और एक स्वरसे न कोई चित्र बनता है, न संगीत । इसी md 
भगवानूने अपने एक रूपका अनेक रूपोंमें सौन्दर्य और आनन्द अभिव्यक्त करनेकेलिये e | 
को सृष्ट किया है। उसने पृथ्बीपर जड़तत्व, वनस्पति, पशु ओर मनुष्योंको तृष । 





j 
किया है । दूसरे लोकोंमें देवताओंकी सृष्टि की है। देवता कभी-कभी मानव ः 

धारण करके प्रथ्वोपर आते हैं और मनुष्योंके उन्नयनमें सहायता करते हैं। | 
उच्चकोटिके मनुष्यभी कभी-कभी उन लोकोंमें जाते हैं और वहाँ रहकर बफ़े | 
विकासकेलिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करते हैं । इन पाँच प्रकारकी सृष्टिके अतिरिक्त ए | 
छठी सृष्टि यह भी है कि, स्वयं भगवान्‌ मानव देह धारण करके यहाँ आते हैं A | 
आदश, उपदेश, जीवन व्यवहार, आदिके द्वारा मनुष्योंके विकासमें सहायता पहुंचातेहें। || 
किन्ही प्रचलित विषयों या रीतिरिवाजोंको पुष्ट करना भगवान्‌के मानव-देह धारण करने | 
मुख्य उद्देश्य नहीं होता--यद्यपि कमी-कभी अवतार ऐसा कर सकता है, परतु कमीकमी | 
वह उनका विनाश करके दूसरे नवीन नियमों और रीतिरिवाजोंको भी प्रचलित कर सक | 
है । अतः मुख्य उद्देश्य होता है, मानव चेतनाके विकासमें अग्रिम भूमिकाकेलिये वसक I 
शक्तिको यहाँ लाना और उस शक्तिको और अग्निम भूमिकाको यहाँ स्थापित कर जाता! गह P. 


धर्म संस्थापनार्थायका सच्चा युक्सिंगत अर्थ है । d 
धर्म ओर अधमं x 
mS d परमात्मादी बो | 
सत्कमंको घमं कहा जाता है और कुकर्मोको अधम । धर्म मनुष्यको mI 
बामुख करता और अधमं उसे सांसारिकतामें उन्मत्त कर देता है। अधर्म m «T 
मात्र E MR बनानेके लिए है । अधर्माचार व्यक्तिको सत्संगके NUI व्य 

जा सकता है। . 
3 मे है, वह. पुण्य है और वही सत्कर्म है । जो अधमं है, वह पा 

i 


| रग 
- धर्म ओर अधम व्यावहारिक अभिवचन हैं । एक कालका धर्म दूसरे ei 







TL || 


| usd 
` बन जाता है । एक स्थान का धमं दूसरे स्थानमें अधर्मके रूपमें भी समझा ज | 
न्तिके लिए जो घमं है, वही दुसरे व्यक्तिकेलिए अघर्म हो सकता हैं । ' ' adi 
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| agg dian सम्बन्धी भारतीय 
M gegen ऐपिहासि- ऐतिहासिक अनुसंधान-चित्र 


M m" “विष्णुके अवतारके रूपमें fg "s Sn 


OW भा 
0 जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया । et यह 
a mea अवतार एव लोकोत्तर लीलायें समान रूपसे 


साहित्य, संगीत, व कला का प्रिय विषय बनीं। भारतीय 
शिल्पकारने भी सहृदयता एवं जागरूकताके साथ भगवान्‌ 
ह. sel Mau सम्बन्धी इश्यों एवं लीलाओंको पाषाण 
t आर J तियोके माध्यम से सजीव बन 

5 प्रयास किया ।” ने का सफल 


भारतीय डिल्पकलामें औकृष्ण- 
लीलाका अ'कन 


श्रीविजयशंकर श्रीवास्तव एम. ए | 
E i E भारतीय कला प्राचीन कालसे धमंकी छत्र-छायामें फली, फूली और विकसित हुई। 
; हारो कला सदासे धर्मको सहचरी रही है । ईस्वी सनुके पुर्वकी प्रथम द्वितीय ward 
| | पावत धर्मके विकासके साथही भारतमें. मन्दिर-स्थापत्यका शुभारम्भ हुआ । दुर्भाग्यसे इस. 
| 5 " ' मन्दिरआक्रान्ताओ एवं कालकी विडम्बनाके कारण अब शेष नहीं रहे-फिर भी. 
| Ri हुई पुरातत्व सामग्रीके शास्त्रीय अध्ययन से स्पष्ट है कि इस कालमें भगवाद संकषण 
वकी रजा बहु प्रचलित थी । और उनके निमित्त मन्विरोंका भी तिर्भाण हुआ। 
p शिलालेलों एवं पुरावशेषोंके आधारपर हम कह सकते हैं कि इस युगमें प्राचीन विदिशा, | 
E . E मथुरा भागवत धमं के प्रमुख केन्द्र थे । आधुनिक मध्यप्रदेशके बेसनगर नामक | 
E EN वकी शताब्दियोमें एक सुविशाल मन्दिर रहा होगा, जिसे आसादोत्तम” _ 
mni xu का है, जहाँ कृष्ण और बलरामकी T शिला-प्राकारका निर्माण 
GS महाक्षत्रप शोडासके रांजत्वकालमें, महास्थान में वसु नामक ध्यक्ति शरा 
D m एक E चतुःशाला मन्दिरके तोरण तथा वेदिका बतवातेका उत्ते 
N T साक्ष्योंसे भी इस बातकी पुष्टि हो जाती है । मेगस्थवीजके E | 
lens. लोग हैराक्लोज (Herakles) को विशेष आदर देते थे। विद्वानों TE 
Wi पजाका पामी स्पान्तर माना है । कौटित्य ने भी बपने dme बसकण 
c अवतारके हा से अधिक प्रभावित. 
षया । y वनका S नवतारके रूपमें कृष्ण ने भारतीय जन-जीवतको सबसे ane 
कलाका यह महत्वपूर्ण अवतार एवं उनकी लोकोत्तर'लीलायें समात खूपसे साहित्या O 
_ भिय विषय बनीं । भारतीय शिल्पकार ने भी सहृदयता एवं जागरूकताके 
pape Ee 


| 
P a 
e 
d ॥ 


Ý 





^ २ ke ` ^ 
Bon: 
m 
bn 
"AL dp 
NS 


~“ r 

: wi 

Nd 
शय isis 
aC E f: t «n 
nd. eg D RAW E 


$^ 
M oy 
^ jc 
Pe 


v 
N 
m. 


ex 
a) ^v 
है >> AT e]. 





a - $ 2 i » pas 
E^ | RET ER E 
< M AS f = = ` - » 2 " S em 2 " J s * < . «5 क. 
^ E tees E 2 os ond t ection 2 ui 2 "S akc No ५4 : A Ea ° Re ; 
व  CC-0.Mumukshu B hawan Varanasi Colle ction. Digitized by eGangotri 0 Nc 
IER 4. * SE VS SRA PS D XO PNY Ree WWE Sw 


CS feb ER 











- ag 
LM 
ho 
~ 


- ! 
LI hd Pes um, 
B £z 4 
v UJ. 
| > “क 
mn 


ian. 


v. ~ बलराम qu मुख्य SE 
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साथं भगवाच कुष्णके जीवन सम्बन्धी दृश्यों एवं लीलाओंको पाषाण और vk E 
माध्यमसे सजीव बनानेका सफल प्रयास किया । मथुराके गायत्री टीलेसे प्राप्त Js ; 
संग्रहालय में प्रदशित १३४४ नम्बरका खंडित पाषाण फलक, भारतीय गीय. 
मिले कृष्णसम्बन्धी दृश्योंमें प्राचीनतम है । ईसाकी प्रथम-द्वितीय शताब्दीके wd 
मथुरासे गोकुल जानेके लिए यमुना पार करते हुए वसुदेवजीका अडून है। वे नः üi 

को सिरपर रखे हुए सूपमें ले जा रहे हैं। यमुनाकी लहरों के वेगको कुशल 
घारीदार टेढ़ी रेखाओं द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान को है। पासमें भगवानुकी "ताते 


प्रदर्शित किये हैं । यमुनामें कच्छप, मत्स्य एवं मकरका अडून हष्टव्य है । ए | | 


हुमा जात | 


भगवान्‌ कृष्णकी लीलाओंका शिल्पकलामे आविर्भाव सवप्रथम गुप्त कालमें 
पड़ता है | गुप्तनरेश परम भागवत थे और उनकी वेष्णव धर्ममें विशेष आस्था थी € 
जाता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर एक सुविशाल मनि | 
भी बनवाया था । कुछ भी हो, इतना तो सुनिश्चित है कि गुप्त नरेशोंके प्रश्रय में बज | 
विचारधाराको पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | पुराणोंकी संरचनाभी इस युग में प्रारभ हो इ | 


" 


थी, जिनमें भगवातुकी विभिन्न लीलाओंका विशद वर्णन है। ऐसी स्विति तला | 
शिल्पकारो द्वारा, मूक पाषाण खंडोंको अपनी छेती से ऋृष्ण-लीला-हश्योंके अडून uu | 
सजीवता प्रदान करनेकी भावना स्वाभाविक ही थी । वास्तव में यह आइचयंकी qut d 
श्रोकृष्ण-लीला सम्बन्धित अद्यावधि प्राचीनतम कलाझतियां मथुरा RUND न प्राप्त होळ, | 
राजस्थानकी मरुभूमिसे प्राप्त हुई हैं । घग्घरके तटपर अवस्थित रंगमहल थडी सपरत 
एवं बीकानेर संग्रहालयमें सुरक्षित दो विशालकाय मृण्मूतियां इस दृष्टिसे विशेष लोग | 
उल्लेखनीयहैँ । इनमें गोवद्धनधारण एवं दानलीलाका सुन्दर अद्भुत किया गया है।ए . 
फुट से भी अधिक ऊंची ये मृण्मूतियां आरम्भिक गुप्तकालकी रचनायें है । घरघर Lil | 
ओर मीलों तक फैली हुई थेडियोंसे एकन्रकी गयी पचास से भी अधिक, J गी 
मृण्मूतिरयां बीकानेर संग्रहालयकी अमूल्य निधि हैं। इनमे श्रीकृष्ण-लीला सम्बन्धी दो, i 
मात्रही प्राप्त हुए हैं, जिनका उल्लेख पहलेही किया जा चुका है । इनके आक | 
विषयवस्तुसे ऐसा भास होता है कि आज से लगभग १६००,१७०० वर्ष हु उपयोग ल | 
भू-भागमें कोई हिन्दू मन्दिर रहा होगा, जिसकी दीवारों पर इन मृण्मूतियोंका T a 
गया रहा होगा । इसी क्षेत्रके मुण्डा टीले से एक महत्वपूर्ण मिट्टीकी मूर्ति मिली Al 
गुप्तकालीन लिपिमें 'यशोदाकति' लेख है । दुर्भाग्य से इस भव्य qul p gei] 
प्राप्त हो सकी है--मूतिका ऊपरी भाग नहीं मिल सका। कुछ भी हो, marec 
कलाकार करनेसे नहीं चुका । बीकानेरकी भाँति जोधपुरका क्षेत्रभी इस ius As | 
का नहीं z । मंडोर से प्राप्त एवं जोषपुर संग्रहालयमें प्रदर्शित, किसी ण एवं बर J 
बारह तेरह फुट ऊँचे दो तोरण स्तम्भ सुरक्षित हैं, जिनमें भगवा aur, v 
अनेक लीलायें अक्त हैं। इनमें मुख्य गोवद्धनधर, मक्खन चुराते UU? 5 | योती 


निकट ~ सोए ó | ; i Est T. | 
| UM कट सोए हुए शिशु कृष्ण द्वारा शकट-भंजनका दृश्य बड़ी d agi T i 
e m नचले भागमें अद्धित किया गयाहै। इस कथानकका सम्‌ राहोके उततर मॅ Qs 
We २तथा देवगढ़ झांतीके मन्दिरमें भी प्राप्त होताहै । से 03 
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IN भित्ति पर भी भगवाबुकी इस लीलाको बड़ी सजीवताळे | 

E हा TAT । कंसं द्वारा कृष्णकी हत्याके लिए भेजे गये अश्वरूपी केसी के Pus aiaa 
[ago deri प्राप्त rie कलाले भगवाच यह लोला 
| qd (राजस्थान) तथा पहाड़पुर (बंगाल) के उत्तर गुप्तकालीन भनिर. ह T 
gerat | जयपुरके आमेर संग्रहालयमें प्रदर्शित, आवानेरी मन्दिरका दृश्य प्रस्तुत कर वाल 
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| व्‌ बर मसीके युढके साथही साथ, इस घटनाके परिणामंको भी जडित करनेसे कला, 
* हार नहीं भूला । सुगठित कृष्णकी फैली हुई दोनों टांगोके बीच N E is bel 
JP aes बङ्नमें इस अज्ञातनामा शिल्पीने अपनी पैनी हृष्टिका परिचय दिया है! पडे हुए 


गोवद्ध नधारण एवं कालियदमन लीलायें गुप्तकालीन कलाकारके प्रिय विषय थे । इन 
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p बाकर me और तब भगवाचने गोवद्ध'न पर्वत समूल उखाड़ लिया और अपनी: 
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| श्राबोंपर उसे घारणकर ब्रजकी रक्षाकी । श्रीकृष्णको इस महत्‌ कार्यकेलिए विशालरूप 


x: 


| 


| LU उट १० इच चौड़ी गोवद्ध नधारीकी मूतिमें मानो कलाकारने भगवानुके इस 
| एव स्वयं शल रूपका ही अद्भून किया हो । भगवानकी यह लीला इतनी लोकप्रिय 
2. हर कि दक्षिण भारतकी उन्दवल्लि गुफा, बादामी गुफा, पल्लबगुगीन महावलीपुरम्‌ 
E $ण्एमण्डप गुफा, मुग्गेहलिम, हलेबीडु आदिके प्राचीन मन्दिरोंमें भी उसे स्थान मिला । 
| EN दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित चम्पा नामक हिन्दू उपतिवेशका कलाकारभी 
nè iy करनेका मोह त्याग न सका । कालियदमन लीलाकी भी यही दशा है । 
IES (आव दजन से भी अधिक केवल गृप्तकालीन उदाहरण मिले हैं । मथुरासे ही इस 
|| ररर ¬ UT दो तडिति फलक प्राप्त हुए हैं, जो मथुरा तथा बडोदा संग्रहालयोमें सुरक्षित 
गा WR | भाँति इनमें कृष्णने नागराजको पाशसे बाँध ner है; परिणामस्वरूप 
| कशोर EMT होकर भगवानुसे अपने पतिके प्राणोंकी भीख मांग रही है । नारसति 
| न, का तथा मुख मानवीय है । लखनऊ म्यूजियम में भी इस EXT हे सुन्दर 
TP FE गप्तकालीन अन्य उदाहरण बादामी गुफा सं० २-३, एवं 5800 
fiera गुप्तकालके पदचात तो इस लीलाको us 
Ni काम me द्वार परभी श्रीकृष्ण एवं ब 
o अजित हैं, जिनमें मुख्य यमलाजुन-उद्धार, चाणूर 
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| | ) द्व सडत पाषाण फलक, मूतिकलाकी हष्टिसे विशेषरूप से हळ है, मोक इसे 


i | | | पारण करना पड़ा हो, ऐसीभी कलाकारने कल्पनाकी है। काशी से प्राप्त ७ फुट ४ इंच c 
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मल्लोका वध एंव बलराम-द्वारा सृतलोमहषेणकावध हे । अन्तिम हृश्यका xi 
से प्राप्त एवं भारतकला भवन, वाराणसीमें प्रदशित ८ वीं शतीके पाषाण न चित्रण mm 
शतान्दीके लक्ष्मणमन्दिर खजुराहोमें भी हुआ है । ' पेथा १) के | 
गप्तकालके पश्चात्‌ सातवीं शताव्दीसे म व्यकालतक eE E : 
मन्दिर-स्थापत्यका अभिन्न अङ्ग ही वन गयी । पूर्वी भारतमें बंगालके LE 
मन्दिरोंमें भगवान्‌की विभिन्‍न लीलाओंको e Ts] करनेवाली लगभग एक दर्जन da | | 
हुई हैं, जिसे उन्होंने शैशव, कंशोर एवं युवावस्थाओंमें समय-समय पर सम्पन्न कियार i 
इनमें मुख्य वसुदेवजी देवकीसे नवजात कृष्णको गोकुल लेजानेके लिए लेते हुए, a | 
मक्खन निकालते हुए, वालकृष्ण मक्खन चुराते हुए, यमलाजु'न उद्धार, सम्ब तथा बेत ] | | 
नामक दैत्योंका बघ, चाणूर और मुष्टिक नामक सल्लोंका क्रमश: कृष्ण एवं वलराम हार. 
बघ, गोवर्दध नधारण, कंस वध आदि हैं । राधाकृष्णकी युगल मूर्ति एवं रासलीला प्राचीनता | 
अडून संभवतः पहाइपुरके इन ८-दवी शताब्दीके पाषाण फलकोंसे ही प्राप्त m | 
ब्रह्मवेवर्तपुराणकी रचनाका कालभी यही हे । तत्कालीन मण्डोर शिलालेखमें aga | 
स्पष्ट उल्लेख निम्न शब्दोंमें हुआ है-- | 
! गोपी गिरी गोकुले श्रुत्वा राधिका स्वभूषण विधि शौरेः कृत: nie | 
हरेः पातु वः । 3 
इस कालके अनेक सुन्दर मन्दिर, जिनकी भित्तिपर श्रीकृष्ण लीलाको स्थान मित | 
है, प्रकाशमें आ VE । उनमें राजस्थानके ओसियां, किंराइ, केकीन्द, कामां, NET | 
अथूंण, चित्तोड़ आदि मन्दिर, मध्यप्रदेश स्थित खजराहोके लक्ष्मण एवं पाश्वंनाथ मत्रि, | 
गजरातका शामलाजी मन्दिर, दक्षिण भारतके महावलीपुरमु तथा हलेबीडुक्ते मन्दिर E : 
हैं। इनमें भगवानूकी प्रायः सभी मुख्य लीलाओंका अकन हो गया है। लक्ष्मण US 
खजुराहो तथा ओसियाँ, किराडू एवं बादामी गुफामें पुतना वघका सुन्दर अ कन प्राप्त 
है । सोबागपुर से भी शकट भंजन तथा कुब्जानुग्रहके मध्यकालीन फलक प्राप्त हुए है! | 
जैन मंदिरोंमें भी श्रोकृष्णलीला-अद्धूनके उदाहरण प्राप्त होते है Di कक Tm 
अनुसार २२ वें तीर्थकर नेमिनाथ श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे । इसलिए Vue | 
सम्बन्धी हृश्योंके साथ कृष्णका भी अङ्कुन हुआ है। उदाहरणार्थं थाइूरे E विम Rei 
'कालियदमन, चारुर वध तथा लूणावसहीमें श्रीकृष्ण जन्म, दंधिमंथन, का रा 
'हृण्य और खजुराहोके पाइवंनाथ मन्दिरमें यमलाजु न उद्धार का हृश्य उत्क हा è | 
—— ` राजपूतकालमें भगवानुकी लीलाओंके अद्भुनका प्रमुख माध्यम के uid | 
) यद्यपि कहीं-कहीं fend भी तत्सम्बंघी दृश्य प्राप्त हो जाते हैं d चित्तौड़ दुर्ग | pe : 
E Es के मन्दिरों तथा मथुराके १६ वीं शतीके गोविन्ददेवजीके मनि श्रीक्ृष्णलीला af id 
ह, किन्तु उनमें पुरववर्ती सजीवताका पुरणे अभाव है । कालान्तरमें राजपूत | cord gg m 
एवं कीतिस्तम्भोके अलंकरण रूप में श्रीकृष्णुलीला हश्योंके अद्धुतकी jd 
द T - लिए जीवित रहो । बीकानेरके जूनागढ़ में 'गंगानिवास की मित्तियोपर 7 jt 
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दृश्य, बीसवीं शंतीके स्थापत्यमें कृष्ण-लीला अद्धुनके साधारण ` | 






° 
` 


" d dap Ls 
p mA s í 
a S Ss वस्त्रहरण का. à 
E: tA. Led. ntu हट 
> p 
^ e. r उदाहरण : F 
ra pA Aa 
5 E : l "A Eom. 
^ : i i j 
"wi > 4 E : Y SE 
| v $2. T 
ev e. > " y^» E ` ^". - TAAST RN ines 
~" w ME " ü vé T g 4 m AM 
+ E TO : 2 l | 
^ s ~ x आ. के om १2 x - : : , 
us 2 AT 
« 
i MIA 
^am 
- | 
^ a 
| >> 


E दि ; . x ui 
MU Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
> e 2-4 "Nue है ® ? E AN . 3 - हीर : EP | 


X 

X LI 
E rr « 
ls 

~ 
5, है 





3 ger औपन्यासिकता s औपन्यासिकताके सांचिमें 
T “तुम रो रही हो देवकी ! अरे देवकी यह रोने 
3 समय नहीं, उत्सव-आनन्दोत्सव मनानेका समय हां 
| वह्‌ भविष्य वाणी /! देवकी, संपूर्णलोक-लोकोर्मे उस 
हे विष्यवाणीकी गु ज है। देवकी, उस भविष्यवाणीके 
| साथ ही साथ तुम्हारा नाम मथुराकी मेदिनीसे ऊपर 
E उठकर लोक-लोकोमें छा गया है। तुम धर हों 
F देवकी !” | 
| | तीरे 
| यमुना तीर - 
श्रीआनन्द 












3 दोपहरका समय था । देवकी अपने भवनके ऊपरी खण्डमें, एक कक्षमें पर्यक पर 
टी हुई, वातायनसे यमुनाके कछारकी ओर देख रही थी । कछारमें, दूर-दूर तक, निस्तन्षता 
ली हुई थी । ऊपर गगनमें कहीं-कहीं पक्षी wed हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। नीचे कहीं 


| + गाये मस्तक झुकाकर चुपचाप हरी-हरी घासें चरनेमें संन थीं । बीच-बीचमें शांत, 


| : E षीरव ओर निस्पन्द वातावरणको भेदती हुई एक सकरुण रागिनी भी आ रही थी, जो बड़ी 
F rr साथ देवकीके हृदय-वीणाके तारोंको भीतर ही भीतर घ्वतित-सी कर 
E R थी | 











|  वहसकरुण रागिनी ! वह किसके प्राण-स्तरोंको तोडकर बाहर निकल रही थी 
| धा नही जा सकता, पर वह निकल-निकलकर उस स्तब्धतापर लोट रही थी, जो देवकीकी & 
P धामने दूर से दूर तक फैली हुई थी । रागिनीके एक-एक शब्द देवकीके प्राणोंको छू : 

. हैवे। देवकीको ऐसा लग रहा था, मानों वह रागिनी, और उस रागिनीके शब्द उसके ही 5 
RR हों, उसके ही हृदय-छिद्दोंसे निकलकर गगनमें गूज रहे हों। देवकीस्वर्य 
दोर दे गुनगुना उठी--'वाट देख, gfe आवनकी | हरि आवनको, प्रभु आवनकी रे। अ 

हेरि आवन की । ie Y. 

ECL 

P बोर देवकीके प्राण रागिनीके शब्दोंपर लोटने जगे । देवकी अपनेको भूलकर गुनगुनाने cs " 
Bin । शब्दोंकी तरंगों.पर वह इस प्रकार बहने लगी कि उसे कु्भीञ्ञन | 
TUI, न अपने आस-पासकी स्थितिका ! देवकी विल्कुल खो सी गईथी, किसी | 
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आशां, किसी क्पनामें और विचारोके किसी स्वम । वसुदेव, देरसे देवकीके की र m : 
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आखिर वसुदेवजीका हृदय अधीर हो उठा । बे देवकीके हृदयको जगाहे 3 
WW | 


उठे--'शुभे देवकी ! आये ll 
वसुदेवके शब्द देवकीके शान्त कक्षमें खो-से गए । वे देवकीके युष परो = 
कौत कहे, उनके समीप तक न पहुंच सके । वसुदेव INR gan हुए, वीरे खे o | 
अग्रसर हुए और देवकीके पर्यकके पास पहुंचकर, दाहिने gre उगलियोंको È कुछ र | 
पर रखते हुए पुनः बोल उठे--शुभे, आये !' | | 
देवकी चमत्कृत सी हो उठी । वह उठनेके प्रयत्नमें अस्त व्यस्तसी हो 


वसुदेवजीने उसे उठने न दिया । वसुदेवजी देवकीको बिठाते हुए पर 


| 
पुन | 
उठे--“बैठो शुभे, der! तुम्हारे गीत, तुम्हारी रागिनी--'बाट देख : e 3 बोल | 
एकान्त में, तुम यह क्या गुनगुना रही हो शु | 
वसुदेवजी स्वयं पलंगपर do गए । उन्होंने देवकी की मुखाकृतिकी ओर wid | | 
देवकीका मुख मण्डल आंसुओंसे RERISSTO होता जा रहा था । देवकीके दयनोंसे, निक, | 
निकलकर आँसू मोतीके समान उसके आनंन-अंचलको भरते जा रहे थे । वसुदेवजीके | 
शब्दोसे, देवकीके हृदयका कोई विषाद-वाँध टूट पड़ा था, जिसके घेरेमें बंधी हुई करुणा | 
पिघल-पिघलकर उसके नेत्रोसे उमड़ कर बह रही थी । ) 
वसुदेवजी विस्मयपूर्ण स्वरमें बोल उठे--'तुम्हारी आँखोंमें आँसू ! तुम qd | 


वसुदेवजीका हृदय दुखसे मथ उठा । वे दुःखसे विचारोंमें भग्न हो गए। बुच दे! | 

तक मन ही मन सोचते रहे, फिर अपने ही आप बोल उठे--'तुम्हारी व्यथा ! तुम्हें बी 
इस व्यथाकों बिना आँसू बहाए, चुपचाप सहन करना होगा शुभे !' 3 

` देवकीने अश्रुपूरित नेत्रोसे वसुदेवजीकी ओर देखा । वसुदेवजी पुनः बोल उठे-है | 
शुभे ! मैं सत्य ही कह रहा हूँ । तुम्हें अपनी व्यथा को अपने हृदयःपर पाषाण रखकर चुपचाप | 
ही सहन करना होगा । तुम देख रही हो न, सम्पूर्ण धरती कंसके अत्याचारोंसे चीत्कार कर | 
रही है। तुम देख रही हो न कि, धर्मकी वाटिका उजड़ गई है और तुम देख रही हो गई | 
न्याय तरु केवल भय उसपन्न करनेवाला वृक्ष-कंकालमात्र रह गया है । d 

वसुदेवजी एक दीघं नि:रवास लेते हुए मौन हो गये । ऐसा लगा, मानों उनका $४ i ] 

विजड़ित-सा हो गया हो । देवकीने पुन: वसुदेवजीकी ओर देखा । देवकीकी आँखे d 
अब सूखते से जा रहे थे । आँखें ऐसी बन गई थीं, मानों वे बादल हों, जो बरसकर 3 
रहे हों ओर फिर बरसनेके यत्नमें हों । 
' o वसुदेवजीने पुनः देवकीकी ओर देखा, और कुछ देर तक सोचकर pe A 
) i हा ओर अन्यायकी ज्वाला जल रही है शुभे, चारों भोर | | 
- ज्वालामें, तुम्हें चुपचाप, बिलकुल चुपचाप******"*“। | 
E काँग वसुदेवजो बीचमें ही रुक गए । ऐसा लगा, मानों आगेकी बातको sg M | 
em > xb प उठे हों और उनका कंठ जकड़ उठा हो । देवकीने वसुदेवजीकी ओर a 
AAN सचमुच विवशतासी नृत्य कर रही थी । उठी- 
3 E Ede देवकी आवेगसे, अपने अन्तरकी विक्षुब्धताको उ डेलती हुई बोल 
Um E e आहुति दे देनी चाहिए । क्यों यही न--क्यों यदद न!” E 
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E el देवकी यही--बिलकुल यहो । पर यह स्वर वसुदेवजी 
| qae दोनों ही विस्मित होकर द्वारकी ओर झाँक उठे | "i 
कर रहे थे । ता 
देवकी और वसुदेवजी, दोनोंही उठकर नारदजीके समूल मुकत गए। | d 
हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा--'अखण्ड से bud ना 

k नारदजी आशीर्वाद देते हुए आसंदी पर उपविष्ट nm à 
| देवा । देवकीकी आँखें नारदजीको देखकर फिर भर आईं नारदजीने देवकीकी ओर 


नहीं था। देवकी और 
URN हुए कक्षे 


| n 
| देवही अपनी भरी हुई आँखोंसे, नारदजीको- अपने ans d E i, NUNTII 
$ नारदजी बिलम्ब न लगाकर, हढ विश्वासकी वाणीमें बोल उठे तुम ह | 

| क्षेकी! अरे देवकी यह रोनेका समय नहीं, उत्सव-आनन्दोत्सव मनानेका समय m 
| | | भविष्यवाणी ! देवकी, सम्पूर्णलोक-लोकों में उस भविष्यवाणी की गज T is x 
{ | | भविष्यवाणीके साथ ही साथ तुम्हारा नाम मथुराकी मेदिनीसे ऊपर उठकर लोक- des 
| amig धन्यहो देवकी ! तुम उस अभयपुरुषकी माँ बनने जा रही हो देवकी 
| ios बन्दना अपने कोटि-कोटि TA करनेके पर्चातुभी मेदिनी तृप्त न. होगी ! पर देवकी 
X नारदणीको वाणीके तार, बीचमेंही कःसे गए! मौनके साथही साथ गंभीरता 

|! व्या उठी । T 7 भीर होकर सोचने लगे । देवकते वित रस्म 
| श्योर देखा। नारदजी विचारोंक़ी aceti i | 
| रक सर मिल, 3 बहे रहे जा रहे थे । ऐसा लग रहा था, मानों वे 
i E देवकीको, अपनी ओर देखते देखकर, नारदजी पुनः गंभीरताके साय बोल उठे--"पर 
I.: - ue जन्मके पूर्वकी अपनी सभी सन्तानोंकी आहुति कंसके अन्याय 
E. ही होगी ! देनी होगी उस अभयपुरुषके जन्मकेलिए देवकी, जो. 
z Fe SW और सौभाग्य बनकर तुम्हारी कुक्षिमें प्रकट होनेवाला है । तुम नहीं जानती 
qe Sb sw दिनकी भविष्यवाणी किस प्रकार मंदराचल शेल बनकर कंसके हृदयका मंथन 


^ 


| है ! सच देवकी, उस दिन वसुदेवजीकी वाणीमें, माँ भारतीही समाविष्ट हो गई थीं, 


E 3 जिसके E भमावमें फेसकर कंसने तुम्हें अपनी खड्गकी धारपर सुलानेसे छोड़ दिया था ! प्र 











| आह... (समझो, कि कंस निदिचन्त है ! कंसने तुम्हारे arta, चारों बोर, गुप्त- 
| Ber Wer rer है ! उसे तनिकभी शंका हुई कि तुम अपनी संताने उसके चरणों 
| जायगी T हेट रही हो, तो सच देवकी, सच, उसकी तलवार तुम्हारे लिये कालःसपिणी 
. | ` फिर उस मभयपुरुषका जन्म, भेदितीका सुख सोभाग्य | सोचो देवकी — 


|. ICH DS l | tuo Pg | ? हैं 
z ^ . 


D he: TUS अधर काँप उठे उनके लोम-लोममें, जेसे Ret उत्पन्न हो उठी। 








अले गारदके चरणों पर गिर पड़ी नारदने देवकीके सिर बोर पीठपर हाय 
“की लगा, जैसे उसके प्राणोमें शक्तिका ज्वार फुट पड़ा हो, नारदने देवकीको 00 
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सकी T ओर देखा ! नारदकी आकृति पर अलौकिक ज्योति-सी खेल रही थी॥ 0 | 





उठाते हुए उसके मुखको ओर देला" । देवकीका मुख स्वगीय आभार ई , ऱ्य 
रहा Bh 3 देदीप्यमान है 4 
देवकी विनत होकर गंभीर स्वरमें बोल उठी--“आज्ञा शिरोघायं Ye. E 
आप इस देवकीके आँखोंमें कभी आँसू न देखेंगे, कभी आँसू न देखेंगे ।” la 
“हाँ देवकी !-नारदने कहा--मैं उस समयभी तुम्हारी आँखोंमें आँसू न Nw à 
तुम एक-एक करके अपनी सात सन्तानोंकी, कंसकी अन्याय वेदिकापर बलि चढ़ा दो al | 
सच कहता हूँ देवकी, तुम्हारे एक-एक संतानकी बलि उस अभयपुरुषके जन्मके लिए पथ 3 
प्रशस्तः करेगी ! ' ho 
देवकीने नारदकी ओर देखा, और फिर उसके मुख से अपने आपही निकल फा | 
/अभयपुरुष, अभयपुरुष ! देव, | यदि'""'""यदि"*" "°" p | 
नारद बोल उठे--हाँ, हाँ कहो, देवकी अवश्य कहो | तुम जब मेदिनीके कल्या | 
के लिए, घरतीके सुख-सौभाग्यकेलिये, अपनी सात-सात सन्तानोंकी,बलि. देने जा रही हे, | 
तब तुम्हें सब कुछ पुछनेका--सब कुछ कहनेका अधिकार है देवकी, सब कुछ ! तुम्हारी | 
स्वरमें यदि'““*““यदि"““""*अभयपुरुषने जन्म न लिया तो ! देवकी तुम माँ हो! तुप ] 
आकाशवाणी नहीं, ब्रह्मवाणी परभी सन्देह प्रकट कर सकती हो ! पर देवकी, मैं बली | 
संपूर्ण साधनाओंकी शक्तिके साथ पृथ्वी पर पदाघात कर रहा हूँ । यदि धरती डोल जाए, तो | 
तुम्हें अभयपुरुषके स्वागतके लिए, अपने हृदयके टुकड़ोंको पुष्पके समान बिखेरनाही होगा!" । 
` देवकीने मंत्रामिभूता-सी नारदकी ओर देखा । नारद उठकर खड़े होगए। 
उन्होंने एक बार आकाशकी ओर देखा, फिर घरतीकी ओर । धरतीकी ओर देखते हुए | 
नारदजीका दाहिना पग उठ पड़ा । पर बह धरती पर गिरे; उसके que | 
काप उठी । d | 
देवकी और वसुदेव--दोनोंही नारदके चरणों पर लुढ़क पड़े, और साथही em 
कंपित वाणी उनके सूने कक्षमें गूज उठी--“बस कीजिये देव, बस कीजिये । Gum ' 
स्वागतमें हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ सहेंगे !! ` EM 
वसुदेव और देवकी ने स्वस्थ होकर देखा, नारदजी कक्षके बाहर निकलकर, aid RR | 
जा रहे थे । वसुदेव देवकी को ऐसा लगा, मानों उनके हृदयमें अभयपुरुषके जसि | 
वर्षा हो रही हो !! ES 
: D 


याचना 
) ACE » ` हे सब प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर | सब प्रकारके ue 
` दुरे व्यसनोंकों दुर करो। जो सुखदायक तथा कल्याणकारी है, उसे हमें ADS T. 
हैं परमेश्वर | प्रमो! हे स्वामिन्‌ ! मेरी आयुकी रक्षा करी! p पलत करो 
. करों मेरे अपानकी रक्षा करो। मेरे व्यानकी रक्षा करो । मेरी ph p 
नि dn कानोंका पालन करो । मेरी वाणीको तृप्त करो । मेरे मनको प्रसन्न C7 pt 
LL को रक्षा करो। मुझे ज्ञान-ज्योति प्रदान करो । 
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| ततान निराज्षापूर्ण जीवनके परिवेशमें 
JA aR विषादयोगका विवेचन 


“गीता ने केवल महाभार 
न हाभारत काल 
(कतव्य) अथवा स्वधर्माचरणक्री न TERT 


|. भी उसका सन्देश सजीव एवं प्रेरक मन्त बना हुआ है।” 


गहीं दी, वरन्‌ 


उसका निराकरण 

डा० जयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल 
X "a श्रीकृष्ण का मोहासक्तिको दुर करनेवाला र 
3 e dogiar प्रतिफलित हुआ है । aè युगसे उत्पन्न 
यत आओ की. हो रही है, उसमें भी उक्त सन्देश विषादका परिहारक 

एज जा कृष्णाने स्वयं कहा है कि, 'संभवामि युगे-युगे । 

ीगकी चर्चा "T ली जाये । agi अजु न महावीर .था, उसने 

ष तामह, द्रोण ब करके दांत खट्टे कर fè ; i 
| तो उसके ni TIH एकही सच्चा नर है, ऐसी उसकी ख्याति T i 
P LIT "S हुई थी। वह समरभूमिमें कृत निश्चय होकर, कतंव्य 
उसका युद्ध करने से विमुख होना अपने' विपक्ष में 











dq पुनर्जागरणका महा 


z E 
Tm 
| री 
L4 * 


is हआ था । इसलिए 
| ` बकर अपके भति मोहासक्ति थी, कायरता एवं अहिसाकी वृत्ति जागनेके 
धत 
Kag 
à iid थी, जिसे दुर करने 

B s 
| Nest Sfr 
हर 


तो अज 
चुन 
ि की प्राणी E विषादकीः 


रत्र E : दौनैकी प्राथना करता रहा । gad कुलक्षय होगा, धर्मका लोप 

' फि आ पड़ेगा आदि--समाज पर आनेवाले अनेक सडूटोंका 
होनेकी प्रार्थना करने लगा। किन्तु यह तथ्य नहीं था। तथ्य 
केलिए श्रीकृष्ण ने गीताका पवित्र उपदेश दिया और 


Pes 
E 3 | A 
ps] 
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त्वत्परसादान्मया्युत ॥ 
करिष्ये qu du | 


भूमिका थी, हृदय मंथन था। युगकी विभीषिकाओंसे 
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अजु नकी मोहासक्ति और 
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अपनी इस निर्बल प्रकट P 
> इस निर्बेलताको प्रकट न करके वह बराबर भ्रीक्ष्णसे युद्धको 
सर्गमे अपनी मूलभूत निर्बलता और उसके निराकरणको इन | : | mu 


m. जीवनको दु.खका ढेर मानने लगा है, उसकी देहासक्ति बढ़ गई है, | PE 
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aic आध्यात्मिकतासे शून्य उसका जीवन चिम्तापुर्ण बन गया है । भौतिकतारे i 3 
Erqq आर्थिक परिस्थितियों से संतप्त, मानसिक उलझनोंसे पुणं और RC. | 
गोते खानेवाले आजके विश्वमानवके लिए गीताका सन्देश महान्‌ सन्देश है, प्रेरक x d 
यहाँ मुझे विनोवा भावेकी कुछ पंक्तियाँ बड़ी सटीक मालूम पड़ती हैं-.'अजुनके «i | 
श्रीकृष्ण थे । हमें श्रीकृष्ण कहाँ मिलेंगे, ऐसा हम न कहें । श्रीकृष्ण नामक कोई व्यक्ति Y | 
ऐसी ऐतिहासिक उफ भ्रामक समझकी उलझनमें हम न पडे । अन्तर्यामीके रूपें श्र | 
हम प्रत्येक के हृदयमें विराजमान हैं । हमारे सबसे अधिक निकट वही है । तो हम E | 
हृदयके सब छल-मल उसके सामने रख दें और उससे कहे--“भगवच्‌ ! मैं तेरी e | 
तू मेरा अनन्य गुर है"! मुझे उचित मार्ग दिखा । जो मागं तु बताये, मैं उसी पर चतुगा। 
यदि हम ऐसा करेंगे तो वह पार्थ-सारथी हमाराभी सारथ्य करेगा, अपने श्रीमुद्ते वह || 
गीता सुनायेगा और हमें विजयलाभ करा देगा ॥” गीता कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा lp || 
योगका अयू्व ग्रन्थ है । गीताने केवल महाभारत कालके मानवको ही कम (कर्तव्य) बसा || 
स्वघर्माचरणकी प्रेरणा नहीं दी, वरन्‌ आज भी उसका सन्देश सजीव एवं प्रेरक मंत्र बगा है। | | 
अपने क्षत्रियघर्मको छोड़कर roni (seme) ओर आकृष्ट अजु तका ehe झ इसे | 


से उद्बोधन किया 


















श्र योस्वघमों विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितातू । | | 
स्वघर्मे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥ B 
भगवानने अजु नसे कहा--“अपने धर्मेको देखकरभी तू भय sem योग इ 
क्योंकि घमंयुक्‍त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म क्षत्रियके लिए नहीं है a 
स्मरण रखिये, महाभारतका युद्ध कुरुक्षेत्रमें हुआ, जो धर्मक्षेत्र था, क्योंकि वह 7३ 
था। घर्म संस्थापनाथंही श्रीकृष्ण ने उस युद्धका समर्थन | 


ÉY ` i 
no j 
| ema { 
^ | 


किया । और भीत | 
यहच्छया चोपपन्नं स्व्ेद्वारमपावृतस्‌ ' - 
' सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युमीहशम्‌ E — 
"हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वगके gren इस ५ ` | 
भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। . , P 
wis दपि रहस्य तो इस mE sid 
Mq जायते “भ्रियते वाकादाचनायं भू ee | Ec |: 
' जो नित्यः mai पुराणो नं ह्यते हैं wt ^ 
है, ओर न मरता Ü B घ (| s 


और पुरात 
है| 


शाश्वत न | 
चाहिए । सुमनके स y बे 


iu 
की शरण में जाके | 
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क चीन स्थलको प्राचीन स्थलकी सुन्दर झांकी 
BN त p AAL 


“जिस भृमिमें स्वर्ग सुखका तिरस्कारकर माने 
को लालायित रहते हैं, उस भूमिका M 
है। उसकी समस्त मृत्तिका पवित्र है । रज गला 
चढ़ाने योग्य है, परन्तु इस भमि पर भी कोई-कोई स्थान 

विशेष पुज्य, प्रातः स्मरणीय एवं दशनीय हैं।” 


f- श्रीविद्वामित्र मुनिकी तपोभमि 

| | | - श्रीउमाशंकर दीक्षित एम. ए. 
| | seem दवीशक्तिके प्राणमय कोशके अवलम्बनसे जो अधिष्टान अर्थात्‌ facar- 
` l : p होता d उसे तीर्थ कहते हें । जित भूमिमें स्वगंसुखका भी तिरस्कारकर देवतागण 
i भानेको लालायित रहते हों, उस भूमिका करणा-कराही तीथस्वरूप है | उसकी समगत 
रग पतिका पवित्र हैं। रज भस्तकपर चढ़ाने योग्य है, परन्तु इस भूमिपर भी कोई-कोई स्थान 
A Rà ज्य, प्रात: स्मरणीय, एवं दशंतीय EG उनके प्रति उसी प्रकारको श्रद्धा और भक्ति 
गो भाल एवं भक्तजनों द्वारा अपितकी जाती है । कारणा स्पष्ट है, भारतभूमिं तपोभूमि, 
E EN है। यहां जिस किसी स्थानपर किसी प्रमुख देवका प्रादुर्भाव हुआ, या उस 
I] E" देव विशेषक्री प्रमुख लीलासे किचित्‌ मात्रभी सम्बन्ध हुआ, अथवा किसी महान्‌ 
" E EM तपोभूमि, यज्ञभूमि अथवा साधनाभूमिके रूपें ख्यात हुआ, तो वह 
{ | Tq E NETT है और अपने महानु सर्जकोंकी परमपावनी 
jJ c S. कर्ता श्रीविश्वामित्रजी भारतकी अनुपम तिधियोंमें से हैं। उन्होंने इस 
| नामा TUS यज्ञ किये । उनके यज्ञ-स्थलोंमें श्रीषरणीधर क्षेत्र, जहाँ श्रीपरणीषर 
hy बे न्दर xad है, एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। .यह उत्तरप्रदेशके 
| hs S Té मयुरा राजमार्ग पर, अलीगढ़से २२ d तथा मथुरासे लगभग १८ वें 
E. ' वह आज 'बेसवा'के नामसे प्रसिद्ध है । यह तीर्यं श्रीविश्वामित्रजीके 
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ह| भोगन्‌ राजा TG पा, ऐसी जनश्न,ति है।सं० १६३३ में बेसवा रियासतके संचालक 
| Ru किया था Em इसे चारों ओरसे पक्का करानेका Ey संकल्प SM कायं 
Dg A बीचमें ही राजा साहबका स्वर्गवास हो गया Mu ! दो ओर का कि 
fh पाट ST Sr तक कच्चाही है। पसु अत्य redit Sut 
^ परणीपर ¬. पर M बनवाकर उस कमीको पूरा करनेका सफल प्रयास किया Be 
FON एवं nns ३ t पक्का करानेके समय, सफाई करनेपर, उसके भीतरसे >a जेता यचा 
a प पहुत अधिक मात्रामें निकली थी, जिससे उसके शीय कुण्ड होनेमें 


| 
| क । 
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निकली थीं, जिनमेंसे कुछ यहींके अत्यन्त, प्राचीन श्रीरामचन्द्रके मन्दिरमे dud = E 
हु शेषको भक्तजन पूजार्थे ले जाते रहे हैं। चार बड़े-बड़े पत्थरके गजग्राह b "| 
से अडकत पतनालेभी निकले थे, जिनमें दो अभी तक श्रीघरणोधरके पश्‍चिमीतटष UNE] 
हैं। शेष दो भारी होनेके कारण भीतरही रह गये है । यह पतनाले यज्ञके समय sm | 
कोरणोंमें घुतकी आहुतिकेलिए बनाये गये थे । इस प्रकार इन पतनालों से भी इर चारों | 
. धरणीधर नामके सम्बन्धमें कहा जाता है कि यह स्थान पृथ्वी का मध्य | 
रूप है । शेषनागजी ने सन्तुलन ठीक रखनेके लिए इसीफे नीचे अपने फनोंके द्वारा E EB 
घारंण किया था । विद्वानोंका कहना है कि इसी कारण इसे. धरणीधर कहा जाता ts | 
पृथ्वीका नाभि केन्द्र जानकरही - प्राचीनकालमें विश्वामित्रजीने यहीं श्रीधरणीश्वर मदर m | 
को मन्त्र, तप, एवं यज्ञ आदिसे ETT करनेका निश्‍चय किया था । निम्नांकित दत्तोक हे | 
जो इस स्थानके महात्म्यके रूपमें है, यही विदित होता हैं-- "d 
| रम्यं di वरं श्रेष्ठं घरणीधर नामकम्‌ , | | 
विश्वामित्र तपः पूतं दरांतूपाप नाशनम्‌ । 
त्रैलोक्य विश्रुतं क्षेत्र विश्वामित्रो महामुनिः, : 
मन्त्रसिद्ध॑ तपः सिद्धं यज्ञ सिद्धं निषेवितम्‌ d di 





विद्वामित्रजीने इसे शिवजीका मानस तीर्थ मानकरही उन्हें हविष्य और तपसे नुर 


इदं तन्मानसं तीर्थ विज्ञातं मे विनिश्चितं, |. 
अन्नवाराधयिष्यामि भगवन्तं सनातनम्‌ । $E 
जगदगुरु महादेव परब्रह्म स्वरुपिणम्‌, 
विश्वेश्वरं शिवं शान्त मनंतमपराजितमू । 
इत्येवं सतुं विज्ञाय मुनिः मोक्ष परायणः, 
हविषा तपसा चेवे तोषयामास शंकरम्‌ । 
तव धरणीदवर महादेवने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि, मुनिश्र ष्ठ, 
तीनों लोकोंमें पूजित होंगे तथा आपकेही नामसे इस नगरीका नाम विश्वामित्रपुरी 
यह शुभक्षेत्र देवधियों और पितृश्वरोंद्वारा सदेव सेवित रहेगा-- 


विश्वामित्रो मुनिश्रेष्ठः त्रलोक्य पूजितो भव, 

नाम्नातव पुरी रम्या विश्वामित्र पुरी सदा । 
| C MIS य्क्षोत्रे समुत्युपुन्य॑ देवि पितृ सेवितमु, 
`  __ a चिद्देव स्वरूपेण केचित्पादप रुपिणः । 
DU ER स्थास्यन्यत्रा शुभ क्षेत्रे कलावपि न T 3 
A ` इत्युकत्वा श्रीमहादेव  तत्रेमन्तदेचे EU. हुआ 
5 EE ' ६ इसप्रकार यह घरणीधर क्षेत्र विश्वामित्र त्रके तामसे प्रसिदध E 








पपर यहाँ जागरण आदिका भव्यं एवं दर्शनीय उत्सव मनाया शता gd प 
. ठातां देवता है । थीसंकटभोचन हेतुमानजीकी झाँकीभी eec है। 
L8 अत्यन्त प्राचीन मन्दिरहै, जिसमें श्रीसीतारामजीकी घो quet V 


अधिपति .श्रीवनलण्डेशवर. -महादेवजीकेः दशे 
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P p असुर-निकन्दन श्रीबलरामजीका मन्दिर है । यहा 

d | PI AU EE देवछठका बहुत बड़ा मेला लगता है l aT CN 
| ॥ सिद्ध सेतर दिगम्बर देवी, केला देवी, तथा भगवान्‌ भूतेशवरका epe er 

L ftri पवित्रकर देता है । यहाँ हविर अही वाणीत अक 

|| दतत E S है । यहां बहता हुआ समीरभी मानसिक, कायिक Lr 


| | RAR) 

T मोहक, शान्त वातावरणके कारण धरणी धर क्षेत्रमें अनेक संत महात्माओंका आविर्भाव 
| । इं क्षेत्रकी दिव्य मूर्तियोंमें श्रीवदुकनाथजी, श्रीश्रवणनाथजी आदि कई सिद्धसन्त अधिक 
| दहो चुके हैं। निर्भयघाटपर कई सन्तं, महन्तों की समाधियाँ वनी हुई हैं। कई सन्तोंकी 

| | L qae चमतारपुणां लीलायेंभी रसिद । जसे, श्रीनिर्भयान*दजीने एकवार भंडारेमें चीकी कमी 

| qanm कारण थ रणीधर तीर्थके जलसे पुआ आदि पकवानोंको सिकवाया था, इसी प्रकार 
| साती पात्रसे ही इच्छानुसार बालकोंको प्रसाद वांटा था तथा एक मृत बालकको पुनः जीवन 

Low दिया था। श्रीश्रवणनाथजी भी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपनी सिद्धिगोसे 

| देवे सिद्धोकोभी चकित कर दिया था । रातरिमें सोते समय उनके शरीरके अवयव यत्र: 

| तत्र विरे पड़े रहते थे । वे एकही समयमें भिन्न-भिन्न मनुष्योंको भिन्नःमिन्त स्थानोंमें दर्शन 

3 | - देते थे। मुरसान नरेशके एक बिगड़े हुए हाथीको उन्होंने केवल मृदु बचनके द्वारा ही ठीककर 

ह | दिया या। इस प्रकार उनकी सिद्धियोंके सम्बन्धमें बहुत-सी चमत्कारपू्ण बातें कहो और सुनी 
| जतो हैं। श्रीनिभेयानन्दजीने ज्ञान, भक्ति, वेराग्यसे सम्बन्धित बहुतसे पदोंकी रचनाकी है। उनके 

| प्रद 'तिभेय वाणी! ओर “निर्भय प्रकाश' आदि ग्रन्थोंके रूपमें मिलते हैं। कई दुसरे सन्तभी, 
| बितमें स्वामी शंकरानन्दजीका नाम बड़े आदरसे लिया जाता (है, बड़े विद्वान थे । स्वामी 

| amea ही राजा गिरिप्रसादसिहको धरणीधर तीथंके पुनरुद्धारकी प्रेरणा दीथी। 

i उनीको प्रेरणासे यहाँ घांट, सीढ़ियाँ,, देवालय, बाग-बगीचे, और धमंशालाये भी बगीं । 

|. समृत विद्यालयभी उन्हींकी प्रेरणाका परिणाम है । 















| NW नाटक, आत्मरामायण आदि कई ग्रन्थों की रचनाकी | इनके अतिरिक्त सगरं 
| गा सत्त महात्माओंके जीवन चरित्र लिखकर उनका जनता में प्रचार किया । राजा 
| भीगिरिप्सादर्सिहभी बड़े भक्त एनं विद्वान्‌ थे । उन्हें यजुर्वेदसंहिता स्वरसहित कंठरय थी। 
3 उन्होंने यजुवेदका हिन्दी भाष्यभी, गिरधर भाष्यके नामसे किया है, जो प्रकाशित हो चुका 
* है। उनके और भी कई ग्रन्थ हैं, जो उनके निजी छापेखानेमें ही छपे हैं । उनके मागक 
| मे कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाष्यकी एक प्रति मेक्समूलरके पास भेजो थी । 





T dm पास पहुंचा था । मैक्समूलरने दोनों ग्रत्योंको देखकर यह अलीगढ़जिलाके बेसवाँ- 
| ६ v ais भाष्य भाष्य न होकर उनकी सम्मति है, परन्तु ल तर nid F 
| d Nd 3 कि ठाकुर साहबके भाष्यसे यह ज्ञात होता है कि, सरपण १ | | 

i भी वेदविद्या विद्यमान है । | 








पुण्यक्षेत्र ~- 





हषे बनी MM धार्मिक और सास्कृतिक 
अ अपनी र एक अत्यन्त 


भहत्ताके लिए प्रसिद्ध है । 


श्रीस्वामीजी अच्छे साहित्यिक एवं विद्वान्‌ महात्मा थे । उन्होंने विज्ञान नाटक, ज्ञान | 


उसी काः ग्रन्थभी 
d sa मय स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीका ऋग्वेद भाष्य भूमिका CUR न्थ भी 


निर्णय दिया था कि, . 
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एक धामिक और परोपकारी संस्थान 
रो 


"~ : 
' श्रीगोपीकृष्ण खेमका चेरिटी ट्रस्टकी स्थापना सन्‌ १९४८ में To $e 
खेमकाके सुपुत्र श्रीगोपीकृष्णजी खेमकाने की थी । मानवमात्रके भीजोहारपच् 


अभ्युदयके उद्देण्यसे इस धार्मिक और परोपकारी संस्थानका आविर्भाव वो 2m We 


मूल पूंजी ५,०५,०००)-- ( पांच लाख आठ हजार ) रुपये थी, जिसे स्वयं 
अजित किया था तथा कुछ दान स्वरूप भी प्राप्त हुआ था । मशी 
जबसे इस संस्थानका उदय 
लक्ष्यको पूरा करनेकेलिए ME E 
और मानव-सेवाकेलिए सतत क्रियाश्चील t 
पिछले बीस aufi इसने भारतीय संस्कृतिके 
अभ्युत्थान ओर धार्मिक कार्योकेलिए sah 
कार्य किए हैं। इस ट्रस्टने पच्चीस लाखसे मी 
अधिक रुपये दानमें दिए। इसके द्वारा तीन 
अस्पताल ( जी० के० खेमका चेष्ट विनित 
हास्पिटिल आदि ) चल रहे हैं । इसके affer 
विद्यालय भवनोके निर्माण हुए हैं। zu 
कालेज, प्राकृतिक चिकित्सागृह आदि बनवाये 
गए हैं ओर स्कूलबसों, अनाथ स्त्रियोंकी सहायता, 
छात्रोंकी पढ़ाईके खचेंकी व्यवस्था आदिके ल्प 
जनसेवाके अनेक उल्लेखनीय कार्य किये गए हैं 


E PE 
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यह प्रसन्नताकी बात है कि खेमका चेरिटी 
ट्रस्टने अनेक प्राचीन मन्दिरोंके भी जीणोंद्धार 
करवाये हैं। अभी हालमें ही ट्रस्टने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्राचीन, इतिहास-प्रसिद्ध, पावन 
जन्मस्थानपर तीस-पंतीस लाख की लागतसे 
निमित हो रहे सुविशाल भागवत-भवनकेलिए 
*०,०००)-- ( पचास हजार रुपयों ) का दान 
दिया है तथा और भी देनेका विचार कर रहा 
है । इस दानके लिए श्रीकृष्णा-जन्मस्थान-सेवासंघ 
सवंश्री खेमका चैरिटी ट्रस्ट और उसके संमानित 
सदस्योंका अत्यधिक आभारी है । 


हिम i ९४६ में श्रीगोपीङृष्णजी खेमका का 
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E , था । उसके बाद प्रमुख get इस भार हैं-- (१) श्रीमती गीनीदेवी, (२) 
E m जगदीशना रायरा भान ( डाइरेक्टर पंजाब नशनल बेंक लिमिटेड, इण्डिया स्टीमञ्ञिप 
l वग डाइरेक्टर-नेशनल ; इन्सुलेटेड केबुल ). ( ३ ) श्रीसुरेशचन्द्रराय ( भूतपूर्व 
| P कलकत्ता तथा अनेक कम्पनियोंके डाइरेक्टर ) और ( ४ ) श्रीशिवशंकर भरतिया 
e श्रीबेमकाजीके जामाता ) । 
4 इन सब सम्मानित ट्रस्टियोंमें पण्डित जगदीशनारायणजीभानने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके 
' | E वोफोपकारी कार्योंके प्रति विशेष अनुराग प्रदर्शित किया है ओर अपने व्यक्तिगत ट्स्टसे भी 
l 3 temores निर्माण हेतु १०,०००)-- ( दस हजार रुपए ) प्रदान करनेका निणाय किया 
l | | है। उतकी इस कुपाकेलिए भी संघ विशेष रूपसे आभारी है ।. | 
| 
| 


विश्वस्त सूत्रसे ज्ञात हुआ है कि, सम्मान्य पण्डित श्रोजगदीशनारायणजीभान adst 

बेमका चेरिटी दूस्टसे भागवत-भवनकेलिए ५०,०००)-- xo ( पचास हजार रुपए ) और 

प्रदान करवानेकेलिए प्रयत्नशील हैं । यदि उनका प्रयत्न सफल हुआ, जिसकी पूर्ण सम्भावना 

n है, तो संघको सवंश्री खेमका चेरिटी ट्रस्टकी ओरसे १,००,०००)--( एक लाख रुपये ) 

T. mà जायेंगे और वह भागवत-भवनकेलिए डालमिया-उद्योग-समूहके बाद सबसे बड़े 
दाताके रूपमें प्रतिष्ठित होगा । 


इस पुण्यकायकेलिए सवंश्री खेमका चेरिटीट्रस्टके सुयोग्य ट्रस्टियोको जितना भी 

धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है । आशा ही नहीं, विश्वास है कि, इन सब सज्जनोंको देखरेखमें 

- सर्वश्री खेमका चैरिटी ट्रस्ट उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ जनसेवाके कार्य करता रहेगा और 

| कमी वे सब महानुभाव ब्रजकी ओर पधारकर श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके vue साथ-साथ यहाकि 
| लोकोपकारी निर्माण-कार्योका अवलोकन करेंगे । 


-* इस अवसरपर सम्मान्य सेठ श्रीदेवीदत्तजी भालोटियाके सुपुत्र शीसत्यतारायण 
| भातोटियाके प्रति भी हादिक आभार प्रकट करना हम अपना कतव्य समझते हैं, जिन्होंने 
D Vii सेमका चैरिटी टस्टके सम्मानित सदस्योंका ध्यान भगवान्‌ भ्रीकृष्ण|के इतिहास-प्रसिदध, 
| PTT जन्मस्थानकी ओर afia किया और भागवत-भवनके Pergam सहायता 

“दान करनेकेलिए प्रवृत्त किया । हमें श्रीसत्मनारायणजी भालोटियासे और भी अधिक | 
Jo fmi वे बड़े प्रतिभाशील, परोपकार-परायण ओर होनहार नवयुवक हैं। भगवावूसे 
T ना है कि, वे उनको अधिकाधिक उन्तति प्रदान करे । र 









भगवानदास भार्गव 
( अवकाश आप्त, Rer) 
श्रीकृष्ण-जत्मस्थान -सेवासंघ, 
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“श्रीद्वारिकानाथ भागेवकी सार्वजनिक 

निःस्वार्थ भाव, और ईमानदारी थी । आपने 
जनता जंनादनकी सेवामें सर्मापेत कर दिया था। T 
आत्म विज्ञापन था, न यश-लोलुपता | वे fafa 
ठोस, रचनात्मक कायमें विश्वास रखते थे। उनका 
“परोपकाराय शतां विभूतयः”की उक्तिको पूर्णतया चरित 

करता है।” 3 


गीतोक्त कममार्गके उपासक 
श्रीद्वारिकानाथ भार्गव 


श्रीमगवानदास भार्गव अवकाशप्राप्त, जिला उब | 













भगवान्‌ श्रीकृषणका कर्म-सन्देश मानव-जीवनकी वह निधि है, जिसके dem oum 
किसीभी व्यक्तिका जीवन परिमाजित, कुन्दन जता वन जाता है। यही बात स्वर्गी 
श्रीद्वारिकानाथ भार्गवके सम्बन्धमें चरितार्थ होती है । सचमुच वे श्रीकृष्णके 'कमंप्येवाऽषिक्ः || 
रस्ते’ के सजग उदाहरण थे । जबसे वे सार्वजनिक कार्यक्षेत्रमें उतरे, तभीसे उन्होंने गीताड़े 
'आलोक पंथ'को अपना इष्ट चुना और उनके जीवनको अन्तिम uidi तकमें 'चरेवेतिचरवेत | 

का सिद्धान्त गजता रहा । श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके पुनरुद्धार-कार्यमें भी उनका सहयोग ed | 
का था । वे श्रीकृष्ण-जम्मस्थान-सेवासंघके सम्मानित सदस्य थे | E 
सन्‌ १६४४ में जब ब्रह्मस्थ महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीयकी 
घममूति सेठ श्रीजुगलकिशोरजी बिरला ने श्रीकृष्ण-जन्मभूमिको, जो कटरा pes ami 
प्रसिद्ध है, क्रय किया तो महामना मालवीयजी ने जन्मस्थानपर निर्माण-कार्य करनेकेलिए ५४ 
कार्यवाहक संस्था 'श्रीकृष्ण-जन्मभूमि-जीर्णोद्धार-समिति' स्थापितकी । तमीसे था। 
5 ) ` सदस्यके रूपमें लक्ष्य-पूर्ति-हेतु सक्रिय रहे । किन्तु इससे qd fe, यह संस्था $8 97 | 
. जन्मभूमिके ईदगाह लगे होनेके कारण मुसलमानोंते खरीदका अपना विशेष अविकार 











E र ही महामना मालवीयजीका स्वर्गवास हो गया और यह समिति भी निष्क्रिय हो गयी । x] 
पड  _ मुकदमेके निरंयमें असाधारण विलम्ब देखकर श्रीद्वारिकानाथजी भागब ' र्‌ | 
- . औजुगलकिशोरजी बिरलाको सुझाव दिया कि, वे श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका एक $77 00 
- en P उन्होंने ori AQ | टस्ट-पत्रका पुर्वेरूप तेयार किया ओर स्वर्गीय श्रीगणेश वासुदेवं 


P c 


E. c. Ue मृन्शी, स्व० श्री एन० वी० गाडगिल, श्रीद्वारिकाप्रसाद pi m seti 


| 
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को श्रीकृष्ण-जन्मस्यान-सेवासंघकी स्थापना हुई और पुनरद्वारका कार्ड 
नाथजी भार्गवको सौंपा गया । अन्तमें सुकदमेका निणंयभी टस्टके quu ही ह 
qia श्रीभागेवजी सेवासंघके पथ-प्रदर्श के रूपमें रहे । उनके quada कार्यकर्ताओं E 
को परा बल मिलता रहा । वास्तवमें श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके पुनरुद्धर उनका उद्योग बड़ा 
क fag हुआ । 
श्रीद्वारिकानाथ भार्गवका जन्म १ फरवरी १८८६ को मथुराके प्रतिष्ठित परिवारे 

। बाल्यावस्थासे ही वे अत्यन्त कुपाग्रवुद्धि थे । शिक्षा-संस्थाओंमें अपनी योग्यताके 
तिये उन्होंने सवंत्र सम्मान पाया | एल० एल० बी० पास करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मथरामें 
rer शुल्की । इस क्षेत्रमें उन्होंने विशेष ख्याति अजितकी और अपनी ईमानदारी, सत्य. 
रयता, न्याय-समर्थन तथा अध्यवसायसे मूद्ध न्य स्थान प्राप्त किया। us 
| श्रीद्रारिकानाथ भागेवने अपना क्षेत्र शिक्षा, समाज-सेवा एवं सांस्कृतिक जागरराको 
| दुना। शिक्षाके क्षेत्रमें उनकी सेवार्थ व्यापक हैँ । मथुरा नगरमें शिक्षाके प्रचारःप्रसारका श्रेय 
| ब्रीभ्ागंवजीकोही है। उन दिनों मथुरामें राजकीय हाईस्कूलके अतिरिक्त दो मिडिल स्कूल थे, 
- fep एक किशो रीरमण पाठशाल'थी । आप इसी पाठशालाके व्यवस्थापक नियुक्त हुए 
| बोर इसको हाईस्कूलका रूप देनेकेलिए तन-मनसे जुट गये और अनेक बाधाओंका समाधान 
| कर WEUQRTH सफल हुए । आज वही किशोरीरमण पाठशाला इन्टर, डिग्री और पोस्ट 
L ुएटके रूपमें वटवृक्षकी भांति अपनी शाखाओंका विस्तार कर रहो है। कन्याओंकी शिक्षा 
| j ` कै ति किशोरीरमण Ted कालेजकी स्थापनाकी । अध्यापिकाओंकेलिए प्रशिक्षण कालेज 
4 | i तया वालकोकेलिए मान्टेसरी स्कूल स्थापित किये तथा पुनः पब्लिक स्कूल पद्धतिका अमरनाथ 
विद्या आश्रम स्थापित किया, जिसका संचालन उनके सुयोग्य पुत्र श्रीकलाशनाथ और 

| पषवनाथ कर रहे हैं । 

Jos "EUM ONG और बेकार रहनेवाली महिलाओंकी स्थितिपर विचारकर उन्होंने धन- 
| का अमाव होते हुएभी सन्‌ १९४५ में महिला-शिल्प-विद्यालयकी स्थापनाकी | | 
| _ स्तवमें वे क्रियाशील चिन्तक थे और उनका विचार था कि काये अच्छा होनेपर 
| "es सहायता अपने आप मिलने लगती है । उन्हींके प्रयासोंसे प्रेरणा पाकर नगरमें अत्य 
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थे । उन्होंने ब्रज-संगीत-कला-केन्द्रकी ,स्थापताकी तथा उसके अन्तर्गत स्वामी | 
विद्यालय वर्षोतक चलाया । DAP E XS 
` ० पकार श्रोद्वारिकानाथजीका ब्रत था । उनकी TE 'बहुजवहिताय d a 
विविध सेवाकार्योके evi मुखरित हुई । विद्यार्थी जीवनमें ही देशभक्ति एवं UH | 
ire नेता STE अकुरित हो गया था। इसीसे वे स्व० गोप्रालक्ृष्णगोलले उन्होंने aba diet ges | 
im T और ओके सम्पकमें आये । शिक्षाके बाद मथुरा आनेपर उन्ही x होमरूल कस - m 
i रे बक एवं मी, e meom बता के वे 
Er वे नगरपालिकाके सदस्य चुने गये । सतर १९१४ में प्रथम महांयुदके समय ev 
E a "a > 
ES o NOD c IS NS 
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भगरमेंजो अं्यवस्था फैली, उसे रोकनेकेलिएं उन्होंने शान्ति-रक्षकदल 2200 | 
स्वयं रातके एक-एक बजे तक सरास्त्र गश्त लगाते थे । सन्‌ १९१७ मे au किया ओर. | 
पमितिकी स्यापनाकी और १५ वर्ष तक उसका संचालन करते रहे । वे हा मथुरामे सेवर, | 
जनताजनार्देनकी सेवा करताही ईश्वरकी सच्ची उपासना है । जब नगरतें a थेकि | 
आदिका भीषण प्रकोप हुआ ओर प्रतिदिन संकडो प्राणी भरे, श्रीभार्गवजीने | बा | 
या । सन्‌ १९२४ में जब यमनामे भय x 

A ol a EAR सहायता की "क बाढ़ आयी तो a lm f 
सन्‌ १९२३ से २५ तक वे नगरपालिकाके अध्यक्ष रहे । इस - अवधिमें 


उपयोगी कार्य किये । मधुरामें अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना बनायी, 
औद्योगिक प्रदर्शनियाँ करायीं, नल-विजलीकी व्यवस्थाकी तथा डेम्पियरपाकं और | 
बनवाए ।सार्वजनिक सभाओंकेलिए गाँधीपाकंमें अपने एक मित्र, श्रीलक्ष्मीदासकी सृति के | i 
पिताकी सहायतासे लक्ष्मीदास हाल बनवाया । एक समय जब नगरमें बन्दरोंके आते | 
दुखी थी, तब आपने लगभग बारह हजार वन्दरोंको पकड्वाकर जङ्गलोंमें छुडवाया चा. |. 

ध्रोद्वारिकानाथ भागंव सार्वजनिक जीवनमें सचाई, निस्वार्थ-भावना और ईमानदारी | 
को महत्व देते थे । आपने अपना जीवन जनताजनार्देनकी सेवामें समपितकर दिया था।न | 
उनमें आत्मविज्ञापन था, न यश-लोलुपता। वे निर्लिप्त भावसे ठोस, रचनात्मक काग || 
विश्वास रखते थे । उनका जीवन 'परोपकाराय शतां विभूतयः' की उत्तिको पुणातया चरितां || 
करता है । जीवनके अन्तिम समय तक वे अपने इसी व्रतको क्रियास्वित करनेमें संल रहे] || 
सन्‌ १४४९ में वे वकालत छोड़कर मथुरा-वृन्दावन मागंपर, नगरसे बाहर गीतामन्दिके || 
पीछे एक विश्राम-क्ुटीर बनाकर शान्तिमय वातावरणमें पत्नीसहित वातप्रस्थका जीवन गतीत | | 
करने लगे । उनके जीवनका संध्याकाल आध्यात्मिक साधना और सभ्यासका उत्कृष्ट उदा: | 
हरण था । भगवाुके प्रति अट्ट भक्तिसे उनका हृदय आप्लावित था । वे गीताके WU | 
gagag समः संगविवजितः' के सजीव प्रतीक थे । सन्‌ १६५२ में उनके नेत्रोंमें असहं | 
बेदना थी, ज्योतिहीन होनेके कारण एक आँख निकलवा दी गयी और सन्‌ १९१६ में sw | 


जीवनसंगिनीका देहावसान हो गया । किन्तु कभी भी उन्होंने अपना d नहीं को | 


आपने अनेक i r 
wu | 


भूल नहीं सकते । 
श्रीद्वारिकानाथजी भार्गवके देहावसानके पश्चात 













कभी अपने निजो व्यवसायकी उपेक्षा करके लोकोपकारी कार्योंकों प्राथमिक | 
DICAS श्रीकृष्ण-जःमस्थानकी सेवा उनको बड़ी प्रिय थी । जब वे संघके सदस्य नहीं हक 
 कार्योभें अपना सक्रिय सहयोग देते रहे । परन्तु दुर्भाग्यवश उनका र amt E 
L0 समाप्त हो गया और वे २४ मई सन्‌ १६६४ को इस संसारसे विदा aal 
Nes दोनों भार्गव बन्धुओंकी दिवंगत आत्माओंको हमारा शत-शत नमत. E 
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4 “मनुष्यके जीवन और सृष्टिके नियमोंसे : 
3 बड़ा गहरा सम्बन्ध है। प्रत्येक ७ वर्षोपर ख 
| विशेषकर मनुष्यके जीवनमें विशेष-विशेष परित होह 
हैं । E. दाशनिक हुक्सले लिखता है, प्रति सात-सात 
वषेमें शरीरके उपादानोंमें परिवर्तन हुआ करता है।” 


B 
B 
E ^9? : | 

| ७ का चमत्कारिक अंक 
| श्रीजानकीनाथ शर्मा 

न उ | भाजके प्रकृतितत्त्व-वेत्ताओंका कहना है, मनुष्यके जीवन और सृष्टिके नियमोंसे ७ की 


| एंशाका बड़ा गहरा सम्बन्ध है । प्रत्येक सात वर्षोपर प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्यके 
| stent विशेष-विशेष परिवर्तन होते है । प्रसिद्ध दार्शनिक हक्सले लिखता है, प्रति सात-सात 
| अर्षमें शरीरके उपादानोंमें परिवर्तन हुआ करता है । शिशुकालका पुराना उपादान सात वर्षमें 
| बदलकर उसमें योवन कालका नवीन उपादान आने लगता है | यही कारण है, TAMGA 
| गोवन वेगको मूलमें ही रोकनेकेलिए अष्टम वर्षमे बालकोंके लिए उपनयन काल ओर खनियोंकेलिए 
; गोरीदान काल विहित है । (देखिए, भारत महामण्डलसे प्रकाशित स्वामी दयानन्द रचित 

' पैमेविज्ञान' ग्रन्थ) । 


f, कहते हैं कि हिटलरको भी इस ७ के सिद्धान्तपर बड़ा विश्वास था । उसने स्वस्तिकको 
3 , र तोरे अंग्रेजी अंक “७'का ही समन्वय समझा था । ७के seh महत्त्वपर उसे अधिक 
BE uu T! कहते हैं, उसने गत महायुद्ध अपने ( ७०८७ ) ४९ वें me बाद, ७-७- 
| 555 को इन्हीं सब बातोंको सोचकर प्रारम्भ किया था । 


T. Km अस्तु, जो कुछ भी हो, सनातनधर्ममें भी ७ की कुछ न कुछ विशेषता है। वेदों तथा 
5, 3 ah प्रधानतया गायत्री, त्रिष्टुप्‌, जगती, पङ्ति, वृहृती, उष्णिक और ककुभमें भी 
T कही Au होते हैं। व्याकरण शास्त्रमें भी कारकोंकी विभक्तियाँ ही STET सवंस्व 
| भृतय d वे सात ही हैं, अष्टमी कोई विभक्ति नहीं होती । 'प्राण' और 'होता भी 


| ^ huis । ७ ही ग्रह प्रधान Eg राजनीतिका विद्यार्थी बतला सकता है कि, राजा, 
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(0^ WW, कोष, राष्ट्र, दुर्गे झोर बल-ये सात प्रकृतियाँ gef अनुसार है। 
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तिमें भी राजा, अमात्य, पुर, राष्ट्र कोष, दंड और सुहृतको र 

M | राजामें यदि वेश्यासंसगं, DU, विशेष मृगया, सुरापान, ED सात प्रकृति WR 
और अधिक व्यय--ये सात दोष न हो तो वह उन्नतशील बनता है अन्यथा 2: 
राज्य भी चौपट हो सकता है । इसीलिए नीतिकारोंने राजाको इन m वडे से वह 
कहा है-- fin 

सप्तदोषा सदा राज्ञा हन्तव्या व्यसनोदयाः 
( विदुरनीति ) 
रामायणमें भी ७ की प्रधानता देखनेमें आती है । पहले तो उसमें काष्ड 

फिर रामचन्द्रजीका विवाह ( e) चौदह वर्षके अन्तमें होता है। (vx D 
वर्षके आरम्भमें वनयात्रा करते हैं। फिर ( ७०८२ ) १४ वर्षों तक वनमें रहकर घर dà 
हैं। कहते हैं कि, शनिकी साढ़ेसाती भी सातवर्पमें ही पूरी होती है । 'अवध साढ साती जन 
बोली'से भगवान्‌ राम ओर भगवती सीता-दोनोंकी साढ़ेसातियाँ १४ वर्ष तक ge 
देती x 


कृष्णलीलार्मे भी ७ बहुत प्रधान है । श्रीकृष्णकी गीतामें सातसो इलोक हैं। aag 
यनो Te इलोकमें बताया गया हे, श्रीकृष्णाने सातवें वर्ष ही ada धारण बाईि 
'लीलाएंको थीं। उनकी मातायं 'वन्दे शिरसा सप्त देवको प्रमुखा मुदा' सात ही प्रमुख थीं। 
फिर “श्रीमदभागवतका सप्ताह, तो बड़ा ही प्रसिद्ध 


गोस्वामी तुलसीदासजीके साथ भी तो ७ का तमाशा देखते ही बनता है। कुछ WU 
विचारसे उनकी उत्पत्ति ७ तिथिको हुई, निधन भी सप्तमीको हुआ मानस व्दार 
आदिमें शलोक सात हैं, जो 'देवगिरामुनि बाल पुनिसे प्रसिद्ध हैं। उत्तरकाण्डके अन्तमं तो 
"सुप्तप्रन' रखकर सातका सीधा महत्त्व रखा । बीच-बीचमें 'सप्तावरणा , सातव, 
'सप्तदीप-भुजबल वश कीन्हे'से७ का अभ्यास करते गए । उनका रामाज्ञा प्रश्‍न तो 'सप्त-सप्तको' 
शेषकर राखे सब विलगान'से ७ स्गेमें और फिर प्रति सगं ७ सप्तक तथा प्रतिसप्तकमें सा 
दोहोंसे युक्त है । "तुलसी सतसई” भी उनकी एक रचना कही जाती है । अपने यहाँ ते 
सतसइयोंकी भरमार है और तो और, 'दुर्गासप्तशती' जैसा प्रसिद्ध मन्त्र प्रथात परत भी 
सातहीसो श्लोकों का है । 


अन्यत्रभी सातका सायुज्य देखते हो बनता है । हमारे यहाँ ब्राह्मी 4T 
आदि सात ही मातायें सवंत्र पुजी जाती हैं। सातलोक, सातद्वीप, सात समुद्रको E 
जानता १ समुद्र मंथनके समय (9x3) १४ रत्न निकले, जिनमें ७-७ देवताओं तथा 3 
| के परिश्रमका फल होने चाहिए थे। उनमें सात मु'हवाला सूर्यका घोड़ा rd m 
: शुक्ल-यजुरवेद के 'सप्तास्यासन्परिधय:'की टीकामें महीधरने ऐसी ही बहुतसी त त um | 
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E | m EN r त्रिशंकुवाला तारा भी सात ही तारोंमें प्रतिष्ठित दीखता है। eru sl 
Iu cM सातही होते हैं। अपने यहां सातकरोड़ महामन्त्री प्रसिद्धि सुनी जाती gat 
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d qdq सनातनधमंमें प्रसिद्ध हैं । अयोध्या, 

| ON कांची, अवन्तिका, और द्वारका--ये सात मोक्षदायिनी Pu RE 

| (ह) इसी प्रकार वाराह आदि eren तथा गङ्गा, यमुना, गोदावरी, नमदा 
gl और कावेरी-ये सात प्रधान नदियाँ भी भारतीयोंको ज्ञात हैं । अणिमा, महिमा आदि 

i हि के भी सात ही प्रकार बतलाये गए हैं। मरुदेवताओंकी संख्या भी ७ XY 

$ » «wu गयी है। अभिजितको मिलाकर नक्षत्रोंकी संख्या भी ७५४ ( २८ ) 
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| " इतना होनेपर भी सातके नियमोंका नियामक कोई भी विधिवाक्य आषशास्त्रोमे 
: | त मिलता । यह वात अवश्य है कि, सात वर्षोके बाद जन साधारणके सममे कुच 
E (तितत होता है । केर! तथा आधूनिक कितने ही हस्तरेखा विद्यारदोंने इसपर बड़ी माथा- 
भै | SC की है। अपने यहाँ के भी सामुद्रिक शास्त्री अब इसको महत्त्व देने लगे हैं। पर जवतक 
| greet गुत्थी पूरी तरह सुलझ नहीं जाती, तबतक इस तरह सातके 'समूह'को एक जगह 
| कट्ठा कर देनेसे क्या होगा? अच्छा हो, , विद्वान इस गुत्यीको सुलझानेका कुछ 
omes! | 
[ 
Y श्रीकृष्णका पुरुषोत्तम योग 

देखत-देखत जीव एक तंन तजिके जावे l 

देखत-देखत एक देह d दूसरि आवे ॥ 

इस्थित हवेके देह गुननि के भोगति भोगे । 

आश्रय इन्द्रिनि करे विषय सुख साज संयोगे॥ 

फिरिहू अज्ञानी पुरुष, जानत वाक्क है नहीं । 

ज्ञान रूप जिनिनेत्र हैं, पहिचानत ज्ञानी वही ॥ 

करे ;नित्य जो जतन योगिजन वेई जाने । 

इस्थित हिय में रहै ताहि वेई पहिचानें॥ 

होवे अन्तःकरन शुद्ध तब जानत योगी। 

ताहू पे अभ्यास करे नहि विषयनि भोगी॥ 

योगी तो अभ्यास वश, आत्म तत्त्वक जानते । 

करे भलें अभ्यास हूँ, अज्ञ न.ताहिं पिचानते॥ . 
` जगमें तीनिहि करो, प्रकाशित वस्तुनि सगरी । | 

Wd, चन्द्र अरु अगिनि दिखावत वन घर नगरी ॥ 

करे प्रकाशित जगत सूये में हृवेके इस्थित । 

जानो मेरो तेज मोड तें होहि प्रकाशित i 

ऐसे ही जो चन्द्र में, और तेज जो अगिति में । 
` अरजुन तू यह जानि ले, तेज हमारो सबति में टर 


IIIS 











) करके, गाँव लौटकर अपने क्रषि-कर्ममें जुट जाते थे । वृन्दावन 





भगवान्‌ और भक्तकी अभिन्नताका 
' एक वास्तविक चित्र 


“प्राचीन समयकी बात जाने दीजिये विगतसौ 
वष पूर्गभी ब्रजमें ऐसे महात्मा साधु सन्त भौर 
हैं, जिन्हें या तो भगवदुदर्शनका सौभाग्य a 
अथवा परोक्षमें भगवापके द्वारा उनके कार्य-सम्पादन कि 
| 


गये थे ।'' 
श्रीकृष्ण-मक्त सनेहीराप 


श्रीभगवानदत्त चतुवदी | 













परमपावन पुण्यभूमि व्रजमण्डल साहित्य, संगीत एवं विविध कलाओंका केद्र ते | 
है ही, यहाँ भक्तिसुधाका स्रोतभी सदेत्र प्रवाहित होता रहता है । ब्रजभूमिमें ऐसे बक्ते |. 
भगवद्भक्त उत्पन्न हो चुके हँ. जिन्हें भगवानके साक्षात्कार तकका अनुभव हुआ था। इ |. 
प्रकारके भक्तों ओर सन्तोंके अनेक उदाहरण मिलते हैं । प्राचीन समथको बात जाने did, || 
विगत सौ-सवासौ वर्ष पूवंभो व्रजमें ऐसे महातमा, साधु सन्त, ओर भर्त हुए हैं, जिहें गा | 
तो भगवद्दशंनका .सोभाग्य प्राप्त हुआ था अथवा परोक्षमें भगवातुके द्वारा उनके शं || 
सम्पादन किये गये थे। इसी श्रेणीके भक्‍तोंमें ठाकुर सनेहीरामका नाम बड़े आदरके हग || 
लिया जा सकता है । E १ 


कविवर ठाकुर सनेहीराम मथुरा faux, माँट गाँवके निवासी थे। इनके प्रि | 
ठा० मुक्लासिह जायस थे । जायस मुक्खासिह के पाँच पुत्रोंमें, सनेहीराम सबसे vie t) | 
इनका जन्म वि० सम्वत्‌ १८०९ फाल्युनमास तथा मृत्यु संवत्‌ १९०२ माघमास है। ह 
प्रकार सनेहीजी 83 वर्ष तक संसारमें रहे । उनकी धर्मपत्नीका नाम, आनन्दीदेवी एवं ५ 
मात्र पुत्रीका नाम केसरदेवी था । सनेहीजी श्रीकृष्णाचन्द्रकने अनन्य भक्‍त थे 
समय एकान्तवास, भजन-कीर्तन आदिमें ही व्यतीत होता था । वे पढ़े लिखे तो नहीं : a 
. सत्सङ्गके कारण बहुश्रुत थे । अत: उनका ज्ञान बहुत बढ़ाचढ़ा था । उनका frat e 
. था कि, प्रातःकाल देह शुद्धिसे निवृत्त होकर श्रीवृन्दावन जाते और श्रीबाँकेवि 


को तेरकर पार करना पड़ता था। जिन दिनों यमुना चढ़ी होती थी वे नावरे E: 












F E. जार भी अभी नहीं खुला थां। सोचने लगे, आजतो बहत पटने = >~ : 
| | | à - Lh मन्दिरके प्रधान द्वार परही बेठकर प्रतीक्षा की जाय | क L 
3 ; » rec पहुँचे, तो दार EX पाया । भीतर गये और श्रीविहारीजीके दर्शनकर बहुत 
बे { i ife हुए । आजके दर्शनमें कुछ विशेष प्रकारके आक्षणका अनुभव हुआ। पुजारोजीसे 
ही tem वरणोदक लेकर चलनेको हुये तो पुजारोजी बोल बेठे--“भक्‍्तजी ! आज कुछ 


e ते जाओ ।” श्रीसनेहीजीने उत्तर दिया, “महाराज प्रसाद तो अवश्य लेना चाहता हूँ 
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| | i Vae ARRI gu वस्त्र l आदि मेरे पास नहीं हैं ।' सनेहोजीको यमुनामें तैरकर 
ET जाता पढ़ता था। अतः चे JE तक का लंगोट पहनते थे। पुजारोजीने शीघ्रही अपनी 
| | दनो पोतीका सिरा फाड़कर उसमें प्रसाद बांधकर सनेहीजीको दे दिया | 
* 
| दुसरे दिन जब सनेहीराम विहारीजीके मन्दिरमें पहुँचे तो पुजारीजीने देखतेही कहा 
agemus, कल क्यों नहीं आये ? सनेहीजीने विस्मयपूर्वक उत्तर दिया, 'वाह महाराज, 
d इत दके UTI आपनेही तो अपनी पीली धोती फाड़कर उसमें प्रसादभी वाँधकर fear 
` | ग] तोजिये यह अपना कपड़ा U पुजारीजीको विस्मय हुआ । उन्होंने कपड़ा लेकर विहारीजी 
` ) aga मिलाया, तो वह agènt ही सिरा निकला । पृजारीजीके आश्‍चयंकी सीमा नहीं 
P 4 'दौ। इसी प्रकारको एक और भी घटना है--एक दिन माँट गांवके तहसीलदार महोदयने 
| हेत्मेही चपरासी भेजकर सनेहीरामको बुलाया ओर भूमिकर चुकानेकेलिए अन्तिम 
Wet । ठाकुर साहब अधिक निर्धन थे । आथिक कठिनोईके कारण कर नहीं चुका पाये 
। ius तहसीलदार उन्हें हवालातमें बन्द करने लगा, तब सनेहीजीने अनुनयविनय करते हुए 
कह, मेरा तित्यका नियम श्रीविहारीजीका दर्शन करनेका है । अतः कुछ घष्टेकेलिए मुझे 
बोह़दो । दशन ४ करनेके पश्चात्‌ मैं स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा ।' पर तहसीलदारने 
| Wü प्राथना अनसुनीकर उन्हें हवालातमें बन्द करके ताला लगाकर ताली अपनी जेब 
| NT और कहा-- 'सनेहीजी, आज मुझेभी वृन्दावन जाना है । वहाँ मैं स्वयंही विहारीजी 
E जाओ SIS TT ओर आपकी ओरसे भी ढोंक दे दूंगा ।' तहसीलदारको वृन्दावन जानाही 
| "चब विहारीजीके मन्दिरमें गया, तो मन्दिरमें दर्शन करते हुए सनेहीरामको देखकर 
D Aaii चक्ति होकर उलटे पैर वृन्दावनसे Wie गाँव पहुँचा | वहाँ भी उसने सनेहीरामको 
| s E. पाया । श्रीविहारीजीमें सनेहीरामजीकी सच्ची निष्ठा देखकर तहसीलदारते 
d E" स्वय अपने पाससे जमाकर उन्हें हवालातसे मुक्‍त कर दिया । 
| ts CMM सत्येद्धजीनेमी अपनी पुस्तक 'ब्रजलोक साहित्य में श्रीसनेहीरामके सम्बन्धमें 
| शरण बकाल य घटनाओंका उल्लेख किया है। एक बार ब्रजप्रदेशमें अनावृष्टिके 
बी देती गया | कुआ भोर तालाबोंका जल सूख गया। गायोंको घासभी नहीं 
का. बारी सूख गईथी । ग्रामवासियोंने अकालके gend पीड़ित होकर सनेहीरामसे | 
EON “हव, आपतो भगवानके बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान प्रार्थना क्यों नहीं करते, 
Phan दग सबका इः दूर हो ।' आतनेहीरामजीने एक भजतकी रचनाकी 
शेप ए = . घया । कहते हैं, उनके भजनके प्रभावसे बडे जोरकी वर्षा हुई । ताल 
ता. हो गई । इसी प्रकारको एक घटना और है । जित दिनों सनेहीजी 


le 


3h - IW करते थे, एकदिन मल्लाह किसी कारणवश नहीं आ सका ३ 
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जब सनेहीजी विहारीजीके दशंनाथं वृन्दावन जानेकेलिये यमुनातरपर qi ३: | 
नाव खड़ी मिली । सनेहीजी उस पार गये ओर दर्शन करके पुनः गाँव तटा शपो Wing . 
जब मल्लाहने कहा, ठाकुरसाहब, कल तो मैं नहीं आ पाया था, आप दिस d WR 
गये, तब सनेहीजीने विस्मयपूर्वक कहा, “वाइ, तू ही तो मुझे पार ले गया था और ष | 
भी था । फिर क्यों ऐसी बात करता है ? मल्लाहूने निवेदन किया, सचमुच, मैं तो NRI I 
नहीं आया था । सनेहीराम और मल्लाह, दोनोंको इस बात पर बड़ा ue E j 
श्रीसनेहीरामजीके सम्बन्धमें इसी प्रकारकी औरभी अनेक जनश्र्‌ तियाँ हैं। RR हुबा। | 
एवं भक्‍तके वशमें ही रहते हैं। अतः इन जन श्र्‌ तियों पर किसीको अविश्वास कखेन 
कोई कारण नहीं है। | "d 
सनेही रामजीने श्रीकृष्ण जन्मसे लेकर कंसवध तककी कथाके आधारपर एक T | 
'सनेहलीला' नामसे की थी, जो आजभी ब्रजको ग्राम्य जनता 'में.घर-घर गाई जाती V 
केवल ग्राम्य जनमेंही नहीं, नागरिकजनोंमें भी वह अधिक लोकप्रिय है ।.अब तक नेही 
के विविध प्रेसों द्वारा तीन संस्करण मुद्रित हो चुके हैं । सनेहलीलामें चौदह लीलागे हैं बो | 
सोलह भागोंमें विभक्त हैं। यद्यपि सनेहलीलामें लीलायें क्रमबद्ध नहीं हैं, तथा ग्राम्य भापस $ 


E 


विशेष है, तथापि एक भक्त हृदयकी रचना होनेके कारण उसमें सरसता है और इसोसे शे | | 


विशेषस्याति एवं यश प्राप्त है । सनेहलीलाके अतिरिक्‍त सनेहीरामजीके अनेक भजन हैं, बो | 
लोकगीत गायकोंके कंठसे बार-बार सुननेको मिलते हूँ । E 


E 


नींवके पत्थर i 3 
प्रेमसे सृष्टि जन्मी है, प्रेमसे ही वह पोषित है, प्रेमको ओर ही वह प्रगतिशील 
और अन्ततः प्रेम में ही वह प्रविष्ट हो जाती है। तुम पूछते हो कि, मैं प्रेमको परमात्मा सा 


कहता है ? इसलिए ही कहता हूँ, इसलिए ही कहता हैं । E 
जीवनमें सबसे बड़ा गुण पूछते हो. ? तो वह है साहस, क्योंकि, साहसके शा 


स्वतन्त्रता नहीं, स्वंतन्त्रताके बिना सत्य नहीं और सत्यके बिना सदाचार नहीं । वस्तुतः ह | 
जीवनके भंवनकेलिए वही करता है, जो किसीभी भवनकेलिए नींवके पत्थर करते हैं। 
' क्या तुमने अच्छे आदमियोंको कभी मरते देखा है या कि, बुरे आदमियोंकी ' 
जीते?बच्छे आदमी उसी भाँति कभी नहीं मरते, जिस भाँति कि, बुरे आदमी कभी नही 
मेरे मित्र, हो सकता है कि, तुम गुलाबके फूल न बन सको, लेकिन इस T 

) - बन जाता तो आवश्यक नहीं है? हो सकता है कि, तुम आकाशके चमकते हुए ' pe. 
— सकोगे, लेकिन इस कारण क्या सितारोंको ढंक लेनेवाली काली बदली वन जाता x 







अन्तमें कहना चाहता है एक रहस्यमयकी बात, जो कांटा नहीं बनता, वरह SI 
है और जो बादल नहीं बनता, वह चमकता हुआ सितारा बन जाता दै। नदी agi 
हतो मेरे हाथमे नहीं है कि, मैं कते मरू ? यह दुनाव मेरे लिए नद 
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B " हिवराव्रिके पवित्र पर्वके शुभावसरपर 
T : भगवाच आशुतोषके चरणों में 

. हि eene UM 
| 
l 
| 


i | “व्यक्ति अपने आपमें देवभी है और दानवभी 

मी. nmt i: कालङ्गटभी, किन्तु वह उस ला 
| É सी in 
Ap: बन सकता। यही तो अन्तर है अंशमें और 

EN 

E 

| ठिवकी रूप-कल्पना 

| श्रीगोविन्दशास्त्री B 7 एम. V. 

E 

| 


| सागर मन्थन चल रहा था दोनोंही पक्ष अथक परिश्रमकर रहे थे, 

| Taha Wer था। अचानक से तीव्र कल्पनातीत, कालकूटकी पनत MESS 

| ऐदी एस refine व्रस्तहो उठे अमृत तो दोनोंही mier enr था किलत इस 
| "पकर हलाहलका क्या उपयोग हो ? इस विषके प्रादुर्भावसे पहले ऐसा उग्र विष किसीकी 
; | कतना तकमें नहीं था । सभी चिन्तामग्न-विषण्ण-से खड़े थे इस विषका घरतीपर रहनाही 

E क समस्या थी। ऐसेही किकतंव्यविमूढ क्षणमें देवाधिदेवने कहा--मैं d इसे । 


: A प्रस्ताव सुनकर सबके चेहरेपर सन्तोषकी छाया झलकी । रुद्रकी अपरिमेयक्षक्त 
ह ` रनों ही पक्षोंको राहत मिली । सचमुच रुद्रने उस कालकूटको पी लिया और वह 
| "कटभी गलेमें ही अटका रहा । भगवान्‌ नीलकण्ठ हो गये । देवों ओर दानवोंने रूको 


| IR कहा प्रलयंकर । शंकर [को दे लोग उ 
] कहलाने लगे । इनके इस कार्यको देखकर आजभी लोग उत्हे 
भण्डारी कहते हैं l 


s NS bia "e " E es 
- caius 


| को - इस सागर-मन्थनके उपसंहारमें यह अवश्य कहा है किं, ऐसा मन्यन व्यष्टि 
domm है और दोनोंके ही जीवनमें चलता रहता है और यह सत्यभी है। व्यक्ति अपने आपमें 

| ऐकर 3 तसी । उसे अमृतभी मिलता है और कालकूठभी, किन्तु वह उस कालकूटको 

| Tax नही बन सकता । यही तो अन्तर है अ शमें और समग्रमें D ब्रह्माकी स्थिति 
Ep. i t TERT से मिलती हुई है तो विष्णुकी eder से। शंकरका साम्य 
Poss. बेठता है येही अणु किसी युगम गुणत्रयके तामसे जाने जाते । सालय 
| (तो अ परिभाषा और रूपकत्पना ger मतोभावोंको आषार fe we 
Fine द उनकी भौतिक प्रक्रिया और परिभाषा है। इस सबके बावजूदमी शंकर 
Eo ru 5 ष्य रूप उनकीही बिशेषता है । लास्य और ताण्डव उनके ही शवितमन्त रूपका 
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प्रतीक हैं । भौतिक विज्ञानने अणुका जनकल्याणकारी ओर अपरिमित विनाशकारी & | 
उपस्थित करके भारतकी इसी सनातन आस्थाका मूतिमान रूप प्रकाशित किया है | ष | 
सत्ता उनमें अविच्छिन्न रूपसे अनिवार्यतया निहित है । स्थितिभेदसे उनका E शक्ती | न 
रूपोंमें किया जा सकता है d विविध | 


पुराणोंमें वणित शंकर का रूप आजके गैज्ञानिक सिद्धान्तोसे कितना ve i: 5 $ , 
इस विषयपर विचार करनेसे यह धारणा वलवती होती है कि, जो लोकमें है वही बेद 3 A 
शंक्रका फेन स्निग्ध, चन्द्रिका-समुज्ज्वल रूप उन की अलोकिकताका प्रतीक है, तो आनन 3 j 
वाहन नन्दिकेश्वर व्यावहारिक इष्टिसे उस ऊबड़-खाबड़ और शीतप्रदेशके उपयुक्त है। षो i 
सर्दमिं नग्दिकेइवरके अलावा कोईभी पशु जीवित नहीं रह सकता । उनका Pap] ह T 
है। उस हिमालयमें सामान्यतया जीवन सम्भव नहीं हो सकता किन्तु कालकूटकी dip sem || 
लिये ऐसाही अत्यन्त शीतल स्थान आवश्यक था । फिर उनके माभरणभूत सपं उप कालक्ळे || 
लिए ओषधि स्वरूप हैं क्योंकि कालकूट स्यावर विष था उसके लिये जङ्गम विषका प्रयोग छ | 
व्यवहारकी वात है । विषमें गर्मी होती है, फिर कालकूट तो तीब्रतम विष था उसकी बह i 
गर्मीकेलिये कंजाशही उपयुक्ततम स्थान, सर्प ही उपयुक्ततम ,आभूषण Scene | 
शरेष्ठम धारणीय वस्तु थी । समाधिकेलिये कलाशसे अधिक उत्तम स्थान इस Wels 
और हो ही कौन-सा सकता है? विरल वायु-मण्डल, नीरव ओर नेसगिक सॉदर्यका बाग || 
कैलाश, शंकरकी क्रीडास्थली और तपःस्थली है । वेसे 'कंलाश ओर कंलाशवासी RH 
दांकरस्वरूप हैं। विश्व में अप्रतिम, पुण्यसलिला भागीरथी इसीके क्रोड में से निकतती ह, |. 
उत्तरकी तरफसे आनेवाली तूफानी और बर्फीली हवाओंको यही महिमा मण्डित केताइ | | 
शिखर रोकता है । फिर शंकरके रूपमें और स्थानमें शिवत्व कहाँ नहीं है ! k 


काम (कामिनी परक वापना) जीवनकी अनिवायंता है, किन्तु जब वही काम d d 

का लक्ष्य बन जाता है। तो ag विधर्पी विष बन जाता है । वह विष जीवनके मगत 3 : 

कर पश्चात्ताप और परितापका आगार वना देता है । काम सृजनका पुरोगामी E E 

है, तो वह स्वागत योग्य है और यदि वह जीवनके शिवको, श्रेयको आवृत करने Ee I 

वह स्पृहणीय नहीं हो सकता । देवताओंकी विपत्तिका संहार करनेकेलिए वे Ee ax 

दे सकते हैं, किन्तु इच्छाओंकी तृप्तिकेलिए काम उनपर प्रभावी नहीं हो सकता E > 

हैं। जब कामने एकबार ऐसीही अनधिकार चेष्टाकी तो उनका वही pr MT 

और काम सदाकेलिये नामशेष हो गया । तीसरा नेत्र उसी क्षसे Su क. 

| यह तीसरा नेत्रभी केवल प्रलयंकरका fag नहीं था, शिव स्वरूपा "m said | 

| खुलेनेपर केवल अशिवका ही विनाश हुआ । कोईभी वस्तु तितात्त ठोक इसी ॥ ५ 3 
होती । शिवभी यदि सीमाका अतिक्रमण करता है तो अशिव हो जाता d qi fict 

अतिक्रमण किया था मन्मथने और उस अविनयके लिये रुद्रका विवेक Ww qe sl. 

विहित विनाश किसी शुभका ही पूर्व ag होता है । उ fer E 

Tem E 

वास्तवमें तो पिनाकी संसारके शुभचिन्तक ही हैं | सृष्टिका e E P EV 
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E तो अशिवकेलिये, अमंगलकेलिए । आशुतोषकी इच्छा शिवत्वका 
Ix i a c: । प्रसन्न हो जायें तो सर्वस्व दे डालें और रुष्ट हो जाँगर : सब कुछ 
A F Lb , जीवनमें एकबार रहनेके लिए मकान बनवाया और बहुभी ध्रसन्न होकर दान 

T P. | नहीं तो, लंकाधिपतिको ऐसी नगरी कहाँसे मिल पाती? भस्मासुरको अपराजेय वर 
M «cm विषमतामें फंस जानेवाले आशुतोषकी अपरिग्रहताका उदाहरण ओर निष्कपटता 


और मिलही नहीं सकती । 


2 ढी कल्पी कहीं 


p आल्यानोंमें जहाँ-जहाँ इस अवधूतके रुद्र रूपकी कल्पना मिलती है, वहाँ-वहाँ अशिवका 


[ ऽ 
| | नहह अभीष्ट रहा है । दक्षका यज्ञ विध्वंसभी ऐसाही अविनयथा, यज्ञ किया जाय और 
£T EM dr! स्पष्ट है वह यज्ञ विनय और कल्याणका प्रतीक नहीं होकर 


दता बौर अभिमानका प्रतीकथा, किन्तु शंकर उपेक्षित बने रहे । उनकी यह उपेक्षामी 
$ | | जग जानती है । उपेक्षा अमंगलको प्रश्रय नहीं दे सकती । सतीका आत्मदाह उस उपेक्षाकी 
| | ग्रा उल्लंघन था, बस फिर क्‍या था । सीमाका अतिक्रमण करते ही तो रुद्र जग पडे । 


F ime उन्होंने सारे यज्ञा विनाशही तो कर डाला । यह था उनका प्रभाव और 


] 
॥ 
| | १ ब्रभीष्ट । वे तटस्थ रह सकते हैं अपने आपसे, संसारसे और व्यवहारसे किन्तु अशिवसे उनका 
"M विरोष है, सर्वहारा विरोध । मृत्युन्जयके रूपमे वे सदा जीवनदाता रहे हैं । क्षमा उत जंसे 
र 
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jd wur वीयंका ही गुण हो सकती है । सदासे उनकी रुद्र और शंकरख्पमें पुजाप्रतिष्ठा की 
` | बातो रहो है। उनका ताण्डव चलता रहता हे । उनकी समाधि भंग होती है । जन मानस 
SEO पीडित होकर क्रन्दन करता है, तो वे तांडव करते हैं, प्रलयंकर बनकर नृत्य करते हैं और 
॥ लके उस तंजसूछपमें धरतीके सारे पाप-ताप भस्म हो जाते EO freni उनकी चन्रकलाका 
Ji (प्रका छा जाता है ओर एक नये युगका सूत्रपात होता है | सतयुग, द्वापर और त्रेता 


SEN प्रगापन उनको हो भंगिमाओंसे सम्पन्न होता है । 


 कलियुगमें उनकी शिवलिगके रूपमें उपासना करनेका उपदेश देते हुए समयके पार 
ERR बहुत बड़ी योग्यताका परिचय दिया है । आज वामाचारके Mer उस 
| ग बोर जलहरीका कुछ भी अर्थ लगाया जाय, किन्तु यह प्रतीक कल्पना आधुनकतम 
| | शोतिकवादकेलिए भी उपयोगी रही है । हमारा यह ब्रह्माणु बहुत कुछ इसी शिवलिगके 
¡ | जा है। हमारे महष जानते थे कि, इस युगमें उत्पन्न व्यक्तियोंकी क्षमता बहुत सीमित 
कर गी, इसीलिए. यह्‌ युग तन्त्र युग (तकनीकी युग) से भी एक श्रोणी कम होगा भर्थात्‌ यान्त्रिक 
i kma पद्धतिके अनुसार चित्रोंका (प्र'फोंका) माध्यम प्रचलित होगा बर यह 
] E i पिष्डाकार (लम्बे) रूप इस युग और इससे पवंवर्ती युगकेलिए एक सहज प्रिकह्श्चा थी, 

{ | ठाम प्रतीक था । सतयुग मन्त्र युग था, त्रेता और द्वापर तन्त्र युग रहा तथा कलियुग यन्त्र 

/ X ।े मनन, तन्ज तथा यन्त्र, युगके व्यवहार और पद्धतियाँ दै । 


~ r 
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| | प्रतिष्ठा करता 
पाकरणाके प्रत्याहारोका इतिहासभी शिवके उस शिवस्वरूपकी ही आदिदेवही हैं। 


f E आदिम आविष्कारकके रूपमें शंकर वास्तवमें जन- कल्याणकारी | उस अव्यक्तको 
यश करने डमरू नहीं बजता तो शब्द ब्रह्मका अवतारही नहीं होता s cam | 
है कैलिएही अजन्माने डमरू बजाई और आज WEE 
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उत्पन्न शब्दोंमें कितना साम्य है । 


पाठक जानता है कि, उसके इन प्रत्याहारोके विधिवत्‌ उच्चारणमें और सारी बसे 


कल्याणकारी हैं । 


शिवरात्रि उनकी ही प्रतीक है तथा कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि इत ह 
y 


रात्रियोंमें से एक 'महारात्रि' उसी शंकरकी लीलारात्रि है । 


प 


जिज्ञासा 


व्योम पर कितने सितारे, जीव कितने हैं धरा पर, 
धरा में है भार कितना और आकर्षण कहाँ पर ? 
प्राणियोंके प्राण में नवज्योति आती है कहाँ से, 
मेघ बनते हैं गगन पर, क्यों बरसते हैं धरापर ? 
आदि प्रश्नोंकी समझना-बूझना मैं चाहता हूँ। 
गगनकी गहराइयोंमें डब जाना चाहता हू ॥ 


सौंदय में ही प्रेम है या प्रेम ही सौंदयं होता, 
शक्ति में शिव हैं कि शिव में शक्तिका माधुर्य होता १ 
ज्ञान में ईश्वर कि ईश्वर ज्ञानका आगार होता, 
आत्मा में हम कि हम में 'अहं' ही साकार होता ! 
आदि प्रश्नोंकी पहेली बूझ लेना चाहता है। 
क्षितिजकी परछाइयोंको झाँक लेना चाहता हूँ ॥ 


विरह में है वेदना या मधुरिमाकी पृष्ठभूमि, 
गीत में वीणा कि वीणा प्रेरणाका रूप होती ? 
प्रीति हृदय में कि काया प्रीति के अंकुर सेंजोती, 
या आत्मा ही आत्मा में प्यारके हैं बीज बोती ! | 
आदि प्रश्‍नोंको किसीसे पूछ लेना चाहता है ; 
और आलिंगन धरा का व्योम से मैं चाहती त 


लाल यदुवंशी 


EAM 
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गंगाघर, कैलाशवासी, स्मरहर, डमरूधर ओर मृत्यु जयके रूपमें बे सपष, ` : 
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सर्वोपयोगी सरल मन्त्र और उनको 
जप-विधिका सरल विधान 








“उन्नतिका मूल ma मनकी एकाग्रत 
कामादि के पृथक रहकर E c मि 
अनुष्ठानोमे लग जाता है, तो आत्मामें एक 
महान्‌ शक्ति जागृति होती है । स्वयं जगतर्क्ता 
परब्रह्म परमात्माभी आराधनाके वश होकर 
भक्‍तके समीप आ जाते हैं।” 


मंत्र अनुष्ठान और सिद्धियोंकी प्राप्ति 


स्वामी श्रीजयरामदेवजी महाराज 













i धर्मात्मा मनुष्य ही मानव कहे जाने योग्य हैं, अधमंयुक्त व्यक्ति दुरात्माके तुल्य 
E कहा जाता है। मनुष्य शरीरमें ही ज्ञानमय क्रियायें करनेकी क्षमता है। पशु-पक्षी आदि 
JE योगियोमें तो जीवको सार्थक वाणी तककी शक्ति नहीं होती । मनुष्य विचारवान्‌ है। सब 
LO gu सकता है। लोकनें उन्नतिके शिखरपर पहुँच सकता है । आत्मोन्नति करना चाहे 
| पे परमात्माकी आराधनासे योगसाधना अथवा मन्त्र जप आदि अनेक अनुष्ठानों द्वारा सिद्धि 
पात कर अलोकिक शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकता है । 
$ कुकमोसे अथवा व्यवहारमें आसक्त जीवनसे न लोकमें शात्ति मिलती है, न परलोकमें । 
|| Ter कर्मोंसे ओर ई्वरके ध्यान प्रकाशसे ही सदा मानवोंका जीवन उज्वल हुआ है । dee 
i Em स्वतः शुभ कामे प्रवृत्ति होने लगती है। विज्ञान भी यह सिद्ध करता हैं कि, 
| प भकारका चितन किया जाता है, वैसी ही अपनी आकृति बनती है। उत्नतिका मूल 
| TT नकी एकाग्रता है । कामादि विषयोंसे पृथक्‌ रह कर जब मत पवित्र अनुष्ठानोमें लग 
E TR तो आत्मामें एक महान्‌ शक्ति जागृत होती है। स्वयं जगतकर्त्ता परब्रह्म परमात्मा 
| भाराघनाके वशीभूत होकर भक्तके समीप प्रकट होते हैं। अपान्य देवी-देवता तो 
à शीघ्र दर्शन देते और प्रसन्न होते हैं। भारतवर्षमें ही qd प्रथम इस विद्या 
$ M भोर विकास हुआ । सृष्टिके आदिकालसे ही यहाँ बड़ेबड़े महषि UPC TT 
a सिरे योग सिद्धियाँ NA करके विइवमें पूजित हुए हैं । हमारे देशके महषियोंके इस ळी 
| (क्न RUE लोग प्रभावित थे। योगविद्याके अलोकिक क 
(| राश UA भारतमें शिक्षा प्राप्त करनेकेलिए आहे भोर 
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हम यहाँ कुछ मन्त्रानुष्ठान और उनके प्रभावका वर्णन संक्षेपमें कर रहे 
आराधनामें मंत्रयोग अपना सर्वश्रथम स्थान रखता है-- हैं, क्योंकि 


(१) भगवाचुकी निगुण, निराकार आराधना योगीजन करते i 
“अहं ब्रह्मास्मि” आदि मंत्रोका जप करके अखण्ड ब्रह्मका ध्यान करते 


लीन होते हैं । 


(२) सगुण, साकार ब्रह्मके उपासक पूर्ण ब्रह्मके प्रधान दो अवतार-श्रीराम 
श्रीकृष्ण भी आराधना करके परमपद प्राप्त करते हैं। श्रीनृसिंह, श्रीवामन, श्रीवाराह ai 
कई अवतार gu हैं, किन्तु, वे सभी अवतार अंशावतार हैं । पूर्ण अवतार दो ही माने गये | 
श्रीराम ओर श्रीकृष्णमें वेष्णवजन भेद नहीं मानते। जैसे, एक व्यक्तिके दो चित्र ! 
अथवा दो नाम हों, वेसे ही यह दोनों अवतार भी हैं दोनों रूपसोन्दगेसे परिष 
दयालुता, ऐएवयं आदि गुणोमें असीम हैं। दोनों आराधना करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्शन देते हैं और भकतोंकी मनोकामना पुणं करते तथा पग-पगपर उनकी रक्षा करते हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजीको श्रीरामजीने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दशन दिया था । इसी प्रकार जव 
श्रीमीराजीने श्रीकृष्णकी आराघनाकी तो साक्षात प्रकट होकर श्रीगिरिधर गोपाल उनके साध 
खेले । इस प्रकार श्रीराम ओर श्रीकृष्ण, दोनों ही अवतार भकतोंको परमानन्द प्रदान करते हैं। 
किन्तु, आराधकको उपासनाकेलिए दोनों में से एक रूपको ही चुनना पड़ता है । एक ही मंत्र 
हो, एक ही रूपक़ा ध्यान हो, एक ही गुण हो और एक ही चरित्रका चिन्तन हो। तब फि | 
इष्टमें तन्मयता होती है । मन एकाग्र होकर इष्टमें लगे तो इष्ड प्रकट होकर दशन देते हैं। _ 


। इस जाराधनामें bri 


(३) श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण मंत्र स्वगुरुदेवसे लेकर मंलमें जितने अक्षर हों, उतने 
लाख मंत्र जपनेपर एक अनुष्ठान होता है । एक अनुष्ठानके पश्चात्‌ इष्ट कृपासे किसीकितो || 
को बड़े-बड़े चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। दिव्य शक्ति अन्तःकरणमें प्रकट होती dl ] 
मन्ल में जितने अक्षर हों, उतने करोड़ जपनेपर इष्टदेवका साक्षात्‌कार होता है। जे, यर o i 
किसी मंत्रमें ६ अक्षर हैं, तो ६ करोड़ जपनेपर पुरांसिद्धि होती है । E + 


(४) जो लोग अद्वेतवादमें पड़कर “अहंब्रह्म की भावनामें आगे बढ़कर भी तिराश à | 


भगवानुकी भक्ति चाहते हों, उन्हें यह मंत्र जपना चाहिंए--'श्रीकृणदासोऽहम्‌ । " इस मके : | E 


जपसे भगवानुकी भक्ति प्राप्त हो जाती है । मनका समस्त भ्रम दूर हो जाता है Lm + 


में कई सन्यासी और गृहस्थ, जो इस समय भी विद्यमान हैं और पहिले अद्वेतवादी uS * 

मंत्रके प्रभावसे भवितमार्गमें आये हैं--भगवानके अनन्य उपासक हुए हैं । हि 

(५) यदि किसीको किसी कार्यमें उलझन हो, या बया करें या न करे, इस. ge 4 

अम हो या कोई मर्मेकी बात हो तो उसे duum निम्तांकित इलोकका ग e 

चाहिये-- अ. 
“कार्पण्य दोषोपहतस्वभावः 

पुच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेता: | 
Wee aq: स्यास्निश्चितं ar feeit, agr 
शिष्यस्तेहं शाधि मां cat quen | | 
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P इस इलोकमें दिव्य si हे । १०८ बार अर्थात केवल १ माला जप करके राति 
a . ह रातिमें स्वप्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारी उलझन सुलझा देते bise Me 
ही fe उपदेश मिल जाता है, कुछ को महीनों लग जाते हैं। जबतक आदेश न मिले 
उप करते जाता चाहिये । ; 
(६) जो लोग एक आसनसे बैठकर विधिवत्‌ मंत्रका जाप नहीं कर सकते, उनके 
भी कलियुगमें मंल जपनेका विधान है । ऐसे लोग यदि चलते फिरते नामके मंत्रोंका us 
तोवे भी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कवीरदासजो, रैदास आदिको भ्रीरामानन्दाचायंजी 
ने 'राम' नाम जपका ही उपदेश दिया था । केवल “राम राम” जपनेसे ही उन्हें समस्त 
afani, सर्वज्ञता तथा ईश्वरकी प्राष्ति हो गयी । 
(s) 'कलि सन्तरणोपनिषद में नाम महा मंत्र के द्वारा ही सर्वसिद्धियाँ प्राप्त हेका 
उल्लेख है । कलियुगमें ईश्वर दर्शन भौर मोक्ष आदि सब कुछ केवल इसी मंत्रसे प्राप्त होता 







है- 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णकृष्ण हरे हरे ॥' 
प्रत्यक्ष देखा गया है, जिन्होंने इस मंत्रका हर समय जाप किया, उन्हें सब कुछ प्राप्त 
हो गया । 

(=) समर्थं स्वामी रामदासजीके गुरुने उन्हें आज्ञा दी थी, तेरह करोड़ “श्रीराम 
जय राम जय जय राम  मंत्रका जप करो, तो भगवावुका दर्शन ENT समर्थजीने गुरु 
T st आज्ञानुसार १३ करोड़ जप किया और उसके फलानुसार श्रीरामजीने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
pow दिया । समर्थजीने भगवानूसे वरदान प्राप्त किया था कि, जो कोई विना विधिके भी 
इप मलका तेरह करोड़ जाप करेगा, तो वे उसे भी प्रकट होकर दर्शन देंगे। 


Y (६) “श्रीकृष्णशरणुं मम” इस मंत्रका जप करनेसे प्रेमभवित बढ़ती है और सर्व 
सदा रक्षा होती है | | 
T, (१०) समस्त विघ्नोसे प्र [ण पानेकेलिये 'श्रीराम रक्षा स्तोत्रम्‌. तथा भागवतके 
| "रायण कवच' का नित्य पाठ करना चाहिए । 
LM 2 महान्‌ भय निवारणाथे विधिपूवंक आसनपर बंठकर “नृसिहायनसः ” मंत्र 
| भतिदिन, ७० दिन तक जपना चाहिए। | 
de ou E किसी महानु कामनाकी पूर्तिकेलिए या भक्ति, b» आदिकी इच्छसे सम्पुट 

T णका नवाह्ल करनेसे सिद्धि होती है। सम्पुट यह है 
“सो तुम जानहु अन्तरयामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी । 
धोरामजीका साक्षात॒कार प्राप्त करनेकेलिये-- 
“देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रणातारति 
Tod E UM १०८ वार रामायणका पाठ करें। चाहे गवाह 
| D. ' चाहें एकाह करें । दर्शन होता है । 

. 'ष्न्देश 


रति मोचन u” 
E लगातार करें; चाहे. 


४७ . 
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(१३) श्रीमदभागवतुके सप्ताह पाठे सैकड़ों मनुष्योंको पुत्र प्राप्त इए है | | | 
तथा कीति मिली है, .ग्रह वाधाएं दूर हुई हैं, श्रेतोंस मुक्ति मिली है ओर मु शि I 
हुई है। भागवतुके tes पाठका यज्ञमी होता हे । भक्ति ओर भगवाचुको प्राप्त hs [4 
अमोघ मंत्र है । Wu oc 
(१४) श्रीहनुमानजीके अनेक मंत्र हे। केवल हनुमानचालीसाके qua | 
सिद्धि प्राप्त हुई है । रामायणके सुन्दरकाण्डका पाठ करनेसे हनुमानजीकी ऋृपा him d 
होती है । हनुमानजीका प्रधान मंत्र है—'हं हनुमतेनम: ।” इस मंत्रकी महान्‌ महिमा h jf 
७० माला प्रतिदिन जपना चाहिए । १०० दिनमें ७ लाख मंत्र होंगे । प्रत्येक कामना 
होती तथा ज्ञान, भक्ति और वेराग्य प्राप्त होता है । ७ करोड़ मंत्र जपनेसे साक्षातुकार होता 
| | 
: (१५) आराधनामें उत्पन्न काम, क्रोध आदि विकारोंको जीतनेकेलिए प्रतिदिन &a | | 
कित इलोक जपना चाहिए । | 
"art स्पृहा रघुपतेहूदयेस्मदीये, 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भवितं प्रयच्छरघुपु गव निभे रांमें 
कामादिदोष रहितं कुरुमानसच्च ॥ I 
यहाँ संक्षेपमें कुछ अनुभवी सन्तों द्वारा सिद्ध किये हुए मंत्रोंका वर्णान किया गया है। | | 
सैकड़ों सावर मन्त्र तथा अनेक देवताओंके मन्त्र और भी हैं। यदि प्रेमी पाठकोंको यह रति || 
लगा और उन्होंने जिज्ञासाकी तो आगेके अंकोंमें अन्य उपयोगी मंत्रों पर प्रकाश m | 
प्रयत्न करूगा । d 
प्राय: लोग प्रश्त करते हैं, आजकल मंत्रानुष्ठान सफन्न नहीं होते, इसके कया कारएं | 
हैं ? बात यह है कि, लोग विधिवत्‌ जाप नहीं करते और उन विरोधी तले बचनेकी भे | 
नहीं करते, जो मंत्र सिद्धिमें बाधक होते हैं । जोब्रह्मचयेसे रहता है, शुद्ध अन्न खाता है, ge | 
बचता है, असत्य नहीं बोलता, उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है । कहा दै 4 
“मुख ur परान्ते च कर दग्धं प्रतिग्रहात्‌ | | 
मन दग्धं परस्त्रीणां मंत्र सिद्धि कथं भवेत्‌ ॥ ` o | 
र करा etl | 
मंत्र जपके समय केवल इष्टदेवका ही चिन्तन होना चाहिए, विषय Au] 
राग-ठेषको मनमें न स्थात दे | किसीको कष्ट पहुँचानेकी इच्छासे जो जप होता है gi : d 
देवताको भी कष्ट होता है । विशुद्ध अन्तःकरणसे जप करनेसे निश्चय थोड़े दात मा | 
प्राप्त हो जाती है। मनको कीट भंगकी तरह इष्टदेवके घ्यानमें तन्मय करके इताह” | : 
क्ररनेसे इष्टदेवका सिंहासन हिलता है और उन्हें भक्‍तके प्रेम वश प्रकट होता Oe 
/रहिमत mafe लगायके, देखि लेहु किन कोय | 
नरको बस करिधो कहा, नारायण बस होय ।' 
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| तोके परिवेशमा का स्वरूप चित्र 


“लोककल्याण और s समन्वय हो हिन्दू धर्ममें आराधनाका 
लक्ष्य है। हिन्दू धर्ममें, जन-जनके द्वारा होती हुई आराधना 
जन-कल्य़ाण और समन्वय की ही सीढ़ियाँ बनाती है। अतः 
यह कहा जा सकता है कि, आराधनाका जितना ही 


अधिक प्रसार होगा, उतना ही अधिक लोक कल्याण और 
समन्वयका मार्ग भी प्रशस्त होगा।” 


आराधना--लोकमंगलका स्रोत 
| श्रीचैतन्य | 


| मनुष्य चेतनामय ओर ज्ञानमय प्राणी है । उसके पास बुद्धि नामक यंत्र है । वह बहुत 

- gu सोचनेवाला है, विचार करनेवाला है । उसके कार्य दो प्रकार के होते हैं । एक प्रकारके 

' झा वे हैं, जिनमें उसके आत्मस्वभाव की प्रेरणा होती है । उसके दूसरे प्रकारके कार्योमें 

उसकी वुद्धिका योग होता है। यहाँ बुद्धिसे तात्पर्य. उस बुद्धिसे है, जो मनुष्यको 'आत्म- 

| भाव का अचल छोड्देनेकेलिए प्रोत्साहित करती है; दूसरे शब्दोंमें जो मनुष्य को “बह के 

SNC विठाकर, उसे नग्न रूप में 'स्व' वादी बना देती है । मनुष्य जल क्यों पीता है, 

' बवा उसे 'जल' की खोज क्यों रहती है? जलकेलिए मनुष्य में स्वाभाविक अतृप्ति होती 

| है। 'जल' पीना मनुष्यका स्वाभात्रिक गुण है । शीतल, सौरमित वायु मनुष्य को क्यों अधिक 

ग्र लगती है ? शीतल, सौरभित वायुकेलिए मनुष्य क्यों उन्मन रहता है! शीतल, O 

| ha वायुको ग्रहणा करना मनुष्यका स्वाभाविक गुण है। सौरभ, सौन्दये जहास | 

E ET है, मनुष्य उसकी ओर क्यों आंकर्षित हो उठता है ? यह आकर्षण भी मनुष्य का _ 

` "विके गुण है। इसी प्रकार “आराधना” और 'अचंना' भी मनुष्यका एक स्वाभाविक गुण | 

| fimm की 'आराधना' की ओर मनुष्य स्वभावतः आकर्षित होता है। कभी कभी Ed t 

TN से भी, उसकी आराधना की प्रवृति, जो उसके हृदय में सुप्त रहती है, d due 

Eo AES दुःखाघात और वियोग-वेदना सेभी आराघना की प्रवृति जागती हुई दिखा S 
NL आराधनाकी प्रवृतिके जन्म का चाहे जो भी कारण हो, पर यह सत्य di rd 

ह एक. NN प्रिय लगती है, और उसका केवल यही कारण है कि, SUNT Es : 

| d भाविक और श्रेष्ठ गुण है। | त A न a dp : 

Eun हे कितना ही महात्‌ और श्रोष्ठ क्यों UE ri E bl pibus E 

हो पर इल यर उतानो. eU 
OX Nn चित्रोंको उसके सामने चित्रित करती रहती UNES CT EM. 
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भी मनुष्यकी आँखों के सामने किसी महान्‌ शक्तिसत्ताका चित्र प्रस्तत &i 
महान्‌ सत्ता 'परमेश्वर' है । मनुष्य परमात्माकी शक्तियोंको जब देखता य है वी | 
अभिभूत हो उठता है, या आनन्द-विद्लल हो उठता है। मनुष्य 'आराधना' के ud à | 
उस अभिभूतता, और आत्मविह्ललताको प्रकट करता है। अपनी आराधना! के g M 
ओर जहाँ वह भगवान्‌ की quit के समक्ष झुकता है, वहाँ दूसरी ओर भगवा | 
अपनी अपुरांता और 'तुच्छता” को भी स्वीकार करता है। आराधनाके रूप में mma | 
पुर्णंता,और अपनी अपूर्णता की यह स्वीकृति संसारके सभी देशोंमें, सभी मनुष्यो En ay 
पाई जाती है । उन मनुष्योंमें भी पाई जाती है, जो अपनेको घोर भौतिकवादी और Ha E 
वादी कहते हैं । वे भले ही यह कह कर अपने अहं की तृप्ति कर लेते हों, कि $e | 
आराधना नहीं करते, पर उनके मृत महान्‌ पुरुषोंके स्मृति-स्तूपों पर माल्यापेणामे PRIME | 
की ही प्रवृति है । यही क्यों, अपने प्रिय स्वजनों ओर स्वयं अपने चित्रोंके अकन, और zt 
साज-शुंगारमें भी 'आराधना' की ही प्रवृति बोलती है। इसी लिए तो यह कहा जाता ह | 
'आराधना' मनुष्यकी प्रवृतिके मूल में है । | | | 
मनुष्य अपने सृष्टि-कालसे ही “ईश्वर की आराधना करता चला आ रहा है । मनु, | 
ईदवर, और आराधनाका सहजात संबंध हे । संसार के सभी देशोंके मनुष्यों ies ] 
आराधना के सम्बन्ध में अपनी संहिताए और विधियां निश्चित की हैं । आज हम ferm. | 
ग्रंथों को देखते हैं, वे मनुष्प की युगयुगों की उन्हीं अनुभूत संहिताओं, विधियों, और निछाबों | 
के परिणाम हैं। यदि हम उन सभी धर्मग्रथों को सामने रख कर “आराधना पर विषार | 
करते हैं, तो यह पाते हैं कि 'आराधना' के लिए सबमें निष्ठा है, सबमें विश्वास है । पर & | | 
होते हुए भो उनके स्वरूपोंमें बड़ा अन्तर हे । यहाँ हम 'आराधना' के उस अन्तंरःवेषम्य पर | 
विचार न करके, केवल यही देखेंगे कि हिन्दू घमंमें 'आराधना' का स्वरूप कया है, बौर एके | 
साथ ही उसका लक्ष्य क्या है ? E 
हिन्दू धर्म बड़ा उदार और सहिष्णु है । हिन्दू घमंमें जहाँ अत्य कई विशिष्टताएं है. 
वहाँ दो विशिष्टताए' मुख्य हैं। एक तो यह कि, हिन्दू धर्म बड़ा उदार है, SORT | 
कि, हिन्दू घमे सबसे अधिक आध्यात्मिक है । हिन्दू धर्म का संपुण दशन इन (व विशिष्टता # | 
ही संदेश देता हुआ चलता है । उसके संपूरणं व्यापारों और कार्य-कलापों तथा विधि : | 
में भी इन्हीं विशिष्टताओं का समावेश है fee i 'आराघना' उसके इन्दी गुर. । 
' प्रतिष्ठित हुई है । ज्ञानी, अज्ञानी, योगी-यती, संन्यासी-गृहस्थ-सभी आराधिता के E | 
धर्म की इन्हीं विशिष्टताओंका अंचल पकड़ कर चलते हुए दिखाई पड़ते है। 5 E 
यह किस रूप में और किस प्रकार होता है । | 
qt अर १ 


पहले हम उदारता को लेते हैं, उसके पश्चात्‌ आध्यात्मिकता: ! 
: अत्यात्य धर्मोंकी तरह हिन्दू घमं में ईशवराराघना केलिए न तो कोई एक त e 
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विकसित होने का स्वरा सुयोग has: होता है। आराधनाकी सफलता | 
eec ही निर्भर करती है । हिन्दू धर्ममें आराधक की आत्मा और उसके ME 
f ied ध्यान रखा गया है। “आराधना के विधि-विधानों में, मानवके रुचि-वंचिर 
F परः कार्वैषम्यको भी अधिक महत्व दिया गया है। हिन्दू धम में, सभी साषकोंको 
ia और सर संस्कारके साघकोंको E 
| वत की स्वतन्त्रता है कि, वे अपनी रुचि ओर संस्कारके अनुसार, चाहे जिस किसी ग्र थको 
| ती आराधताका आचार-प्रंथ बनाये । समाज भौर समष्टिकेलिए, हिन्दू धर्म की यह 
| उदारता अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है । हिन्दू धमकी इस उदारता को हृष्टिमें रखते 
| ह हम यह कह सकते हैं कि, हिन्दू घमंको आराधनाका लक्ष्य लोक और समष्टिका 


5 
à LS 
EET am s 
= " 
lan. ad m, 
९ FT 


| ` seme! 

| ग्रथ की ही भाँति ही उपास्य देवता भी हिन्दू धर्म में बहुत हैं । हिन्दू घम में जहाँ 
| | emmm महत्व है, वहाँ 'बहुदेव' वाद की भी प्रशंसा है। हिन्दू धर्म में कितने ही 
d | देवी-देवता हैं, जिनकी आराधना के सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी प्रशस्तियां मिलती हैं। इन deri 

; ` देवी-देवताओं के अपने पृथक्‌-पृथक्‌ गुण हैं, अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ विशिष्टतायें हैं। गुणके साथ 
' | ' ही साथ उनके आकार, वाहनों, और पुजा-विधानों में भी वंपरीत्य है। हिन्दू घमं में साधक 
. को इस बात की crc हे कि, वह अपनी रुचि, और संस्कारके अनुसार चाहे जिस देवता 
i | का आराध्यरूप में वरण करें। क्योंकि सभी देवता और देवियाँ मंगलके ही प्रतीक हैं। मंगल 


देवताओं और देवियों के गुणों ओर उनकी विशिष्टताओं की समीक्षा की जाय, तो यही कहना 
| पड़ेगा कि, वे जगन्नियंता ईश्वर के ही प्रतिरूप & । हिन्दू धर्म की इस बहुदेव menm भी 
॥ उसकी उदारता का ही योग है । समष्टि और जन कल्याण को दृष्टिमें रख करके ही हिन्दू 

| पेम में बहुदेववादकी स्थापनाके द्वारा चेष्टा यह की गई है कि, मनुष्य मात्र को 'आराधना' 
करने का स्वणंसुयोग प्राप्त हो सके । इस रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि, हिन्दू धमे 


E E के द्वारा समष्टिके आत्मविकास और कल्याणको अधिक ऊध्वंगाभी बनाया 
| di | 


| 

j 
| करे प्रतीक होनेके साथ हो साथ समे अलौकिक शक्तियों का भी समावेश है। यदि इन सभी 
T 













P3 अब आइए, हिन्दू धर्मकी आराधनामें उसकी आध्यात्मिकतापर दृष्टि डालें। हिन्दू 
| E WU अध्यात्मवादी है। हिन्दू धर्मका संपूर्ण दन आध्यात्मिक भावों से rns l 
! NEN UU के संपूर्ण आचार-विचारों, विधि-विधानों, और संहिताओं में अध्यात्मका ही संदेश 
/ | "ता है। अतः हिन्दू घमं में 'आराघना' भी इसी दृष्टिकोण से की जाती है। आराधना में. । 
à A स्प से तीन वस्तुए होती हैं-आराधक, पुजा की सामग्री, और आराध्यकी iiu । हिन्दू 
|| ° याराषना में, इन तीनों वस्तुओंका बाहर ओर भीतरसे एकीकरण होता है " देखे 
"- R एकीकरण साधारण सा ज्ञात होता है, पर इसके भीतर जो आध्यात्मिक रहस्य कोन, है 
ऱ्य E "हान्‌ है। देखना है कि, आराधक, जो अपने आराध्यके सामने बंठा हुआ है कोन है! | 
^ IUNTNE का बना हुआ एक सजीव पुतला है । क्षिति, जल, पावक, TA, ih रे 

| अने हुए शरीर रूपी पिजडेमे वह जीव बन्द है, जो आराधकके en अपनी a 
फर 





E 

















भी पंचतत्वो का ही योग है, पर उसका ध्यान उस ज्योत्तिकी ओर है, जो प EM | 
है । इस रूपमें हम यह कह सकते हैं कि, हिन्दू घममें आराधना नइवरताका vine 3 
एक Wer समपंण है, प्राथंनाभरा एक अद्भुत्‌ निवेदन है । पंचतत्वों के श्री को. | 


* अभावों : र्‌ 
बन्द जीवआराधक, अपने सम्पूर्ण अभावों, अपनी सम्पूर्ण विकलताओं, और em नि पि 


को उस ज्योतिको, उस परम शबितको समपितकर देता है, जो सामने की भूति यार | 
में प्रतिष्ठित है । हिन्दू धमं की इस आराधना में लोकका परलोकके साथ ओर | 
प्रकृतिका 'विराट'के साथ समन्वय भी हो जाता है । ' esr हु 


'आराधक' की पुजा-सामग्रियोमें भी “निवेदन' और 'समन्वय'के भावोंका ही समावेश 
होता है । पूजा-सामग्रियों में चन्दन, पुष्प, धूप, आरती, और शब्द का मुख्यरूप से END 
होता है । देखना है कि, चन्दन, धूप, आरती, और पुष्प आदि किसके प्रतीक, और गुण हैं? : | 
चंदन, पुष्प और धूप गन्धमय पदार्थ हैं। अत: ये उस तत्वके प्रतीक हैं, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहे. | 
हैं चन्दन और धूपमें जल तथा अग्निका भी योग होता है । अत: इस रूपमें पुजा की सामगो | 
में 'जल” तथा अग्नितत्वका भी समावेश हो जाता है। अब शेष रह गए वे तत्व, | 
वायु और आकाश कहते हैं। इनकी पूर्ति स्पश” और “शब्द! के द्वारा होती है। आराध्य . | 
देवता का चरण स्पशं, और घंटे तथा घन्टी का शब्द 'वायु' ओर 'भाकाश' तत्वको उपस्थित । 
कर देता है; क्योंकि 'वायु' का गुण स्पर्श और 'आकाश' का गुण शब्द है । आरती ज्योति | 
तथा ज्ञानका प्रतीक है । इस प्रकार पुजाकी सामग्रियोंके द्वारा भी नश्वर का अविनश्वर को, 4 | 
अपूर्ण का 'पुणं" को ज्ञानमय समर्पण होता है। यह भी हम कह सकते हैं।कि, यहाँ भी wie | 
का परलोकमें, और जीवन तथा प्रकृतिका विराटमें ज्ञानमय समन्वय होता है । M. 


लोकफल्याण और समन्वय ही हिन्दू घर्ममें 'आराधना'का लक्ष्य है। हिन्दू धर्ममे we 2 
जन के द्वारा होती हुई आराघना जनकल्याण और समन्वय की ही सीढ़ियाँ बनाती है ब | 
यह कहा जा सकता है कि, 'आराधना' का जितना ही अधिक प्रसार होगा, उतना ही अधिक X 
लोककल्याण और समन्वय का मागं भी प्रशस्त होगा । हिन्दू धमंके आचार्यों और id ता T 
इसी मर्म को दृष्टिमें रखकर, देवाराधनापर विशेष बल दिया है । काश, आजके ema | 
भी इस मर्मको समझ पाते ! Eo 


भीखा की फरियाद 
देखो प्रभू, मन कर अजगूता । 
|. > राम को नाम सुधा सम छोड़त विषयारस ले सूता | 
जैसे प्रीति किसान बेतसों दारा धन औ कि | 
ऐसी गति जो प्रभु पदलावे सोई परम अवधूता | 
O सोई जोगजोगेसुर कहिये जा हिये हरि हरि a “FE 
 भीखा नीच ऊंच पद चाहत, मिले कवच कर Je N 2 
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E की भीते में प्रेम, श्रद्धा, 
p ds निवेदन 
~ “जाति पाँति और धसे कोई भी हो, सबके चित्तमें श्रीकृष्ण 
| का सौंदर्य उतर जाता है । सबके मनको उनका रूप लावण्य 
IF हर लेता है। श्रीकृष्ण भगवानु अपना बनाते हुए यह नहीं 
देखते कि, वे जिसे अपना बना रहे हैं, वह कौन है? वे 

देखते हैं केवल प्रेम-विशुद्ध प्रेम ।” 


E श्रीकृष्णके चरणोंमें परधर्मावलम्बियों 


H की STRTSSTÉST. 

| E श्रीकेदारनाथ प्रभाकर 

| | | “इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिन्दू वारिये” लिखकर भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजीने 
| iege मुसलमानोंका जो अभिनन्दन किया है, वह स्तुत्य ही है। यह तो सत्यही है 


| f, sit मुसलमानीशासनका प्रवेश भारतमें हुआ, तभी से उसके द्वारा हिल्दू-संस्कृतिकी जड़ों 
| को नष्ट करनेके प्रयत्न बराबर होते रहे, पर इसके साथ-साथ यहभी सत्य ही है कि, बहुत 
` || पे गुसलमातोंने रामकृष्ण के गुण-गीत भी गाए । केवल गीतही नहीं गाए, वरन्‌ श्रेममें विभोर 


E होकर उन्होंने, उनकी अभिनन्दनाभी की । यद्यपि इस अभिनन्दनाके कारण वे मुसलमान 
E Tiefe, और यवन नेताओं के द्वारा बार-बार अपमानितभी किए गए पर फिरभी वे निर्भयता- 










3 | t m धौराम-कृष्णके चरणों पर अपनी श्रद्धाके सुमन अर्पित करते रहे, करते रहे !! 

| सुप्रसिद्ध भक्त श्रीरसखानका नाम इतिहासमें सदा अमर रहेगा । रसखानका सम्बन्ध 
| जाही वंशसे था, वे दिल्लीके एक समृद्धिशाली पठान थे) उनका जन्म SUD १६४० वि० 
| ° । एकबार रसखान भागवतकी कथामें सम्मिलित हुए थे। व्यास-गद्दीके समीप 
|  ऽररका चित्र था। 'रसखान” की हृष्टि जब चित्र पर पड़ी, तो ध्यामसुन्दरका स्प- 
| _ श wer नेत्रोंमे उतर गया । रसलान ने प्रेममें विह्वल होकर, मृदुवाणीमे, व्यासजी 
d नुरका पता पूछा । यह जानने पर कि, उनका घाम ब्रज है, रसखान लोकिक _ 
a रवव n TR छोड़कर ब्रजके लिए चल पडे । य T म 
| ज सः भार्गमें बार-बार उस लौकिक प्रेमको सोचते जा रहे ये, जो उन्हे दतर 
रहता था । “रसखान' उसके साथहीसाथ यह भी सोचते जा रहे थे कि 
d Wm पका भ्यामसुन्दरमें हो जाय, तो उनका जीवन WU बन बा अपनी 
| पष TU tret ब्रज पहुंचते-पहुँचते, संचमुच ud उन्मत्त से हो गए Pu 
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कुष्णाही कृष्ण दिखाई देने लगे । वे वृन्दावनमें रम गए । 


EE वृन्दावनके जड. 
अनुभूति प्राप्त हुई । वे प्रेममें गद्गद्‌ होकर गा उठे जड़-चेतनमें " 


“या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुरको तज्ञ 

z डारों 
आठहु सिद्धि नवों निधिको सुख नन्दकी गाइ चराइ fant | ! 
“रसखान' सदा इन आँखिन सौं ब्रजके वन बाग तड़ाग निहारौ | 
कोटिन हूँ कलधोंतके धाम करीलकी कु जनि ऊपर वारी || 


“रसखान' का जीवन धन्य हो उठा। ब्रजकी धरतीके कण-कण में ww: ON 
भर गया । 'रसखान' श्रीगोवर्धनजीपर, श्रीनाथजीके द्शनकेलिए उनकी कापर | | 
स्थित हुए । किन्तु जब मन्दिरके भीतर प्रवेश करने लगे, तो द्वारपालने, विषमी होने s | 
उन्हें मन्दिरसे बाहर निकाल दिया । भकतका अपमान | श्रीनाथजीके नेत्र e A. | 
“रसखान' ने भी खाना-पीना छोड़ दिया । वे प्रेम में अधीर होकर गा उठे-.. Isi | 


| 


'लाड़िलो छेल वही तो अहीरको पीर हमारे हियेकी हरेगो ।! | 
भगवान्‌ श्रीनाथने सचमुच “रसखान' के हृदयकी 'पीर' दूर करदी। गा | 
“रसखान' को दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया । गोस्वामी विटुलनाथजी ने, रसखानको गोह |. 
कुण्डमें स्नान कराकर, अपने संग्रदायमें दीक्षित कर लिया । “रसखान' ४५ वडी WW | | 
तक व्रजकी धरतीपर, घूम-घुमकर अपने प्रेम ओर भक्तिकी वीणा बजाते रहे। प्रेमी | 
मृति श्रीराघारमण ने, रसखानकी जीवन-संध्यापर उन्हें अपना दर्शन देकर अमर बना fan | 
कहा जाता है कि, “रसखान' ने भगवान्‌से बस एक ही कामता की. और वह ew 
इस प्र गर है-- | I | 
"मानुष हाँ तो वही 'रसखान” बसौं ब्रज गोकुल गाँव Ben | 
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्दकी घेनु मंझारन॥ | 

पाहन हौं तो वही गिरिकौ जो धर्‍यो कर छत्र पुरन्दर कार। _ 
जो खग हौँ तो बसेरों करौं नित कालिन्दी कूल कदम्बकी डारर॥ — 
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यवन भक्त धीहरिदासका नामभी श्रीकृष्णके भक्तोंमें सदा स्मरणीय रहेगा - " 
बद्भालके यशोहर जिलान्तर्गत 'बुडन' नामक गाँवमें एक गरीब मुसलमानके त्र है - à 
पूर्वजन्मके संस्कारोंके कारणा वाल्यावस्थामें ही उनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों ब | 
गया । वे श्रीकृष्ण भगवानुके परम भकत बन गए । कहा जाता है कि, eife a E. 
तीन लक्ष हरिनामका जाप उच्चस्वर से किया करते थे । शरीरके अ T T 
गाँव में जाकर भिक्षा माँग लाते थे । 
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TENE एकबार 'बन ग्राम' निवासी एक दुष्ट-हृदय जमींदारने Sr di À 
वित्र जीवनको नष्ट कर देनेका संकल्प किया । उसने तीन रात लगा: ” पते LUE 





का प्रलोभन देकर श्रीहरिदासजीकी कुटियामें भेजा । पर श्रीहरिदासजी ' ML 


O MERR थे कि, उन्हें वेश्यासे बात करनेका समय हील. 
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wl | "T श्रीकृष्ण-नांमका ऐसा प्रभाव पड़ा कि, dg 
E agit अतत्य पुजारिणी बन गई । 


| 
|| 
| [ यवनोंका राज्य था । हिन्दू अपने धर्मके 
हि उन दिनों यवनोका राज i कि अनुसार करनेमें 
Ej pe पाते थे । 'गोराईकाजी' श्रीहरिदासजीपर कुपित हो es Tr 
|j ३ rerit श्रीहरिदासजीके विरुद्ध आवेदन दिया कि, हरिदासजीको दण्डित at 
3 gig । कोकि वह काफिर हो गया है, और श्रीकृष्णकी आराधना करता. t जाना 
` | gre, त्यायाधीश ने काजीके आवेदनको उपेक्षाकी । उसने दण्ड देनेके स्थानपर रा nus 
ES gum किया | इससे काजीका कोप ओरभी अधिक भडक उठा । उसने E BN का 
| ह खयं हरिदासजोकेलिए दप्डाज्ञा जारोकी । हरिदासजीने उसकी caper उत्तर ठ 
ग | प्रकार दिया था-- NN 
से| |' खण्ड खण्ड करे देह यदि जाय प्रान। 
| तबू आमि बदने ना छाडिब हरिनाम ॥ 
! 


vn अपना सर्वस्व त्यागर्कर 


[è 3 


| शरीहरिदासजीको सरे बाजार कोड़ोंसे पीटा गया, पर बे कोड़ोंकी चोट सहते हुए 
३) षके ताम-स्मरणमें ही मग्न रहे । जब वे मूच्छित हो गए, तब सिपाहियों ने मृत 
|| सकर, उन्हें गंगाजीमें बहा दिया । गंगाजीके शीतल प्रबाह में, पुनः चैतन्य हो गए भौर 
ख| fw आ लगे। इस अलौकिक घटनाका काजीके हृदयपरभी प्रभाव पड़ा । उसने 
ह. | हंरिदासजीके सामने उपस्थित होकर क्षमा-याचनाकी । अन्तमें श्रीहरिदासजीका श्रीचंतन्य- 
q I 3 magi संपक हुआ और उन्होंने उन्हींके चरणोंकी छायामें अपना जीवन व्यतीतकर दिया । 
Jp. भारतके बाहरभी श्रीकृष्ण भगवानुके कुछ यवनभक्त हुए हैं, जिनमें श्रीकृष्ण पुजा 
d feit ना भोर “हमीदा' का नाम उल्लेखनीय है। 'हसीना' सुदूर, अरब देशके 'खस' 
` | क एक संभ्रान्त कुटुम्बकी सुशील एवं सुन्दरी युवती स्त्री थी । 'हमीदा' उसकी परमप्रिय 
| सप थी। एक बार एक भारतीय संतके मुख से, जो अरब गए थे, दोनोंको ब्रज ओर 
A भगवानुके सौंदर्य, माघुये और अलौकिकताका रहस्य सुननेको मिला । बस, फिर 












| सा? A 
JE भरा: दोनोंके मनमें प्रेम अ कुरित हो उठा, ओर दोनों अपने भाई अब्दुल्लाके साथ, एक 


i Msi १ भाष भारतकी यात्राकेलिए चल पड़ीं । मार्गमें 'बढ्दुओं ने काफिलेपर आक्रमण 











EN 
3 । दोनों युवतियाँ 'बद्दुओंके चंगुलमें फॅस गई । पर किसी प्रकार वे उनके चंगुलसे निकल 
SU SU खलोफाके पास जा पहुंची । खलीफा और उसकी बेगम ने दोनोंकी बहुत 


t 
E 
+ 


झा] + 
| "Wr कि ॐ 

MI wr के, SN अरब लौट जायें, पर वे श्रीकृष्ण भगवानूके प्रेममें इस प्रकार तन्मय हो उठी 
'| fg ही कर दि भारतकी यात्राकेलिएही आग्रह किया । आखिर, खलीफाने उनके साथ कुछ 
| . ` ® दिए। वे दोनों सिपाहियोके साथ चल पड़ीं और मथुरा पहुँचीं । 


| बा SUUS दोनों वृन्दावन गई । वृन्दावनमें, एक मन्दिरमे उन्होंने अपने प्रियतम और 
TLLA S मगवावृके दर्शनकेलिये प्रयत्न किए, किन्तु पुजारियोने उन्हें दशन न करने 
"Ww SA हुईं, और भारतीय सन्तके द्वारा, श्रीकृष्ण TS quem 
TNR es TWIST याद करती हुई यमुना-तटपर पहुंची ओर बेकर श्रीकृष्ण 
T iiei सोच-विचार करने लगीं । इस प्रकार अडराति व्यतीत हो गई । सहसा 
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वे यह देखकर चमतकृंत हो उठीं कि, यंभुनाके प्रवाहमें, एक तरणी चली आ 
राधा सहित स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हैं। तरणी किनारे लगी | रही है, दि. 
दोनों दासियोंको दर्शन देकर, उन्हें आवागमनसे मुक्त कर दिया और अपने ह हके 
सम्मिलित कर लिया । Tute 

सुप्रसिद्ध कवियित्री 'ताज” का नामभी, मीराजीके समानही युग । 
अंकित रहेगा । श्रीकृष्णके प्रेममें विभोर होकर, ताज Bid राक्षर | 
करनेके लियेभी व्याकुल हो उठी थी । उसकी व्याकुलताका चित्र उसकोही पंक्तियोमे शक / 
“सुनो दिल जानि मेरे दिलकी कहानी तुम, | 
दस्तही बिकानी बदनामीभी सहूँगी मैं । 
देव पूजा ठानी मैं, नमाज हूं भुलानी, तजे, 
कलमा कुरान, सारे गुनन गहूँगी मैं । 
स्यामला सलौना सिरताज सिर कुल्लि दिये, 
तेरे नेह दागमें निदाग हो दहूँगी मैं । 
नन्दके कुमार कुरबान ताँड़ी सूरत पे 
तांडे नाल प्यारे हिन्दुआनी ह रहूँगी मैं ।” 


उदू के सुप्रसिद्ध शायर, 'नजीर अकबराबादी भी भगवानुश्रीकृष्णके परम भक्त 
थे । ब्रजभूमिकी छवि और श्रीकृष्ण भगवानुकी लीलाओंके उनके वर्णनमें उनकी भक्ति साम्ना! 
हो उठी है । देखिये 
“यह लीला है उस wp ललन मनमोहन जसमत छेयाकी। | 
रख ध्यान सुनो, दण्डवत्‌ करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की... 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाल छविका भी चित्रण उनके द्वारा इस मकार हुआ है- 
“ऐसा था बाँसुरीके बजयाका बालपन 
कया क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन । d | 
- ___ कृवियित्री कुमारी 'रेहाता' ने भी श्रीकृष्ण भगवादकी भक्ति में 'गीत' तिस! 
से चली आती हुई परम्पराका ही पालन किया है-- ० 
Ce मोरे मनको"-'"'बसो घनश्याम हरि 
br मोरी नैनां तुमको तरस रहीं 


i f ke " 







तुम्हारे चरनकी मैं खाक मुरारी, प्रेम पवन पर हरि अरि आऊ 
हलके से हलकी, भारीसे भारी, आप नमू. अर तोहे नमाऊ 
उनके 


अब्दुलरंहीम खानखाना श्रीकृष्ण भगवानुके अनन्य भक्‍त थे । 


qe 
Ev दोहोंमें आजमी उनकी श्रीकृष्ण भक्ति और प्रेम साकार दिखाई है। i: 
Eee - भी कई मुसलमान श्रीकृष्ण-भक्तोंने यश्च अजित किया है । ख्वा? af 


~ 











श्रीकृष्ण भक्त मुसलमान सज्जनने, कई लाख रुपये व्यय करके एक मन्दिर 


ao B एक - 
: 4 ; हराए अपनी भक्ति ओर प्रमको अमर बना दिया da उद्दं के एक शायर की 


| है metes पंक्तियोंमे, सवकी भक्तिकोपीछे छोड़ दिया है-- 
F लामके मानिन्द हैं केस मेरे मनमोहन स्यामके । 
| “लाम शब्दकी तरह अर्थात्‌ आगे से मुड़ी हुई करचीकी भाँति मेरे मनमोहन 


f sumet अलके हैं । वे लोग, जो उन कुण्डलोंको देखकर मोहित नहीं होते, काफिर हैं।” 
| केवल मुसलमानोंमें ही नहीं, कई अ गरेजों और अमेरिकनोंने भी श्रीकृष्णकी आरा- 
XE AANA की है । इस प्रकारके विदेशी श्रीक्षष्णभक्तोंमें प्रोफेसर रोनाल्ड निक्सनका 

| ठग स्मरणीय रहेगा। उन्होंने श्रीवृन्दावनमें जब राघावल्लभजीके दशन किए, तो बस एक 
|| geb उनके अपने हो गए। इस प्रकार अपने हो गए कि, उतकी साधु वेश भूषाको देख 
हर, देखनेवालोंको भी उनकी महानु भक्तिपर विस्मय होता था । 
T भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम और भक्तिही ऐसी अपूर्व है ! ,जातिपाँति और धर्मसे कोई 
| गोहो, सबके चित्तमें श्रीकृष्णका सौन्दर्य उतर जाता है--सबके मनको उनका रूप लावण्य 
J giam भगवान्‌ अपना बनाते हुए यह नहीं देखते, कि वे जिसे अपना बना 
| छह, वह कौन है? वे देखते हैं, केवल प्रेम, विशुद्ध श्रेम ! जहाँ भी प्रेम होता है, वे समस्त 
तं | प्रतिबन्धोंको तोड़कर उसे ग्रहण करते हैं । कबीरने ठीकही लिखा है-- 

+ “हरिको भजेसो हरिका होई ।” 
प्रतिध्वनि | 

| हे मन, सुन्दर राज-मार्ग रहते हुए तुम क्यो गलियों में घूमते हो? मुक्तिकेलिए 
| inmi सुलभ है, कुमागे में पड़कर क्यों नष्ट होते हो ? 















| मोका भला राजाओंकी सभामें क्या काम है? ab 
| राम, आप कालहररण क्यों कर रहे हैं? सीताराम ! यह कालयापन कसा है? हे 
(| पगुगजाल ! करुणामय, प्रभो, जिस प्रकार दिनभर घूमघामकर पक्षी संघ्याको वृक्षकी खोज 
| खा है, उसी प्रकार जन्म लेतेही आपके चरण पकड़नेवाले मुझ दासको उबारनेमे STET 
3 ua " sik ? दिन-प्रतिदिन दुनियामें भ्रमणकर मैंने आपके. चरणमें शरण ली है, (TH 
| “ आपको अपित है । आप क्यों कालहरण कर रहे हैं ! न नहीत 
A रे मन, नाद सुधारसही पृथ्वीपर नराकृति ले बैठा है | यह विमाय द t 
| ` शास्त्रका आधार है p अपूर्वकोदण्डधारी नादका भजन बड़े भाग्यका HYS 
qp रमे शंकरजी मरन रहते हैं । | 

(|. ma ग्‌, युन दीजिये । यही उपयुक्‍त साय है ! 


m 
| EE सदृभक्तिही है । भगवान्‌के चरणोंमें S206 बही प्रशंसनीय है। _ 
E. Nut बुद्ध विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिगता, वही म त्यागराय 
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X है मन, सुख किसमें है--धन कमानेमें या रामकी सेवा करनेमें ? रामचन्द्रे सेवको 


मुझसे इस संसारमें नहीं रह | 
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सत्संगही जीवन है, सुख हे, शान्ति है 
“तुलसी संगति साधुकी 


हर औरकी व्याधि । ` E ia 

ओछी संगति क्ररकी P 

me आठों पहर उपाधि a^ E. 
सत्संग सार 


संकलनकर्ता, श्रीरामनरेश दीक्षित | 

नाम-जपं या स्वरूपंका चिन्तन--दोनों में से एक तो अवश्यही करना चाहिये। | 
जीवनका एक-एक क्षणा, श्रद्धा और प्रेमके साथ परम प्रेमास्पद परमात्माके चिन्तन 

लगाना चाहिए । E 
चिन्तन करते-करते भगवानुकी दया से, किसी भी क्षण हमें भगवत्‌ प्राप्तिंहो 

सकती है । à 
प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिये । स्वार्थरहित प्र मसे ही परमात्माको शीघ्रही 

होती है। र 
' घर्मणा पालन करते हुये मृत्युभी हो जाय, तो कोई चिन्ता नहीं, बल्कि j 
महान्‌ लाभ RI 
` TA जो बड़े हों, नित्य प्रातः उठकर उनके चरणोंमें नमस्कार करना चाहिये। | 


i _____ जीविकाके लिए झूठ, कपट, चोरी कभी न करे। भगवान्‌ सबकी रक्षा करते हैं। m 
E बुद्धिमान्‌ वही है, जो एक क्षणमी आलस्य और प्रमादमें न बिताकर प्रतिक्षण' प 


o लक्ष्परलगा रहता है । E 

ies __.. _ , कत्याणुकामी मनुष्यको उचित है कि, मान और कौतिको कलङ्क समझे । | 

| श्रद्धा, भक्ति और विवेक-वैराग्यपूर्वक निष्क्राम भावसे अनुष्ठान किया 

ki Lok Ter अति शीघ्र परमात्माकी प्राप्ति करा सकता है । cS 
जिस किसी क्षण जीवका मन एकान्त भावसे भगवानुमें लग जाता हैं, उत! ६ 
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शुभकामनाओं सहित 


टालमिया fade (भारत) लिमिटेड 


डालमियापुरस्‌ (मद्रास राज्य) 


“राकफोटे” मार्का डालमिया पोर्टेलण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट तथा 
डालमिया रिफ्रेक्टरीजुके निर्माता i 


उडिशा सीमेंट लिमिटेड 
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१ राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 
| /कोणाक॑” मार्का डालमिया पोर्टलेण्ड ud पोजोलाना सिमेंट, 
१ हर प्रकार और आकारकी रिफ्रेक्टरीज, आर० सी० सी० 
; स्पन पाइप्स तथा प्रीस्टर स्ट कंक्रोट सामान के निर्माता । 
हे DALMIA ENTERPRISES 
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श्रीकृष्ण-सन्देश के कृपालु ग्राहकोंसे 


सहयोगको प्रार्थना ! | 
महानुभाव, | | 
आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश” को प्रारम्भसे ही जो प्यार प्रदान किया है | 
3 उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह आपको. स्नेह-शविन ^ : | 
{ पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश” अपने जीवनके दो वर्षे पूरे करने, तीसरे ad (d | 
t मासिक खूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों तथा | | 

I 


i “श्रीकृष्ण-सन्देश”” का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशों द्वारा # D 
à व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नेतिक बल, पवित्राचरण तथा स्वधर्म-निष्ठा तो id 3 
Y बढ़ाना है ही, उनके इतिहास-प्रसिद्ध पावन जन्म-स्थानको भी उनकी महिमाके | E 
$ अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके 3 

जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द्र बन जाय | किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पू 
तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “'श्रीकृष्ण-सन्देश'' को अपना लेनेकी {६ | 
कृपा करेंगे । : | | 





राष्टर-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समथ हो सका हे । 


७७७७९ 













७७०69”. 


र अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट E | 
मित्रों और बन्धु-बान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका UTE | 
; करें । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठाव ७३ 
आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्रार्थना f | | 

पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । f 


प्रार्थी 
प्रबन्ध-सम्पादक 


| तो ' 'श्रीकृष्ण-सन्देश' ' की शक्ति दस गुनी बढ़ःजायेगी | 


eec" 


iP 
et c. 


aec" 


श्रीकृष्ण sus, मथुरा TUE ; 
श्रीकृष्णं-जन्मस्थान-से ' 3 D 
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में प्रदशित श्रीकृष्ण लीलाको 
झांकी 


जन्मस्थान 
एक पुनीत 


श्रीकृष्ण 
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ML स E 
अकृष्ण-सब्दश 
[ धमं, अध्यात्म एवं संस्क्ृति-प्रधान मासिक पत्र ] 
प्रवर्तक EE ` 
ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर विरा 0v 


परासश-मण्डल 





बतन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती | श्रीहतुमानप्रसाद पोद्दार, 'कल्याण'-सम्पादक 
श्रीवियोगीहरि nr E डा० भुवनेश्वरनाथ मिश्च 'माघव' _ 
श्रीजनादेन WE | श्रीहितशरण शर्मा 
| | k 


श्रीदेवधर शर्मा 
सम्पादक 
- श्रीव्यथितहृदय 
अकुष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा 
दूरभाष : ३३८ 


वाषिक शुल्क 
सात रुपये 
आजीवन शुल्क 
एकसौ इक्यावन रुपये 
| Wy z अंक "uc 
Ei मार्च १८५६८ l 
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श्रीकृष्ण जन्स-स्थान; 
| दशकोंको पवित्र धद्धांजलि 


श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रजीका, आविर्भाव-स्थान जन-साधारणका आराध्य है ik 
दर्शन, सत्संग, रज आत्म-कल्याणकेलिए महौषधिस्वरूप है । 
श्रीगोविन्द गोपाल गोस्वामी 
श्री श्रीव्याम विनोदिनी कुज 
श्रीनवद्वीप धाम 
(नदिया) प० वंगाल 
मथुरानगरीमें श्रीआनन्दकन्द, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमिका, जो 
` द्राचीनकालमें कंस कारागार था, दर्शन करके अधिक आनन्द प्राप्त हुभा । 


श्री बलराम पाठक, सितारवादक ` 
आकाशवाणी कलाकार 


| . १२॥ २ ए जाकिरलेन कलकत्ता १८ 

मुझे आज श्रीकृष्णजन्म-स्थान पर आनेका सुअवसर प्राप्त हुआ । जो स्मारक बनाने 

«का प्रयास हो रहा है, उस कार्यमें भगवान्‌ सफलता दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है । 

d | ललितमोहन एस० पी० 

ES . भरतपुर, राजस्थान । 

; . आज प्रथमवार मथुरामें आनेका गवे अनुभव हुआ । कृष्णजन्म-भूमिमें जन्म लेने और 

- शिक्षा पानेका सौभाग्य pb भगवत्‌ कासे प्राप्त हुआ। वास्तविक कृष्ण-जन्मभूमिके दशत 

| बाज हुए । आशा है, संपूर्ण भारतवासी इसके महत्वको बढ़ानेका सतत प्रयत्न करेगे । | 
DE विजयगुप्ता — (5 0 

E टीकाराम मन्दिर सागं , 

E टीकाराम चेरिटेविल ट्रस्ट अलीगढ़ । 

मैने श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवासंघका अवलोकन किया । यह. मन्दिर हमारी हिन्दू 3 

सम्मानका द्योतक है। यहाँ बन रहे भागवत-भवनको देखनेसे तो ऐसा प्रतीत e 
T यह सम्पूर्ण एशियामें अलौकिक भवन होगा । इससे समस्त हिन्दूजाति और क 

| जातियोंको भी एक नई दिशा मिलेगी । mimm 00 ७७ 


७ ७ 
€ ale» 


व्यवस्थापक राधाप्रेस  ढ | 
Cm SER. भवनके होते हुये नवनिर्माणकों देखकर हृदय SUD हुआ। यह समरण 


de | शि mT 


BUS आश्‍चयंकी वस्तु होगी। 
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यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानसधरसेस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌॥ ` 











वर्ष २ ] मथुरा, मार्च १८६८. [9€ 5. 


.——— —— NENNEN. अल 
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है. j है : 
Deseo FS NS CST SSRN SN 


होली खेल मना रे | 
| * | uA 
फागण के दिन चार, होली खेल मना रे। ' ' | | 





बिन करताल पखावज बाजे, अणहद को झणकार रे॥ 
बिन सुर राग छतीस्‌ गावे, रोम-रोम रणकार RU 
| सोल संतोल की केसर घोलो, भेम प्रोत पिचकार रे॥ 
l उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार ह 


| | ~ पटके सब पट खोल दि हं, लोक लाज सबडाररे |. | 
5 होरी खेल पीव घर आये, सोइ प्यारी पिय प्यार S35 cl नी 


| मीरा के Smp गिरधर नागर, चरण कबल बलिहार ११ ES 
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__ हिन्दूविवाहका सारग मत सारगर्भित विवेचन 
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/हि्दू-विवाह्‌ दुसरो जातियोंको भाँति कोई शत्तनामा नहीं है, पवित्र 
धर्म-संस्कार है। एक महान्‌ यज्ञ है। स्वार्थ इसको | 
और नेष्कम्प्-सिद्धि या मोक्ष इसका परम प्राप्य घन है 


हिन्दू-विवाह : एक पवित्र 
धार्मिक संस्कार 


श्रद्ध य श्रीहनुमानप्रसादजी पोहारके 
एक प्रवचनका भ्रंश 


मनुष्य पशुकी भाँति अमर्यादित स्वेच्छाचारी न हो जाय, उसकी CSS 
करनेकी वासना संयमित हो, भोगलालसा मर्यादित रहे, भावमें विशुद्धि बनी रहे, संतानो- 
त्पादनके द्वारा वंशकी रक्षा और पितृ-ऋणका शोध हो, भोगका तत्व जानकर संयमके द्वारा 
मनुष्य क्रमश; त्यागकी ओर अग्रसर हो सके, प्रेमको केन्द्रीभूत करके उसे पवित्र कः 
बल प्राप्त हो, स्वार्थका संकोच और “प्रार्थ-त्याग? की बुद्धि जाग्रत qar वसे ही mm 
त्यागमय जीवनका निर्माण हो और अन्तमें मानव-जीवनकी सफलतारूप भ 
जाय--इन्हीं सब पवित्र उद्देश्योंको लेकर हिन्दू-विवाहका पावन विधान g| ह 
विलास-वासनाका सूत्रपात नहीं होता, वरन्‌ संयम-नियमपूर्ण जीवनका आरन होताद्‌ 


प्रेम और काममें बड़ा अन्तर है। प्रेममें त्याग है, उत्सग है, बलिदान है i T | 
जीवनकी पूर्ण परिणति प्रेमसे ही होती है। प्रेम त्यागस्वरूप है, उत | 
विषयलुब्ध है, भोग-पसयण है । जहाँ केवल निजेन्द्रिय-सुखकी इच्छा नहीं होता! | 
चाहे उसका नाम प्रेम हो । वस्तुतः उसमें प्रेमको स्थान नहीं है । पु "em 
इसीते उनका दाम्पत्य क्षणिक भोग-विलासकी पूर्तिमें समाप्त हो जाता दै bi 


प्रेममें fura: F 
'पाशविक वृत्ति! कहा जाता है। मनुष्य में प्रेम है, इसलिए d B nw | 


है, वह नित्य है, शाइवत है । विवाह उत्सर्गे और प्रेमका मू Pt al 


हमारा विवाह-बन्थन भी नित्य और अच्छेद्य है । हिंन्दू-विवाह प ait] 
शर्तनामा नहीं है, पवित्र धर्म-संस्कार है । एक महान CU d 


| : aia WU | 
और नैष्कम्य-सिद्धि या मोक्ष इसका परम प्राप्य धन हैं । यज्ञकी पवित्र नहीं सकती । am | 





प्रारम्भ होता नहीं m 
प्रारम्भ होता है। परन्तु इमशानकी चितारिन भी इस बच्धनको wE aii | 
द्वारा प्रेमकी पवित्रताका संरक्षण करना और प्रेमको उत्तरोत्तर E E 
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महा उद्देश्य है । प्रेम, स्नेह, प्रणय, भाव, yc अनुराग, मंत्री, करुणा, मुदिता, 
feret उत्साह आदि पवित्र और मधुर भाव मनुष्य परम लोभनीय सम्पत्ति है। 
me रक्षा होती है--त्याग, सेवा, सहिष्णुता, Sd, क्षमा आदि सदवृत्तियोंके द्वारा 
कर इसीसे पवित्र भावोंकी वृद्धि भी होती है l ! 


इस जगतूकी रचना पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे हुई है और जवतक जगत्‌ रहेगा, 
ह प्रकृति-पुरुषका संयोग-सम्बन्ध भी बना रहेंगा। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि हैं। 
ge संसगंसे प्रकृति ही समस्त प्राणिजगतुको, संमस्त विकारोंको और अखिल गुंणोंको 
«qe करती हैं । | 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध यनादी उभावपि। 
विकारांश्च prida विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ गीता १३। १९ 


प्रकृति शक्ति है, पुरुष शक्तिमान्‌ है । शक्तिके बिना शक्तिमानुका अस्तित्व नहीं 

और शक्‍्तिमानके बिना शक्तिके लिये कोई स्थान नहीं p शक्ति-शक्तिमानुका अविनाभाव 
सम्बन्ध है । यही नारी और नरके सम्बन्धका मूल तत्व है। नर 'पुरुष' का और तारी 
परकृतिः का प्रतीक है । नारीका ना ही 'प्रकृति' है । एकके बिता दूसरा अपूर्ण है । दोनोके 
कतंव्य तथा कर्मक्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर भी वे एक ही शरीरके दक्षिण और वाम दो अंगोंकी 
भाँति एक ही शरीरके संयुक्त भाग हैं और इन दोनोंके कार्य भी एक दूसरेके पूरक तथा एक 
ही शरीरकी स्थिति, समृद्धि, सुव्यवस्थितता, पुष्टि और तुष्टिके कारण हैँ । एकके बिना 
द्सरेका काम नहीं चल सकता | अपने-अपने क्षेत्रमें, दोनोंकी प्रधानता और E श्रेष्ठता एक 
ही 'परम श्रेष्ठ' की पूतिमें संलग्न है । दोनों मिलकंर अपने-अपने पृथक्‌ कतंव्योके' पोलत 
द्वारा परस्पर सुख प्रदान करते gu जीवनके परम और चरम लक्ष्य भगवानको प्राप्तकर 
सकते हैं। नर भगवान्‌की प्राप्ति करता है--पतिब्रता नारीके दिव्य त्यागमय पवित्र 
बादशको सामने रखकर भगवानुके प्रति सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण करके और नारी उसी 

मगवातुकी सहज ही प्राप्ति करती है--अपने अभिन्तस्वरूप स्वामीका सर्वाज़पूर्ण T 
| करके-स्वामीको परमेश्‍वर मानकर, सहज ही भगवदाकार वृत्ति बनाकर। यह 7 
|| गारोका स्वरूप और कतंव्य उनकी विवाह-साधनाका परिणाम है । नारी ति 
| पतिगतप्राणा होकर अपने क्षेत्रमें ही अपने हष्टिकोणसे पतिकी सेवा करती E is 
| | केतिए। और नर भी अपने क्षेत्रमें रहकर अपने क्षेत्रके अनुकूल VUA द्वारा ना हि 
| एता है--भगवत्प्राप्तिकेलिए । क्षेत्र तथा कार्येमें भेद रहनेपर भी दोनोंका pi B 
| गोर दोनोंके ही स्थान तथा कर्तव्य एक-दूसरेके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय, TE 
[imr अभिनन्दनीय हैं एवं दोनों ही अपने लिए परम आदर्श स्वरूप हैं । 
b । इसी 
नारी नरकी पत्नी होनेपर भी नर चारीक सेवक, सखा हा T ; m 
E अकार नर नारीका पति होनेपर भी नारी नरकी स्वामिनी? Mra Bue 
4 व्रता है और उसका यह पातिव्रत्य है परम पति परः 
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प्रेमकी प्राप्तिके लिए ही। यही नारीकी विशेषता है और इसकी TR E 
महत्ता है । नारी सेविका होते हुए भी स्वामिनी है और नर स्वामी. होते इए tu | : 
दोनों ही स्वतन्त्र और दोनों ही स्वेच्छा-स्वीकृत परतन्त्र हैं । यही परतन्त्रता d | 
eau शोभा है। अवश्य ही दोनोंकी स्वतन्त्रताके क्षेत्र और पथ "nn | 

यही दोनोंका स्वधमे है । नारी घरकी रानी है--मूर्तिमान्‌ परार्थ जीवनधारिणी ९ 
आदद गृहिणी और स्नेहमयी माताके रूपमें । यही उसका नेसगिक पवित्र स्वातस्थ्य है। 


नारीकी इस आदश स्वतन्त्रताका ही प्रथम सोपान है--यह 'विवाह-संस्कार | यह 
विवाह-संस्कार पवित्र मंगलमय अनुष्ठान है । इसीसे इसमें सत्र मंगल-ही-भंगल, उत्सव. 
ही-उत्सवके दर्शन होते हैं । 
आज इस पवित्र वैदिक .विवाह-संस्कार तथा तज्जनित मंगल महोत्सवके समय परम 
स्नेहभाजन प्रिय सुर्थकान्तको, जो आज सवसुहृद अनन्ताचिन्त्यकल्याणगुण-गण-समुद्र भगवात- 
की अहैतुकी कृपासे विवाह-संस्कारके रूपमें एक परम त्यागमय दायित्वपूर्ण कतंव्यभार ग्रहण 
करनेके लिए वैदिक मन्त्रोके द्वारा दीक्षा ग्रहण कर रहा है, हृदयसे शुभाशीर्वाद प्रदान कर || 
रहा है । यह आशीर्वाद जैसा प्रिय सूर्यकान्तके लिए हैं, वेसाही बेटी उषा: मञ्जुला:के | 
लिए है । वस्तुतः उन दोनों का तो एकत्व हो चुका है । ; 
येन शुक्लीकृता हंसा शुक्राइचहरितीकृताः । 
मयूरार्चित्रिता येन स कुर्यान्‌ मङ्गलं हरिः ॥ 


© 


- -श्रीकृष्णका पुरुषोत्तम योग 
| | 2] : 
` . जोव चराचर जड़ चेतन हैं जगमें जेते । 
. धारन प्रथिवी करें रहे इस्थित भुतेते ॥ 
` पृथ्वीसे नाह शक्ति प्रविसि gi ही प्रृथ्वीमें । 
 घारन संबकू करू सदाई बसि भूमीमें ॥ 
हॉ हो शशि, भह रस अमृत, बंनिके सब सिचन करहु । 
जगमें जितनी औषधी, पुष्ट सबनि नित-तित करहु N 
ES e e 
हाँ ही. बसिके जठर मांहिसब अन्न पवाऊे । 
हों नेइवानर प्रान, अपानहु सहित कहाऊं ॥ 
सब देहनिमें रह उष्णता तह पहुंचाऊ । 
जातें जीने जीव अगिनि आधार कहाऊ ॥ 
भक्ष्य भोज्य अरु चोष्य जो, लेह्य चारि विधि वस्तु सब । 


तिनिकौ हौं पाचन करू, कहें सोइ जठरारिन Ud l 
हैँ राजन कह; कहें जोष शठ णा 
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p gemit श्रीकृष्णके 

4 gaie far en विवेकपूर्ण चितन 
“इतिहासमें एकसेएक गेभवशालो आदश मिलते हे । स्फटिक शिला 
वाले सरोवर, मनोरम हृश्योंसे सुसज्जित एनं सुगन्धित जलवाले 
कूप, सोने होरेसे जटित सोढ़ियोंवाले तालाब-इन सबकी अपेक्षा 
/कुष्णतत्व' प्राकृतिक कगारों, घाटियों और वनोके बोच अनन्त काल 
से प्रवहमान पुण्य सलिला गंगाकी भांति शाइवत एवं चिरंतन, 
काल एवं देशकी परिधिसे उन्मुक्त है।” | 


श्रीकृष्ण और उनका जीवन दशन 
sro श्रीसुरेशब्रतराय एम. ए. डी. फिल. . 


| श्रीकृष्णको यदि व्यवितविशेषकी अपेक्षा क्रांतिकारी तथा व्यवहारिक जीवन-पद्धति 
| जा प्रतीक कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । इतिहासमें महापुरुषोका अभाव 
LAE है। एक से एक योद्धा, दानवीर, विद्वानु, सन्त: महात्मा ओर विचारक fara- 
BOND आए और चले गये । महापुरुषोमें प्रायः पक्ष विशेषः प्रधान रहा है; आध्यात्म, 
| पराक्रम, विचारशीलता, त्यागवृत्ति, परमार्थं आदि, परन्तु - किसी व्यक्तिविश्नेषषें जीवनके 
| रेक पक्षोंका समन्वय कठिनतासे मिलता है । संयोगवश . कृष्णका व्यक्तित्व अपेक्षाकृत 
Surita है । भक्तजन इसी वातको “सोलहो कलाके अवतार” कहकर पुष्टि 
णे हैं। कृष्णके जीवनमें मानवजीवनकी अधिकांश समस्याओंका समाधान समाहित है । 
| हपुरषोंका आदर, स्मरण हम इसलिए. करते हैं कि, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति 
| (तौ है, समस्याओंको सुलझानेका मार्ग मिलता है । यह एक शाश्वत नियम है, जिसे हम 
| बाहे देख सकते हैं.। माँ अपने कलेजेके टुकड़ेको निष्प्राण हो जानेपर अन्ततः' त्याग देती 
| ; P: ' महापुरुषोंके सन्देश, विचारोंके प्रति असीम निष्ठा रखने परभी उनके शवको हम अग्नि 
E वा धरतीकी भेंट कर देते हैं। सम्भवतः - इसलिए किं, निष्प्राण शरीरमें क्रिया-प्रतिक्रिया 
d । शवका हमारे जीवन, मनोभावोंसे सम्बन्ध टूट जांताहे । उसकी स्थिति पाषाण- 
| E ओर कुछ नहीं रह जाती । इसी प्रकार जो व्यक्तित्व हमारे लिए जितना 
hy उपोदय होता है, हम उसके प्रति उतनेही सामीप्यका अनुभव करते Pp 
i "e उपादेयताका अभाव है, महापुरुष ड्राइङ्गरूमकी सजावटवाले gs St | 
शव नही | उनके प्रति आस्था केवल मौखिक होती है, जिसका हॅम 

। E होति थोमद्भागवतकी देवी चमत्कार-प्रधात मानवेतर घटनाओंकों छोड़ दिया जाय, 
ire x 
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तो कृष्णका वास्तविक रूप हमारे सामने आ ST है । वह है साधारण và 
का एक अलोकिक प्राणी, जिसका जन्म कार होता है । साञ्जाज्यविस्तार 
की लिप्साके कारण कंसका अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच चुका था । कृष्णके फीता | 
न केवल अतिरिचत कालकेलिए बन्दी बनाए गए, बल्कि उनके अवोघ नवजात ७ | 
क़ रदमन-चक्रके शिकार हुए, जिन्हें कंस ने जन्मते ही पटक-पटककर मार e | 
उसके सार्वजनिक रूपसे दमन-चक्रका एक पक्षमात्र था । गोकुजमें दूबपीते बच्चे मते d 
के लिए तरस जाँय, परन्तु कसका दूधसे स्नान करना आवष्यक था । उसके आतंकसे i 
सारा घी-दूध मथुरा पहुँच जाता d जनताकी स्थिति बलिके मूक एवं असहाय पशु जेही दो E 
ऐसी स्थितिमें कृष्ण ने अंपने पराक्रम और बुद्धि से जनसाधारणको संगठित करके भती 
दमनशाहीके विरुद्ध आन्दोलनका सूत्र पात किया । सबसे पहिले उन्होंने समवयस्क र [ 
शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया । गोकुलसे मथुरा भेजे जानेवाले दूधको कंसके पास भेजे || 
को अपेक्षा गोकुलमें ही रोक लिया, जिसका उपयोग वहींके रहनेवाले कर सक | इ | | 
असहयोगके साथ कंसके विरुद्ध संघर्ष छेडा गया, जिसकी परिणति कंसके दमन और बर || 
अध्यायके सूत्रपातके रूपमें हुई । यह बात उल्लेखनीय है कि, इतने बड़े अत्याचारीका दमन A 
करनेमें मुष्टिक, चाणुर, पहलवानों और कुवलियापीड़ हाथीके अतिरिक्त मथुराकी जनता | 
अथवा सेनासे संघर्षका वर्णन पौराणिक कथाओंमें भी नहीं मिलता । अकेले कृष्ण और वत | 
राम ने कंसका दमन किया । स्पष्टतः अपनी विलक्षण बुद्धि और कूटनीतिसे उन्होंने दम, | 
अत्याचारोंके बावजूद mud विरुद्ध उसीको सेना, अनुचरों ओर प्रजाका' प्रबल जनमत संगर | 
कर लिया था, जिसके फलस्वरूप mud दमनमें कोई रक्तपात नहीं हुआ । यह कार्य कितना | 
कठिन था, इसका ठीक-ठीक अनुमान करना हमारे लिए आज संभव नहीं है । मानव इतिहासं | 
| द्वे इसप्रकारका अत्याचार, दमन प्रायः होता रहा हैं, आगे भी इसको पुनरावृत्ति होती | 
d रहेगी । गहन अन्धकार और निराशाके बीच कृष्णका व्यक्तित्व प्रकाशस्तम्भके स्पे पः | 
साघारणको प्रेरणा और साहस देता रहेगा । वस्तुतः यही आत्मविश्वास; id निश्चय, L $ 
और बुद्धि वह शंबित है, जिसकेलिए ''अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहप कहा हर d 
महाभारतका मुख्य नायक यदि कृष्णकोही माना जाय तो अधिक hs | 
यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता हैं कि, यदि कृष्णको निकाल दिया ws. तो महाः | 
कथा, कुरक्षत्रके युद्धका रूपही कुछ और होता । महाभारतमें अनेक द्विवि mt al 
मिलता है, जिनसे हम प्राय: किकतेव्यविमूढ़ हो जाते हैं, आजंभी आक्रान्त हो बल गो 
sw, हिसा अहिसा, युद्ध शांति समझोता, आदश यथार्थे र सीति | 
व्यवहारिक जीवनमें इनकी मर्यादा सीमा--यह समस्‍यायें समाज तथा युग याद feft 2 
नहीं हैं। महाभारतमें एक gaer विचारकके रूपमें gem इनकी Ee ie 
की है । उनकी असाधारण प्रतिभासे परिचित होनेके कारण अजु ने ४ qum d a 
अक्षोहिणी सेनाकी अपेक्षा अकेले निःशस्त्र सारथि कृष्णंकी सहर E 
समझा । 
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E. qui प्रकारकी समझोता वार्ता स्वभावतः उन्हे अपमानजनक 
$ Lia भीषण विनाशको टालनेकेलिए असाधारण CU 
(श क्षमता इष्ण में ही थी। वे शान्ति सन्देश लेकर गए, यद्यपि पाँचालीने बाते 
E यते केशोंको दिखाकर दुःशासनके रक्‍्त-ह्वारा स्नान-प्रतिज्ञाका स्मरण कराया 
; bs दसरी ओर भीम द्वारा दुर्योधनकी जंघा तोड़नेकी प्रतिज्ञा थी । एक कठिन समस्या थी 
| E E terc समझौता हो गया तो इन प्रतिज्ञाओका क्या होगा और यदि एकदम द 
| आए्म कर दें तो निरीह निर्दोष सेनाके अकारण रकतपातका कलंक और पाप कौन वहन 
| करणा? भावी इतिहासकार पीढ़ियाँ यह न कहें कि, रक्तपात, महाविनाश किए बिना समस्या 
| विदान सम्भव था । अतः दोनों पक्षोंकी i मर्यादाका ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना कार्य 
Lewes सम्पन्न किया । सारी वार्तामें कहीं भी याचना अथवा दुबंलताका भाव नहीं, 
तके छल, अन्याय से सताए गए पक्षका प्रतिनिधित्व करने परभी कहीं कटुता अथवा 
` पक्ता भाव नहीं । तर्के ऐसे अकाट्य दिए कि, दुर्योधनके पास निरुत्तर होकर “सुईकी 
eaae भी भूमि बिना लड़े न देने” का उदूदण्ड उत्तर देनेके अतिरिक्त कोई चारा 
| रह गया। कोई तर्कपूर्ण उत्तर देना संभव नहीं हुआ । वस्तुतः त्यायपूर्ण पक्ष और 
| उनके तकंपूर्ण प्रस्तुत किए जानेके कारण कौरव पक्षके महारथियों द्रोणाचाय़ , भीष्मपितामह, 
| आदिकी सहानुभूति पाण्डव पक्षके प्रति थी । कृष्ण शान्तिदूत होकर भी लोहपुरुषके रूप में 
गए धे । दुर्योधन ने, कृष्णको चेतावनी, व्यंग्यपूर्ण कट्क्तियोंसे क्रद्ध होकर कृष्णको दरवारमें | 
बदी वनानेका प्रयत्न किया, परन्तु कृष्ण बिजलीकी भाँति देखते-देखते बाहर चले गये. || 
LH उन्हें स्पशं करने का भी साहस न कर सका । | 
























. कुरुक्षेत्र भूमिमें रजोगुण प्रधान अजुन किकतेव्यविमृढ़ हो जाता है। कौरवोंको 
माह यान मारू, मेरे मारने से मर जायेंगे और न मारनेसे जीवित रहेंगे, मारनेवाला मैं, _ 
जिलानेवाला “मैं p स्थूलरूपको ही सब कुछ समझनेवाला अहंभाव । फिर अहंभाव से मोह 
सपन होता हे । यह मेरे ही भाई बन्धु हैं, इनसे युद्ध केसे हो? यह भाव अजु नको ही नहीं, 

{ सबको समय-समय पर क्रष्ट देते रहते हैं । स्पष्टतः स्थूल जगत्‌ तक सीमित बुद्धि और 
NETS कारण महान्‌ पराक्रम और बलभी निरर्थक सिद्ध होता है। इतके समाधानकेलिः [| 
तत्वज्ञ हष्टि अपेक्षित है । उन्होंने अजु नको ज्ञान दिया, न यह स्यूल शरीर वास्त 
स है, न मैं जिलानेवाला, न मारनेवाला, न पालन करनेवाला, मैं साधारण निमित्त IM 
ह, जो कुछ जैसा हो रहा है, पूर्वनिर्धारित योजताके अनुसार । सृष्टिके विराट्रूपमें 
e करके देखा कि, स्वयं 'कितना ga, नगप्य है भावी युद्ध m pi a ou 
3. होकर घर्म और अधर्मके बीच था, जिसके दोनों दल विमित्तम quo M 










T मनोवलको एक नई शक्ति मिली, जो gere ge आद्योपांत अडिग रही d 


cM 
é f ० 


Ri EUN है कि, युद्धमें पराक्रम, अस्त्रशस्त्रोका योगदान vs s | irm NGC C 
Tni ३. Sem ण स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है । दा पाँच ग्रामों से D 
E । हमारे सामने आती हैं, जिनका कृष्णने समाघात प्रस्तुत ` ॥ पाहे NOUS E E 
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कर लेनेका शांति-संदेश लेजानेवाला अहिसाका आदर्श व्यक्ति, समर À | 
Bue आह्वान करता है, युद्ध. रोकनेकी अपेक्षा युद्ध करनेकी प्रेरणा a T js | | 
बार जब युद्ध छिड़ गया तो फिर नहीं समझौतेकी बात, केवल युद्धको वात, और n फू || 
` द्यात । कृष्णके 'मन' और “बुद्धि के साथ युद्ध करनेमें हिसाका भाव नहीं रहता । कष | 
'आदर्शवाद' की मान्यताथें और नियम स्थिर न होकर, दोनों पक्षों पर निर्भर करे है। | 
यदि एक पक्ष अवहेलना करने लगता है, तो दूसरा पक्ष उनकी अवहेलना E 
रूपेण स्वतन्त्र होता है और ऐसा करनेसे ey तथा परम्परागत मान्यताओंका हनन s 
होता । इसका . सर्वोपयुक्त उदाहर कर्णवथके असंगमें मिलता है । कीचड़में रथका ds 4 
cg जानेएर महारयी कर्ण ने युद्ध संबंधी नियमों, धमं और. नैतिकताकी saa |. 
तत्कालीन युद्ध-नियमों के अनुसार युद्ध रोक देनेकी अभ्ययेनाकी । अजु न फिर acc | 
चक्करमें ठिठक गया | कृष्णने तुरन्त प्रतिकार किया f ist दुहाई देनेवाले कर्ण, उस सग | 
तुम्हारा धर्म कहाँ था, जब दुर्योधन ने भरे दरबारमे E पदीको लानेका d आदेश दिया, स | 
समय तुम्हारी नैतिकता कहाँ चली गई थी, जव दुःशासन बीच दरवारमें रजस्वला, असहाय | 
पाँचालीकी चीर खींच रहा था और तुम लोग मुहपर ताला डाले टुकुर-टुकुर देख रहेबे || 
महारथी कर्ण, उस समय तुम्हारी युद्धनीति कहाँ चली गई थी, जब निरस्त्र अभिमत्युपर । 
सात महारथियोंने एक.साथ आक्रमण किया और वध किया । इस समय अधर्मके मुझे | 
शान्ति और घर्मकी .दुहाई एक छल UTE कृष्णकी इस अकाटूय युक्तिसे क्ते हिए | 
नीचा कर लिया तथा दूसरेही क्षण क्रोधाभिभूत अजु न द्वारा छोड़े गए बाणसे कर्णका मस्तक |. 
: पयोग और कष्णकी प्रत्युत्पन्न, बुद्धि एवं तीतिकुशतता | 

घड़ एक दूसरेसे अलग हो गए । इस AT 'ष्णको प्रत्यु | 


से कर्ण जैसे अपराजेय योद्धाका अन्त हुआ । | | 


आददोवाद और भावुकताकी नीति जीवन में, विशेषतः युद्धमें बाधक सिड b | 

ह । पाण्डवोने -भावुकतामें अनेक असंभव एवं आत्मघाती घोषणा, लिया | 
जिन्हें प्रा करना उनके वशकी बात नहीं थी । अजु न-द्वारा जयद्रथवधकी t RE M 
दुःशासन-सम्बन्धी भीमकी प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरकी सत्य पर हढ़ताके कक gue, e ही. | 
वृत्त-इन सव बाधाओंके बावजूद, mgA पाशुपत अस्त्र तथा क Er E ed 
प्राप्ति, जयद्रथवघकी कुशल नीति, शिखण्डीकी आडमें भीष्मपितामह का “ ge | 
वा*****"उक्ति से द्रोणाचार्यका अन्त-यह सारी घटनायें युद्धकी सापेक्ष T di लोतो | 
रणनीतिकी द्योतक हैं | जब एक पक्ष मर्यादा और नियमोंकी AE जवाब ह | 
आवश्यकतानुसार साधनकी अपेक्षा साध्य महत्वपूर्ण हो जाता है E 
सर्वोपरि धर्म बन जाता है । 
—— sux बुद्धिके साथ कृष्ण आध्यात्मिक ui शारीरिक x n. os el 
के सखा और गुरूदोनों ये । gu अन्तमे एकबार पुनः 735. हाय पीच gi के. 
सबसे बड़ा शत्रु है), इतने बड़े युद्धको जीतनेका, कर्णके रथको अपने प्रारम्गिक t p 
जबकि, कर्ण केवल वीस हाथही पीछे हट पाया था । कृष्णने "m ud 
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| दिलाते हुये अहं का शमन किथा । उनके प्रत्येक क्क 
ड E. होता था । समझौतेकी बातभी की, परन्तु पूर्ण Macr EGIT और पराक्रम 
द । pu शक्तिशाली, वराबर स्तरके पक्षके रूपमें | एकबार 3 M साथ, दुवंलकी 
पते पुरुषार्थके वलपर । यदि शिशुपालको पूर्व चेतावनीके a हा, उसे कर दिखाया, 
सौवीं गालीके साथ शिशुपालका मस्तक भूमिशायी हो गया। SS वार क्षमा किया, 
तो नहीं > ^ =, 5 | फिर किसीकी दुहाई देने 
अथवा चेतावनीकी अपेक्षा नहीं । दुर्योधनको “सुदर्शन' का लोभ हुआ और उसने ह्‌ a ने 
गाबनाकी । कृष्णने wed दान कर दिया, परन्तु दुर्योधन उस “नक्रः को य 
सका, ले जाना तो दूरकी बात थी । कृष्णने कटाक्ष किया, पहिले लोभ STR 
| ` करो, आवश्यक शारीरिक योगिक साधना करके ब्रह्मचयं द्वारा इसे ह प s 
| करो, दुर्योधन लज्जित होकर रह गया । BA, दल, बल, साम 
| o नीतियोंका कुशलता से प्रयोग करने एवं पारंगत होने परभी सब परे नब 
| i बितक तथा विचारक होते हुयेभी व्यवहारिक जगतूकी समस्याओंके प्रति उदासीन नहीं जर 
| समस्याओके समाधानकेलिए जागरूक और सचेष्ट होनेपरभी qoia: अनासक्त l गाँधारी y 
| कोख वंशके संहारका मुख्य कारण कृष्णको मानते हुये उन्हींको श्राप दिया और कृष्णने A 
| सहन ओर सरल भावसे ग्रहण किय। । वाद में ज्ञान होनेपर गाँवारीको आत्मग्लानि और 
| पाश्‍चाताप हुआ । अन्तिम क्षणोंमें भ्रमके कारण वहेलिए द्वारा छोड़े बाणसे आहत होनेपरभी 
| असाधारण शान्ति, क्षमाशीलता, और सान्त्वना देनेकी STRE संभवत: कृष्णने युगपुरुषोंके 
महाप्रयाणकी परम्पराका श्रीगणेश किया, जिसके अन्तर्गत रोगोंके कष्टोंसे तिल-तिल कर 
 मलेकी अपेक्षा महापुरुष वीरोंके समान महाप्रबाण करते हैं। ईसा, श्रद्धानन्द, दयानन्द, 
d ES Sem ब किया । हत्यारेके प्रतिभी क्षमाशीलता और 
P ट्‌ 
E. - अतिरिक्त कृष्णका परिवेशभी महत्वपूर्ण है । एक हायमें gaia 
॥ ` नशी । एक ओर पराक्रम और दूसरी ओर लालित्यका सामंजस्य । निःसंदेह, 
पर d एवं जास्यके अभावमें पुरुषार्थ असुरत्वका रूप ले लेता है, व्यक्ति क्र र्‌, हृदयहीन 
| MN है। जसे नादिरशाह, तेमुरलंग, सिकन्दर, नाजी आदि । इसीप्रकार पुरुषार्थके 
A ES ET नपु सकत्वका रूप ले लेता है । दोनों में सामंजस्यकेलिए अपेक्षित है सम्यक्‌ 
i रही, कोरा. T बुद्धि जिसमें आसक्ति नहीं, द्विविधा तया किकतं व्यविमुढ़ता नहीं, अस्थिरता 
* = आदशवाद नहीं, मोह नहीं, आदर्श और व्यवहार सम्बन्धी भ्रम नहीं, अहंभाव 
i M E प्रतिशोधकी भावना नहीं, अस्पष्ट हष्टिकोणके कारण किसी प्रकारका SIG न्द 
dm न और क्रिया में सामंजस्य, और ऐसी बुद्धि एवं व्यवहारके प्रतीक हैं 'कृष्ण' । जब 
Do E तत्वका शतांश भी ग्रहण किथा, तुरन्त प्रतिफलित हुआ । पाक-मारत युद्धके 
Pans e रणनीति नवीनतम्‌ उदाहरण है । कृष्ण जीवनके परमतत्वके मूतिमानख्प हैं । 
का समाधान चितन और अनुशीज्ञन से किसीमी व्यक्तिको जीवनकी ip: समस्या 
Du ug प्राप्त हो सकता है । गज और द्रौपदीकी पुकारपर नंगे पर दौड़ पड़ने 
| सङ यही गूढ रहस्य है । सम्पर्‌ afe, qur, और कर्णाकी विवेषीका 
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मनोरम दृश्योंसे सुसज्जित एवं सुगन्धित जलवाले TUR कूप, सोने हीरेसे जटित दियो ता. | i | 
| इन सबकी अपेक्षा 'कुष्णतत्व' प्राकृतिक , घाटियों और वनोंके बीच e t 


प्रवहमान पुण्यसलिला गंगाकी भाँति शाश्वत्‌, एवं चिरन्तन, काल एवं id च | | | | 
उन्मुक्त हैं । | 


इतिहासमें एकसेएक वैभवशाली आदश मिलते हैं। स्फटिक शिलावाले E 


pai [+] — : 


में कोन हूँ 


आँखें रूप देखती हैं । मैं उन्हें देखनेको देखता हूँ । 
कात शब्द सुनते हैं । में उन्हें सुननेको सुनता हूँ । 
नासिका qu सू घती है। मैं उसे सू घनेको सू घता हूँ । | 
रसना रस लेती है । मैं उसका रस लेनेकेलिए रस लेता हूँ । | 


त्वचा स्पर्शानुभूति करती है । मैं उस स्पर्शानुभूतिका स्पशं करता ge | | 
EM ES iem करता है । उसकी संकल्प-विकल्पताका प्रेरणा-स्रोत मैं हूँ। | E | 
चित्तचिस्तन करता है । उसका स्मृति-धन मैं हूँ। X 
वुद्धि-निर्णय करती हे । उसका प्रकाश-प्रदीप मैं हूँ । ze E 
अहङ्कार मैं-मैं करता है, उसकी मैं-मैं की मूलभित्ति में हू । * 
और भी इसी तरह बहुत कुछ मैं हूँ । ह  - 
और मजा यह है है कि, होकर भी कुछ न हूँ। हाँ क्या-क्या करके"”"'करा | 
` झी न कुछ करता हूँ, न कराता हूँ । | E 
रहे हो मेरा विलक्षण वेलक्षण्य ? कक = 
» EM हो मैं कौन हैँ? बताओ तो पता चले कि, कितने पानीमें हो । 2 $ 
यह क्या ? बगले क्यों झांकने लगे ! कया नहीं बताया जाता ! m 
E e मुह मिस्कोडकर, नाक चढ़ाकर कह रहे हो- बताया बया जाय खाक * | d 
o तो बताया ही नहीं ! ` हाचो ब त 
S यह एक रही । यह जो इतना कहा सुना गया, अता-पता नहीं तो E. 
औरभी समीपका अता-पता दूँ, एक दम पास बेठा दू, सामने लात E 
. ws बताओगे ? m 
— लोसुनो, मैं मेरा 'मैं हुँ-तुम्हारा तुम हँ । 
बस, अब तो बताओ मेरे आत्म-स्वरूप--मैं कौन है! = ef 
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qim हृदयकी उदारता और 
- पढखकातरताका सामाजिक विवेचन सामाजिक विवेचन 


j “संत जब किसोके दुःखको देखकर द्रवित होते हे, अथवा किसोकी 
§ विकलताको देखकर विकल होते हैं, तो उनकी उ और 


विकलतामें किसी विशेष व्यक्तिका “व्यक्तित्व श्रीकृणत्व' 

नहों, वह“ 
ही होता है, जिसको विराटताको परिघिमें जगत्‌के संपूर्ण जीव 
| निवास करते UC 9 


संत हृदय नवनीत समाना 
श्रीमुरलीमनोहर शर्मा 


गोस्वामी तुलसीदासजीने संतोंकी उदारता, क्षमाशीलता और उनकी परोपकारिताको 
सामने रखकर उनके हृदयकी 'उपमा” नवनीतसे दी है । निश्‍चय, गोस्वामीजीकी यह उपमा 
` अत्यधिक स्वाभाविक और वास्तविकताके सांचेमें ढली हुई है। छोटे और साधारण संतोंके 
| सम्वन्वमें तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु जो वास्तविक संत हैं, उनका हृदय वस्तुतः 
` गवनीतके ही सहश कोमल होता है । जिसप्रकार रंचमात्र उष्णतासे नवनीत पिघलकर बहने 
| नगता है, उसी प्रकार संतोंका हृदय भी दूसरों के दुःखों, कष्टों और अभावोंको देखकर 
` द्वित हो जाता है। इतना द्रवित हो जाता है कि, वे उन्हें दूर करणेमें अपनी लौकिक 
| भति को भी भूल बैठते हैं। संतोंकी इस परदुःखकातरताको यदि हम आत्मसाक्षात्कार 
E कहें तो अत्युक्ति न होगी । हम यह भी कह सकते हैं कि, संतोंकी इस परदुःखंकातरतामें 
| 'ियाराम भय सव जग जानी” का भाव छिपा रहता है । संत जब किंसीके दुःखको 
| कर द्रवित होते हैं, अथवा किसीकी विकलताको देखकर विकल होते हैं, तो उनकी 'द्रवण- 
DL शीलता' ओर 'विकलता' में किसी विशेष व्यक्तिका “व्यक्तित्व नहीं, वह श्रीकृष्णत ही 
| देता है, जिसकी विराटताकी परिधिमें जगतुके संपूर्ण जीव निवास करते हैं, अथवा जो _ 
| UU के रूपमें जगत्‌के जन-जनमें निवास करता है। आजके राजनीतिज्ञ, जो समाजवाद; 
E Borm भवन वनानेकेलिए इंट-पत्यर एकत्र कर रहे हैं, यदि हमारे SENE 
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| > ऐका उदय हो सकता है, जिसके sene संसारके सभी मनुष्योको केवल ST च 












| ल हे सकता, er उनका सर्व-कल्याण बोर उत जी 
JE xd यही एक मार्ग है, जिसपर चलकर--जिसे ग्रहणकर हम 
E d TNT, जहाँ पहुँचनेके लिए आज इतना भयानक दन्द और WW 
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आराम मय सब जग जानी' पंथका वास्तविक रूपमें अनुसरण करें, तो वस्तुतः समाजमें 


Ex. जीवनका सर्व-विकास भीही | Ec 
अपनी उस WA NO 


2 Es de: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — C 3 s 3 
Y, Ee- v7 d t e Ty 4 ५ «९२१५८ S: Fe <, 










O करनेकेलिए प्राप्त नहीं हुआ है । तुम अपने कुटुम्बके जिन लोगोंको E फलके भा 
उनके भरण-पोषणके लिये यह पाप कर रहे हो, वे कदापि तुम्हारे इस मं गा. 


 तवनेगे। इस पापका फल, जो रौरव नरक होगा, तुम्हें एकाकी ही भोग १ 
















बह पय है, अपने हृदयको gg दुःखोंके लिए नवनीतके समान dep ई d | 
हमारे dei इसकेलिए अनुपम आदश उपस्थित किये हैं। दूसरोंके दु:खोंको m, | 
प्रकार द्रवित होना चाहिये, और किस प्रकार द्रवित होकर उनकी सहायता wd w |. 
संतोंके चरित्रमें इसके परमोज्वल और व्यावहारिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह स t 
ही होगी कि, संतोंके वे चित्र उनके अपने मुक्ति-निर्माण के चित्र हैं, अपने ' E भूत | 
साधन हैं; नहीं, उनमें संपूर्ण मानव समाजकी परिमुक्तिकी कामना हे--जन-जनके x के | 
कल्याणका भाव है । आइए, संतोंके नवनीतके समान कोमल हृदयके चित्रोंको देखे E: pi 
उनके सांचेमें अपने जीवन को ढालकर अपने जीवनके कल्याणके साथ ही साथ समाज i E 
राष्ट्रके भी कल्याणका पथ प्रशस्त क्रं । ; है 


अध्यात्म और भक्ति-जगत्‌में भक्त मुनि उतंकका नाम अत्यधिक प्रसिद्ध tg | | 
उच्चकोटिके महात्मा और भगवानुके परमप्रिय भक्त थे । प्राचीनकालमें, वे सौवीर नगर | क्‍ | 
के एक विष्णु मन्दिरमें निवास करते थे । विष्णु मन्दिर बहुत ही भव्य और enis || 
सुसज्जित था। आस-पास ही नहीं, दूर-सुदूर तक उसके सोन्द्ये और वैभव सम्पन्नताकी |. 
कहानी फशी हुई थी । X 
एक दिन, रातका समय था । कणिक नामक, एक दुर्दान्त डाकू ने लूटनेके उदे | 
से मन्दिरके भीतर प्रवेश किया । उतंक अपनी साधनाकी वेदिकापर ध्यानस्थ आसीन थे। । 
कणिकने उन्हें मार डालनेका विचार किया । वह अपशब्दोंके वाण छोड़ता हुआ अपना खग _ | 
निकालकर उतंकके सन्मुख खड़ा हो गया । 3 
किन्तु उतंकका ध्यान भंग न हुआ । कणिकके हृदयकी कोपारिनि भड़क उठी। उसने . 
उतंकको धवका देकर गिरा दिया, और उनकी छातीपर पैर रखकर, उनके केशको खींचता d 
हुआ उनके मस्तकोच्छेदकेलिए उद्यत हो उठा । | | i | 
उतंकने आँखें खोलदीं । उनकी आँखोंमें भय नहीं, तेज था, महाशक्तिका BE b 
कणिक सहम उठा । उसके हाथसे उसका खड.ग छूटकर गिर पडा । वह उतंककी RS . | 
ऊपरसे अपने पेर हटाकर किकतंव्यविमूढ़ दूर पर खड़ा होगया और विस्मित हष्टिसे उतर्कके | 
ओर देखने लगा । 


उतंकने उठकर बैठते हुए कणिक पर दृष्टि डाली, और अपची त "T 


क्यों करना चाहते १ * 
शीतलता उंडेलते हुए कहा--'“भाई, तुम मुझ निरपराधका वध क्यों s तुम्हारा बो 
संसारमें जो अपराध करता है, दण्ड उसीको दिया जाता है। सौम्य 77 9 adi 


अपराध किया हो, ऐसा मुके स्मरण नहीं आता । तुम्हें यदि धनकी आवश्यकता जीवन पॉप. 


जाओ, मैं उसमें बाधा उपस्थित नहीं करूंगा । पर सोचलो, तुम्हें यह है सम 
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सिद्ध मंत्रके अक्षरोंका पड़ता है। कणिक दुःखसे और SEE अभिभूत 


E Lu चरणोंपर गिर पड़ा । उसने उतंकके हृदयकी कोमलता और 


< Deer परदु:खकातरता' 
4 a« E. कर केवल उन्हींको नहीं छोड़ दिया, वरन्‌ सदा-सदाकेलिये अपनी डाकू-वृत्ति- 
3 गहर दिया । 


हमारे आजके समाजमें यदि उतंककी तरह दो-चार भी चरित्र-निष्ठ, प्रतिभावान 


| वितत भौर महामहिंमावान्‌ पुरुष उत्पन्न होते तो आज समाजको दुःखके जिन आँसुओंसे 
mu गे सींचना पड़ रहा d, वह अवश्य न करना पड़ता, न करना पड़ता !! 


: मह॒षि दधीचिकी उदारता और परदुःखकातरताकी कहानी युग-युगों तक qum 
| दन पर अंकित रहेगी । युगों बीत गए हैं, पर आज भी लोग्रोंका हृदय, दधीचिका नाम 
के हुए ्रढा और भक्तिसे उमड़ पड़ता हे | उसका कारण केवल यही है कि, दधीचिने 
] पढुःखकातरताकी वेदिकापर अपनी वलि चढ़ा दी--दूसरोंके दु:ख-त्रागकेलिए अपने आपको 
| pakmi देवताओं और देत्योंमें संग्रामकी ज्वाला भड़क उठी थी । देत्योंकाः राजा 
| gm आंधीकी भाँति देवलोकपर चढ़ा जा रहा था । देवता उसकी गतिको रोकनेके 
| तिए एंड्री-चोटीका पसीना एक कर रहे थे, पर वृत्रासुर ससैन्य आगे बढ़ता ही जा रहा 
 धा-वहता ही जा रहा था । आखिर, देवता भयभीत होकर ब्रह्माजीकी शरणमें पहुंचे । 
| दह्माजीने देवताओंको spi दिलाते हुए कहा, 'मर्हाष दधीचिके पास जाकर उनसे, उनके 
| शरीकी हड्डियाँ माँगो, उन हड्डियोंसे वस्त्र बताओ, फिर वृत्रासुरसे युद्ध करो तो विजय 
| प्रात हो सकती हे ।” 
i देवताओंके अधिपति, दु:खी देवताओंको लेकर, साभ्रमती और चन्द्रभागाके पुनीत 
| म पर स्थित, दधीचि मुनिके आश्रममें जा पहुँचे । इन्द्रने देवताओं सहित, दधीचि मुनिको 
| षी विपत्तिकी कहानियाँ सुनाई, और उनसे उनकी अस्थियोंकी याचना की । दधीचि मुनि 
| षित हो उठे । उन्होंने शरीरका परित्याग कर दिया, और इस तरह देवताओंके कल्याणके 
Kl, उन्हें अपने शरीरकी अस्थियाँ देकर उदारता और परदुःखकातरताका एक अद्वितीय 
| TA स्थापित किया । 


| M भाजके हमारे समाजकेलिये दधीचिकी उदारता और परदुःखकातरता एक अमर 
| "तही प्रमाणित हो सकती है। आजके हमारे समाजमें, साधारण मनुष्योंकी तो बात 









| P 


E d > चारों ओर समाजमें चीत्कार ही चीत्कार है। इस चीत्कारकी एकमात्र मही- 
6 संतों द्वारा आविष्कृत उदारता और परदुःखकातरताकी जड़ी । क्या हमारे समाजके 


£ 


__ समाजके रोगके निदानकेलिये इस अमूल्य जड़ीका उपयोग करेगे : 
d 2 7 विस्मयान्वित करदेनेवाली है। महषि मुदगल बहुत बडे धर्मता Ear 
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ACTU SEHE नेता भो प्रजातंत्र और अधिकार-ंतरके नामपर आपसमें, एक दूसरेका गला 


| इग मुद्गल के हृदयकी उदारता और परदुःबकातरता तो मनुष्य ही नहीं, SR 


| बर. भगवद्भक्त थे। वे सपरिवार कुरुकेत्रमे निवास करते थे ra à mum EC 
ER अमावस्या और पूणिमाको भोजन करते थे । वे प्रत्येक पक्षमें कटे हुए बैत क 
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दाने बीनते । इस प्रकार वे दाने बीन-बीनकर ३४ सेर अनाज एकत्र ७... | 

Seer और पूणियाको वे पहले ram करते, सावं और eq शा | 
भोजन कराते । उनसे जो झुछ YU E ic Lon उसीको. सकुटुम्व खाकर, शेष न्‌ | 
दिनों अनाजके दाने इकट्ठे किया करते थे । . 
दिनों तक निराहार रहकर d 
महषि मुदगलकी धामिकता और उनकी परडु:खकातरताने उन्‍हें समाजमें बहुत र | | न 

उठा दिया था । लोग उनकी तुलना बडे-बडे देवताओंसे किया करते थे। आखिर, उनकी. 
ét कहानी ger शतके भी कानोमे पड़ी, और उन्होंने महुली उ हा |. 
परदुःखकातरताकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया d | | | 
पर्णिमाका दिन था । महषि मुद्गल यज्ञके पश्चात्‌ अभ्यागतोंको भोजन देकर, á | | 

भोजन करनेकेलिये सुआसनपर विराजमान थे । भोजन सवके सामने रखा जारा 3 
था। हंठातू दुर्वासा पागलोंका-सा वेश बनाए हुए महषि मुद्गलके समीप जा पहुँचे, बर | 
पेटको पीटते हुए बोल उठे--- 'भूखसे व्याकुल हो रहा हूँ मह॒षि ! बड़ी दूरसे कीति सुनकर 
आ रहा É U | | 
महर्षि मुद्गल द्रवित हो उठे । उन्होंने सारा-का-सारा भोजन विक्षिप्त end | 
दर्वासाके सामने कर दिया । दुर्वासाने बड़े चावसे भोजन ग्रहण किया । जितना सासे | 
खाया जो न खाया गया, उसे उन्होंने अपने शरीरके भ्रंगमे लगा लिया । hs पागलोंकी-सी 3 | र 
भावभंगी प्रकट करते हुए इस प्रकार चले गए, मानों वे सचमुच पागल हो । E 
महषि मुद्गल सकुटुम्ब भूखे रह गए "X उन्हें इस बातसे वडी प्रसन्नता हुई रि, | 

उन्होंने एक भूलेको भोजन देकर अपने श्रेष्ठ मानवी कर्त्तव्यका पालन किया। E: 


पन्द्रह. दिनके पश्चात्‌ अमावस्याके दिन जब महषि मुद्गल फिर भोजन करनेकेतिये | 


बैठे, तो विक्षिप्त वेशधारी दुर्वासा पुनः मुद्गलके सम्मुख जाकर उपस्थित होगए, am T 
पहलेकी भाँति ही उन्होंने पेट पीटकर मुनिसे भोजनकेलिए याचनाकी । मुनि genet कि 
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: ' पहलेकी भाँति ही उन्हें सारा-का-सारा भोजन देदिया, और स्वयं सकुटुम्ब केवल आत. P 
Á पीकर रह गए । उपस्थित हे | 
AE pre मुनिने इस प्रकार लगातार छः बार महषि मुद्गलके ut | 
di उनसे भोजनकी याचनाकी और महर्षि मुद्गलने प्रत्येक बार उन्हें भाला qoa निर. 
तृप्ति प्रदान को। इस प्रकार लगातार तीन मास तक महर्षि gem, मुद्गलके ee | 
E रहना पड़ा। पर फिर भी पागल वेशंधारी दुर्वासाकेलिए, महषि 3587. | 
ps प्रेम-ही-प्रेम था--स्नेह-ही-स्तेह था। 
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E. स्वाद लेनेवाली b | AU TENE है कि, उसको 
E है। मन ओर इन्द्रियोंको काबूमें रखकर 
E P ae धनको शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त 
J E गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे !” 
i | हमारे आजके समाजको म्हाषे मुदृगलके हृदयकी उदारता ओर परदु:खकातरताकी 
बिक आवस्यकता है । यह सच है कि, प्रत्येक व्यवित महि मुदृगल नहीं बन सकता, पर 
| दृभी सत्य हैं कि, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूपमें महि मुदगल बननेका प्रयत्न 
| द्रष्य कर सकता | इसी ्रयत्नमे समाजके रोगका निदान अन्तर्निहित है । 
हमारे देशमें अनेक ऐसे संत और महात्मा हो चुके हैं, जिन्होंने उदारता और 
- एदुःकातरताके अनुपम दृष्टांत उपस्थित किए $ उन्हीं weigh तीन चित्र पाठकोके 
| मे प्रस्तुत किए गए हैं, जो अपने ढंगके अद्वितीय हैं। इन हष्टांत-चित्रोसे जहाँ wed 
| दु्यक्री कोमलताका परिचय प्राप्त होता है, वहाँ समाजके कल्याणका मार्गचित्र भी सामने 
| उपस्थित होता है । आशा है, पाठक भी इन चित्रोंके दोनों पटलोंको देखेंगे, और उनका 
| मत्य आँकेगे । 
P ege 
| प्रेम ओर मंत्री 
: प्रेमका अर्थ है व्यवहारमें अपने पड़ौसियोंक साथ, उन लोगोंके साथ जिनसे आप 
। - मितते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना । 
l सच्चा प्रेम सूयंके समान आत्माको विकसित कर देता है। मोह मनको पालेके 
| समान ठिठुराकर संकुचित कर डालता है । 
y प्रमको मोह मत समझो । प्रेम और है, मोह और है । इन्हें एक समझना भूल है। 
विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है | 
- Sm ही एकमात्र देवी विधान है। और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लूटमार 
हैं। केवल प्रेमको ही नियम भंग करनेका अधिकार हैत C Mg 
- im प्रेम इस हद तक गलत समझा गया है कि, प्रेम शब्दके उच्चारण मात्रसे ही प्यारे 
LH हृदयोंमें दिव्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह 'कामुकता' और qeu के भार्वोका उद्रेक 


को वशमें करना अत्यन्त 
| भूलका कष्ट उठाते हुए, परि- 
कठिन है। देवता भी तुम्हारे 












|. A जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्‍वरानुभव नहीं कर सकता, WE E 
| Fg | E i 
utc pm प्रेम, झूठी भावनायें ओर कृत्रिम : भावुकता- ये सब ईसवरके प्रति i 
P ss आधि-्याधि क्या है ? प्रेमके अभावमें संकोचन या संकीर्ण वृत्तिः केवल पराके $ 


| hee à पर फड़फड़ाना और दिनके भूठे स्वप्नोंके भयसे चिल्लाना d रवात र्यी 58 
| + भुयसे भी मित्रतायें, जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं हो a फूट ds ८ 
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प्राथना और उसके श्रेष्ठ 
























स्वरूपका विचारपूर्ण विवेचन 
स्वल्प 
“अद्रोहसे आजीविका प्राप्त करनी चाहिये | 
। प्राप्त V 
साथ संविभाग करके उपभोग करना xi hi सवे | 
पश्चात्‌ अपना ध्यान रखना चाहिए ।” “गन रहो 


प्राथनाके स्वरूप 
श्रीकाकाकालेलकर 


| 

| 

घर्माचरण और आत्मोन्नतिकी हष्टिसे जो कुछ नित्य चिन्तन, मनन, या विधि 
विधान किया जाता हैं, उसे हम उपासना कहते हैं । उपनयन, उपवास, उपासन, (dur | 
वन्दन, प्रार्थना, आदि) और उपनिषद्‌ (गुरुसे पाई हुई रहस्य विद्या) ये सारे शब्द पसर 
निकटके हैं, क्योंकि इतके पीछे एकही कल्पना है । हमारी त्रिकाल संध्या नित्यकी उपासनाही 
थी । इस्लामके रोज पाँच नमाज्‌ उपासनाही हैं, ईसाइयोंकी सुवह-शामकी या सात दिसं | 
रार्थनाभी उपासनाही है । भक्तोंका भजनतो उत्कृष्ट उपासना है ही । 


उपासनामें क्या-क्या आ सकता है? क्या-क्या आना चाहिये ? | 
भक्त कहेंगे, अपनी मन:स्थिति भगवानको समझाकर उसकी करुणाकी याचना 
उसकी सहायता माँगना, और उस करुणासागरकी सहायता अवश्यही मिलनेवाती ह 
ऐसा विश्वास रखना, यही है प्राथना-उपासनाका प्रधान आग । 


| भक्त लोग आत्मिक उन्नति चाहते हैं । संसारके बारेमें वे उदासीत होते gl 
झवर जैसाभी रखे, वेसा रहनेकी मनकी तैयारी करनेको वे उपासना कहते हैं । 
र जो आतं सडुट-प्रस्त होते हैं, वे स्छुट-निवारणकी सीधी प्राथना करते il 
 जीवनमें जो कमी है, उसकी पतिकेलिये जो प्रार्थना करते हैं, उनको अर्थार्थी भवत कहर, 
' है।जोलोग भगवानुसे दिशा-दशंन, उपदेश, प्रेरणा या राह चाहते हैं उह er 
जिज्ञासु कहा गया है । ये तीनों भगवानुसे कुछ-न-कुछ माँगते ही है । E | 
: जो ज्ञानीभक्त होते हैं, वे ईशवरका और अपना सम्बन्ध (जीव 
> ` जानते E तते हुए, उस सम्बन्धकी स्मृति स्थिर रखतेकेलिए वेदांती उपासना करते i 
स ज्ञानियोंने जो स्तोत्र बनाये हैं, वे इसी प्रकारके है । 

T Ec om ET नै भक्‍त कवि और पौराणिक स्तोत्रकार इष्ट देवताका 
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| लाते गुण, कर्म, और कृपा-प्रसादकाभी रस-ूर्ण वर्णन करते थे। उन दिनों प्राथनामें 


अलंकार यध और आसनसे लेकर मुकुट तक सब चीजोंका ; 
, आयुध : T सुन्दर वर्णनभी प्राथना 
थे। भगवान्‌के दिव्य जन्म, कर्म, ओर उपकारका भी वर्णन लाते थे। बीच-वीचमें 


सगुण-साकार सूतिका ध्यान किया जाता था। आजकल ऐसी सालंकत मूके 


3 in grub लोगोंका उत्साह कम हो गया है | अब तो भगवानुके . गुणों परही अधिक 


द्यात दिया जाता हैं । 
प्राथना, उपासनाका औरभी एक अंग है । चार प्रकारके पुरुषाथोकी सिद्धिकेलिए 


| दाकरना, यह भी उपासनाही है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमें प्रथम धर्म आता है। आदश 
| aped सामाजिक जीवनकेलिए, जिन गुणोंका विकास आवश्यक है, उन्‍हें धर्म कहा 


गया है । नीति, सदाचार, शिष्टाचार आदि मिलकर जो सामाजिक सत्पुरुषका जीवन-क्रम 


| न होता है; वही धर्म है । ऐसे धर्मका विस्तार प्राचीन स्मृतियोमें किया गया है । इन स्मृतियों 
- sa जो आचारधर्म सार्वभौम है, चार वर्णकेलिए समान है, और गुगानुकूल है। उसका 
A संकलन करके उसे हम STATT. एक अंग बता सकते | l 


घमं प्राप्तकिलिए जो अर्थोपार्जन आवश्यक है, उसके मूलभूत सिद्धांतभी हम 


) ` प्रार्थना में ला सकते हैं । जसे, अद्रोहसे आजीविका प्राप्त करनी चाहिये, प्राप्त समृद्धिका 
` सवके साथ संविभाग करके उपभोग करना चाहिये, सवका ध्यान रखनेके पश्चात्‌ अन्तमें 


| अपना ध्यान रखना चाहिये, इत्यादि | 


तीसरा पुरुषार्थ है काम । धमंके अविरोध, घर्मानुकूल कामकाही सेवनहो सकता 


| है। इसमें प्रधान वस्तु 'संयम' है । और इतनाही महत्व है स्वंभूतोंके हितका । 


और अन्तमें चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्षका, जिसमें विश्वात्मेक्य भाव सिद्धि करने 


` केलिए षडरिपुसे मुक्ति मांगी जाती है और उसकी साधना साधी जाती है। अन्तिम 


` उपासना या प्रार्थना मोक्ष-विश्वात्मैक्यकेलिएही हो सकती है । इसकेलिए--यो असो असो 





| एः सोऽहमास्मि'--इस वृत्तिका विकास करके ज्ञानमय तप बताया गया है । इस तत्वके 
| पिना प्रार्थना संपूर्ण नहीं हो सकती । 


भारतीय प्रार्थनाओंके स्वख्पके कुछ लक्षण यहाँ बताये गये हैं । गाँधीजीके आश्रममें 


| T चलाई जाती थी, उसमें ये सब तत्व कहीं सुक्ष्म रूपमें, कहीं स्पष्टरूप में पाये 





माया | 
यह सब साया far जल, झूठा झिलमिलि होइ । 
'दादू' चिलका देखिकरि, सत करि जाना सोइ ॥ ४ 
दाद! gr रह्यारे aun माया गृहके कूप ! = 
सोह्या कनक झरु कामिनी, नाता विषिके ETN » 
“दादू झूठी काया झूठ घर, झूठा यह . परिवार । it 
झूठो माया देखिकरि, फुल्यौ कहा गवार | pro 
'दाइ' जन्म गया सब देखता, WO S uS uud m 
4 साचे प्रीतम कों मिले, Bs ४ | 
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गीताके सिद्धांतानुसार 'अवतारवाद की सरल व्याख्या 
















“दवी गणोंसे युक्त कर्माको दिव्य कम कहते हैं 
भगवानुके समान समता और अनासक्ति का च्य वहार दिव्य क 
प्रकृतिसे कम,करते हुए गणोंमें बद्ध न होना दिव्य क 
अपने दिव्य कर्मोसे धसका मार्ग बनाते हे QU 


wt 


म 
में है। दिव्य जता | i 


| 
| 
अवतारवाद और गीता | 
i श्रीसीकर 3 F 
कर्म जीवनके mr ममं है । कम-मार्गमें बाधा डालनेवाले कामको A | 
अथवा इन्द्रियोंको अपने आधीन रखनेकेलिए बुद्धि द्वारा मनको वशमें करना चाहिए। | 
गीताके अनुसार कर्माको पवित्र करनेके लिए और मन तथा इन्दट्रियोसे काम Wb | 
ज्ञानकी आवश्यकता है । 5 


दैवीजनके दो रूप गीतामें दिखाये गये हैं । एक भगवानुका अवतरण ओर दूसरा | | 
प्राणीका उच्चतम चेतनामें प्रगति करते हुए दिव्य अवस्थाको प्राप्त करना, नित्य Wed _ 
जन्म लेना, जहाँ है, पग-पग वहाँसे आगे बढ़ना । पहले प्रकारका जन्म स्वय भगवाच लेते हैं, | 
और दसरे प्रकारका रूप प्रत्येक पुरुष भगवत्कृपा और सत्कर्मासे प्राप्त कर सकता है। 


भगवाचके दिव्य जन्मका प्रभाव मानव-जातिपर युग-युगों तक रहता है;उसके विचारी | 
मनोवृत्तियों और जीवनपर स्थायी प्रभाव डालता है । इस प्रभावसे जो अपने 
ख्पान्तर करते हैं, अवतारकी प्रेरणासे नवीन चेतना ग्रहण करते हैं, भागवत्‌ शक्तियों Py 
गुणोंको अपने अन्त:करणमें भर लेते हैं, वे सब दिव्य जन्म बना लेते हैं । EE 
दवावसे अथवा किसी भी प्रकार जब मानव मनकी व्याकुलता अपनी अन्तरकी ह 
प्रकट करनेमें समर्थ होती है, तभी दिव्य जन्म होता है । दिव्य जन्मके सा - qu 
' रहताहै। देवी गुणोसे युक्त कर्मोको दिव्य कर्म कहते हैँ । मनुष्य देहम्‌ स दध्‌ 
' समता और अनासक्तिका व्यवहार दिव्य कर्म है । प्रकृतिमें कम करते हुए gus 
दिव्य कर्म है । दिव्य जन्मा अपने दिव्य कर्मोंसे धर्मका मागे बनाते हैं। जर्ण qud बरस i 
/ Es प्रकार कमे करते हैं कि उनके बताए हुए मार्गपर चलकर अथवा - 
मानव जीवन दिव्य हो जाय । 


दिव्य कर्मोसे सांसारिक eret, बाधाओं और संघर्षोके होते S za deut 


| a 







A 


; अथवा दिव्य जन्मा धर्मरूप होकर मनुष्य के सामने 
| प र ततके ज्ञानकी पहचान होती है । परमेश्वरको भ्राप्त करनेकेलिए वस इतना ही आवश्यक 
| : ; इसमें भक्ति, TA और ज्ञान, इन तीनोंका योग हो जाता है । श्रीकृष्णके इन्हों दिव्य 
F ES जानना मुक्ति-मार्गपर बढ़ जाना है । दिव्य कर्म आत्मासे निकलते हैं और आत्माके 
t cei जाते जाते हैं, इसी लिये जो दिव्यकर्मोको जानता और उन्हें ्ंगीकार करता है, वह 
caedi मिल जाता है, उसी प्रकार र जसे नदियाँ समुद्रमें । ऐसे पुरुष अवतार कार्यम 
हयक होते हैं और अपने भागीरथ प्रयत्नो द्वारा पृथ्वीपर प्रेम और पतित्रताकी निर्मल गंगा 
| उतार लाते हैं । 
भवित,कर्म और ज्ञान--इन तीनोंका जिसमें योग होता है, वह राग,भय और क्रोधसे 
 द्टजाता है, ज्ञान रूप तपसे पवित्र हो जाता है ओर भगवानुके स्वरूपको पालेता है । 
| I इवात्‌ को प्राप्त करनेका अभिप्राय है, भगवानुके WITH मनुष्य जन्मको ढाल लेना अथवा 
E जन्ममें भगवान्‌को उतार लेना । इसी दिव्यजन्मके लिए भगवान्‌ 
: > जीव ऐसा धर्म Bx कर लेता है, तभी धर्मकी स्थापना होती है। wo 





| अपने अवगुणों और दुर्बेलताओंको जानलेनेपर भी उनमें आसक्त रहना राग है। 
` क्रोष सदभावोंको जला देता है । मनमें भगवान्‌ भरे हुए की स्थितिमें मनुष्यके सब कर्म 
भगवान्‌के सहारे होते हैं। 'मामुपाश्रिता का यही अभिप्राय है । शुद्ध जीवनमें भक्तिकी 
- प्रतिष्ठा उसी भाँति होती है, जेसे फूलोंमें सुगन्धि बसी रहती है । भगवानुको रूप देनेवाली 
[ और उससे काम लेने वाली भावना है । जेसे भाव, वसे भगवान्‌ | जगत्‌ भगवानुमय बन 
| जाय, यदि सेवक स्वामीको, मित्र मित्रको, माता-पिता बालकको, पति पत्नी एक दुसरेको 
| भ्रगवद्भाव से देखें । भगवान्को और समयको मनुष्य अपना ही रूप देता है । 


| इस मनुष्य लोकें केवल कमं ही फलदायक होते हैं । उपासनामें जब कोई कामता m 

` नहीं होती, तव भगवान्‌ मिलते हैं । परमेश्वरकी अराधनाका सच्चा फल मुक्ति है ( तु 
| स्व विकारों, दोषोंसे निवृत्ति ), परन्तु वह तभी प्राप्त होती है, जब कालात्तरसे एव दीष 
| भोर एकान्त उपासना से कम बन्धनका पूर्णं नाश हो जाता है । 


53 भगवातुको किसीसे कोई प्रयोजन नहीं । वह सब कुछ करके भी निलप और a 
| रहा है, पक्षपात इत्यादि से वह अपनी शक्तिको नहीं छीजने देता, इसी कारण R A 
P है। इसी प्रकार कहीं किसीसे भेदभाव न रखनेसे और अपने कर्मका अभिमान न ue 
| 'ृष्यकी शक्तिका व्यर्थ व्यय नहीं होता । मनुष्यका धर्मे है कि, AA e g ) 
` पमव्यवहार करते हैं, उसी प्रकार व्यवहार करना । गीतामें दो विशेषताएं कही गई हैं“ (१ 3 
Do RT पानेकी इच्छा नहीं (२) कर्मफल भगवानुको छू नहीं 
| "एपको सब बन्धनोसे छुड़ाते हैं। ' | 
| c E मानत Y: ; सकाम कमें करनेमें रागद्वेष, विकार, विषाद आदि | को 
| "त ओर रलानिके तूफान उठते हैं, जीवन md 9477 
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जैसे भगवान्‌ सवके साथ | 


; . ह. m “.., 
१.९25 















स्थिति हो जायेगी, परन्तु निष्काम RART पाठ पढ़नेमें यह समभमें आवेगा ल. A 
थोड़ा परमार्य भाव जोड़ देने से मनको संतोष मिलता है, और फिर जितना 5. UN || 
सेवामें अथवा तत्सम्बन्धी ज्ञानका भाव बढ़ेगा, उतना ही आत्मानंद "मे परमा | 
सच्चिदानन्द हैं, इसलिए उसके सारे कर्म परमार्थ भावसे होते हैं । सेवा, प्रेम और र || 
भावसे कर्म करना ही निष्काम कर्म है । ऐसा करनेसे कमं करने वालेको कर्म छु पि 
वह इस प्रकारसे कर्मे करता है कि, उस कमसे होनेवाले विकार उसे TÉ लगते । ना E 
लोम, मोह आदि विकार महापुरुषको नहीं छू पाते, यद्यपि ये उनमें दीखते vw E 3 
किसी न किसी प्रकारके लोकसंग्रहकेलिंए । संसारमें जो अनेक प्रकारके जीव हैं, उनमें 8 * 
बुरे, ऊंच, नीचका भाव न रखकर, सवके साथ समव्यवहार करके सबसे अलग न | 
बने रहने के लिए गीताने निष्काम कमंको प्रतिष्ठा की है । बुरे कर्मोसे दूर रहना और बच्चे | 
कर्मोका अहंकार न करना यह मन्त्र है। भगवान्‌ श्रीराममें कमंकी पूर्णता और बाज 
भव्य दर्शन होता है । उनका जीवन पग-पगपर स्वधर्म के आचरणसे भरा हुआ है।युब || 
दुःख उन्हें कहीं कतंव्य पालनसे विचलित न कर सके । अपने सुखकेलिए नहीं, सत्यदी ह; 
प्रतिष्ठा, विश्वको सेवा और धर्मकी स्थापनाकेलिए उन्होंने सतत कमं किया । श्रीक्ृषणने | 
जो कुछ किया, उसमें जन्म-भूमिका उद्धार, माता-पिता और गुरुजनों की सेवा,समाजोके | 
संकट काटने के प्रयत्न ओर धर्म राज्यकी स्थापनाका लक्ष्य था । यदि मनुष्य आल्ञज्ञानीह | 
तो वह अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए कमं करे और यदि तत्वज्ञानी है, तो लोकंग्रहकेतिए | 
जनक आदिके समान कर्मं करे । जीवनकी मृगतृष्णामूलक भ्रमोंमें डालनेवाले sip | 
कर्म न करे | | 
कर्मका मार्ग बड़ा ऊँचा-नीचा टेढ़ा मेढा है । इस मार्गको जानना प्रभुको पहचानना | 
है । जल जैसे समुद्रकी ओर निरन्तर चलता है, खाई खंदक गड्ढा आ जानेपर भीख | 
भरकर ही आगे वढ़ता है, इसी प्रकार कर्मयोगी कमं मागेकी बाधाओं से रुकता नहीं। यह | 
है कर्म में अकर्म देखनेका भाव अथवा यों कहें कि, प्रवृत्तिसे निवृत्तिका मार्ग जीवन पर 
पुरुषार्थके लिए मिला है । & 3 
संसारमें धन्य कोन है ? d 


| Uu 

| | सदा भगवानुके कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अखण्ड 3 
EU उच्चारण करता है, स्वधर्म पालनमें बिलकुल तत्पर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामच' p 
' ऐसा दास इस संसारमें धन्य है । | BE. 

Ves जिसने मद, मत्सर और स्वाथेका त्याग कर दिया है, जिसके i va 

` है, और जिसकी वाणी सदेव नम्र और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचखजीका 

/ इप संसारमें धन्य है । 

जो अखिल संसारमें सदा-सवंदा सरल, प्रिय सत्यवादी और विवेकी ns 
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| gr जनितअघान सांस्कृतिक झाकी भक्ति-प्रधान सांस्कृतिक झाँकी 


ब; “ब्रजभूमिका प्राचीन नाम 'शरजनपद' 

, गोरवका व्याख्यान करते हर कह गया क र bs 
t जनपदोंके बीच यह जनपद स्वणेमद्रिकाने जडे सुन्दर रत्न, x 
i quM कुरु, पांचाल, मत्स्यादि महाप्रतापी जनपदोसे घिरा कमलः 
d कोशमें सुशोभित ओसचिन्दु जैसा दर्शनोय रहा है? 


| श्रीकृष्णकी लीलास्थळी ब्रज 
E ओर उसकी संस्कृति 


| | डा० श्रीमधुकरभट्ट एम. ए. पी. एच. डी. 


| 
| 
| 
| 


श्रक्ृष्णकी लौला-भूमि ब्रज आदिकाल से भारतीय वेष्णवधमं-साधनाका प्राण रही 
है। व्रजभूमिका प्राचीन नाम 'श्रजनपद' है । इसकी महिमा और गोरवका व्याख्यान करते 
हुए कहा गया है कि, “उत्तरापथके सम्पूर्ण जनपदोंके बीच यह जनपद स्वर्णमुद्रिकामें जड़े 
पुरर रत्न, अथवा वृत्तरूप कुरु, पांचाल, मत्स्यादि महाप्रतापी जनपदोंसे घिरा कमलकोशमें 
पुशोभित ओसविंदु जैसा दश नीय रहा है ।” इसी पवित्र भूमिपर 'अजन्मा', 'कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं ने जन्म लेकर अपनी ललित लोलीयेंकी थीं । इस पवित्र और अभिनन्दित भूमिकी 
माके वारेमे कहा गया है-- 











इत बरहद, उत सोनहद, सूरसेन उत ग्राम । 
ब्रज चौरासी कोस मम, मथुरा मण्डल धाम ॥' 


यही ब्रजभूमि है, जिसकी परिक्रमा करने, दशन करने और अपने जीवतको संफल 
| पेगानेकेलिए ।दूर-दूर से भक्त आते हैं, यही ब्रजभूमि है, जिसकी गोदमें विशामग्राप्तकर 
à एत कवि घनानन्दकेलिए fores ऐश्वर्य, और विश्वकी सारी संपत्ति ब्रजभूमिकी रज 
R i मुसलमान सैनिकोंने जब घनानन्दजीसे 'जुर'-जूरकी माँगकी तो उन्होंने मुडी 


bin भक्त कवि रसखानने की--- 


E “मानुष dr तो वही रसखान 
p बसौं ब्रज गोकुल गाँवके ग्वारन ! 


कहा गया 


पवित्र ब्रजभमिकी रज? देदी । यही ब्रजभूमि है, जिसकी कामता जन्म-जन्मात्तर . 
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“तीनों लोकते न्यारी प्यारी वेदन गाई ।” 


जिस भमिपर लीला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अमिट छाप प ; | 
प्यारी होगी ? आगवतके प्रणेता व्यासजीके पुत्र शुकदेव मुनि कहते हैं ME Wu 
सिंहद्वार तया नागरिकोंके गृहद्वार सब स्फटिक मणिसे बने हुये थे और सित | 
खचित किवाड शोभा दे रहे थे ।“ सुगंधित धूप और दीपोंके जलनेके कारण | 
मथुरा अति उल्लासमयी नगरी जैसी dre उसने | 


| 

व्रजभमि आदिकालसे ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और td 
प्रेरणा स्रोत रही है। इस भूमिने पता नहीं कितने अगणित धर्माचार्यों, भक्तों i | 
के सन्तोंको जन्म दिया है, जिन्होंने अपनेको संस्कृति और सम्यताकी उन्नतिकेलिये emu. 


दिया है । यहींसे वेष्णव धर्मका प्रचार हुआ, यहींसे हिन्दीसाहित्यमें कृष्णमक्तिलाबज | 


चरमोत्कर्ष पर WEIST । इस पवित्र ब्रजभूमिने ही कोमलकांत पदावलीसे युक्त व्रजभापा- | 
जिस पर हिन्दी साहित्यको wd है--को देकर हिन्दीके भांडारको कृष्ण-चरित-याथाके बगत 
रत्नसे भरा, जिससे परघर्मावलम्बी मुसलमान कवियोंका भी ध्यान हिन्दी-साहियकी बो; | 
आकषित हुआ । फलतः इस ब्रजभूमिकी छाप सदाकेलिए सम्पूर्ण भारतपर पड़ी और 
संस्क्ृतिसि जहाँ एक ओर अन्य प्रचलित ब्राह्मण, बौद्ध, जॅन मुस्लिम--धमे प्रभावित हू, 
वहों दसरी और 'शूरजनपद' एक महान्‌ जनपद बन गया d 3 








लोलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णको महान्‌ गाथा आजभी व्रजभूमि अपने उसी स्वरसे 
रही है । वास्तवमें यह भूमि महान्‌ है । ब्रजकी महिमाका गान भक्तशिरोमणि 
लेकर आधुनिक ब्रजभाषा कवि, जगन्ताथदास रत्नाकर तकने किया है । यह वही 
है, जहाँ श्रीकृष्ण अपने भक्तको लीला करते दिखायी पड़ जाते हैं, और वह गदगद होकर 
उठता है--- | | 

"ger मैं हूढ्यौ पुरानन गानन | 

b: वेद रिचा सुनि चोगुने चायन | 
x x >. 


देख्यौ दुर्यो वह कुज कुटीरमे 
बैठयौ पलोटत राधिका पायच | 


| कुम्म q«i fe 

जिस व्रजभूमिका व्याख्यान करते सुर, नन्ददास छोतस्वामी, “या, उस Y 

£ परमानन्द, रसखान प्रभृति भक्त कवियोंते तन-मन न्यौछावर क Rr. 
' _साहित्यके निर्माणमें कितना योगदान है--यह कल्पना विषय 


` प्राप्तकर अष्टछापके भक्तिकालीन कवियों एवं परवर्ती रीति देती जे ra 
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OO काव्यका प्रणयन किया और उनकी परम्परा आजके कवि 
O वजमूमिसे कृष्णकथाकी जो अमृत-धारा प्रवाहित हुई है, निश्‍चय नर्च्य ` 





: आप्लावित करती रहेगी । वास्तवमें ब्रजभाषा-साहित्य और 

` «eH -साहित्यमें महत्वपूर्ण स्थान है । कणी 
f gem E 0: ; 

जहाँ एक ओर ब्रजभूमिने भारतीयसाहित्यको प्रभावित किया है, वही दसरी ओर 
संगीतकलाको भी अपने योगदान से ER वना लिया है । ब्रजकी पावन घरतीने 
| से महा संगीताचार्योंकों जन्म दिया, जिन्होंने संगीतके क्षेत्रमें अपनी नदीन क्षेत्र नतन 
` माओ, और नये-नये वाद्य-यंत्रोंका आविष्कार करके संगीतके क्षेत्रमे भी भारतीय 
| कृतिको गौरव प्रदान किया d “रास नृत्य , नारायण गीत और बंशीवादनकला द्रजकी 
Eo. देन है। ध्रुपद गायकी नारायणगीत-परम्पराकाही विकसितरूप है, जो आज संगीत 
| नाकी एक महत्तम गायकी विद्या है । 'डागोर , “पागौर', 'खेंडहार', TRR नामक चर 
NET EE ER परिमाजित करनेमें यहींके संगीतज्ञोने अपना योग दिया । ब्रजके 
| आखत्रसिद्ध गायक श्रीगणेशलालजी चतुर्वेदी (प्रसिद्ध संगीतकार श्री विष्णु दिगम्वरके गुरू) 

| आदि संगीतन्ञोने धमार, ख्याल, दादरा, ठप्पा, ठुमरी, लावनी गायकीको अपने भाव एवं 
| आपाद्वारा जो सम्मान दिया, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । ब्रजभूमिके महान्‌ संगीतज्ञो 

M महाकवि एवं गायक सूरदास आदि अष्टछापके सुसंगीतज्ञ कवियोंके अतिरिक्त पंडितराज 

| जालाथ, कृष्णजीवन, लच्छीराम, रामदास, श्रीहरिदास, व्यासजी, वृन्दावनदास, sh, 

 विदुलविपुल, ललितकिशोरी, तानसेन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । वादकोंमें श्रीचन्दनजी 

| तरेके अतिरिक्त उस्ताद लालनजी आदि प्रमुख हैँ । 


इसप्रकार हम देखते हैं कि, व्रजभूमि ओर उसकी संस्कृतिका आरतके इतिहासमें 
| अपना विशेष महत्व है । साहित्य, संगीत, व्यापार, चित्रकला, भूतिकला, स्थापत्य आदि 
` भी क्षेत्रमे ब्रजकी संस्कृति आगे रही है । मथुरा तो देवालयोंकी नगरी है । यहाके मन्दिरों, 
' विहारो, मठों, स्तूपों और ऊँचे महलोंकी अपनी शोभा है। मन्दिरमें स्थापित hh 
| सनात्स ही पाप कट जाते हैं । यहाँकी मूतिकला और स्थापत्यकलाका दर्शनकर बडे-बडे 
[sug कहते हैं कि, यह मनुष्यकत नहीं, देवनिमित है । निःस्संदेह WS महीयसी है, 
| stet है! | 
| प्राथना | 
| (ता मनुष्यको जागृत, प्रेरित और प्रभावित करती है amid Te नदेश 
| ` 'सात्म-ज्ञान जीवनमें अवतरित होता है। 
|! __ मनुष्यको देह-रक्षणकेलिए भोजनकी आवश्यकता है । आत्माको SUNT ब 
| । यही आत्माका भोजन है । प्रार्थनामें आध्यात्मिक शक्तिकाउद्रगम हे। . 
| शश्रे मानन्दका एक साम्राज्य है; जिसकी कहानी हमने कई बार सुनी है, आर्ता UT 
| `` सिहद्ारकों खोलनेकी चाबी हे । d 

| ONUS सत्ताके साथ एक रस रहनेकेलिए प्रार्थनाकी सहायता ती t 
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श्रीभगवानके चरण-कमलोंके प्रति भक्तोंकी 
अनुरक्तताका अनुरक्तिमय एच अनुरक्तिमय चित्र 


अनुरवतताका अ 
“विदवसृष्टिके आदिमें जब विराट्की उत्पत्ति हुई 
पुरुषके चरणोंमें भगवान्‌ विष्णू ने प्रवेश किया 
उनकी शक्ति-गति भी थी। इस गति दि हो > 
गन्तव्य स्थानपर पहुंचता है । अतः भकक्‍तजनोंद्वारा E: m 
गन्तव्य स्थान या पदको प्राप्त करनेकेलिए तबसे यह प्रथम है 
हुआ चरणोंका आश्रय लेना । < 3 








तब उस्‌ विराट 


} 
z- = i 


मक्तोका एंक मात्र इष्ठ 


भगवानूक चरणकमल 
श्रीविशवम्भरनाथ द्विवेदी 

















(o) 

श्रीमद्भागवतमहापुराणमें, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक चरणोंकी आराधनाके विविषल्ल 
देखनेमें आते हैं। इसप्रकारकी आराधनासे सम्पर्ण ग्रन्थ भरा हुआ हैं। नवधा भक्ति 
लक्षणोंमें प्रह्नादने “पादसेवनम्‌ की गणना की है। यह कहा जा सकता है कि, सम्पूर्ण रत | 
आदिसे अन्त तक इस पादसेवनम्‌ भक्तिको महत्व देता है । इसमें बणित सभी भागवत 
म किसी रूपमें चरणाश्रय ग्रहण करते हैं । कोई “चरणकमल' तथा इसके पर्याय died चरणाखुब E 
P. पादपद्य' आदिकी शरण ग्रहण करते हैं, तो कोई 'चरणोदक, 'चरणाठृत , faga 
L0. पादपद्मासवका पान करना चाहते हैं। कोई पादनख एव नखमणिज्योतिसे E 


बनाते हैं । कुछ 'पादमूल से सर्वस्व उपलग्धिमें सन्नद्ध हैं । कोई qum rm 4 | 
चरणचिक्लोंका अनुगमन करते हष्टिगत हो रहे हैं, . * . 


| 
| 
| 














तप्त हो रहे él कुछ भक्त | 

कर्मोके कषेत्रसे मुवतकरनेवाले चरणोंकी श्रद्धापूवक उपासना करती हैं! कोई चर "T | 

ise सहारा लिए gu है तो कोई 'पादपल्लव' और पादारविन्दमकर्द आराधना ees e 

|... कोई चरणरेणुका तथा पादपंकका अनुसन्धान करते हैं, तो S9 UU org 
तंयार नहीं, 


” €! कुछ ऐसे भी भक्त हैं, जो उन्हें एक क्षणको छोड़नेको तो ai qii 
 चरणतलु्ंको चाट लेनेमें भी नहीं चूकना चाहते । इन चरणारविन्दोंको i 

. तेनाचाहता है, तो कोई अपनी छातीपर उन्हें अंकित करनेकी कामती र 
ने अपने शिरको उतके चरणोमे रख दिया हैं; इतना.ही नही, १ तो अदु ted 
xs ^ को कीर्तन, स्मरण, भजन और ध्यान करते हैं। $9 प्रतिपल उन्हींकी | 












| 5 उनके पैरोंको दबाते हैं, तो कोई सहलाते हैं, तो कोई 

| ही mier यदि कमी इई तो पइ भी पपर ग रू कक e 
 दपगोपी ही अग्रसर ही ater MU ह्या, शिव, देव, ऋषि, शुक, नारद, व्यास 

| रेता, सूत, शौनक, विदुर, उद्धव, मैत्रेय, परीक्षित कोई पिछड़ना नहीं Sin e 
3 s) 
i 'महाभारत' आदि महाव्‌ ग्रन्योके निर्माता व्यासजी fae वदन सरस्वती-तट 

| ३8 थे। -अपनी खिन्नताका कारण ज्ञात नहीं हो रहा था । नारद आये | उनसे à 
| जागे पर देवषिने स्पष्ट किया-- . t 
| जिस वाणीमें भगवानुका वर्णन न हो, भले ही रस अलंकारादिसे वह युक्त हो, ब्रह्म- 
| बममें विचरणशील भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस उसमें रुचि नही लेते । (u vi १० ) 


d अपने धको छोड़कर भगवानुके चरणकमलोंमें लगा हुआ, भजन परिपक्व होनेके 
| पू॑ भी यदि च्युत हो जाय तो वया उसका अमंगल होता है? नहीं। भजन न करनेवाले 
8 प्रमंपालककों क्या मिलता है ? कुछ नहीं । 

त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्तपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि । 

यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य कि को वार्थ आप्तोऽभजतां स्वघमत: ॥ १।५।१७ 
अतः बुद्धिमान्‌ उसीके लिये प्रयत्न करे, जो अनेक ऊपर-नीचेकी योनियोंमें भटकनेपर 
` श्री प्राप्त नहीं होता--वह है भगवानका चरणारविन्द । दुःख तो विना चेष्टाके ही मिलते 
| छूते है--इसोप्रकार विषय-सुख भी । कर्मके फल भी स्वभावतः मिलते हैं । (UUS) 
| कंर मनुष्योंकी भांति श्रीक्ृष्णचरणारविन्दका सेवक संसारमें नहीं आता। वह 
| णकमलोंका रसग्राही उसे प्राप्तकर छोड़ना नहीं चाहता | 
| _ वह चरणारविन्द महात्माओंकी कृपासे ही प्राप्त होता है, जो भगवान्‌ द्वारा ही 
3 Uu rr गया है, और उसे जान लेनेपर परम पदकी प्राप्ति होती है, जिसे मैंने 
| णे | र 


Ey aos 












भगायत: स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीध्रं दशनं याति चेतसि॥ 
| à अव मैं प्रभुकी लीलाओंका गान करता, तब वे, जिनके चरणकमल तीर्थोके उद्गम हैं, 
|. ETE भाँति मेरे हृदयमें प्रकट हो जाते हैं । अल 5 
: hn: A उपयुक्त वचनोंको सुनकर व्यासके हृदयमें भगवच्चरणारविन्दोका MA 
"के पादपल्लव ही हैं । 
E cuc E s 
E कूणपादाब्जसेवया' ही युधिष्ठिरकों निःस्पृहता प्राप्त हुई । अजु 
शम भगवानूसे सेनेके कारण खेद प्रकट करते हुए कहा 
E . यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः b १।१५।१७ 
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उनकी श्रीमद्भागवत रचनामें प्रवृत्ति हुई । इसप्रकार श्रीमदभागवत प्रणयते A : 


Nd + 
$ pa 


EE 
Be: ze 
















संसारसे मुक्त होनेके लिए श्रेष्ठ पुरुष जिनके चरणकमलोंका = 
मुझ दुबु द्धिने सारथिका काम लिया * इसप्रकार भगवानके नगारा हैं, उने 
! चित्त 


करने लगे । 
एवं चिन्तनयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । १।१५।२८ 


और उनकी बुद्धि विमल होगयी । 'ब्रह्मसम्पत्त्या--ब्रह्मज्ञानकी E 
गुणातीत अवस्थाको प्राष्त कर लिया । NIST हुई ओर T 
भीमादि सभी भाइयोंने कलियुगका प्रभाव देखकर श्रीकृष्णचरणोंकी प्राप्तिका 
निइचय किया तथा.युधिष्ठिरके पीछे चल पड़े, क्योंकि भगवानुके चरणकमल ही परम 
धार्थ हैं, उन्होंने उसे हृदयमें धारण किया । 
मनसा धारयामासुवकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ । १।१५।४६ 43 
(ki) 3 
श्रीमदभागवतकी कथा सुनते समय श्रीशौनकजीने बार-बार भगवच्चरणारविद्दोगो | 
स्मरण किया है, और सूतजीसे प्रायः आग्रह करते रहे हैं कि, हमें आप भगवानके चर | 
कमलोंके मकरन्दरसका पान करानेवाले रसिक महानुभावोंका जिससे सम्बन्ध हो, वह Wo 


सुनाइये । 


५ 


अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ | १।१६।६ 
अट्ठासी हजार ऋषियोंने सूतजीसे निवेदन किया-- 
कर्मण्यस्मिन्ननाइवासे धूमधूम्रात्मनां भवानर्‌ । 
आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु UGIR 


यज्ञ करते-करते हमारा शरीर qw धूमिल होगया, फिर भी इस कमंका विश्‍वात 
नहीं । यहाँ तो आप अभी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका मधुर मड पिलाकर तृप्त 


रहे हैं । 
परीक्षितने शुकदेवजीके द्वारा उपदेश किये हुए ज्ञानसे मोक्षस्वरूप भगवातुके 


नर कमलोंको प्राप्त किया, उसे आप हमें सुनाइए । 

E ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्दघ्वजपादमूलम्‌ । UU १६ 
| इन सब कथनोंके पूर्वे उन्हें सृतजीने बताया--- 

E स्मरतां तत्पदाम्बुजम--जो उनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं, v 
Eu कालमें भी मोह्‌ नहीं सताता । 










( ५) 


कलियुगके प्रवेश पर यह तब हुआ, जब लक्ष्मीपति wm NE xem 


हुए पृथ्वीने बताया-- p " E. 
* अपने 4 , á ci 
क्ष्मीजी अपने स्थान कमलवनको छोड़कर बड़े प्रेमसे जिनके न | 





हवन करती है उन्हीं भगवानुके कमल, वज्ज, भ्रंकुश, ध्वजा आदि चिद्लोसे 
gaat विभूषित होनेके कारण मुके महान्‌ बभव प्राप्त हुआ। ( १-१६-३२।३३ ) 
र आगेके प्रसंगमें--- 
E एतावतालं ननु सूचितेन गुणेरसाम्यानतिशायनस्य | | 
raraq प्राथेयतो विभूतिर्यस्याडि घुरेणु' जुषतेऽनभीप्सोः ॥ 
3 अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्‌विरिञचोपहृताहणाम्भः | 
| सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ को नाम लोके भगवत्पदार्थः |i 
3 १॥१८॥२०-२१ 
| ब्रह्मादि देवता लक्ष्मीजीको प्राप्त करनेकेलिए सदा प्रार्थना किया करते हैं, किन्तु 
उद छोड़कर भगवानूके न चाहने पर भी वे उनके चरणकमलोंकी रजका ही सेवन करती हैं । 
ब्रह्माजीने भगवानके चरणोंको धोनेकेलिए जो जल अपित किया, वही चरणनखोंसे 
नॅकलकर गंगाके रूपमें प्रवाहित हुआ जिसे शंकरजीने शिर पर धारण किया और वहीं 


बगत॒को पवित्र करता है। 
(दो 


| गर्भमें परीक्षितकी रक्षाके पश्चात्‌ माता कुन्तीने प्रार्थना करते हुए भगवानुसे कहा 
था 
l प्रभो ! आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, किन्तु आपके चरणकमलोंके अतिरिक्त 
दुसरा कोई सहारा नहीं है। आपके चरणचिह्नोंसे चिह्नित यह कुरुजांगल देशकी भूमि 
जसी सुशोभित हे, आपके चले जाने पर नहीं रहेगी । 
| जोभक्तजन बार-बार आपके चरित्रका श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके 
बानन्दित होते रहते हैं, वे ही अविलम्ब आपके उस चरणकमलका दर्शन कर पाते है, जो 
WX प्रवाहको सदाके लिए रोक देता है । . 
| श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना: । 
त एव . पश्यन्त्यचिरेण तावक भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
१।८।३६ 
( ७ ) 


x I गंगाजीका नाम भगवत्पदी है । यह भागवत कथा गंगातठपर हुई । परीक्षितजीने 
खतटपर उत्तराभिमुख dem शरीर छोड़ा । 


वयासकेजहो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्‌ । १॥१८। ३ 


ES पूवजोंकी प्रीति भगवान्‌ श्रीकृष्णमें सुनकर उनका प्रेम और भी अधिम बढ़ 
Tl 










भक्ति करोति Ream  १-१६-१६ 
i WU श्रीकृष्णचरणकमलोंकी सेवाको ही सर्वोपरि माना, आमरण अनशन करके 
इष्णाधिसेवामधिमन्यमान उपाविशत प्रायममरत्यंनद्यामु । १।१९।५ 
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| be : किया हुआ है । यह पृथ्वी भगवानुको कितनी प्रिय है कि, इसके 












____ गंगाजीका जल वह पराग लेकर बहता है, जो चरणकमल E 
है तथा तुलसीकी गन्धसे युक्‍त है । वे अनन्यभावसे श्रीकृष्णचरणकमलोका MC निकस || 
“दघ्यौ मुकुन्दांप्रिमतन्यभावो ।' १।१९।७ . करने लग. | 
| 

: निर्भ > प्राप्त है। | 
यहाँ वणित अंश प्राय: प्रथम स्कन्थपर निर्भर हें। इन वर्णनोंमें भक्तोंके जीवममें i E 


का चरणारविन्द किसी न किसी रूपमे प्राप्त है । हमें इस लोकमें तो ऐसा वार D 


ऐसा 
है | 


| 
| 
| 


न 
D 





इसम ग्रह 
होंगे--पृथ्वी, गुरुचरण, मूर्ति, गंगा तथा भगवानुके रूपका स्मरण, चरणारविन्दे 
मानसिक सेवा । 


| 

तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ । | | | 

नारदभक्तिसूत्र J 

गुरुचरणोंका माहात्म्य श्रीकृष्णचरणारविन्दके समान है। गंगा तो चरण बलह jj 

ही । वृन्दावन-नित्य निवासी श्रीविहारीजीके चरण-दशेन अक्षयतृतीयापर वर्षमें एकवार होते | 

होते हैं-यह प्रसिद्ध है । मानसी-सेवासे भक्तजन परिचित हें । यहां अब पृथ्वीको चर्चा | 

करना अप्रसांगिक न होगा । 3 
विश्वसृष्टिके आदिमें जब विराट्की उत्पत्ति हुई, तब उस विराट्‌ पुरुषके चरण 

भगवान्‌ विष्णुने प्रवेश किया, भगवानुके साथ उनकी शक्ति-गति भी थी । इस गति-शित द्वारा 


ही जीव .अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचता है, अतः भक्तजनों द्वारा अपने परम गन्तव्य सा | 
या पदको प्राप्त करनेकेलिए तवसे यह प्रथम चरण हुआ चरणोंका आश्रय लेता। रई 
पृथ्वी भगवानका चरणारविन्द ही है । | 2 j 
एतद्वै पौरुषं wd भूः पादौ द्यौः शिरो नम: । , = 
राजा वलिने चरणोंमें पृथ्वीको देखा-- d 
रसामचष्टाङ ध्रितलेऽथ पादयोमेहीं मही श्र न्पुरुषस्य writ 0. 
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पादौ महीयं स्वकृुतेव यस्य ५।५।३२ E E 
शरीरमें मौ उत्पॅन अत 
जीवके शरीरमें स्थूलरूपसे पृथ्वीतत्त्व्का अधिकता और पृथ्वीसे ही हर 
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` „ किन-किन ख्पोमें इसके उद्धारकेलिए आना पड़ा । अतः इसकी pue. E 
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दी दृष्टिकोणका एक चिंतन 


“गीता हिन्दू जाति एवं संस्कृतिको सुरक्षाका महान्‌ व्यास्यात्मक 
| त्न है । और इसको लोकप्रियता एवम्‌ प्रभविष्णुता इसे सृष्टिके 
Y अंत तक धर्मशास्क्रोंमें सर्वाधिक महत्व प्रदान करती रहेगी ।” 


| d ám पपतण 
E- 


गीता--आस्तिक विचारधाराओंका 
| समन्वयात्मक ग्रन्थ 

| | i डा० जयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल 

| 


तीनों लोकोंको पावन करनेवाली गीता महाभारतंके भीष्म पर्वका एक अंश है। 

` पीता दो भिन्‍न सीमाओंके समन्वयका अत्यन्त गम्भीर एवं युगानुकूल प्रयत्न है । उपनिषदोके 

` भोक्षमूलक रक्ष ज्ञानसे ऊबकर प्रतिक्रियास्वरूप चार्वाकूका लोकायत मत प्रचलित हुआ-- 
| गावज्जीवेत सुखं जीवेत्‌ । उपनिषदोमें ज्ञान पर इतना जोर दिया कि, व्यावहारिक जीवन 
| दट गया | तत्कालीन समाजमें व्यवहारिक विषमताए' उत्पन्न हो गईं । इन विषमताओं 
| ag करनेकेलिए ही गीता-गंगाका प्रादुर्भाव हुआ । गीतामें भक्ति, ज्ञान और कर्मका 
| समन्वय मिलता है । इसमें ज्ञान और जीवनका अदभुत सामंजस्य है, जीवनसे, कम क्षेत्रसे 
| भागा नहीं है । सव कुछ करते रहने पर भी सब घर्मोकी उलझनमें न पड़कर-- सर्वधर्मान्‌ 
| परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'का महान्‌ संदेश युगानुकूल था । 











. कुरुक्षेत्र (कमंक्षेत्र) में अजु नके सम्मुख ज्ञान और जीवन (ब्यवहार, कमे) का विरोध 
ससन हुआ । ज्ञानयोगके अनुसार युद्ध व्यर्थ था; शरीर, सुख नश्वरके प्रति प्रेम थे । भगवान्‌ 
| शे अजु नको इस प्रकार वैराग्यकी भावनामें डूबा देखकर ज्ञान और जीवनका सामंजस्य 
CNW ओर प्रेरित किया । उन्हें व्यावहारिक जीवन-दर्शन समझाया । एक बात ध्यान देने 
| शैहैकि अजु नका विषाद ज्ञान पर आधारित नहीं था, मोहाभरित था । वह तो जीवनसे 
LIST की प्रवृत्ति थी, उपनिषद्ज्ञानका अव्यवहारिक रूप ग्रहण करना था। 
गीताका दर्शन कर्म और ज्ञान, दोनोंको लेकर चलता है । उसका साध्य जीवनका 
PIU दशन है । कमसे विरक्ति होना ठीक नहीं है । नियत कमको फलेच्छा, आसक्ति 
2 E S रहित होकर करना सात्विकताका लक्षण कहा गया है-- 


नियतं संगरहितमरागद्व षतः कृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कमं यत्तत्सत्विकमुच्यते ॥१८-२२॥ 

थे E जीवनका सन्देश हमें जीवनके उच्चतर स्तरोंकी ओर लेजानेवाला है । जीबन 
E मे । कर्म राहित्य जीवनके विपरीत है। कर्म तो करता है, किंतु वह ज्ञान RS 
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पर्वक । यदि ज्ञान और कर्ममें मेल न हो,जेसा कि,अजु नके साथ था,तो निरा ज्ञान nA 
अधिक हानिकारक है । ज्ञानके बिता मनुष्य ग्रंथा है, तो केके विना लूला । अने हे | 
में, ललेकी दशा अधिक अधम और शोचनीय है । उपनिषद्‌ युगके अन्तमें ज्ञानवादळे d | 


= 


प्रतिक्रिया हुई, बड़ी ही उलझनपूर्ण थी। उसमें जीवनका विश्लेषण अधूरा था | 
गीताका प्रमुख प्रयोग जीवनका एक व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत करना है । तत्व दर्शन l 
तो व्यावहारिक सिद्धान्तो तक पहुँचनेके उपकरण मात्र हैं । कतंव्याकतंव्यकी जही W | 
परिस्थिति अजु नके सम्मुंख उपस्थित हुई, उसका दिग्दशंन गीतामें अत्यन्त सजीव एवं माग | | 
है । उसके समाधानका जैसा तके पूर्ण, सुष्ठु ? एवं संतोषजनक तथा पूर्णख्पेण याहा व | 
गम्भीर प्रयतन गीता द्वारा हुआ, वैसा विश्वमें अत्यन्त दुर्लभ है। तिलक, गाँधी और विनोद, | 
तीनों महापुरुषोंने गीताके व्यावहारिक जीवन-दशेनसे प्रेरणा ली और उस सम्यक्‌ ज्ञानके बनु | 
कूल ही दर्शन एवं चरित्र ग्रहण किया । , जी 


गीतामें “काम” को पतनका मार्ग कहा हे । काम अर्थात्‌ कामना और संकुचित अथच ] | 

में वासना । दोनों ही रूपों में यह पतनका मार्ग है । किन्तु यह मानव प्रकृतिका अंश भी है। | 
विषयोंका ध्यान करनेसे उनमें आसक्ति होती है, इससे काम उत्पन्न होता है, काममें बाष | 
पडनेसे क्रोध और उससे अविवेक तथा उससे स्मृति ञ्च श होता है और तद्परिणाम स्वत्प 
बुद्धिका नाश होता है । बुद्धिका विनाश ही पूर्ण पतनका. द्योतक है (२-६२) । यों भी T 
व्यवहारमें कहा जाता है कि, “विनाशकाले विपरीत बुद्धि । यह विपरीत बुद्धि pe है? ii 4 
जाननेका प्रयास अत्यन्त आवश्यक है । गीताके वितीय अध्यायके ६२ वे इसका क्रमशः _ 
विवेचन है । 'काम' ही अनन्तोगत्वा विपरीत बुद्धिका कारण हे । 'काम को मनुष्य We | 

छोड़ नहीं सकता--फिर क्या करे-- 

नियतं संगरहितम्‌ रागद्वे षतः कृतमु--आदि आदि । EB 
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धर्म । आत्माका Ta क्या 
है और पर धमं be प ह 3 


F; 
Y 


^ 
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Er. स्वकर्म क्या है ? स्वधर्म । स्व माने आत्मा । आत्माका 
है? आनन्द । 'स्व' का घर्म पालनेवाला आत्मतृप्ति प्राप्त करता 


| तक 3. 
| वर्म, भौतिक सुख) का अपनाना आत्मबलकी हीनताका द्योतक हे एव p : ; 
E: पतित ही नरकगामी बनता है । इस प्रकार गीताकी व्यवहारिक शिक्षा Be 
 करकेस्व (आत्मा) घमंमें स्थित होनेकी है । प्रत्येक साधकको चाहे. वह T णी 7) 
ES हो अयवा कर्मयोगी हो--इच्द्रिय संयमी होता चाहिये अन्यथा उसका प र d 
.गीताका यह स्वघमंका मार्ग निश्चय ही कोरे ज्ञानवाद (उपनिषद्‌) और तापी च gait 
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| D E. As ग्यारहवें अध्यायके विराट्‌ दशनमें परिलिक्षित होता है । इसी प्रकार 
E. निष्काम कर्मकी महत्ता भी गीतामें विविध प्रकारसे प्रतिपादित है । गीतामें सभी 
E पति नका संग्रह है, फिर भी वह mum संवंधमें अन्य उपनिषदोंकी ज्ञानवादी 
P उपतिपदोसे वार भिन्न व्यावह्मारिक व्याख्या प्रस्तुत करती है । वस्तुतः गीताकी कर्मयोग संबंधी 
| RU कालीन परिस्थितियोंके अनुरूप है । उपनिषद्कालमें ही और उसके अनन्तर तो 
E ता और भी बढ़ गईः। उपनिषदोंके निगु ण ब्रह्म और कोरे ज्ञानसे ऊबकर 
I रकी nae t कर्मवाद या क्रियावाद (यज्ञों)को अपनाने लगे । इस कर्मकाण्डका लक्ष्य 
m शुद्धि था । यौगिक क्रियाओंका महत्व भी बढ़ रहा था । साथ ही औपनिषदिक सिद्धा- 
L B e और जटिलता देखकर नास्तिकताकी भावनाएं जन्म ले रही थीं । चार्वाक्‌ 
| ji qqq रहा था तथा आत्मतत्वके विचारको व्यर्थं माननेको प्रवृत्ति जड़ जमा रही 
| | इसी समय पुराण कश्यप नामक नास्तिक भी पाप और पृण्यके भेदकी दीवारें ढाह रहे 
| ठा इस प्रकार सामाजिक जीवनके कतंव्याकतंव्यको जड़ काटनेवाले बहुतसे नास्तिक उपस्थित 
| । ऐसे समय में आस्तिक दार्शनिकोंने अपने तत्वदशंनको जनताके समझने योग्य एवं उनका 
| सामंजस्य प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता अनुभवकी । गीतामें विभिन्न आसक्ति विचारधाराओं 
॥ समन्वय करके व्यवहारोपयोगी जीवन-दशंनकी विवेचनाका श्लाघनीय प्रयत्न हुआ । उसमें 
| .स्तिक' विचारों को 'परधर्म' एवं 'भयावह' कहकर निदाकी गई और सनातन वेदिक 
' भ्रमको ही. एक मात्र धमं वतलाया । गीतामें श्रीकृष्ण अजु नको शास्त्रविहित मागेपर चलनेका 
। उपदेश देते हैं । प्न 
निष्कर्षं यह कि, गीता हिदू जाति एवं संस्कृतिकी सुरक्षाका महान्‌ व्याख्यात्मक 
। ल है और इसकी लोकप्रियता एवं प्रभविष्णुता इसे सृष्टिके अन्त तक धमंशास्त्रोमें सर्वा- 
| पिक महत्व प्रदान करती रहेगी । भगवान्‌ दरिकालज्ञ हैं, उनकी वाणी भी त्रिकालके लिए हे । 
` गीता हिंदू घमं-शास्त्रोंके सुबोध एवं सरस मनोवैज्ञानिक विवेचनका महान्‌ प्रयत्न है । इसमें 
fa मानवकेलिए व्यवहारोपयोगी एवं पूर्ण जीवन-दर्शन है l यह मानव जीवनके तत्वान्वेषण 
का एक मोलिक एवं काव्यात्मक प्रयत्न है. OO | 
E गोता गंगा 
` _ मेरे परायण हुआ योगी गो चज m सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे 
EU परम पदको प्राप्त हो जाता है । | | 
b 3 सव कर्मोको मनसे मुझमें अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योगका अवलम्बन करके 
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“5 तू मेरी कृपासे समस्त सद्धूटोंको अनायास ही पार कर जायगा । 


E 3 E नियुक्त करके मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। — 
Vua. CU प्रेमी भक्त-जन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चितन करते हुए निष्काम भात 








"रयण होजा और निरन्तर मुझमें चित्तको लगाये रह । इस प्रकार मुझमें चित्त लगाये : 


उसमे मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार 


Mes DER समभावसे व्यापक हैं, न कोई मेरा अभि है और न प्रिय OO 


` D - O E LI 
m. 
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शरीरकी नशवरता और आत्माकी 
शाइवतताकी सरल व्याख्या | 
“जैसे माटीका बर्तन फूट जाता है, किन्तु wur लोप नही होता 

इसीप्रकार शरोररूपी बतेनके फूट जाने अर्थात्‌ मर mcm 3 
आत्मारूपी माटोका क्षय नहीं होता ॥” M 


wv 
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दाइवत दीपकी झाइवत ज्योति | 


श्रीकष्णदासकपर 


आत्मा अजर और अमर है । वह उपाधिरहित, निरञ्जत (Pria), सम्पूर्ण दृदधोते A 
रहित, मत्सरताशून्य स्वयं परमात्माहीका स्वरूप है । वह आकाशकी भांति सतर व्या || 
होकरभी emi आदिके बन्धनसे मुक्त है । शरीर तथा अभ्य सभी चेतन तथा जड़ emp . 
नाश निश्चित है, परन्तु आत्मा अविनाशी, नित्य और अव्यय है । वह न किसीको मारती है, _ 
और न स्वयं उसकी मृत्यु होती है । वह तो प्राणधारीकी देहको वस्त्रके समान धारण कती | 
है, और समय अथवा काल आजानेपर जीर्णवस्त्रका त्यागकर देती है-- | 


E 


“स्वयं जीर्णम्यानको फेंक-फाँक देती है तलवार । E 


उसी प्रकार चोला अपना रख देता है जीव उतार ॥ E 


| तात्पर्यं यह है कि, जब जीव शरीरसे बाहर निकल जाता है, तब वह 3 
e कहा जाता है, आत्मा कभी मृतक नहीं कही जाती है--“जीवायेतं वाव किलेदं DUNT 





जीवो ञ्रियते इति ।” : 
E | तब उसकी 
M आत्माकी उत्पत्तिभी नहीं होती और जब उत्पत्ति नहीं होती, d 7 
कय हो जातेका प्र्न ही नहीं उठता । उत्पत्ति और विनाश तो केवल आत्म 

2 








es —— fer वस्त्रहूपी शरीरका होता है, स्वथं आत्माका नहीं । जसे माटीका aet 


किन्तु माटोका लोप नहीं होता, इसी प्रकार शरीररूपी बर्तनके फूट जाने के d S 
£ आत्माख्पी माठीका क्षय नहीं होता है । अतः परमात्माहीके समान आत्म 


“हरि मरि हैं, तो हमहूँ मरि हैं! 
हरि न मरे, हम काहेको मरि हैं ॥ 


उत त्ति तो उसीकी लौकिक भाषामें मानी जाती है, जिसका un हिती 
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ह 
E m पहिले अस्तित्व था ओर देहके क्षयहो जानेके उपरांतभी रहता है --भलेही 
pog दस्त्रह्पी देहमें ही प्रवेशकर कुछ समयकेलिए स्थिरहोजाय । अतः आत्माकी आयु 
g M हीं । आत्मा अनादिकालसे रही है ओर सदा रहेगी, किन्तु निश्चयही वह प्राणीके 
| सव हवी वस्त्र धारण करती रहती है। पूर्वं कर्मोके अनुसारही भाँति-भाँतिकी 
E ia प्रवेश होता रहता है, और इसी व्यवस्थाके कारण जीव विविध भोग, 
| aet गोस्वामी तुलसीदासजी ने बहुभाँति वर्णन किया है-- 
A “कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। 

जो जस करे तो तस फल चाखा ॥ 

कर्म प्रधान सत्य कह लोगू । 
कम शुभाशुभ देइ विधाता । 
|. कोउ न काहु दुःख-सुख कर दाता। 
4 ` निज कृतकर्म भोग सुनु भ्राता ॥ 
| शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देइ फल हृदय विचारी। 
करे जो कमें पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई ॥” 

 शार्त्रोमें भी वर्णन है कि, प्राणधारी कमंहीके कारण बन्धनमें पड़ता है और पुनः- 
पनः उसे शरीर धारण करना पड़ता है, किन्तु विद्या और ज्ञानके द्वारा वह अचल निर्वाणको 
| भीप्नात् कर लेता है। देवकी अनोखी लीलाओंको विजोककर जीवात्मा धोखेमें आकर 
| माको जन्म दे बंठता है और अपने वास्तविक स्वरूपका विस्मरणकर “मैं” और “मेरा” 
| Peur आदि प्रपञ्चोमें उलझ जाता है इस “मै” और “मेरा” कें ही कारण वह 
| अफल, सुख-दुःखके रूपमें चखता रहता हे । 












| 'िा ही जा सकता है और न वह स्वयं भोक्ता ही है । उसे न दुःख-सुखका अनुभव होता 


बौर वह किसीको दुःख-सुख पहुँचाही सकती है । संक्षेप में इस चंतन्य, क्षेत्रज्ञ, अद्भुत 


E विपरीत c3 'प बह्‌ धारणा है कि, आत्मा ईश्वरका स्फुलिंग-प्रंश है, जबकि ईश्‍वर ब्रह्मका 
पेश E. स्प हे, और नसवर संसारमें अपनेको विविधरूपमें प्रगट करता है । अतएव 


t ) : 


: xa C भ्य, और अन्तका विधेयक बनाया नहीं जा सकता D) आत्मा स्वयं तो कुछ 
१। ¬, तो केवल पुरुषके कर्मोकी साक्षी--गवाह है । सूर्य जगतुको प्रकाशित करता 
क्स ति गात्मा जीवके शरीर को केवल प्रकाशितही करती रहती है । आकाश और 
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E SS है और इसी अज्ञानताका दूसरा नाम है--माया । अज्ञानता, दूसरे शब्दों E 
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- : Z^ : S भूखोंके ; रोटी व्यथंहो जे f 
O ose लिये आवश्यक है, लेकिन यदि कोई बड़ी भूख नहीं है, त प. अवहा 6 






d — AR उसके अतिक्रमणमें । कोई जीवन मूल्य जो कि उसकेपार 



















में मायाका पर्दा हटते ही जीवको अपने वस्तविक रूपका दशंन हो जाता है और वह 
जान प्राप्तकर लेता है । यथार्थ में ब्रह्मज्ञानही मुक्ति है । श्रीम ्भगवद्गीतामें भगवान्‌ ds 
ने कहा है, “आत्मा मायासे जकड़ी रहती है, परन्तु जब मायसे इर रहती है 
बह स्वयं परमात्माकारूप घारणकर लेती है, अर्थात्‌ जिसने मान-मोहका त्याग frt 
जिसने आसक्तिसे होनेवाले दोषोंको दूर किया है, जो आत्मामें नित्य निमग्न है जिसके विषय 
शान्त हो गये हैं, जो सुख-दुःखरूपी ढन्दोसे मुक्त है, वह ज्ञानी अविनाशी-पद प्राप्त ^ 
दूसरे शब्दोंमें यदि परमात्माका प्रत्यक्षीकरण करना हो तो सांसारिक भोगोंसे विरक्त हे 
जाओ । चित्तको अम्याससे स्थिर करके और कहीं न भागने देकर जो एकाग्र होता है " 
दिव्य महापुरुषको पाता है । - 
कमलकोश 
मैं जानता हूँ कि तुम आनन्दको खोजमें हो, लेकिन आनन्द कया कभी खोजने हे 
मिलता है ? आनन्द तो मिलता है उन्हें जो आनन्द बाँटते हैं आनंद देते हैँ । आनन्द चाहे हो 
तो आनन्द बाँटो”" `" आनन्द दो, चाहो मत, दो, क्योंकि eU ही वह आता है, बामं ही 
बह मिलता है, लुटानेमें ही वह स्वय पर बरसता है । परमात्माके' रास्ते बड़े अनूठे हैं। 
आनन्दके द्वार एक भिखारीकी भाँति नहीं, वरत्‌ एक सम्राटकी भाँति जाओ । क्या तुम्हें जात 
नहीं है कि, मिखारियोके लिए तो खुले द्वारभी बन्दहो जाते हैं? और भिखारी कोन है! 
वह जो माँगता है, भिखारी है, ओर सम्राट्‌ कौन है ? वह जो देता है, सम्राट ED 
मैं कहता हूँ, दो "“दो''“दो । अशेष भावसे दो, और तुम पाओगे कि जो तुमने दिया है 
वह अनन्तगुना होकर वापस लौट आया है । मित्र, सव कुछ वापस लोट आता 
सारी संपदा तुम्हारे दानकी ही प्रतिघ्वनि है । कया तुम्हें स्मरण है कि, कभी तुमने 
चीज भी पाई हो जो कि, पानेके पहले तुमने दी नहीं थी ? 3. 
मनुष्य केवल रोटीके बल नहीं जी सकता है, किसी ने ठीकही कहा हैं pu 
रोटी पर्याप्त नहीं है । इसका यह अर्थ नहीं है कि, वह बिना रोटीके जी BC विना dii 
विना तो नहीं जी सकता, लेकिन अकेली रोटीसे भी नहीं जी सकता है । Aes d 
असंभव है और अकेली रोटी पर या रोटीकेलियेही जीना em है। E c पिति | 
हैं, ऐसेही मनुष्यके लिये रोटी है, जडे अपने आपके लिये नहीं हैं, d P» 
वे हैं। फल और फल न आवे तो उनका होना निरथेक है । यथ p E 
- विना नहीं आ सकते हैं, तवभी फूल और फल उनकेलिये नहीं हैं, जी जरूरत है, र 
है, उच्चकेलिये, लेकिन उच्चके होनेमें ही वह सार्थक है । मनुष्पको रोटीकी Me d 
: वह जी सके और P भूखको भी तृप्त कर सके Bu 





रोटी, रोटीकेहीलिए नहीं है, अपने आपमें उसका कोईभी मूल्य jets जाता b t 
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| अन्याय-अग्निकुण्डकी एक लपट 
| } put व ERT: : M A 

p" “वृद्धावस्थामें युवक सन्तानं जब उदण्ड बनकर पेतृक सर्यांदाओं और 
, धर्मका कण्ठ काटने लगती हैं, तो वृद्ध पिताके पल्ले विवशता, 
[` देन्य और आँसुओंको छोड़कर और कुछ नहीं पड़ता देवक, ओर 
4 कुछ नहीं पड़ता । 


यमुना तीर 
श्रीकौशल 


O देवक-देवकीके पिता ! कई दिनोंसे देवक बड़े उदास थे । जब देखो, तव उनके प्राण 
P. gem रहा करते थे । जैसे उनके हृदयकी शांति,हउनके मनका सुख, और उनके ओठोंकी 
ही लुट गई हो। वे खोयेसे, लुटेसे अपने कक्षमें पड़े रहते थे। उनको आँखोंके . सामने 
' जखकारका, निराशाका एक सागर सा बहा करता था। ऐसा सागर, जिसकी "Tg या 
| पाते की आशा उन्होंने छोड़ दी थी । भूख-प्यास भी उनके प्राणोसे उठ गई थी । शरीर 

' जनना धीरे-धीरे सूखकर जजर होता जारहा था । मथुरामें उनकी चिताकी कहानी घर-घर 

[ iam हो चुकी थी । लोग 'देवक के दुःखकी चर्चा तो करते थे, पर बंडी सावधानीके 
| साग । लोग 'देवक'के दुःख पर अश्रू, भी गिराते थे, पर लुक-छिपकर। 'देवक के दुःख ओर 
| ताके प्रति मथुरा नगरके कोने-कोनेमें सहानुभूतिका 'ज्वार' S था, पर उस 'ज्वार 
| प्रसाइ न था कि, वह कूलोंको तोड़कर बाहर फैल जाता । वह (RE टकराता और फिर 
| Re भाँति कूलोंके भीतर ही सिमटकर समा जाता । 


| दोपहरका मध्य काल था। चारों ओरसे ग्रीष्मकी लहरें उठ रही थीं । पशु, पक्षी, 
पनुष्य-आदि अद्ध विराममें मग्न थे । मथुराके राजःप्रासादमें भी सन्नाटा-सा छाया हुआ 
| बा। पर देवकका हृदय झंकोरोंका केन्द्र बना हुआ था | उन्हें बाहरका 'ग्रीष्म नहीं, भीतर 
| ग निदाघ' दुःख दे रहा था । उन्हें ऐसा लग रहा था, जैसे शतू-शत्‌ 'निदाघो का WT 
| Es एक साथ ही बरस रहा हो। वे विकलतासे उठे, और अपने सूनेसे क्षमे 
E 3 NNI करने लगे । रह-रहकर उनकी आँखोंके सामने एक चित्र आता--बड़ा ही हृदय 
भेक चित्र आता । वे उस चित्रकी 'स्मृति-मात्र'से विकल हो उठते, अत्यधिक समाकुल ** 


" ही = e - 











` `. पहा देवकको मन्द-मन्द में प्रवेश कंर रहा है । 4 
B Mir sm भीतर न he उस चेतनामें Cam और | 
3 मिला हुआ था, पर फिर भी वह 'चेतना' ही थी । 'देवक ने पीछे | मुडकर | du 
ES देखनेके साथ ही वे सब कुछ भूलकर आगन्तुककी ओर लपक पड़े-- भेया 
हमें, इस जलती हुई ग्रीष्म वेलामें ! ` | 
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देवकके कण्ठ वेदनासे विजड़ितसे हो उठे । आँखोंसे अश्र अवाह भरे का 
गा। 


आगन्तुकको पकड़कर, कुछ ही क्षणोंमें अपने आँसुओंसे 
कर दिया । 


आगन्तुकके नयन-कोरोंमें भी अश्र्‌-बू दे छलक पड़ीं, और अधिक au 

की पीठ पर ढुलकने लगीं । वे स्वयं भी खो गए देवकके दुखोंमें--उनकी तता dus 
पर प्रकृतिस्थ होते ही शीघ्र ही स्नेह-मिश्चित स्वरोंमें बोल w3— teg. मत कतो < वी 
जिस दुःखका प्रतिकार अपने हाथोंमें न हो, उसे करनेसे क्या लाभ?” और नहो भार! | 
. वक्षःस्थल पर पड़े हुए, देवकके मस्तकको ऊपर उठाया । देवकका मुखमण्डल भो 
अभिषिक्त था d 


आगन्तुक चित्रवत्‌ कुछ SUD तक देवकके मुखमण्डलकी ओर देखते रहे और फिर 
विचारोमें डूबते हुए वोल उठे-- भाई देवक, मे तुम्हारे दुःखके मर्मको समझता हूँ । पर मैं विवश 
हूँ । मेरी ओर देखो भाई, मेरे स्नेहमे तुम्हें मेरी विवशता ही दिखाई पड़ेगी ।” 


देवकने आनन्तुककी ओर देखा । आगन्तुककी आँखें आँसुओंसे भीगी हुई थीं। उनकी 
आकृति पर चिता, भव और दुःखकी रेखाओं ने कुरियोंका रूप धारण कर लिया था। उनके 
सिरके श्वेत बाल उलभे हुए, गाँठदारसे बन गए थे । दाढ़ीके बाल ऐसे लग रहे थे, मानों उन 
पर कई दिनोंसे स्नेहका कङ्का फिरा ही न हो । आँखोंमें तेज था, पर लग रहा था, मागो. | 
उस पर विषाद सा पड़ा हुआ हो । देवकने आगन्तुकको देखकर भी नहीं देखा था और बब | 
जब देवकने आगन्तुककी आकृति पर दृष्टि डाली, तो देवकके प्राणोंके भीतर वेदनाका जार | 
सा उबल पड़ा,और उनके कण्ठसे अपने ही आप सकरुण स्वरों में फूट पड़ा-- भया उग्रसेन! 


हाँ,वे आगन्तुक मथुराके नुपति, और देवकके ज्येष्ठ बन्धु उग्रसेन D जरठपनने उनके 
शरीर पर अधिकार कर लिया था | उनके सिर और दाढ़ीके बाल श्वेत हो गए थे | देवको 
अपनी वात समाप्त करते हुए,उनकी दाढ़ीके बालोंमें पुनः अपना मुख छिपा लिया । उग्रसेन ने 
स्नेहसे देवककी पीठपर हाथ फेरते हुए कहा--निराश न हो देवक, साहससे काम तो, 
और देखो, तुम्हारी आँखोंके सामने कया हो रहा है ?” | 4 


-— उप्रसेनके भीतरसे एक दीर्घ निश्वांस सा निकल पड़ा । देवकने उप्रसेनके श्वेत m : केश न 
अपना मुह निकालकर उग्रसेनकी ओर देखा । उम्रसेनका मुखमण्डल चिता और UT 
रेखाओंसे धूमिल पड़ गया था । उग्रसेन कुछ देर तक तो मन ही मन सोचते रहें, आ. e 
. देवककी आक्ृतिपर इष्टि डालते gu बोल उठे-- देवक अपनी आँखोंके त. ii 
देखो! क्या यह सच नहीं है देवक कि, तुम्हारी आँखोंके सामने ही कोटि-कोटि E 

केश पकड़कर उन्हें रथसे खींचा जा रहा है ! तुम एक 'देवकी के अपमानकी विदुर E 
` में जल रहे हो देवक, और मैं'"और मैं E 


"ad कर - र L p s न 
2 उग्रसेनका कण्ठ विजडित हो उठा । उनके नेत्रोंमें, उनके XUT टूट उका हय 
 सगे। उनके हुदयके भीतर तीब्र झकोरेसे उठ R, और उन E 
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2 E E होते लगा, मानों किसी दूसरे मन्दराचलसे किसी दूसरे सागरके मथनेकी क्रिया 

| लकी जारी हो। 

3 कन जडवत्‌ उग्रसेनकी ओर देखा । आज तक देवकने अपने भाई उग्रसेनको एक 
E v नुपतिके ही रूपमें देखा था, पर आज देवकको ऐसा लगा, जसे उग्रसेन कोई 
SOME चित्रवत्‌ उग्रसेनकी ओर देखने लगे,और रह-रहकर देखने लगे । उग्रसेन 






P n आँखोंमें आँखें डालते हुए कहा--- सच देवक, आज 'कोटि-कोटि देवकीकी 'लाज! 
] | , qm जा रहा हैं । मैं राजा हूँ देवक ! प्रजाको समस्त पुत्रियां उसकी ही पुत्रियाँ 
à i शि x 


देवक विस्फारित नेत्रोंसे उग्रसेनकी ओर देखते रहे । चाहने परभी देवकके कण्ठे 

A एमी शब्द न फूटा । ऐसा लगा, मानों देवकने उग्रसेनमें जिस 'देवत्व'की कल्पना की थी, 
उमे ही अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे देवकके प्राणोंको असित कर लिया dri 
| पर उप्रसेनको अपनी पूरी बात कह डालनेकी जल्दी पड़ी थी । अतः वे पुनः बोल 
| छे-वृद्धावस्थामें युवक सन्ताने जब उद्दण्ड बनकर पैतृक मर्यादाओं और घर्मका कण्ठ 
| ' डाळे लगती हैं, तो वृद्ध पिताके पल्ले विवशता, देन्य और आँसुओंको छोडकर और कुछ 
| नहँ पडता ! मैं यह सव इसलिए कह रहा हूँ देवक कि, कंसने जो कुछ किया, या बह जो 

Lg कर रहा है, या भविष्यमें कंसके द्वारा जो कुछ होनेवाला है, उसमें मेरी रंच-मात्र 
i भी सहमति नहीं, सहमति नहीं !” 

“मैं जानता हूँ भैया !--देवकने मन्द स्वरमें उत्तर दिया--पर भैया,छाये हुए दुःखके 
| बरद मुक्ति पानेका कोई उपाय नहीं !” 
S “हाँ देवक !--उग्रसेनने उत्तर दिया--कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं ! दुःखके 
| बादल छाए हैं, वे वरसकर रहेंगे देवक, बरसकर रहेंगे ! तुम कंसको नहीं जानते देवक ! 













E EST पिता हूँ । मैं जानता हुँ देवक कंसके उन प्राणोंको, जो दानवताकी गोदमेंपले हैं । 
| भ इस पवित्र भू-मंडलको निरपराधों और निरीहोंके रक्‍त से रॅगकर रहेगा देवक ! देवक, 
तक तो तुमने यही सुना है कि, कंसने देवकीको रथसे खींचकर उसके हाथकी मेंहदीकी 
E. देव पलवारसे मिटा देने का प्रयत्व किया था, अब तुम यह भी सुनोगे देवक कि, कंस 
A e और देवकीको कारागृहमें डाल दिया है । मैंने सुना है देवक, आकाशवाणीने कंसके 
६ कोपका अंबार' वना दिया है । उसके 'अंबार' में न जाने कितने लोग गिरेगे देवक ! 


| ज कि लोगोमे' तुम भी होगे देवक, और स्वयं ।” | 
१ d भ्राणोपर तुहिनसा लोट गया । उन्होंने कंस के कुकृत्योके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
| CE SES बड़ा चित्र निमित किया था,पर उग्रसेनने देवकके सम्मुख जो चित्रउ्प॑- 
कि..." उसके सामने देवकको अपना चित्र बहुतही लघुसा लगने लगा । देवक उम्रसेनके 
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उतरानेसे लगे । उम्रस्ेनने उन्हें रोकते हुए कहा-- देवक, मुके ज्ञात हुआ है, 
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Was SIC गुप्तचरोंका जाल बिछा दिया है । कंसके गुप्तचर प्रतिक्षण उसके पास 
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पास अवश्य पहुँचेगी । मुके अपनी चिता नहीं भाई ! मुझे चिता है तुम्हारी, केवल _ vid 
m वसुदेव और देवकोको अभी यहाँ मत बुलाना । तुम भी उनके पास क | 
मत जाना । पुतना इसी कार्यकेलिए नियुक्त की गई है कि, वह इस बातकी रे | 
कि, तुम वसुदेव और देवकीके संबंधमें क्या कर रहे हो ! है | 
उग्रसेनको अपनी बात खतम करते-करते लगा कि, कोई कपाटकी ste, बाके E E 
के उद्दे इयसे अपनेको छिपानेका प्रयत्न कर रहा है । उग्रसेन बोल उठे--'जान पडता है चा | 
भी कोई है देवक । अवद्य E E MT ON | | र 
उग्रसेन ढ्वारकी ओर मुड़ पड़े । उन्होंने बड़े विस्मयके साथ देखा, पूतना तोत्र गिह | 
डग बढ़ाती हुई चली जारही थी । ` 
उग्रसेन देवककी ओर देखते हुए पुनः बोल उठे--- वह पूतना ही है देवक, मैंने अभी 
अभी जो कुछ कहा है देवक, पूतना उसका प्रमाण है । | 
उग्रसेन कक्षके बाहर निकल गए । धूप छिटकी हुई थी । गर्मे वायु रह-रहकर wel | | 
छोड़ रही थी । उग्रसेनके हृदयसे जो qd उसाँसे निकल रहीं थीं,क्या उनसे उन वाह्य जागो | क्‍ | 
में अधिक ताप था ? $ 
देवक उग्रसेनकी ओर देखने लगे, और तब तक देखते रहे, जवतक उनकी आंख 
देखनेमें असमर्थ नहीं होगई । 


; 

OE 
H FA 
i 
- i 2 


| 
| 
| 
| 
| 


4 ] 
"EI 
I4 


A. 
3 3 
` | 


प्रेम प्रार्थना : 


- nisi: उ 
% + I3 DEI 
> am 


तरसता दिव्यदर्शनको तुम्हारा दास WU 
चरण-रजकेलिए धारा प्रणय-सन्यास, युग-युगसे ॥ 
नयन-घन-विरह-विह्लल ये बरसते हैं नहीं रुकते । 
करें क्या ! दीन बेचारे लगी है प्यास युग-युगसे Ht 
करेंगे पूर्ण अभिलाषा कभी तो राधिका मोहुन । 
मौन है मग्न यह मानस लिए विश्वास युग-युगसे ॥२॥ 
लुमाता आरहा माबव ! तुम्हारा मंजु-आकर्षक-- | 
सरस भ्र-मंग औ मादक सुधा-मधु-हास युग-युगसे NRN 
जिसे au गोपियाँ ब्रजकी हुई थीं धन्य वह योड E 
चाहना देखना प्यारा तुम्हारा रास DE L : nn 
` धवितासू” आँधुओंते धो जगाकर स्वेतमय ज्योती । 


T रव q-3 युग-युगसें unm च्या 
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gem “राम का स्वरूप-चित्र 
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| “नामस्मरणका कबीरको हष्टिमें अत्यधिक महत्व है। नामस्मरणदौ 
नौकासे ही भवसागरका पार मिलेगा, मायासे मुक्ति मिलेगी ओर 
मिल सकेंगे वे 'पुरबिला भरतार d जिनकी रसनासे पुनि-एनि राम 
का स्फुरण नहीं होता, वे नर इस संसारमें व्यर्थ हो उत्पन्न होते हे, 
और बिना कामही नष्ट हो जाते हें ।” 


E 
| 
E 
| E 


 कबीरके राम 
श्रीराघेरयाम बंका 


| we शाण्डित्यके अनुसार ईश्वरमें परम अनुरक्तिको भक्ति कहते है! देवष 
` उने अपने भक्ति सूत्रमें भक्तिके लक्षणोंको बताते हुए कहा है कि, “सम्पूर्ण आचरणोंको 
wmm प्रति अपित करदेना तथा उसके विंस्मरणमें परम व्याकुलताका होना ही भक्‍तका 
` प्रात गुण है । वास्तवमें सच्चा भक्त वही है, जिसके सम्पूर्ण कर्मों और चेष्ठाओंके आदि; 
| म्य और अन्तमें उसका आराध्य होता है, और यही बात कबीरके रोम-रोममें व्याप्त है । 
' बोभी कोई वस्तु कबीरको अपनी भक्तिमें सहायक सिद्ध हुई है,उसको वे सो जानसे स्वीकार 
OG सौ कण्ठसे उसके गीत याते हैं और सौ वार उसके चरणोंपर सिर भुकाते हैं। 
| इसके विपरीत जो भी वस्तु उनकी भक्तिमें बाधक है, उसका सो-सौ हाथोंमें सो-सो डण्डे 
| निषे हुए तिरस्कार और वहिष्कार करनेमें वे थकते नहीं । सहायक वस्तु उन्हें ग्राह्य थी, 
झी कारण गुरुसेवा, नामस्मरण, प्रपत्ति, अहिसा, संतसेवा, संतोचित सद्गुर्णोक सम्पादन, 
: एकनिष्ठ प्रेम आदिका वे भरपूर बखान करते हैं और जो-जो वस्तुएं उनकी हष्टिमें बाधक 
| होनेके कारण त्याज्य थीं, उनका वे तीब्र शब्दोंमें विरोध करते हैं। उन्हें यदि कोई भी वस्तु 
| गा विचार, विधि या विधान, व्यवस्था या व्यापार प्रिय था तो वह अपने रामके नाते । 
| झे सम्बन्धका एकमेव आधार था उनका “राम' d à 














v उनका “राम' भी अद्भुत है । तीनों लोक दाशरथि रामका, बखान करते हैं Teg 
TH रामका ममे कुछ और हो है, जिसको विरले ही जानते हैं। कबीरने अपनी 
कर लिये ऐसे आराध्यको चुना, जो किसीमी प्रकारके सामाजिक और WESTIN 


भक्‍त परस्पर लड़ सकते हैं, परन्तु कबीरने अपने आराध्यके स्वल्पढारा शगडेको ही 
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**णेफरदियाहे । रमन नहीं हैं, है. रूप नहीं है । वह एक के 
पा मनपा दिया है । कबीरके रामके मुख नहीं है, साथा नहीं है, रूप नहीं हे । वह ए ज्य 
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जाके मुह माथा नहीं, नाहीं रूपक रूप । 
पुहुप बास थे पातला, ऐसा तत्त अनूप ॥ 
















वह परब्रह्म अलौकिक ज्योतिपुंज है, उसका अनुमान कैसे लगाया जा A 
शब्दसे परे है, पर उसकी ज्योति ऐसी है मानों सूयोंकी एक पाँति लगी a सकता है l ह a 


पारब्रह्यके तेजका, कसा है उनमान । 

कहिवे कू सामा नहीं, देख्याँई परवान ॥ 
कबीर तेज अनन्तका, मानों उगी सूरज Wr t 
पति सँगिं जागी सुन्दरी, कौ तिग दीठा तेणि ॥ 


कबीरके राम निगुंण हैं, निराकार हैं । निगु ण-निराकार होकर भी वे अहे qnt 3 

के निगु ण--निराकारसे भिन्न हैं । ag तवादियोंका ब्रह्म केवल चितनका विषय है, परतु A 
कबीरका ब्रह्म भावनाका विषय भी है । ब्रह्मवादियोंके ब्रह्ममें कोई उपाधि या गुण नहीं TN | 
इसी कारण वह केवल मस्तिष्कको वस्तु है । परन्तु कवीरका ब्रह्म उपाधि और गुणों्रे-चाहे | 
हों वे सूकम ही- युक्‍त है, अतः वह हृदयको वस्तु हे । कवीरका ब्रह्म अद्व तवादियोंके a | 
तरह अनन्त है, जिसको हेरते-हेरते कबीर स्वयं “हिरा” जाते हैं, परन्तु साथ ही बह सबं | 
समर्थ है, दयालु है, दीनवत्सल है । समर्थ इतना है कि, राईसे पर्वत ओर पर्वेतसे राई करदे 
और दयालु ऐसा कि, प्रपन्नके सम्पूर्ण दोषोंका हरण करले । दीनोंकी पुकार सुनना उसका 
स्वभाव है-- 

| साई सु सब होत है, वंदे थे कुछ नाहि । 
राई थे परबत करं, परबत राई मांहि |! | 
इसप्रकार कबीरका ब्रह्म सोपाधि निगुंण ब्रह्म है । वास्तवर्मे कवीरके राम तिगुंष 
और सगुणके संघि-स्थल हैं । 3 


इस अरूप रामका कोई नाम भी नहीं है । नाम देना मानों उस असीमको सीम 

करना है । परन्तु उस अरूप अनामकी ओर संकेत करना भी आवश्यक है । भत 

` होकर कबीर उसको उसी नामसे पुकारते हैं, जिससे पण्डितों और कर्मकाण्डियोनि, मुल्ला बौर 

— मौलवियोंने पुकारा था । कबीर निइशक्कु होकर अपने विशिष्ट “राम को रहता , Ld 
केशव, मुरारि, करीम, अल्लाह' आदि नामोंसे पुकारते हैं । किन्तु ये नाम वास्तवर्मे रे 
करते हैं, उसी अरूप अनाम तत्वकी ओर । | E 





E wd 
ONE ऐसा है कबीरका राम । अपने इसी आराध्य--रामके पीछे-पीछे कबीर लो 










हैं, उसकेलिये तड़पते हैं, मरते हैं पर इस आराध्यका परिचय कौत दे? बिता 
- पाये उसके साथ प्रेम-प्रीति कैसे हो ? तभी तो वे गुरुकी बलिहारी जाते हैं, जिसने र 
त दिया । सद्गुर्की महिमा अनन्त है । गुरुके द्वारा किये गये उपकारोंको उस 3 aad 
O O ARASTA अनन्त चल्षुओको खोज दिया । अतन्त चमुओंके खुलते ह 


Tes 'असीम ~ . 


ओर असीमके दर्शन हो गये-- 


- 
ert 


सतगुरुकी महिमा अनंत, अनेत किया उपकार । 
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार ॥ 
इबीरके मनमें बड़ी कसक है कि, गुरुके इन उपकारोंको कंसे चुकाऊं । कबीरकी गुरु 
इतनी अधिक बढ़ जाती है, वे गुरु-भक्तिमें इतने विह्वल हो जाते हैं कि, गोविदसे 
» १ बन्दा करते हैं, उन्हींके पाँय लगते हें । कबीरका'रोम-रोम गुरुपर निछावर है-- 
| ५ E बलिहारी गुरु आपणे, यौ हाड़ी के बार । | 
| जिनि मानिष ते देवता, करत न लागी बार ॥ 
र IN EE अपने गुरु पर बलिहार है; परन्तु गुरुने ऐसी कौन-सी वस्तु दी, 
3 gg कारण कबीरको गुरु-भक्तिका उन्माद-सा हो गया ? वह वस्तु थी 'रामका नाम! । 
{ के आधारपर कबीर खड़े हूँ, नामकाही एक मात्र सहारा है । नामके द्वारा ही उस 
| ल्म, अनाम तत्वकी उन्हें प्राप्ति हुई है । नामस्मरणका कबीरकी हष्टिमें अत्यधिक महत्व 
| ;।तामस्मरणकी नौकासे ही भवसागरका पार मिलेगा, मायासे मुक्ति मिलेगी और मिल 
| की बे पुरबिला भरतार' । जिनकी रसना से पुनि-पुनि रामका स्फुरण नहीं होता, वे नर 
| द संसारमें व्यर्थं ही उत्पन्न होते हैं और विना काम ही नष्ट हो जाते हैं-- 
कबीरा कहता जात है, सुणता है सब कोय d 
राम कहे भल होइगा, नहि तर भला न होय ॥ 
' ` जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहि राम । 
ते नर इस संसारमें, उपजि खए बेकाम ॥ 
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जो एक बार भी सच्चे हृदयसे रामका नाम लेता है,अपने आराध्यको पुकारता है,वह . 


| इदाकेतिये रामका हो जाता है । रामकी शरणमें ही उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । वह 
| बने रामकी शरण हो, चादर तानकर सोता है । निश्चितता पर राज्य करता है । रामके 
| द्वार पर पड़े रहना ही उसका कार्य है, भले कुत्ता बनकर रहना पड़े। कबीरको इसमें Wd है 
| ह, वे एक कुत्तेके रूपमें, जिसका नाम मोतिया है, जिसके गलेमें रामकी जेवड़ी (रस्सी) 


Ñ : रामके द्वार पर खडे हैं। अपना बस कुछ नहीं । जहाँ राम खींचते हैं, वहीं चले 









कबीर कूता रामका, मोतिया मेरा नाऊ । 


3 x पही राम बस रहा हो । जगतमें जितने भी रूपधारी और नामधारी हैं, सब उसी 
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होलीके रसमय पर्व के उपलक्ष्यमें 
“कृष्णको वाणी मूक हो गई । रसराजमें डूबने-उतराने 2 j 
थे बरसानेमें रंग बरसाने, रंगरंगीले छल wc US . 
पर बरस गईं बरसानेकी गोरी घटा। 'कलम है से अलग 4 
गये । होंगे भगवान्‌ कृष्ण, जब होंगे, आज तो होली है P à रै : | 


ब्रजी साहित्यमें होली | 


श्रीअगवानुसहाय पचौरी 'मवेश' एम. ए, | 


होली भारतीय लोकमानसका राष्ट्रीय पवे है । युग-युगीन लोक परंपराने इसे छ | 
चिरनूतनता और अक्षुण्ण यौवन प्रदान किया है | धरतीके उल्लास, हषं और मनोरं ] 
होलीके व्यापारोमें प्रतिविम्बित होते हैं। वसन्तके आगमनपर घरतीका पूर्णान्चश्ञ हरीतिमा | 
और पीतिमासे भर जाता है । वन प्रान्तरोंमें प्रकृतिकी बहुरंगी तूलिका विविध मादक रं: 
की वर्षा करके धरतीके चित्रफलकको चित्ताकर्षकता प्रदान करती Eq निमेल, fut 
नीलाकाश, शीतल, मन्द सुगन्धित पवन, यौवनमयी धरतीका मौन मुखर आमंत्रण qu | 
बेटो-वेटियोंको सहजही मदमत्तकर देता है । ढप, ढोल, मञ्जीर, ढोलक, मृदंगोके मतरस | 
झाँझ करतालोंके साथ धरतीसे उठकर वातावरणको अनुगुञ्ित करने लगते हैं। शशव किं | 
कारियोंके रोरमें डूबने लगता है कंशोर्यं योवनकी गदराई बाहोंसे लिपटकर नाचने-थिएको । 
लगता है और वाद्धंक्य पुनः नवयौवन-सा प्राप्त करने लगता है | नाचकूद ठेलठालकेंबी | 
सीके फव्वारे तन-मनको रससिक्त करने लगते हैं । ऐसे स्वर्गीय आनन्दके सात्विक क्ष 
प्रकृतिके साथ-साथ सारा अगजग' होलीमय होकर नाचने लगता है । लोकमानसके इस hio 
प्रतिविम्ब ब्रजसाहित्यके वातायनसे देखतेही बनता है। षट्ऋतुवर्णनकी ब्रजभावाई १. 
अप्रतिहत परम्परा है। इस अबाध रचनाशिल्पमें ऋतुराज समन्वित होली-वर्णनर्म RM 
- काव्यश्रकर्ष है और मात्रामें होलीसाहित्य इतना पुष्कल, सम्पन्न और समृद्ध हे कि, जिता 
शेष ऋतुओंका मिलकरभी नहीं । इससे ब्रजसाहित्यमें होली वर्णनकी महत्ता i 3 
होती है। प्रकृतिसौदयंका जैसा अक्षय भंडार ब्रजसाहित्यके होशी प्रकरणमें उपल 
` अन्य भाषाओंमें उपलब्ध नहीं। यों तो प्रकृति वर्णनको कविथोने उद्दीपन-उत्क १ ` 
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प्रयोग किया है । पर वह मानवोचित सात्त्विक प्रवृत्तियोंके परिष्कारकेलिएही 
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ह 
3 J श्रुगारका भी पर्याप्त आग्रह है । ब्रजसाहित्यके quj और 
| Da चिरनायिका नायक हैं होली सुखद सम्मिलनका पर्वं है Ne 
| p auti oet कवियोंको इसमें अच्छी सफलता मिली है । वियोग 
| T दीक प्रकृतिने रसानुभू तीब्रता लादी है । जहाँ तक शैलीका सम्बन्ध है, 
| राग रागितियोंके पदों, दोहा, कवित्त, सवयोंको ही होली वर्णनमें प्रधानता मिली है । 
| "रमार होलीके विशिष्ट झं ली-पद हैं । समस्त होजीसाहित्य मुक्तक गेय काव्य है। 
- भक्ति साहित्यकी भाँति धार्मिक भावनासे अनुस्यूत एवं ओतप्रोत है । प्रकति 
| p शक्ति है । अन्य भारतीय vitet भाँति होलीभी प्रकृतिका पर्वं हे । कठिन 
| कक ्राससे निकलकर प्रकृति वसन्तागमर्मे प्रझुल्लमना होती है । धरती नये अन्नसे भर 
| शती है। ऋतु परिवर्तनका चक्र घूमता हे । गुञञाबी जाडा और गुलाबी गर्मी दोनोंका 
| मिलन होलीपर होता है, जो मानव सम्मिलनकी प्रेरणा देता है। साहित्यमें होलीका 
| दागत रंगोंकी पिचकारियों, अवीर और गुलालकी भरी झोलियोंसे किया जाता हे । फागुन 
| न्ञाबागमन है, ब्रजमें अपूर्व धूमधाम है, चारों ओर गुलाल । रंगमें जनजीवन इतना डब 
a नारी ऐसी नहीं बची, जिस तिलांजलि दु 
| vt Est Durs m ? जिसने लाजको तिलांजलि न दी हो । रसखान इन 


“फागुन लाग्यो सखी जवते, तबतें ब्रजमण्डल घूम मच्यो है । 
नारि नवेली बचे नहीं एक, विशेष mE सबै प्रेम ग्रेच्यो है ॥ 
सांझ सकारे कही रसखान सुरंग गुलाल ले खेल रच्यो है। 
को सजनी निलजी न भई अरु कौन भटू जिहि मान बच्यौ है ।” 


Es होली है। फिर बरसानेकी होली तो विशेष आकर्षण रखती है । श्रीराधा वरसाने 
E. सियो सहित फाग मचानेको आतुर हूँ, तो नन्दलाल कंसे पीछे रह सकते हैं ! ग्वाल बालों 


के फोंको एकत्रकर डफ, ढोल बजाते रंगबोरी 
dive NUR „ केसरिया वस्त्र धारण किये हुये, रंगबोरी पिचकारी 
नेर, गुलाल झोरियोंमें भर-भरकर बरसानेकी ओर चल पड़े ह 









वाचे उफ. dein ; ; 

| uw dE S बाज, फागुके समाज साजें, ग्वालनके भुण्डले गोविन्द फोज जोरी है। 
| ES नसरिया ES हीरा झलके कलंगिनमें अंगन तरंग रंग भूषन करोरी है। 
d i 7 अनुराग प्रेम पागे, मन माखन सभागे फहरात पट छोरी है । 


सोरी, पिचकारी रंग बोरी, आजु होरी आजु होरी बरसाने आजु होरी है ।” 


E A तो भारतेन्दुजीकी गोपी चौंक-चौंक उठी: 
BE मैं तो चौंक उठी डफ बाजन सौं। | 

B s रही अपने आँगन में, जागी गारी गाजन सॉ ॥ 

| तोदा मोहन ठे सजे de सब साजन तो! 

| पन्द मेरौ नाम लियौ नित गारी दई बिन लाजन सों ॥" 


(१८ श्रीकृष्ण 
Y 


३. पषिकाका पीछा कर रहे हैं । हायमे पिचकारी है किसी न किसी आति M 
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राधाको रंगसे सराबोर कर डालनेका नेक इरादा है | आगे-आगे राधा पीछे-पीछे उ a | 
रहे हैं । राघाकी ओढ़नी सरक जाती है तो चिरंजीव कविकी उक्षा देखते ही बनती है- | 


“होरीके दिवस कहूँ गोरी राधिकाकों देखि कान्ह जिय माँझ यों विचार्‍यौ वो ३ 
आजु बिन रंगके हू छांडिहों न लाड़िलीकों घातन में लाग्यौ फिरयौ आनन्दे a | 
कहुँ चिरंजीव त्य ही लला पिचकारी लंके लपक्यौ प्रियाप॑ प्रिया भागी तकि d: | 
ओढ़नी सरकि, चोटी पीठि यों लखति, मानों इन्दु भाज्यो जातु औ फनिन्द dams ; | 

आखिर भागती राधाकी सहायताको आईं सखियाँ और wem कहने लगीं E | 


अहीरसे डरनेकी क्या वात है । इसे घेरकर होलीका मजा चखादो-- 


"रौ ना अहीरन ते, अगर अबीरन ते, चार जनी चार-चार ओरन ते घाबौरी, | 
एक हाथ आड़ौ पिचकारीकी अगारी मारि, एक हाथ ओट राखि आंखिन बचाओरी। | 
कवि सरदार आयौ बड़ौ खिलवार ताहि खेलको सवाद रंग-रंगन बताऔरी, | 
कीरति कुमारी रह्यौ हेरिके कुमारी कोऊ एरी गुनवारी बनवारी बाँधि लाओरी। : | 


राघा-कृष्णकी होलीका जो अनूठा चित्र पद्माकरने खींचा है, उसका तो कोई जोइ | 

ही नहीं-- : i: | | 
 फागके भीर अभीरन तें गहि गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मनकी पद्माकर ऊपर नाइ अवीरनकी झोरी ॥ 
छीनि पितंबर कंवर दे सुविदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। | 
नैन नचाइ कही मुसिकाइ लला फिरि आइयो खेलन होरी ॥ uen 


पद्माकरकी गोरी (राधा) ने 'होरीके चतुर हुरिहारे' गोविन्दकी केसी गति बनाई | 

है ! देखतेही बनता है ! कितनी मनोवैज्ञानिक होली है ! 'हरिहारे' हैं गोविन्द काले । s 
अभीरोंकी भीड़में से चुतकर--खींचकर .अपते मन्दिरमें. ले गई एक गोरी । लला p 
ढेर सारा अवीर गुलाल झोलीमें भरकर चले थे, सो गोरीने सबकासब उन्हींपर o T UN i 
होश दुरुस्त होगये जनाबके | चले थे कमरमें पटुका कसके दूसरेके मुह उण. | 
सारी वीरता हवा हो गई, जब राधा मनभाई करनेमें न चूको d यही नहीं, gu i. 
अभी होलीका हौसला न रखें ! उनकी कमरसे पीताम्बर ही छीन लिया और गाली T | 
O O जीभरके गुलाल मलकर 'टाटा' कर दी । सारी शेखी काफूर हो गई नन्दलालकी | बह 
. गये। फिर हर्षातिरेकसे अति चंचल नेत्र नृत्य कर उठे गोरीके । वह NN T C 
EE ' दिया--“अच्छा लला होली खेलने अबकी बार फिर आ जाना । | राजाधिराजकी des we. 
से सरे आम भीड़से खींचकर भीतर ले जाना, दुर्गेति बनाना, झु: बचा | दील च द 

को छीनकर मनमानी गति बनाना, इष्णकी दुर्गतिपर चॅन मठकाना, BT Log T! 
O o देता । क्या बच गया ! कृष्णकी वाणी मूक हो गई । रसराजमें डूबने-उत Sani 
बरसानेमें रंगवरसाने, रंग रंगीले छेलछबीले श्याम पर, उनपर बरस T i Is 
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गति” बनानेका अधिकार लिये बेठीहे । कौन न वलिहार होगा इस 


E 






| a 
| * 
{ 


होली वर्णनमें “गयनद' के रूपकका स्वरूप देखिये-- 
समान कटि किकिणी विराजत हैं, सांकर ज्यों पग जुग घु घरू बनाई है, 
E e. उर अञ्चल उघरि गयौ उच्चकुचकुम्भ मनु चाचरि मचाई है । 
DE चोरि केसरिकौ रंगलाल भरि पिचकारी मुह ओरको चलाई है, 
E | Es मत्त काम कौ गयन्दजानि, चोपकरि चंपे मानो चरखी छुटाई है । 
| ने ब्रजमें होलीकी धूम मचाहीदी, तब ब्रजमें चर-अचर किसी का भी 
ते वचे रहता आश्चयंकी बात होगी । केसर, अबीर, रंग, गुलाल सवंत्र छाया है। 
| E तक बाग, तड़ाग, सर, सरिता तक पर होलीका रंग घुमड़ा हुआ है । महाकवि खाल 
| झी होलीकी व्यापकता देखिये | 
|| रहत औ मोहनी चै फागकी मचाई लाग, वागमें वजत बाजे कोतुक विसाल है, 
| र्वे रंग व्हे छज्जन पै छातन पै, नारे पै नदी st निकास पे उछाल है। 


| त गलालन पे, लालन पे ग्वालन पे, बाल-बाल वालन पे wee गुलाल है।' 












| तपनि बुके बिन घनानन्द जान बिन होरीसी हमारे हिऐ . लगिएं रहति है be 
E. ब्रजमाषाका कोई भक्त-अभक्त; श्र्‌गारी-अश्रृगारी कवि ऐसा नहीं, जिसने राधा 
| शके व्याजसे ब्रजकी अनुरागमयी होलीका सुन्दर काव्यमय वर्णन न किया हो होली वर्णतरम 


| ता, व्यापकता, रुचि वैचित्र्य, वस्तु-विषय-वेविध्य, वाग्िदग्धता और कमनीय कल्पना 
pm दर्शन होतेहे. ७ prs 


हि ` याज रंगमें बोरोंरी 

| जालाये आज रंगमें बोरोरी । ks 

. फॅट पकर जाके गुलचा मारो, हा हा खाय जब छोंड़ो। | 
कैसर लागो जाके मुख लिपटाओ, कारेसे कर देओ गोरो। | 
भुव प्रहलाद उबारे जाने, जहिये पकड झकझोरो a ys 
` हेरे दासको बनो है बंसुरिया, जाईये तोड भरोरो। 


2 3 चल संसो भज बाल ger छबि; याई से यारों जोड़ो! 0 
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भगवानकी आराधनाका एक 

_स्वातुभूतसुगमपथ_ 00 
“सगवानुके रूप और जप मन्त्रके सम्बन्धमें भनने 
करनी चाहिये । सभी रूप एक भगवानुके हो à 


वही राम है, ओर वही शिव हे । इसी b 
फल देनेवाले हें । ह का तका समी सनत एश ü 
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- | WD, 


आराधना संहिताका एक पृष्ठ 


श्रीभगवतीप्रसाद | 

आराधना--पूजा, प्रसन्न करनेकी चेष्टा मनुष्यका स्वाभाविक धर्म है । was | 

मनुष्य चाहे वह किसी भी धर्मको मानता हो, किसी न किसी रूपमें किसी न किसकी 
आराधना अवश्य करता है। एक समाजवादी ( कम्यूनिस्ट ) भी, जो ईव्वरमें विश्वास 
नहीं रखता, समाजमें प्रत्येक व्यक्तिको एक-सी स्थितिमें देखना चाहता है। वह wd 
समझके अनुसार सबके हितसाधनका प्रयत्न करता है । इस प्रकार वह भी भगवानुके विश्व 
रूपका ही आराधक बन जाता है । विष्णुपुराणमें कहा गया है--“इस लोकमें जो gU 
wp जीवन है, वह सब एक भगवान्‌ अच्युत ही हैं, उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। | 
मनुष्यका आराध्य भगवानुसे भिन्न भी हो सकता है। एक पतिव्रता स्त्री अपने 

पतिको ही अपना आराध्य मानती है । किसान वृष्टिकी आकांक्षासे इ्द्रदेवकी STI 
करता है। सेठ घनकी इच्छासे लक्ष्मी और गरोशकी पूजा करता है, और शूरवीर Gi 
तथा शौयंकी कामनासे दुर्गाको अपनी आस्था भेंट करता है। इसी प्रकार अन p 
कामनाओंसे आसक्त पुरुष अन्य-अन्य देवताओंकी पूजा करते हैं और अपनी emer 
लिए विहित नियम, ब्रत आदि का पालन करते हैं। कुछ लोग पुत्र, धत, समान si 
की कामनाओं को लेकर सन्त-महात्माओंकी समाधि आदि पर पत्र-पुष्प, और दीप 
चढ़ाते EI सच्चे मनसे, पर्ण विश्वासके साथ, किसी भी देवताकी पूजाकी जाय, 
फल अवश्य प्राप्त होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है- जो सकामी भक्त जिस 

| करता हूँ। %६ 
को श्रद्धापूर्वक पूजना चाहता है, मैं ही उसमें उस भकतकी श्रद्धाको स्थिर के पसल का 
उस द्धसे युक्त, उस ( देवता.) के पूजनकी चेष्टा करता है । उस qum फलस | 
Lt द्वारा ही विधान किये गये इच्छित भोगोंको प्राप्त करता है | | 
सूर्य, शिव और विष्णु आदि देवोंकी पूजा सात्विक पुरुषोंकेद्वा रा 
O कपालिनी, यक्ष, वताल आदिकी पूजा राजस्‌ पुरुषोंदाराकी जाती है, और भू” 
तामसिक पुरुषोंद्वाराकी जाती है । EV 
































वसे किसी भी रूपमें पूजाकी जाय, उसका फल, जितनी कामना होती है, 
प्राप्त होता है। यथा; पुत्र चाहनेवालेको पुत्र प्राप्त हो जाता है, और 
r aqu e परन्तु भगवान्‌की निष्काम भावसे पूजा करनेवालेको शाश्वत सुख, 
| & न्क प्राप्ति होती है । मनुष्यको इससे अधिक और क्या चाहिये? 
3 agaat परमाराष्य ईश्वर ही है । 

Ü E मनुष्यने ईदवरकी अपने-अपने मत और विचारके अनुसार पृथक-पृथक नाम और 
3 p है। सवके दो भाग किये जा सकते हैं--एक वे हैं, जो ईस्वरके सगुण और 
E पार TÀ मानते हैं और दूसरे m लोग हैं, जो ईरवरके निगुण और निराकार रूपको 
| TE और fr wr दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। ऋग्वेदमें कहा गया 
| “एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति । अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग एक ही ब्रह्मा अनेक प्रकारसे 
| त करते हैं। वास्तवमें इन्द्रियातीत होनेके कारण ईइवरका वणन पूर्ण रूपसे नहीं किया 
| उासकता। 

y E जब परमात्माका वर्णन वाणीसे नहीं किया जा सकता, उसकी आराधना C 
१॥ aam? निर्ग'ण ब्रह्मंका उपासक उसका चिन्तन इस प्रकार करता है-- जो परम 
| mme है, जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, जिसमें सम्पूर्ण लोक और उन लोकोंमें निवास 
| am प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्मा है। वही सबका प्राण, वही सबकी वाणी 
| है. ओर वही सबका सन है। वही सत्य और अमृत है ।” एक दूसरे ऋषि, उसके आनन्द- 
| सस्पका चितन इस प्रकार करते हैं-''आनन्द ही ब्रह्म है, आनन्दस्वरूप परात्पर तत्वसे 
` हौ समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्दके द्वाराही जीवित रहते हैं, और 
| i आनन्दस्वरूपमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं।” इस प्रकार साधक निराकार ब्रह्मके 
| भ्ण, अनेक प्रकारसे चितन ओर स्मरण करता है तथा 'ओंकार' का जप करता है और 
| ऋको चारों ओरसे सिमेटकर उसे ब्रह्मामें ही लीन करनेकी चेष्टा करता Ed परन्तु 
| परकार ब्रह्मे आसक्त चित्तवाले मनुष्योंके साघनमें दुःख अधिक होता है; क्योंकि देहाभिः 
भी मनुष्योके द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनाईसे प्राप्तकी जाती है । 


ह इसी कठिनाईको दूर करनेकेलिए भगवानुके साकार खूपकी पूजाका विधान किया 
| NL पहिले हम ईइ्वरके स्थूल रूपकी आराधना करें। अभ्यास Eg हो जानेपर फिर 
| E FM चितन करें। इस प्रकार हम सरलतासे परमात्माको प्राप्त कर सकेंगे । 
Tert भी गीताके अन्ते सबसे गूढ़ और परमोत्तम वचन इस प्रकार कहे E- 
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु! 

E. मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे॥। E 
j हे अजुन, तू मुझ सगुण-साकार परसेश्वरमें मत लगा, मेरा भक्‍त s निरन्तर in 
fu "मेरी पूजा कर तथा मुझे नमस्कार कर । इस प्रकार तू मुके ही भात ह 
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| ` ` NT प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि त्‌ मेरा प्यारा सला है | क 
mta साधनाकेलिए यह परमावइयक है कि, साधक पहले अपने T 


re 
H 
| PS: 
hte 
X " 
EE Ss, 
E 
E y. 
} > 
fet s 


5 
4” 
EUR 





TNRY 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














| 2: E चाहिए--न अधिक और न कम तथा संपूर्ण काम-काज 
O जैसा व्यवहार अपतेलिये अनुकूल जान पड़े, वैसा ही दूसरोंके प्रति 










निश्चय करले और फिर उसमें तल्लीन. हो जाय । नित्य नैमित्तिक रूपसे | | 
साधनामें लगादे, परन्तु मन तो बड़ा चंचल है, उसे किस प्रकार qu "चको | 
मनमें इसी प्रकारका संशय उत्पन्न होनेपर भगवानुने उसे समझाते हुए कहा x t «x | 
मन बड़ा चंचल और कठिनाईसे वशमें होनेवाला है परन्तु अभ्यास — fea, . 
वशमे किया जा सकता है । = | 

“मन जिस-जिस ओर भागता है, उसे उस-उस ओर जानेसे रोककर A 


करना चाहिये । 
“मनको चंचल बनानेवाली इन्द्रियाँ हैँ । अतः पहिले इन्द्रियोंको ही TAE diss 3 


फिर मनको भगवान्‌में लगाना चाहिये DU 
इन्द्रियोंकों विषयोंसे अलग करनेका नाम वैराग्य है। भजन, ध्यान - I 
ध्याय आदिके द्वारा मनको भगवाचुमें लगानेका नाम अभ्यास है | ! 7: 7 SM 
इस प्रकार मनको जीतकर भगवानुको भक्तिपूर्वक, Sb साथ पूजा E | 
आदि करना चाहिए | पूजा प्रतिमा आदिकी भी हो सकती है परन्तु मनमें नमस्कार ed | 
रूपका ध्यान करते हुए जो मानसिक पूजाकी जाती है, वह अधिक प्रभावपूर्ण होती i E! 
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क्योंकि उसमें मन बरबस भगवानुके ध्यानमें लग जाता है। 

भगवानुके रूप और मंत्रके सम्बंधमें मनमें दुविधा नहीं करनी चाहिए। सभी हा 
एकभगवानूके ही हैं--वही कृष्ण है, वही राम और शिव है। इसी प्रकार सभी मंत्र एकसा | 
फल देनेवाले हैं। साधकको जो भी रूप अच्छा लगे, उसे उसीका ध्यान करना wi 
इसी प्रकार जो मंत्र रुचे, उसीका जाप करना चाहिये । परन्तु पूर्ण श्रद्धाके साथ एक वार 
जिस नाम-हूपको ग्रहणकर लिया, और जिस मंत्रको अपना जप-भंत्र वना लिया, उसे झि | 
छोड़ना या बदलना नहीं चाहिये | साधकको विएवास रखना चाहिये E 


“हुरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होंहि मैं जाना ।' E 
साधनकी सफलताकेलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि, पहले अल्प समयके जप बोर | 
चितनसे आराधना प्रारम्भ करे । फिर धीरे-धीरे अपने अभ्यासको बढ़ाये । मंत्रकी हश | 
किसी योग्य गुरुसे लेनी चाहिये । गुरुकी बताई हुई विधिसे जाप करनेपर शीघ्र WU | 
प्राप्त होती है । यदि कोई गुरु न मिले तो किसी धार्मिक ग्रन्यसे--गीता, भागवत) AE 
या उपनिषद आदिसे प्रेरणा लेकर उसके अनुसार साधन आरम्भ कर देना चाहिए। v 
को चाहिये कि, वह किसी फलकी अपेक्षा न रक्‍ले, आराघनामें जो आत", b प्राप्त 
है, उसे केवल उसीमें चित्तको लगाये रहना चाहिये । : अभ्यासकालमें अधीर न है | 
अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाया जायगा तो अधीरताका कोई कारण ही उपस्थित T ju 


P CS चित्तकी | शांति SIS (> 
न चित केलिए आचरण शुद्ध होना चाहिए । सात्विक आहा = 
जितना शरीरके पोषणकेलिए आवश्यक हो, करना चाहिये । समय s 
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- | : 3 व्यवहार अपनेलिए प्रतिकूल जान पड़े' , उन्हें दसरोंके प्रति भी नहीं करना 
| बरहि ह दात श्रीकृष्णने गीताके वारहवें अध्यायमें भक्तके लक्षण इस प्रकार बताये हैं-- 
भक्त किसी व्यक्तिसे इष नहीं करता; सबके साथ मित्रता और करुणाका 
| हार करता है । अपराध करनेवालोंको भी क्षमा कर देता है । | 
Y ` `.) भक्‍त ममता और अहंकारसे रहित होता है । वह समझता है कि, संसारके 
न संबंध हैं, यथा स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि, वे सब शरीरसे हैं। मैं तो परमात्माका 
| हश, अविताशी आत्मा हुँ, जो अजन्मा, नित्य, शाश्‍वत और पुरातन है तथा शरीरके नष्ट 
|. पर भी जिसका नाश नहीं होता । 
| (३) भक्त सदा अपने साधनमें सन्तुष्ट रहता हैं। वह एंक बार जो निश्चय कर 
| हेता है, फिर उसे बदलता नहीं है । - | 

3 (४) भक्त अपंने मन और बुद्धिको भगवान्‌कों अपंण कर देता है। वह भगवानके 
| अतिखित अपने संवंधमें कुछ भी नहीं सोचता । 
Y (५) भक्त न तो किसीसे दुःखी होता है, और न किसीको दुःख देता है।. 


(६) भक्त सुख-दुःख, शत्रु-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, सर्दी-गरमी, शुभ-अशुभ | 


| ; बादि सबमें समान भाव रखता है । न किसीमें आसक्ति रखता है, और न किसीसे द्वेष 
| seri! | 

| (e) भक्‍त किसी बातकी.इच्छा नहीं करता और न किसी फलकी ही आशा करता 
| है। जो कुछ उसे मिल जाता है, वह उसीमें संतुष्ट रहता है l 

P (s) भक्तकी बुद्धि स्थिर होती है। किसी प्रकारकी विषय-वासना उसे विचलित 
| षह कर सकती । 

L. सभी साधकोंको इन गुणोंको अपनानेका प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु इसका यह 
| अ यह नहीं है कि, जिनमें यह लक्षण न हों, वे भगवान्‌की आराधनाके अधिकारी नहीं हैं । 












| इरचारी, द्विज-शूद्र आदि सभी लोग हैं। जब मनमें आवे, तभी आराधना आरम्भ 
पन 7 TAL फिर उसे निरंतर जारी रखना चाहिये। दुराचारीसे दुराचारीको भी 
E NU यह न सोचना चाहिये कि, S तो पापी हुँ, मेरा क्या सुधार होगा? भगवाचूने 


| ७. पोषणाकी है--.“यदि कोई अत्यन्त दुराचारी भी अनत्य मनसे मेरा भजन 
e. E तो उसे साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया हैं 


: x A आराधनासे बढ़कर अन्य कोई पवित्र कर्म नहीं है। वह शीघ्र ही | घर्मात्मा 
नही होत. गे शान्तिको प्राप्त होता है । हे अजु न, सच जान, मेरे भक्‍तका कभी 


NE होता।” 


S र “कारके भेद-भाव मिटाकर, उनकी आराधतामें लग जायं । 
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R आराधनाके तो अधिकारी बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब, अच्छेबुरे, 


Wo IURE इन आशा भरे वचनोंको--उनकी प्रतिज्ञाको स्मरण करते हुए, आइये हम | 
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मथराके एक चिर प्रसिद्ध धार्मिक कूपका शब्दचित्र 


“कहा जाता है कि, आज जिस स्थानपर 'कुब्जाकूप' स्थित à 
वही स्थान है जहाँ कुब्जाने भ्रोभगवानुको चंदन और अङ्गराग x 
सर्मापत किया था और भगवावूने प्रसन्न होकर उसके qu CEN 
अपने पेरोंसे दबाकर, उसकी ठोड़ी उचकाकर उसे सौन्दर्यका m 
दिया था । 





कुन्जाकूप 
श्रीत्र जविहारीशर्मा 

















q 
मथ्रा माहात्म्यमें द्वादश कूपोंका उल्लेख है । उनमें एक कूपका नाम 'कुब्जा कूप है। 

कुब्जा कूप' नामसे सहजमें ही यदि किसी विवेकी चित्तमें उत्कण्ठा और उत्सुकता जागृत हो 

जाय तो विस्मयान्वित नहीं होना चाहिए । क्योंकि ब्रजके धामिक और सांस्कृतिक 
इतिहासमें 'कुव्जा' का नाम बहुत चर्चित और वन्दित & । श्रीकृष्ण भगवाचुके ब्रजीय जीवगे 
कुब्जा' का नाम विशिष्टताके साथ जुड़ा हुआ है । ब्रजके बहुतसे भक्तों, कवियों बौर 

आचार्यो ने भी अपने पदों और वाणियोंमें 'कुन्जा के नामकी चर्चा बड़े “रस के साथ की है। 
हिदीके सुप्रसिद्ध कवि सूरदास और नन्ददासके Web भी कुब्जा' के नामका उल्लेख महत 


पूर्ण ^r और 'भाव' को उद्दीप्त करनेके उद्देश्यसे किया गया हैं । हिंदीके एक TN 





ने श्रीकृष्ण भगवाचुके 'मथुरा-प्रवास' को अपने रस-सिक्‍त भावोंके uan ढालते हुए 
ह के नामकी चर्चा इस प्रकारकी है :-- 

ES “मथुरा गयो लौटि नहिं आयो कुब्जा प्रीति भुलाच्यो। 00 
इसी प्रकार अन्य कई कवियों ने भी गोपियोंके द्वारा, कुंब्जाकी p. E 
ह * भगवानुके प्रति उपालम्भ प्रकट किया है । और तो और, श्रीम:ड्रागवतकारने pi 
Es ओर महत्वपूर्ण ग्रन्थमें 'कुब्जा' के नामकी चर्चा दशमस्कंधके पूर्वाद्ध में दो स्थ 
परिवेशमें की है । इस प्रकार विद्वानों,भक्तों, आचार्यों, और कवियोंके द्वारा व. 
'कुब्जा' का नाम कूपके साथ जुड़ा हुआ सुन कर मनमें उत्कंठा और उत्सुकता 
स्वाभाविक ही है । i 


- gem का अर्थ कुबडी है। केवल अर्थ ही नहीं, इस “अर्थ में वास्तविक 
O Ages जगःविदित जीवन-कथासे प्रकट होता है कि,वह वस्तुत qae 
; 7 E ` स्थानोंसे वक्र थी । कदाचित्‌ इसीलिए उसके 'त्रिवक्रा' नामका भी 
ES wm a स्वयं अपने मुखसे अपने'त्रिवक़ा नामकी घोषणा की है । बहुत gr 










, PRAE + 3 - 
.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x | 
E > E Ti AMA? 


At. T UE 






E हो । कुछ लोग 'कुन्जा' के | SHY नामकी भी चर्चा करते है । श्रीमद- 
| T थी एक स्थान पर कुव्जाके लिए सरध्री' शब्दका प्रयोग किया गया है । पर 
P r रसे पता चलता है कि, संर॑ध्री शब्दका प्रयोग केवल 'झन्तःपुरकी दासी' होनेके 
| | ye fer गया है । क्योंकि 'सरंधी' का अर्थ 'अन्तःपुरकी दासी” होता है,जो किसीभी 
| है. क्षकरीकेलिए प्रयुक्त किया जा सकता R | a भी हो, पर यह तो सत्य ही 
। गत होता है कि, श्रीमद्भागवतके SEXUS आचार्यों, कवियों, भक्तों और संतोंने अपनी 
i n पदों और उपदेशोंमें उसी 'त्रिवक्रा या सेरंध्री' को 'कुब्जा' नामसे अभिहित 
| क्षया है । 
| प्रश्‍न हो सकता है कि, Wer अर्थात्‌ कुबड़ीमें ऐसी"कौतसी विशिष्टता थी, जिसके 
| m मधुरामें उसके नामका 'कूप' तो निर्मित किया ही गया, वह भक्‍्तिऱसाहित्यमें भी 
| द्वयो और भक्तोंकी वाणीके द्वारा वहु वार चचित की गई । इसका एक ही उत्तर है 
|| 0 रवह है कुब्जाकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम और उसकी भक्ति । श्रीमद्भाग- 
| हारे, श्रीमद्भागवतके दशम स्कंधके quiz में कुब्जाके प्रेम और भक्तिका बड़ा प्रभावपूर्ण 
॥ शोर ममं-स्पर्शी चित्र अंकित किया है । यहाँ हम श्रीमद्वागवतके उन इलोकोंका हिंदी रूपांतर 
| इस उद्देश्यसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि, gres की ख्याति और उसकी विशिष्टताके रहस्यका इससे 
| इह कर कोई अन्य प्रमाण नहीं उपलब्ध किया जा सकता । श्रीमद्भागवतकारके निम्नांकित 
| (दम 'कुब्जा' की अनन्य प्रीति और उसकी भंक्ति देखिये तथा उसकी विशिष्टताका अनुमान 
| ma :-- 
| “भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ मथुराके राजमार्गमें आगे बढ़े, तब 
| होंगे एक युवती स्त्रीको देखा । उसका मुह तो सुन्दर था, परन्तु वह शरीरसे कुबड़ी थी । 
| सोसे उसका नाम पड़ गया था 'कुब्जा' । वह अपने हाथमें चन्दनका पात्र लिये हुए जारही 
बी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम-रसका दान करने वाले हैं । उन्होंने 'कुब्जा' पर कृपा करनेकेलिए 
| हते हुए उससे पुछा--सुन्दरी तुम कौन हो? यह चन्दन किसकेलिये ले जारही हो? 
श्याणी | हमें सब बात सच-सच बतला दो । यह उत्तम चन्दन, यह अंगराग हमें भी दे दो । 
| स वनसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा । 
उपटन आदि लगानेवाली सेरंध्री-कुन्जा'ने कहा--परम सुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी 
ह मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा (कुब्जा) है । मैं उनके यहाँ चन्दन, 
N लगानेका काम करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुये चन्दन और अगराग भोजराज 
E TET माते हैं । परन्तु आप दोनोंसे बढ़कर इसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है । 


__ गवाचुके सौन्दर्य, सुकुमारता, रसिकता, मन्दहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवत्तसे 


म ES e निकल गया । उसने भगवानूपर अपना हृदय निछावर कर दिया i | उसने 
षो «को वह सुन्दर और गाढ़ा अंगराग दे दिया । तब भगवात्‌ श्रीकृष्णने अपने सावले 


रः 


n 


नो <A | a ५ रगकाओर बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका अंग राग लगाया तथा 
EUN भागमें अनुरंजित होकर वे' अत्यन्त सुशोभित हुये । भगवान्‌ | श्रीकृष्ण उस 


u 
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कुन्जा' पर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने दर्शनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेकेलिए ह d 
से टेढ़ी किन्तु सुन्दर मुखवाली 'कुन्जा को सीधी करनेका विचार किया | ना आहे | 

चरणोंसे 'कुब्जाके पैरके दोनों पंजे दबालिये और हाथ ऊंचा करके दो उँगुलियाँ Ee WO 
में लगा दीं तथा उसके शरीरको तनक उचका दिया । उचकाते ही उसके सारे द क | 
समान हो गये । प्रेम और भक्तिके दाता भगवानुके स्पशंसे वह तत्काल विशाल ed ओर 3 
पीन पयोधरों युक्‍त एक उत्तम युवती बन गयी । | खा | 
An 
उसी क्षण कुव्जा रूप, गुण ओर उदारतासे सम्पन्न हो गई । उसके भनमें unes | 
मिलनकी कामना जाग उठी । उसने उनके दुपट्ट का छोर पकड़कर मुसुकराते हुए ma ऱ्य | 
शिरोमणे, आइए घर चले । अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती । क्योंकि आपने मेरे हे 3 
को मथ डाला है । पुरुषोत्तम, मुझ दासीपर प्रसन्न होइए । ' जव बलरामजीके सामनेही क्या. 
ने प्राथनाकी, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वालवालोंके मुं हकी ओर देखकर हसते ण्ड 
उससे कहा--सुन्दरी ! तुम्हारा घर संसारी लोगोंकेलिए अपनी मानसिक व्याधि fes | 
साधन है । मैं अपना काम करके अवश्य वहाँ आऊंगा । हमारे जैसे वेघरके fede 
तुम्हारा ही तो सहारा R | È 3 
इसके आगे श्रीमदभागवत॒का रने 'कुब्जा' की प्रीति और उसकी अनन्य भक्तिका बर | 

अधिक मामिकताके साथ चित्र खींचा है । देखिये :-- E 
“सबके आत्मा तथा सब कुछ देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने मिलनकी आकांशा 


रखकर व्याकुल हुई कुब्जाका प्रिय करने--उसे सुख देनेकी इच्छासे उसके घर गये । कुब्जाका | 
चर बहुमूल्य सामग्नियोंसे सम्पन्न था । उसमें शश्र गार-रसका उद्दपीन करनेवाली बहुतसी | 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी । मोतीकी झालरें और स्थान-स्थान पर भंडियाँ भी लगी हुई 
थीं । चेदोवे तने हुए थे सेजें बिछाई हुई थीं और बेठनेके लिए बहुत सुन्दरुसुदर शा | 
लगाये हुये थे । धूपकी सुगंध फैल रही थी । दीपककी शिखायें जगमगा रही थीं । सया 
पर फूलोंके हार और चन्दन रखे हुए थे । | E E. 
d “भगवानको अपने घर आते देख कुब्जा तुरन्त हड़बड़ाकर अपने आसनसे | SE 

हुई और सखियोंके साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवानुका स्वागंत-सला _ जु 
फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारोंसे उनकी विधिपूर्वक पजा की) E 


भगवान्‌के परम भक्‍त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिसे पूजा की परन्तु व सच्चिदातत्द : E 
उसका दिया हुआ आसन छूकर घरतीपर ही de गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण NUT 3९ 
होने पर भी लोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरन्त उसकी बहुमूल्य SUM x EV 
कुव्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, ताम्बूल और AIT «nS A 
सजाकर लीलामयी लजीली मुसुकान तथा हाव-भावके साथ भगवान्‌की ओर देखती BE - 


| 
| " 
i 


| 


| 
E 


~ 4 
QU. 





















* 










UMU 2२2६20. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - BE तक 


> 


है, E 
A 
CN 








FP. » चरणोंको अपने काम--संतप्त हृदय, वक्षःस्थः 
Ec: 7 स्थल : नेत्रोंपर 
| nip gae लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी र बा 
E an वक्ष:स्थलसे सटे हुए आनन्द-मूति, प्रियतम श्यामसुन्दरका अपनी दोनों UN 
| onem करके कुब्जाने दीर्षकालसे बढ़े हुए विरह-तापको शान्त किया ER 
| fefe किया था । उतनेसे ही उसे उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के कुव्जाने केवल 
|| “क पीस ह आर जिनकी प्राप्ति अतिक कठिन है । परे चुकी प्राप्ति हुई, जो 
| E qq करके भी व्रजगोपियोंको भाँति सेवा न माँगकर यही माँगा प्रियतम i: D ST vé 
| ae भरे साथ क्रीड़ा कीजिये । क्योंकि हे कमल-नयन ! मुझसे अ * आप कुछ दिन 
| m श्रीकृष्ण सबका मान रखनेवाले और सेश्वर हैं । उन्होंने एका साव नहा 
| ती पूजा स्वीकारकी और फिर अपने प्यारे भक्‍त usnm 5 र buc TE 
| cde आये ।” [थ अपने सवंसम्मानित घर 
| कुब्जाकी ख्याति और उसकी विशिष्टताका 
TM कर भगवा A S है--उसका भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
diit भगवान्‌ E अनुकंपाको E E EN अनुराग तथा समपंणकेलिए 
ed ही परिवर्तित नहीं xao on 
E. हो गई, वरन्‌ साधकों, कवियों और संतोंकी 

| कदत और चचित भी की गई । 'कुव्जा' gn 
E. | 'कुव्जा' अपनी इसी विशिष्टताके 
| के हृदयासनपर प्रतिष्ठित हो गई, और लोगोंने के कारण भगवान्‌ Spem 
E E हो गइ, और लोगोने अपनी श्रद्धाके के AREI ` 
E बताकर उसकी आरतीकी, उसकी अभिनंदनाके गीत गाये के दीपमें Sent ही वर्तिका 
| बरक सुपावन मान कर लोगोंने गीत गाये (तृता हो त s or 
' काकुव्जा.कूप'भी इसी प्रकारका उसके नाभपर सरोवर, ण्ड मोर ह भ वा 
आय प्रणयिनी 'कुब्जा' के एक कूप है, जो श्रीकृष्णके किसी अनन्य भक्त द्वारा, उनकी 
| है। कहा नहीं जा सकता क पर निमित कराया गया है । 'कूप' बहुत प्राचीन है, पोल्ता 
rst और उसका निर्माण है कि, वह कौनसे महान्‌ पुरुष fudit ger कूप के निर्माण 
GW ! निर्माण कराकर, युग-युगोंके लिए अपने नामकी अमिट बदी! 
धुर STRE या अन्य किसी प्राचीन इतिहासमें कहींभी [मकी अमिट रेखा खींच दी । 
है कि, 'कुव्जा कूप न इतिहासमें कहींभी यह न पाकर उत्सुकता बनी ही रहती 
EB स्का तिर्माण कब और किसके तीर्थ पुरोहितोंका 

६ कि, उनमें दीर्घकालसे अपने यजमानोंको गाय य, याह uM 
BÉ है। जो हो, यह तो सत्य ही वारा ड पवित्र जलसे आचमन करानेकी 

Nani कुब्जाकूप'का भी महत्वपूर्ण स्थान है! ता है कि, मथुराके प्राचीन और ऐतिहासिक 
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हैकि 
२ क, पहले वहाँ जं 
STA | जंगल था । आजकल भी 'कुब्जा कूप के सामने 


Lad 





केवल भ राकी 
म उस प्राचीन नगरीका ही नाम लिया सा सकता है, जो किसी आति. 
| अति प्राचीनकालको | 







कंसके युगे जोड़े तो विस्मयान्वित नहीं होना चाहिए । क्योंकि कसके "ew E 
'कुब्जा' का आविर्भाव हुआ था । कंसके निमन्त्रणपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जद जागर E | 
अपने अग्रज बलरामजीके साथ मधुरा गए, तब मथुराके राज-मागेपर उनकी ld 
हुई थी । कहा जाता है कि,आज जिस स्थानपर “कुब्जा कूप स्थित है, वही वह स्थान E 3 
कुब्जाने श्रीभगवात्‌कों चन्दन और अंगराग un किया था, और भगवानने प्रसन्न गा | 
उसके पैरोके पंजोंको अपने पैरोंस दबाकर उसकी ढोड़ी उचकाकर उसे सौन्दर्यका दान हि | 
था | यही वह स्थान है, जहाँ कुब्जाने भगवान्‌ श्रीकृष्णके दुपटु का छोर पकड़कर साग्रह राहे E, 
निवेदन किया था--'वीर शिरोमणे ! आइए घर चले । यही वह स्थान है, जहाँ E | 

श्रीकृष्णने उसके अंगरागसमर्पेणपर प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया था कि, वे उचित समयपर॒ | 
उसके घर अवश्य आयेंगे,और भगवावूने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उसके घ्र जाकर उसपर बम. 

अनुग्रह किया । कहा जाता है कि, कुब्जा कूप' के आस-पास ही कुव्जाका घर था। कुला 

कूप' के आस-पासके प्राचीन टीले अवश्य किसी प्राचीन कथाको मौन m दुहाते हुए जा] | 
पडते हैं । दुःख है कि,उन टीलोंकी मौन भाषाका अर्थ समझा नहीं जा सकता, पर 'कुच्जाइप' | 
तो स्पष्ट इस बातकी घोषणा करता जान पड़ता है कि, जिन महिमावतीका नाम उसके A 
जुड़ा हुआ है, उनका अवश्य इस धरतीसे संबंध था । जो हो, कुञ्जा कूप' का जल अत्यन्त | | 
शीतल और सुस्वादुकर है । मथुरा नगरमें वह अपनी स्वास्थ्यवद्ध कता और | पाचकताकेतिए | 
प्रसिद्ध है । यदि हम इसे कुब्जाकी प्रीति और भक्तिका प्रसाद कहें, तो इसे संगत ही भाता | 


चाहिए । e 
वेणु गोत 3 
“अरी सखी, हमने तो आँखवालोंके जीवनकी ओर उनकी आंखोंकी बस, यही-इतगी | 
सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है । वह कौन-सा लाभ है a वह यही है | 
कि, जब श्यासुन्दर श्रीकृष्ण और गौर सुन्दर बलराम ग्वालवालोंके साथ | i d 
वनमें ले जारहेहों, या लौटाकर ब्रजमें लारहे हों उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर b E 
ओर प्रेम भरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी UN 
और कुमुदकी मालाए' धारण करलेते हैं, श्रीकृप्णके सांवरे शरीरपर पीताम्बर व त 


का पान करती रहें । कत 
वेष बड़ा विचित्र बन 
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मोरोंके पंख, फू गुच्छे, रंग- रंगे कमत. 
“अरी सखी, जव वे आमकी नयी कोपलें, मोरोंके पंख, फूलोंके उच्छ के psi - 









गोरे शरीर पर नीलाम्बर फहराने लगता है, तब उनका Pr ni 
ग्वालवालोंकी गोष्ठीमे वे दोनों बीचोबीच बैठ जाते हैं,और मधुर PUR तान छोड़ ' : 
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O कर चुका है कि, हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके कं pu: M 
प्रकार पिये जा रहा है कि, हम लोगोंकेलिए थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं भागव 
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रंगमे डबे हुए कन्हैयाके 
तत ह नकी एक झाक दर्शतकी एक झाँकी 
(बसन्त उत्सवर्में बासंती प्ष्पोंके स्पशंके साथहो व्रज जनपदके 
जीवनमें एक नई स्फूत और ऊष्मा अंगडाई लेने लगती है । जन- 
जीवनके शीतसे म्‌रझाये अंगमें नव चेतनाको ऊर्जा अपनी मधुरिमा 
के साथ सहजही खेल उठती है ।” 


ब्रज-लोकगातोंमें होलीक कन्हैया 


श्रीबालमुकुन्द चतुर्वेदी 


बरजर्भाम अपने अन्य उत्सवोंके अतिरिक्त फागुनके अपने रंगरंगीले उत्सवोंके लिए 
शे सारे भारतवर्षमें प्रसिद्ध है । वसंत उत्सवमें बासंती पुष्पोंके स्प॑शंके साथही ब्रज जनपदके 
| शवों एक नई स्फति और ऊष्मा ग्रॅगड़ाई लेने लगती है । जन-जीवनके शीतसे मुरझाये 
में नव चेतनाकी ऊर्जा अपनी मधुरिमाके साथ सहंजही खेल उठती है । चंग और ढफोके 
खरोके साथ उल्लासके नतन राग दिगदिगंतमें प्रतिध्वनित होने लगते है । एक नया संदेश 
सैर दिशायें मुखरित होनेका प्रयास करनेमें जुट जाती हैं । व्रजभावनाओंके अन्तद्रष्टा सुर 
मेस उत्मेषको एक सुमधुर भावनाके साथ सेंजोया है । सूरकी दृष्टिमें बसन्त एक दूरस्थ 
Rubi है जिसने अपना वेदना संदेश बासंती उल्लासोंके साथ भेजा है 
| एसो पत्र पठायो ऋतु बसंत । 
कागज नव दल अंबुज पात, देत कलम मसि भवर सो गात । 
लेखनि काम बानु चढ़े चाप, लिखि अनंग दिसि दीन्ही छाप ॥ 
मलयानिल बाहक बिचारि, बाचक पिक पढ़ि किय पसार । 


E 















ao eem । रसोन्मत्ता नवेलियोंका मत्त-मंतंगिनीके रूपमें चित्रण ब्रजकी एक 


E सानों ब्रजते करिनी चलीं मदमाँती : | 
E गिरिवर गज पे जाँय ग्वारि मदमाँती हो ॥ 
T बुस साने नहीं मदमाँती हो, संग मदन गजपालं ग्वारि मदमाँती हो । 
| 3 ITA घुमाइ चलीं मदर्मांती हो, मुक्ता माल तुराइ खारि मदमाँती हो ॥ 


vi N EN खड़ा था--ऋतुराजका रस WI 
~ SS इसकी गूँज सुनिये-- 
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ओर इस पत्रका मादक संदेस कानोंमें पड़तेही ब्रजकी स्नेहमयी सत्ता अधीर हो उठी, 


इस मतवाले टोलके आगे अपना विजयध्वज रोपनेको कन्हैयाका भी द 
र रुप गया। ब्रज लोकगीतोके 
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' स्वरोमें उद्दीपक स्वर भरकर वे गा उठ 


i: | DENS घूँघट पट दे ओट किसोरी--मृदु मुसकाइ जाउ कित कोरी । 


ब्रजमें हरि होरी मचाई । 

इत ते आवत उमंगि राधिका उतते कुंमर कन्हाई ।। 
खेलत फाग परस्पर हिलिमिलि सोभा बरनि न जाई । E 
नन्द घर बजत बधाई---ब्रजमें० ॥ १ ॥ 3 
छीन लई मुख-मुरलि पीताम्बर, सिर दे चुनरी ओढ़ाई । . | 
बंदी भाल नयन विच कजरा, नकवेसर पहिराई ॥ B 
नबेली नारि बनाई--ब्रजमें० ॥ २॥ 

कहाँ गये अब तेरे नन्द बबाजू, कहाँ जसोधा माई। 
सुवकतहौ अव मोरि-मोरि मुख, कहाँ गई सब चतुराई ॥ 
कछू कयौँ ना परति चलाई--बज We ॥ ३॥ 





फांगका यह रंग अब और आगे बढ़ा । किसी कदर चतुराईसे कन्हैया गोपियोंडे 
gau से निकस भागे, चटपट सखी भेष उतार पटका और अव वे पुनः फगुवाके Vicki 
बनकर सामने आगये । उनकी ग्वाल सेना स्वर भरने लगी 


होरी आई रे आज ब्रजमण्डलमें-होरी आई रे। 
उडत गुलाल लाल भये बादर, पिचकारिन घूंघर छाई-होरी० i 


मतवालोंकी एक दसरी टोली चनोती दे रही थी--- 


खातिर करले नई गुजरिया रसिया आयो तेरे द्वार ॥ 

ये रसिया तेरे नित्त न आवे, बड़े भाग याके दरसन पाव । 
काहे गोरी किंबार लगावे, Wed नना चमका ॥ 3 
लौ आ जो खातिर क॑ राख्यो, समौ न वारम्वार--खातिर० D 


उधर रंगीली गोपियोंका दलभी मचल उठा । एक-एक गोपी रोकेसे नहीं wel | 

हर एकके उत्साहका सागर अनन्त हिलोरें ले रहा है 
एरी मेरौ बरस दिनाको कौल श्याम संग खेलौंगी होरी । 
परिकें मारि गयौ पिचकारी, हाथ न आयौ छलिया दारी । 


आज सामुनें पर्‍यौ खिलारी, अब लेउगी सब कसर p | 
ना सेरी लाल रेसमको अण्टा, का देखे भोरी- एरी मेरा" 


atu 
कन्हैया सखीकी इस स्नेह सज्जा पर बलिहार हो गये । अपने खालोंकी 
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दरसन दे निकसि अटा में ते--दरसन द ॥ sim Nr E E 
` हम जानी तुम चन्द चकोरी--कोइल-सी कूकत हौ गो Eoo 
— हम तुम चले सांकरी खोरी-अरी, तेरे माखन झरत त EC 
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दरसन देहु परिये रस बोरी---अरी, जेसे निकसे चन्द घटा में ते--दरसन० 
बावरे से होरी खेलना कोई आसान काम नहीं है । दो चार चोटोके बादही मतवाली 
क्रित खा गई 
E ऑॅखियत भरि दियौ रंग गुलाल मैं तेरे संग नांहि खेलों होरी । 
| q छलिया तकि चोट चलावे, हमरो दाव काम नां आवे । 
क्रित ताँचे कित घात लगावे, akat पकरि झकोर frd ॥ 
मोतिनकी मेरी लर कान्हा, तेनें झटका दे तोरी--श्रेंखियन० 


नन्दक रंगीले रसिया से किसी सखीका बस नहीं चलता--फिरभी वे मैदानमें डटी 
i है। प्रेका रलाकर अपनी भरपूर उत्ताल तरंगोंमें हिलोरे ले रहा है । कान्हाके नेन बाणों 
| ३ घायल एक गोपी आखिर अपनी विवशता प्रगट कर ही बेठी-- 
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l मति मारे हगनकी चोट--रसिया होरी में मेरे लग जाइगी रे ॥ मति मारै० ॥ 
| त्तौ ढोटा नन्दराय कौ, हम भोरी ब्रज वाला । 
3 __ तू सरबर सरवर न्हायौ, हम घरतें कढ़ीं न लाला ॥ 
कवर किसोरी लाढ़ लढेती एती करौ न खोट । 
रसिया--कोरी फरिया रंग जाइगी रे--मति०॥ १ ॥ 


| एक ओर दूसरी ग्वालिन कन्हैयाकी निरंकुश सत्ताकी शिकायत लेकर सामने आयी। 
वह कहने लगी-- 
| तुम तौ चुटीले बड़े नन्दलाल मैं तौ तिहारे संग खेलों नाँ होरी ॥ 
होरी में कान्हा करौ बरजोरी । 
घंघट खोलो दुलरिया तोरी o: 
. नेंनन में भर दीन्हौं गुलाल--मै तो ०॥१॥ 
ननद लड़ घर कान्हा हमारी | 
सासू सुनावे हजारन गारी ॥ 
. Wut सुने तौ करे बेहाल--मैं तो० ॥ २ ॥ 


चतुर कन्हैया उसे प्रेमकी भाषामें ही समझा रहे है 
एरी ये तौ बरस दिनाकौ खेल, 
रंगीली हठ कीन्ह पछतावौगी N à 
ये गुलाल नेननही wn, हियरे df कछु रंग चढावे I 
चनर कों गोरीका पछतावे, या ते बढि दूजी फिर आव ॥ 
A ये औसर अनमोल भटू फिर लाख जतन नहीं पावौगी--ये तौ० 
E EU में एक सखी जसोदाजीको बुला लायी । बेमौकेकी शिकायत करने की उसे न 
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होरी में मोहि गारी दई, पिचकारी दई, होरी खेलौ नाँ mi^ 
'हाँ, हाँ, मोपे होरी खेलो नाँ जाइ ॥ अ) 

फूलनकी मेरें छरी छुवाई--बाँह राहत चुरियाँ मुरकाई । 
सारी बूँटेदार , रंगाई--हँसत कपोल गुलाल लगाई || . 
कही कान मेरे बात नई, गढ़ि लाज गई, होरी खेलौ नां जाइई- होरी इ 





x t a 
COR 


फागका सारा रंग फीका पड़ गया--भला ऐसे समय माताका उपस्थित E 
वांछनीय है। जसोधा अपने पुत्रकी करतूतों पर क्या कहतीं ? मनंहीमन | 
गयीं । परन्तु सखी अभीभी अपना राग अलापे जा रही है-- कराती Nl 


जसुधा तेरे कान्हा ने आज, मेरी चूनर रंग में बोर दई। A 
मैने अवहि मँगाई है मोल नई, धानी OCT सुरंग अमोल" छई। T 
नाँहीं करते रंग चटक साज, दोऊ बहियाँ पकर झकोर दई--जसुघा० 


अब सखियोंके रूठनेकी बारी थी । श्यामसुन्दर सभीको मनुहार कर रहे हुँ 
दीनी चूँदरिया विगार afeat नाँ wer रे श्याम । 
प्यारी ब्रजनारियाँ, हो सुकुमारियाँ d 
दीजे न गारियाँ, हो प्यारी प्यारियाँ। 
कीजै मोहनवा "f रार--बहियाँ० ॥' १॥ 
कञ्ज कुटियन ते कढत रंगकी बौछार करो । 
सीस सारी उतार लंगरई हरबार करो ॥ 
ऐसे अनोखे खिलार--बहियाँ० ॥ २ ॥ 


फगुवाकी मस्तीमें ऐसी बातें सुनी नहीं जातीं, अतः कन्हैया ने इच सब बातोंका 
उत्तर गुलाल, अवीर और पिचकारियोंके आदान-प्रदान से दिया । इस महा उल्लास 
चित्र ws ही एक सरस वर्णनमें देखिये-- 


K ढोल भेरि ढफ बांएुरी हरि होरी है। 
E: बाजे पटह निसान अहो हरि होरी है ॥ . 
सब कोऊ खेल-आवेस भरे हरि होरी है । 
निडर भयीं कुल नारि अहो हरि होरी हे ॥ 
मरजादा राखी नहीं हरि होरी है । 3 
छिरके चन्दन रंग हरि होरी है | 7 
DENM ब्रजके प्राणवान लोकगीतोमें फागके ऐसे अनेक सरस और अनमोल चित्र ह | 
: ' युगोसे मुखर होकर अपने रसकी अजस्त धारा ब्रज बसुन्धरा पर बहा रहेहैं। | sd 














A > 
^ -— L2 r 


«Tq NET 





| MANUFACTURERS OF QUALITY SUGAR 


The Purtahpore Co., Lid, 


44 , Brabourne Road, 
CALCUTTA—I 


" My ul 
drm Wd TIR 


"usnm 






Wi se 
r Pera 


eam e थ ८७ x 
- 400: रक pae : 


Phone 
99-0888 (3 Lines) 


De 
Lamm 


CI 
Lm TOTIS (४६१५ अ. 


J 


20220 क 
गे m 


प org 
q TC SN: 


Ro a 


pe 
0१ 
I 


amc 





í 
५ 
P iy í 
EN | 
T 
* 
p 
AAS 
b d. x 
CM 
"AE 
à a " 
LM 
E > 
१ es 
-— E 
I-A 4 "ee 
VT sr 
®, - 
264 
T". 
पीक f «१ 
| 
Ld 


| x | रय RR RSS | MAY *s i eet | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 





20% & क 


X PRP ९९७७९७९००९ २७ ३ ७७ ९ ७७ १९७७ ० ७७ ९ २७ ९५७९ २७५ ७७ ९ ९७७ ०७७ ९७७ ० ७७ ० ०७ ५ «७ x 
KLT wan मु 
H wa, 


९ 
LS 


~ E. 
A E ७ १.२ की 


mum उ ems co उ GL EMEND DD: 
* शलक "I Ns - 


ppm 


Wh GENERA म्ही 
ODER AER 
Roe id etl nk 


टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 


डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) 


dd 


- 
A c hii. 
an EN o प Ch auum < Guam d NEED 4D GRE. D. 
> qas ES ^ A 


i. A <. 2५५ PR र, 
“रळ: जळ Ap IE i^ GEHEN. Om स . E nd 


m 
esc >> छ yy Wu. uv: 


“राकफोटे” मार्का डालमिया पोर्टेलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट तथा 
 डालमिया रिफ्रेक्टरीजुके निर्माता । 
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हर प्रकार और आकारको रिफ्रेक्टरीज, आर० सी० सी० | 
स्पन पाइप्स तथा प्रीस्टूं स्ट कंक्रीट सामान के निर्माता। | 
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न्मस्थानमें, 
अभिनन्दनकी मुद्रा 


श्रीकृष्ण 


ized by eGangotr 


igi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D 


भ्रीकृंष्ण-सन्देश 
का 
- श्रद्धा-अंक 


स्वर्गीय श्रद्धे व जुगलकिशोरजी बिरला 
का 


प्रथम पुण्यतिथिपर 





आगामी .जून मासमें प्रकाशित होगा 
जिसमें 
देश-विदेशके सनीषिथोंद्वारा 
लिखी गयी 
संजीवन : .सर्निधान : सायुज्य 
| शीर्षक | 
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E @ हर व्यक्तिको अपना जीवन-दशन । 
~ Q अपने जीवनका लक्ष्य । 
Q आर स्वदेश, स्ववेश, स्वधमं, स्ववर्णपर!।_ __ 
@ प्रशस्त अनुराग करनेको प्रेरणा प्रदान करेगी 







प्रकाशक : 

श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंच, 
केशवदेव कटरा, मथुरा। B 

PR É 


श्रोकृष्ण-जन्सस्थान-सेवासंघके लिए देवधरशर्मा द्वारा 
बम्बई भूषण प्रेस, सथुरामें मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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[ घमं, अध्यात्म एव संस्कृति-प्रधान मासिक पत्र ] 


प्रवर्तेक 
ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोर बिरला 
Em 


परामशे-मसण्डल 


| अनत्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती _ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार, कल्याण -सम्पादक 
श्रीवियोगीहरि | डा० भुवनेर्वरनांथ मिश्र “माधव 


श्रीजनादेन WE श्रीहितशरण शर्मा 
k 


प्रबस्धन्सम्पाकक O BEE 
श्रोदेवधर शर्मा E 
| सम्पादक 
{ श्रीव्यथितहृदय 
| प x 
| Gams ` 
E श्रोकृष्ण-जन्सस्थान-सेवासंघ, मथुरा! 


दूरभाष : ३२८ 
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सात- रुपये... .. 

आजीवन शुल्क 
एकसौ इक्यावन रुपये. 
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माता-पिताके प्रति 
जीवनकी धूप छाँवें में ईश्वर 
लोकावतार भ्रीकृष्ण 
क्षयी शरीर और अक्षय आत्मा 
भगवान्‌ भोकृष्ण-गुरुजनो में 
रमणाश्रम का सूर्य, जो अस्त होगया 
घमराजका रथ 
अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ 
गिरिराजजीक नेत्र | 
कबीरका प्रेस रस 
ह एक सुप्रसिद्ध सन्तको ईइवरानुभूतिके चित्र 
“रति और 'भक्ति' पर एक हृष्टि 











शाइवत दीपको शाइवत ज्योति 

उगनारे मोर कते गेला 

| मंत्र अनुष्ठान और सिद्धियोंका रहस्य 
 सेरीहोतरहक्या आप भी कुढते रहते हैं ? 


EE ~ Die Fe 
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मुद्रक--बम्बई भूषण प्रस, मधुरा। | (m | 


श्रीमद्भागवत से 

संकलित 

श्रोरामनारायण उपाध्याय 
श्रीसिद्धश्वरनाथ श्रीवास्तव 


श्रीरामचन्द्र शर्मा एम० ए० | 


डा० श्रीसुरेशब्रत राय एम० To डी० fiy ; 
श्रीविजयकुमार पुजारी 
महन्त तपस्वीन्द्र शास्त्री तले गावकर 
श्रीगिरिराजशरण 
श्रीराधेश्याम बंका 

श्रीज्ञान प्रकाश 
श्रीब्रजबल्लभशरण वेदांताचार्य 
डा० श्री भोलानाथ भ्रमर, एम० Qo 
श्रीकृष्णदास कपुर 
श्रीनागेशवरसिहं "uite 
स्वामी श्रीजयरामदेवजी महाराज 
डा० श्रीराजेश्‍वर प्रसाद चतुर्वेदी 
श्रीहरदत्त जोशी, विशारद 

डा० हेजारीलाल महेश्वरी 





छ P ७ ७0९ * 
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श्रीकृष्ण-जन्सस्थानः - :. 


पवित्र प्राणोंका, पवित्र अचंन 
| . अगवा श्रीकृष्णके जन्म-स्थानका दशेन कर अतीव प्रसन्नताका अनुभव हुआ । 
5. पहाव siet सफल बनानेमें सभी धर्म-प्राण जनताका सहयोग अपेक्षित है। इस कार्यको 
| § e से सफल होनेकी कामनाके साथ-- > 















गोस्वामी तिलकायतजी १०८ 
ओगोविन्दलालजो महाराज 
श्रीनाथजी मन्दिर, मोतीमहल 

I" नाथद्वारा (राजस्थान) । 

| भारतकी सनातन संस्क्ृतिके सम्मानका बद्धंक, जो यह महान्‌ पुण्य अनुष्ठान चल 


f 


| हा है, उसकी सफलता ओर शीघ्रतर पूर्तिकेलिये, जिनकी यह पुण्यमूमि है, उन्हींके चरणोंमें 
| fers प्राथना करते हैं और इस अनुष्ठानमें लगे घामिक सज्जनोंकी शक्तिका संवर्धन 
i | चाहते हैं। यतोधमंस्ततोजयः । बद्रीनाथ 
0d चन्द्रशेखर शास्त्री 
4 मुरलीधर मिश्र 
रुद्रप्रसाद अवस्थी 
अमरचन्द चतुर्वेदी 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी, go Xo | 
भारतका जीवन राम और कृष्णसे इस सीमा तक संबंधित है कि, मनुष्य यह माननेके 


| वि उद्चत नहीं हो पाता कि, उनके बिना हम भारतीय और भारत, आनेवाले युगमें 
E र्‌ा 


i चा करके जीवित भी रह सकेंगे ऐसे स्थानोंकी रक्षा वास्तवमें भारतकी आत्माकी 
O WRA. | Mac 
हः अमरचन्द शुभ 


<an + 


. फाइनेन्स मिनिस्टर | 
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । 

*  गणिन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म-स्थानका फिर दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त E: | 
से पूर्व जन्मके सुकृतोंका ही फल मानता हूँ। जो-जो महानुभाव भारतवषके ह इस 7 
प ह गोडा करानेका प्रयास कर रहे हैं, वे सभी हमारे रमम हैं। मगवातुसे | 
& x OR फिर इस स्थानसे हिन्दू धमं एवं हिन्दू संस्कृतिका उद्घोषकर | | | : m 
E A 5८ साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली! | 
Bis S A TES धमंशिक्षाक्ा प्रारंभ केवल श्रीमद्भगवद्गीता द्वारा, धर्मक्षेत्र UR 
वा हई ग नही किया, उन्होने चमे ही मदा mund गालो ब. | 
यकी ई. गे उदेश्यका कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात्‌ गोकुल, वृन्दावतमें इसी Mes 
नियोग ¦ Dom रहे mu 
. CST SEL इसोकारण मथुरा विश्वमे आध्यात्मिक 
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स्थानपर जहाँ भगवान श्रीकृष्णने जन्म लिया था, आकर उनसे प्रेरणा पात E 


आइचर्यजनक अनुभव प्राप्त हुआ । "S 
जेनेवा विश्वविद्यालय 
स्वीट्जरलेंड । 
दर्शन करके बहुतही प्रसन्नता हुई । 
ga इस पवित्र स्थानका हु हु S 
( मन्त्रो, पयटन विभाग भारत सरकार) 
यशोराज लक्ष्मी) | 


मौर ऐतिहासिक अनुष्ठान है। गत गोरवका पुनरुद्धार fix 





यह महा पवित्र 
संस्कृतिके गौरवकी झलक देगा । यह शीघ्र पूरा हो--यही हादिक प्रार्थना है । 
| श्रीनारायण चतुब दो 3 
सम्पादक सरस्वती, इलाहाबाद | 
मन्दिर अति सुन्दर है। भगवाच श्रीकृष्णकी सूति सचमुच बहुतही आकर्षक है। 3 | 
एफ० Udo चब 3 
स्थान स्वच्छ रखा जाता है । र 


Were बेक आफ इंडिया, लि० बम्बई | ( 













स्थान अत्यन्तही आकर्षक, स्वच्छ और शान्त वातावरण उत्त है । 
एस० पी० मुकुर्जी 
ज्वाइन्ट सेक़ टरी 


मिनिस्टरी आफ होम अफेयर्स | 


श्रीकृष्णजन्म-स्थानका दर्शन करके हमें अत्यन्त acre प्राप्त हुआ । इस WW | 


नये ब्य भन्द निर्माण और सांस्कृतिक कायस हिन्दू E और शानत qi 
का पुनरुत्यान होगा । आशा है, यह स्थान हमारी प्राचीन बहादुर मुराव | 
का एक महान्‌ केन्द्र होगा । | रक्षा-लेखा नियंत्रक _ 







A A 













भगवा ष्णके ज॑न्म-स्थानंका दर्शन करके मेरा मन बहुत १ 
भगवान्‌ श्रीक पान्तीदेवी भगतं 


घर्मपत्ती, श्री के? सी? xc i 
५ शिव ठाकुरलेन 


श्रीकृष्ण भगवान्रका मन्दिर देखकर मुझे प्रसन्नता हुई । 
दयानन्द बालकृष्ण 


















वर्ष? ] मथुरा, मई १८६८ [ अङ्कु १० 


श्रीकृष्ण-सन्दश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमध मेस्प तदाऽऽत्मानं सुजास्यहम्‌ N 

















माता-पिताके प्रति 


सर्वार्थसस्भवो देहो जनितः पोषितो यतः । 
न तयोर्याति निवेश पित्रोमंत्यः शतायुषा 


पिता और माताही इस शरीरको. जन्म देते हैं और इसका 
लालन-पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा 
मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है । यदि कोई मनुष्य सौ वर्ष तक जीकर 
माता और पिताकी सेवा करते रहे, तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं 
हो सकता । 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धवेन च | 
वृत्ति न दद्यां प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति Ud 


“जो पुत्र सामर्थ्यं रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और धनसे 
ता नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके अपने शरीरका माँस 
Ww हैं । 
[ भोमदुभागवत्‌ १०४५॥१-६ ] 
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. अन्य छात्रोको इसका अथ समझाया--“देखा आपने, ये लकीरें बतलाती 
BE बननेकेलिए किसी दूसरे व्यक्तिकों मिटानेकी आवश्यकता TE 


- परमात्मा एकही चीज है, भेद केवल इतनाही है कि, एक छोटा होनेसे परिमित है ओर 


XE  भिटाये किस प्रकार वह लकीर छोटी की जा सकती है। तभी एक विद्यार्थी उटा | z 
पास पहुँचकर उसने खल्ली उठायी और स्वामीजीके द्वारा खींची गयी लकीरके ळा 
Eo लकौर खींच दी । n 


जीवनको उद्बुद्ध और ईश्वरोन्मुख 
करनेवाले पावन बोल 
“प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं, हृदयसे होता 
तुतले, GA प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर i ad 
हृदयमें हलाहल हो तो जोमका अभृत किस कामका ? काग 
के गुलाबसे सुगन्ध कसे निकल सकती है !” i 






जोवनको धपछाँवमें Sag 


संकलित 4 


__पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानीसे बनता है ओर 3 
पानीमें तरता है तथा अन्तमं फूट कर पानीमें ही मिल जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा बोर 























दूसरा अनन्त है, एक परतंत्र है और दूसरा स्वतत्र है । 

कया सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे ? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सवेरे 
नो बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किंसीको दो वजे और किसीको सूर्य हुवे | 
पर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी न किसी समय चाहे इस जीवनमें 


हो अथवा अन्य कई जन्मोंके पश्चात्‌, ईश्वरका दशेन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे! _ 
_ स्वामी रामतीर्थं उन दिनों कालेजमें प्रोफेसर थे । एक दित क्तासमें wed 


बोडंपर एक लकीर खोंची और छात्रोसे कहाकि, उस लकीरको छोटी करे । E 
एक छात्र उठा और बोडंके पास पहुँचकर उस लकीरको एक ओरसे मिटातेकेिए : 
हाथ बढ़ाया। पर स्वामीजीने रोक दिया । बोले-- मैने इस लकीर को छोटा करेकेतिए 
कहा है, मिटानेकेलिए नहीं ।” हक 
सारें छात्र सोच-विचारमें पंड गये । किसीकी समझमें नहीं आरहा 7 B 






स्वामीजी प्रसन्त हो उठे । उस विद्यार्थीकी di" बद्धिकी NAT 



























ह... ' ae समस्त जीव मिट्टीके जड़ पुतले थे । अतः ब्रह्माको प्राणके आविष्कारकी चिता 
E उहि पृथ्वीको शिला बनाया और उसपर पीसकर करोड़ों वर्षोके परिश्रमसे आकाशके 
| हु a erar निकाला । फिर quet भट्टीमें उसकी भाफ वनायी और चन्द्रमामें उसे 
P qi E इस प्रकार जो द्रव पेदा हुआ, उसे उन्होंने उन जड़ पुतलोंपर छिड़का । वे 
d dw किया । p फलतः एक जीवकी दसरेके साथ स्वाभाविक अनुरक्ति इसीलिए है कि, 
I E « नामका द्रव एकही है d | | 
| uerus पृथ्वी बनायी, तो वह हिल रही थी। तब उन्होने उस पर बड़े-बड़े 
ET कर दिये और धरती स्थिर होगई। पवंतोंकी शक्तिको देखकर देवता 
E afe रह गये । देवताओंने ईश्वरसे पूछा--प्रभो, क्या पहाड़से भी अधिक सशक्त 
| कोई बस्तु आपने पैदा की है? 

at dent उत्तर दिया--''लोहा पहाड़ तोड़ डालता है ।” 

“लोहासे भी सशक्त कुछ है ? --देवताओंने प्रश्‍न किया । 

“हाँ, अग्नि लोहेको भी गला देती है । --ईश्वरने कहा 

“और अग्निसे भी शक्तिशाली ! --देवताओंने पुनः प्रन किया । 

“पाती । पानी अग्निको भी बुझा देता है ।/--ईश्वरने कहा । 

“तब तो पानी सबसे अधिक सशक्त होगा --देवताओंने उत्सुकतापूर्वक कहा । 

“नही”--ईश्वरने कहा--“'उससे भी अधिक सशक्त वायु है, जो पानीमें बहाव 
उत्पत्त करती है ।' 


“फिरतो निश्चय ही वायुसे बढ़कर कोईभी वस्तु सशक्त न होगी --देवताओंने 





| कहा] 
3 “उससे भी बढ़कर एक वस्तु सशक्त है”--ईश्वरने मुसुकुराते हुए उत्तर दिया-- और 
- वह है मनुष्य । विशेषरूपसे उस समय मनुष्यकी शक्ति असीम हो जाती है, जब वह 
अपना समस्त सुख सम्पूर्ण संसारके साथ बाँट कर भोगता है । | 
3 --इस बातको आप कभी न भूलें कि, आपका जन्म देनेकेलिए हैं, लेनेकेलिए 
| R इसलिए आपको जो कुछ देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेको इच्छा न SUNT 
| दे दोजिये, नहींतो दुःख भोगने पडे गे । प्रकृतिके नियम इतने कठोर हैं कि, आप प्रसन्नतासे 
` XR तो वह आपसे जबरदस्ती छीन लेगी । आप अपने सवेस्वको चाहे जितने दिनों तक 
' शती से लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर सवार हो लिए बिना न 
` छेडेगो । प्रकृति बेईमान नहीं है । आपके दानका बदला वह अवश्य puc चुका देगी, ' Neg 
देला पानेकी इच्छा करेंगेतो दुःखके अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा! em 
P. T --जवतक तुम कंघीके समान अपने अहंकार रूपी सिरको ज्ञान-ल्पी Sm नीचे 
` "र रखोगे, तब तक उस प्यारेके सिरके बालों को नहीं प्राप्त हो सकते । Eu 
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आँखों तक नहीं पहुंच सकते । 
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E * 3 ` कहेमं अत्युक्ति नहीं कि, यही एकमात्र सच है, दूसरी सब बातें झूठी है, मिथ्या 


Ea है। यदि हम हृदयकों निर्मल बना लें, उसके तारोंका सुर मिलाल 
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जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक E E | : | | | 


जबतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके कानतक 
ज्ञानी कुम्हार जवतक तेरी अहंकार रूपी मिट्टीके आबखोरे न बना लेगा 
प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा । 
जवतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे, कदापि उस 
उगलियोंतक नहीं पहुँच सकते । bs 
जबतक मेंहदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक प्यारेके चरणात 
कदापि नहीं पहुँच सकते । ॒ 
जबतक फूलकी तरह डालीसे पृथक्‌ नहीं किये जाओगे, प्यारे तक किसी Sm 
नहीं पहुँच सकते । 
बाँसुरीके समान सिरसे पेरतक अहंकारसे खाली होजाओ, नहीं तो बाँसुरी qune 
प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि संभव नहीं | 
यदि आप मनुष्यकी पूजा करें, दूसरे शब्दोंमें यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, | 
इश्वररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईवखी । 
उपासना होगी । | 
जो कोई आपके पास आये, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परन्तु साथ ही 
साथ अपनेको भी अधम मत समझो । यदि आप आज बंदीखानेमें पड़े हैं, तो कल आप 
प्रतापवान्‌ भी हो सकते हैं । E 
लोग चाहे आपसे भिन्न मत रखें, चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोंमें डात, | 
आर चाहे आपको बदनाम करें, पर उनकी कृपा और कोप, उनकी धमकियों, आश्वासनों मोर. 
प्रतिज्ञाओंके होते हुए भी आपके मनरूपी सरोवरसे दिव्य,'पवित्र-से-पवित्र ताजा DP c 
बहना चाहिए । आपके भीतरसे अमृतका प्रवाह बहना चाहिये, जिससे आपकेलिये बुरी | 
बातोंका सोचना उसी प्रकार असंभव होजाय, जिस प्रकार शुद्ध और ताजा जलस्रोत 
पीनेवालोंको विष नहीं दे सकता | - EC 
--प्राथना या भजन जीभसे नहीं, हृदयसे होता है । इसीसे गू गे, तुतले, र | 
प्रार्थना कर सकते हैं । जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल हो तो जीभ का अष्ट 
काम का ? कागजके गुलाबसे सुगन्ध कंसे निकल सकती है ! 
स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्धविश्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी 
सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, यह सच हैं। Ht 3 


"t f 
>! 


ळ नही, बॉल 
ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभव नहीं है । उसका मूल? B d is 


सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है।. उसकेलिए जीभकी 
यह तो स्वभावतःही अद्भुत वस्तु है। विकाररूपी मनको 
जीवन जड़ी है ' 


eh ast 
RT ole 
-4 » 
^ De 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
Eas o» LA and T? a = (अ >! + 















| E: m लोकनायकत्वका | सजीवं चित्र 
षण भगवा mas ST 
| $ cerato उन्हें भलेही अवतारी पुरुष कहा हो लेकिन भवाल-बालाओं 
! केलिए तो वे एक प्रियतर सखा थे एफ कविके शब्दोंमें-वेदोंने 
जिसे अनादि, अनन्त, अण्ड और अभेद बताया, gut अहोरकी 
छोहरियोंने लोटेभर छाछपर नाच नचाया ।” 


लोकावतार श्रीकृष्ण 


भ्रीरामनारायण उपाध्याय 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोकावतार थे । 'राजघरानेमेंही अवतार लेनेकी परम्परासे पृथक्‌ 
| sg एक साधारणसे परिवारमें जन्म लिया। जन्मके समय जिसके माता-पिताको बन्दी 
| ster ब्रिताना पड़े और जिसकी जीवन-रक्षाकेलिए जिसे जेलकी चारदीवारीसे भी चुराकर 
| गोबुल जैसे एक छोटेसे गाँवमें ले जाना पड़े, उस बालकके मनमें यदि जन्मतेही विद्रोहका 
४ भंडुर जगे तो इसमें बया आश्‍चर्य ? 
. उनके जन्मके समय कंसके अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि, उसकी चपेटसे, स्वयं 
उसकी संगी वहन और बहनोई भी बच नहीं पाये थे । अन्यायकी इस पंराकाष्ठाको देखकर 
Rp त्रिकाल-द्रष्टा विचारकोंने जब यह भविष्यवाणीकी कि, अपनेही द्वारा नजरबन्द 
LSU जसी एक असहाय, निरीह, स्त्रीके गर्भसे आठवीं सन्तानके रूपमें एक ऐसे बालकको 
बम होगा, जो कंसके नाशका कारण बनेगा । कहते हैं, इसे सुनकर कंस इतना उत्त जित 
T, इतना बौखलाया कि, उसने न केवल अपनी बहनके बच्चोंको, वरन्‌ उस रात जन्म 
समस्त नवजात शिणुओंकी हत्या करा दी । समूचे इतिहासमें नवजात शिश्ुओंकी 
ET इससे निर्मम उदाहरण नहीं मिलेगा। EU 
लेकिन जैसे-जैसे कंसका अत्याचार बढ़ता गया, HA उसके प्रति विद्रोहका | x 
छ." उपा गया। वसुदेव और देवकीको नजरबन्द करने और उनके यहाँ जन्म लेनेवाली | Sa 
“तानको मौतके घाट उतार देनेके निष्ठुर आदेशके होते हुए भी जैलकी चारदीवारीके _ 
m E थीकृष्णको भादवकी घनी, काली, अन्धेरी रात और यंमुनाकी m i: i 
S ETIN पुरक्षित स्थानमें पहुँचा देनेवाले चन्द जैसे ममतालु लेकिन ue P 
"वाले विद्रोही पुरुषका जन्म हो चुका था । नन्दकी, जिसने मरती parer की 














ऋषि हैं और न ही खेती करनेवाले कृषक, फिर हमारा इन्द्रसे क्या सम्ब 
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क्षाकी ओर उसे लाड | " | 
बलि देकर अपने युगकी थातीकी p. | ह प्यार दिया, स E 
देखकर सूरदास जैसे चक्षुहीन कविकी आँखोंमें आँसू छलक आए थे । vu: | 

वह बालक भी कंसा था कि, जिसने अपने बचपनमें भी लोक जीवनसे "d 3 
होकर ग्वालबालोंके साथ गायें चराई , हाथमें लकुटिया लेकर काली आत्मसात 


तरह मोरपंखोंसे बनी टोपी पहिनी और मेहगे वाद्य मा E 
गोकुल जैसे, बनों से घिरे, गाँवोंमें सहज प्राप्त बाँससे बनी वंशीको diera: नप्र 


प्रतिष्ठा दिलाई । सं ! 
वेदोंने उन्हें भले ही अवतारी पुरुष कहा हो, लेकिन WIR 
तो वे एक प्रियतर सखा णे। एक कविके शब्दोंमें--''वेदोंने जिसे यनि, s 
अखण्ड और अभेद बताया, उसेही अहीरकी छोहरियोंने लोटेभर छाछपर नाच नचाया |” | | 
उनका जीवन राग-रंग और रसकी ऐसी त्रिवेणी रहा कि, एक ओर यदि E 
बाललीलाओंने सूर जैसे संतका भी मन मोह लिया, तो दूसरी ओर उनके जीवनका गा | | | 
जयदेवका “गीत-गोविन्द' बनकर उतरा । "3 
बचपनमें एक ओर यदि उन्होंने गोरसकी मटकी फोडी, तो बड़े होनेपर उन्हेगे | 
सत्ताधारियोंका मद तोड़ा । उनका सम्पूर्णं जीवन निरकुश शासकोंका मद चूर करें | 
*बीता । उन्होंने सत्ताधारियोंके विरुद्ध अपने युगकी 'शोषित, पीड़ित और पददलित wei | 
ऐसी हुंकार प्रदानको, जिसे महाभारत जैसे महायुद्धसे भी ऊपर होकर सुना जासकता है। | 


इतिहासमें श्रीकृष्ण पहिले महामानव थे, जिन्होंने ग्रामीण जीवनको समस्याबारे | 
समने और उन्हें सुलझानेमें अपना योगदान' दिया । उन्होंने जब देखा कि, गोवंशका | 
होक ढंगसे पालन-पोषण करनेपर भी गोकुल जैसे गाँवके बच्चोंको भी पर्याप्त माता ह| | 
दही और मक्खन नहीं मिल पाता और वह सत्ताधारियोंके वैभव और विलासकेलिए मधुए$ | 
बाजारोंमें बिकनेकेशिए चला जाता है, तो उन्होंने पहिले तो गोरस बह llo 
ऐसा करनेसे रोका तथा समझाया-बुझाया, लेकिन जब वे नहीं मानी, तो उन्हें | 
गाँवोंके ग्वालवालकोंकी एक टोली बनाकर उनके समक्ष WT दिया ओर झ 7 
जिन्होंने नहीं माना, उनके दूध, दही और मक्खनको लूट लेनेका OT ऐसा m 
चलाया, जिसे रोकनेकी शक्ति मथुराके सत्ताधारियोंमें भी नहीं थी । sc | 
जन-आन्दोलनका कुछ स्वार्थीतत्वोकेद्वारा दुरुपयोग किया जाने लगा, तब ही ad 
बडे वूढ़ोंकी रायसे, गाँवके दूध, दही और मक्खनके निर्यात पर रोक लगा B 
कोई ऐसा करना चाहे तो उससे 'दधि का दान' अर्थात्‌ कर लेनेका नियम बना d | 

इस तरह श्रीकृष्ण प्रथम महान्‌ पुरुष थे, जिन्होंने गाँवके गोरस और अत 
'लक्ष्मीको शहर जानेसे रोका । Ad 

श्रोकृष्णने दूसरा महत्वपूर्ण काये यह किया कि, उन्होंने वेदिक देवता ` nag 


iS 
d ha ०४ > F 
du east i 

| T rf 


- E Tres c Ps à वनको उन्हीं | ततो T यज्ञ a pr 
` “लोक देवता ' T पूजा प्रारम्भ कराई । उन्होंने कहा कि, ET i 
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| o o जीवन-निर्वाहका साधन यज्ञ अथवा कृषि हो। हम तो गोवंशका पालन-पोषण 
D pe "i हैं और वनों तथा पवेतोंकी सुरक्षामेंही गोवंशकी वृद्धि निहित है। अतएव 
3 aem ; t आराध्य तो “गोवर्षन' _है--जिससे गोवंशकी वृद्धि हो, वह पवत है । 
Au उनकी घात रुची और इस तरह वेदिक देवताकी जगह “लोक देवता”की प्रतिष्ठा 

(ते का शेय भी श्रीकृष्णको है । व. 
| quer तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि, जिस युगमें सत्ताकी हो प्रतिष्ठा 
r3 TI उन्होंने श्रमको प्रतिष्ठा दिलाई । उन्होने अपने दिन-दिनके जीवनमें लोक 
I Ps आत्मसात्‌ होकर न केवल गायें चराई , वरन्‌ महाभारत जसे इतिहास-प्रसिद्ध युद्धमें 
E. qi रथका सारथ्य किया । युद्धमें र आहत घोड़ोंकी परिचर्य्याकी, ओर यज्ञके समय 
| qase उठानेका काम किया । कहते हैं, अपनी इसी सहजताके कारण जनःजनके भनमें 
| जके प्रति ऐसी अडिग निष्ठा थी कि, राजसूय यज्ञके समय जब समस्त राजा-महाराजा 
| नह तो खालघरानेमें जन्मे श्रीकृष्णको महाभारतमें विजयी पाण्डवोंके द्वारा अग्रपूजा 
3 | दो गई और इस तरह उन्होंने जन-जनके मनमें अपना अमिट स्थान बना लिया। 


l S 
| सोतीके दाने 


लिए कुल्हाड़ी gud मारत अपने पॉय ॥ 
मारत अपने uiu पुजत है देई देचा । 
सतग्रु संत बिसारि करे भूत्ततकी सेवा ॥ 
चाहे कुसल गंवार अमी वे माहुर खाव । 
भने कियेसे लड़ qued o दोडा जाबे॥ 
dí? जलके बीच genu o wr रसरी । 
परे भरममें जाइ ताहिको कंसे WW i 
we नर तन पाइक भजन मंहै अलसाय । 
लिए कुल्हाड़ी हाथमे सारत अपने Wir 
हरिको भजेसो बड़ा है जाति न पूछे कोय 0 
जाति न पुछं कोय हरीको भक्ति पियारो । 
जो कोइ करेसो बड़ा जाति हरि नहि निहारी ॥ 
पतित अजानिल रहे रहे फिर सदन कसाई । 
गनिका बिस्या रहि विमान पे तुरत चढ़ाई ॥ 
नोच जाति रैदास आपुमें लिया feni! 
लिया गिद्धको गोद दियो ago पठाई १ 
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गीताके अमृतत्वका एक चित्र 
ST 
“भगवान्‌ भीकृष्णको अनुपमगिरा एक ऐसी त्रिवेणी YT 


जीव, जगत्‌ और बह्मके विवेचनको पावनघारा प्रवाहित है, का | 
और ज्ञान जिसके तट हैं और जहाँ आहिसा, मंत्री एवं क B | 
लताओंसे परिवेष्ठित निष्काम कमके पादपोंको हरीतिमा त 
शुचिता ओर संतुष्टिकी छाया मानवको संताप-पुक्त करतो है. | 


< I 
Wd B 
^ 
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^ 
ah 

: i 


क्षयी शरीर और अक्षय आत्मा 


श्रीसिद्धेश्वरनाथ श्रीवास्तव | 


आध्यात्मिक सन्देशकी अनुपम कृति है । ies € 3| | 

रीपशिखा है [को SE 

ger मानवके तमसावृत हृदयकेलिए शाश्वत द - ur 
m करती हुई शाश्‍वत आलोकके दर्शन कराती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुपम गिरा. 
एक ऐसी त्रिवेणी है, जिसमें जीव, जगत्‌ और. ब्रह्मके विवेचनकी पावनधारा प्रवाह ह | 


"sv एवं करुणाकी लताओंसे पर्खिष्ति | 
जहाँ अहिसा, कमे और ज्ञान जिसके तट हैं और मंत्री एवं करुणा E 
निष्काम quim पादपोंकी हरीतिमा एवं शुचिता और संतुष्टिकी छाया म बा 
करती है। जीवन और मरण, इहलोक और परलोक अभेदके पावन संगम QW ९१ + 


पान करता हुश। | 
पुष्यतीर्थ है, जहाँ मानव अभयका अनुभव करता हुआ, अमृतत्वका प A 













अलौकिक आनन्दका अनुभव करता है । m 
घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमें अर्जुन अपने पूज्यपाद थु, पितामह, पिंतृव्य कक EM ' 


युद्ध-तत्पर देखकर कातर हो गया । उसके TAA करत T a] 
वह निश्चेष्टसा होकर अपने रथके पृष्ठ भागमें आकर ^ मोसे आश्वस्त किया, z 
आगर आराध्य श्रीकृष्णने गुडाकेश अर्जुनको अपनी पुण्यमयी वा आर विर-अचिर र 

2 fs अज्ञान-तमसावृत हृदयको ज्ञानकी दीप-शिखासे आलोकित किया आ. | 
अनश्वर, जर-अजरके भेदका स्पष्टीकरण किया । = E 
| 3 i X ji x xs 
E T | - यह शरीर अचिर है, क्षणिक है, नश्वर d । इसका ली ; और श 
E ०. मकाः - इन पंचभूतोसे हुआ है । ये पंचमूत क्रमशः आ * wor Ud 
 संघटनसे रचित शरीर स्थूल एवं विनाशशील & । शरीर रचनामे E ! [^ 

और उपस्थ--पाँच कर्मेन्द्रिों, नासा, जिह्वा, नेत्र, X और T 
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E ग्र 

j de मनका' विशिष्ट स्थान है । गन्व, रस, रूप, स्पशं भौर श्रवण इन्द्रियोंके 

| i » PT TU और इतके विषय नश्वर हैं, अनित्य हैं, क्षणिक हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

Fi: 

Sl मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शोतोष्णसुखदुःखदा; । 
र; a गरमापायिनो5नित्या EE EEE ००७ ७७७ढ७७७ल०७७ 


Y इस शरीरें अवस्थित जीवतत्त्व नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। यह 
d व है, भदाह्म है, अक्लेद्य हे ओर अशोष्य है । इसकी तो स्थिति ही अचल और. 
0 t 

E] नैनं छिन्दन्ति झास्त्राणि नैनं दहति पावक: । 

न "चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः di 


| जीवात्माकी अविनश्वरताके इस सन्देशसे अर्जुनके मनमें शंका होती है कि, कोटिशः 
| caes, यलचर और नभचर जीव तथा मानवों की मृत्यु क्या है? जब जीवात्मा अमर है 
la यह क्यों कहा जाता है ::-अमुक नामधेय व्यक्तिकी मृत्यु हो गई !” इस शंकाका 
J| समधान वासुदेव इस प्रकार करते हैं-- i 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


F यह पंचभूतात्मक शरीर परिवर्तनशील है । 'कोमार, योवन और जरा इसके समयानुरूप 
| - Wer! मृत्युका अर्थ है शरीरका विनाश और जीवात्माका देह परिवर्तन 
E ` जणं वस्त्रोंकी भाँति ही जीवात्मा एक शरीरको त्याग अपर नवदेहको पाता है । वस्तुतः इस 
JR अस्तित्व देही जीवात्मा से ही है । आत्मा तो नित्य एवं सनातन है ही । देह अन्तवन्त 
T है-मृत्यु इसी अन्तवन्त देहके विनाशका नाम है। यह जड़ है, स्थूल है । जीवात्मा 
| बिनाशी है । यह व्तंमानमें शरीरमें स्थित रहता हुआ व्यक्तसा प्रतीत होता है, किन्तु 
NA अपनी अवस्थितिसे पूर्वभी यह अव्यक्त था और इस शरीरके विनाशके पश्चातृ: 
3 हातत प्रवेशसे पूव॑ भी अव्यक्तही रहेगा । यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है । एक 

| ; d पश्चात यह देहान्तरमें प्रवेश नहीं करेगा--ऐसा भी नहीं है :-- 
| न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं सूत्वा भविता वा न सूयः । 

अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हत्यमाने शरोरे ॥ Ta 

a Aam तो अजर, अमर, चिरन्तन और शाश्‍वत है । शरीरके विनाशका अर्थ है, 
r बालाक देहान्तर परिवर्तन । अतः न इसका जन्म है न मरण । वासुदेवे कहा है-- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 

तस्मात्सर्वाणि सूताति न त्वं शोचिठुमहं सि ॥। 

अव्यक्तोऽयमचिन्त्मोऽयसविकार्योऽपसुच्यते ॥ क 
> 





" 
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यह जीवात्मा इन्द्रियोंका अविषय है, मनका अविषय है और विकार 
अतएव शरीरके विनाशको इसका विनाश न मानते हुए इसकेलिए दुःखही क्यों न 
शरीरका विनाश अवश्यम्भावी है, निश्चित है, भूव है--'जातस्य हि ध्रुवो Suus 
मृतस्य चं, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित्‌ है और जिसकी मृत्य i wo 
जन्म भी होना ही है । | | | ' उसका 
जब जीवात्मा अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य है तो शरीरका विनाश 
विनाश कैसे हो सकता है ? जीवात्मा नित्य है और शरीर अनित्य, जीवात्मा लि 
और शरीर क्षणिक, जीवात्मा चेतन है और शरीर जड़ । जीवात्मा न किसीको ज है | 
और न मरता है। यह तो अपने पुरातन शरीरको सर्प-केचुलकी भाँति उतार कता i | 
और नवीन शरीर घारणकर लेता है, आवरण परिवर्तित होजाते हैं, देहमें अन्तर आजाता ; | 
और देही जीवात्मा नित्य नुतन रहता है । वह सूक्ष्म है, निर्मेल है, अपरिवर्तित है wu. | 
धर्म है--जड़ता एवं विनाश और जीवात्माका घमं है चेतन्य एवं अमरत्व। जो ww | 
शरीरको नित्य मानता है अथवा इसके विनाशको जीवका नाश समझता है, वह विचारशीत | 
"el O | | | 
किसीकी मृत्युके प्रति शोच देहके विनाशका शोच है, अतः आत्मा अश्ोच्य है। | 
अव्यय है+-ऐसा कौनसा वीर है, जो अव्यय जीवात्माको मार सके। इसीसे तो आत्ता | 
सनातन है, पुरातन है । | | 
श्रीकृष्णने अपने प्रिय शिष्य, सखा और भक्तको आत्माका सार तत्व समझाया था, | 
क्षयी शरीर और अक्षय आत्माका यथार्थे ज्ञान कराया था। शरीर अचल और स्थाणुका | 
वाह्य आवरणमात्र है। इसके अतिरिक्त अन्यथा विचारनेवाले व्यक्ति यथार्थको नहीं _ | 
जानते: | 





. य wi वेत्ति हन्तारं mb मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानोतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 
इस आत्माके नित्यत्व और अविनाशित्त्वको जान लेनेके पश्चात्‌ वह जानतेताई | 
कि, न कोई किसीको मारता है, न मरवाता है । है 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिकम्‌ ॥ 3 
सब देहधारियोंमें देही जीवात्मा समानरूपसे संचरण करता है । यह E 3 
चैतन्य स्वरूप है--अतः न इसका जन्म है, न मरण और न इसका संयोग है | 


विच्छेद । 









pr 
"s जिस प्रकार वृक्षके पत्ते पीले पड़ते हुए समय आनेपर pe Um qai | 
ी प्रकार मनुष्य-जीवन भी आयु शेष होनेपर समाप्त हो जाता है । हैं NIE | 
भी प्रमाद न करो । | | 
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उन्नत चरित्रादर्शका 

| एक आकर्षक चित्र 

` | गाल भीक श्रीकुष्णका चरित्र गुरुजन-सेवा-पराप्रणताका आदर्श 
प्रस्तुत करता हे, जो युगोंतक मानव जातिको मानवताकी ओर 
बढ़ाता रहेगा ओर प्रकाश-पथ प्रस्तुत करता रहेगा ।” 


मगवान्‌ भ्रीकृऽणगुरुजनोमें 


श्रीरामचन्द्र शर्मा एम. T., सा. र. 


श्रीसुदामाजी प्रेमाम्बुपूरित नयनोसे श्रद्धावनत बेठे रहे और भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 
| हुते रहे कि, गुरु-गृहमें विद्याध्ययन कालमें ही द्विजातियोंको ज्ञातव्य पदार्थोका ज्ञान होजाता 
| ३ जिससे वे अज्ञानांवकारसे पार होजाते हैं । इस संसारमें मनुष्योंका प्रथम गुरु जन्मदेनेवाला 
| सिता होता है। दूसरा गुरु होता है, उपनयन संस्कार कराके विद्या देनेवाला तथा end 
| बोर धर्माचरणकी शिक्षादेनेवाला तीसरा गुरु होता है । वर्णाश्रम धर्मके अनुसार ये तीन ही 
| एुरहोते हैं द्रिजातियोंके। हे सखा ! मैं .गुरुदेवकी सेवा सुभ्रषासे ही अत्यन्त संतुष्ट 
| सुदामाजीनेतो अपने सहपाठी मित्रकी शिक्षाए' सुनीं और ग्रहणको, किन्तु हम 
| 'बाजकलके सहज शङ्कालु जीव तो बिना शङ्का किये रह नहीं सकते । प्रश्‍न करेंगे कि, गुरुजन- 
| ऐवा करतेहुए किसी व्यक्तिको देखकर संतुष्ट तो कोई भी हो सकता है, बात तो तब है जब 
|| संगी गुर्जन-सेवा करें और उन्हें संतुष्ट करें। तो लीजिए, आज हम इसी विषयपर 
| पर्चा करंगे। जनवरी ६८ के 'श्रीकृष्ण-सन्देश'में पाठक पढ़ चुके हैं कि, भगवाच श्रीकृष्ण 
JL किस प्रकार रहते थे | नित्य-कर्म, देव पूजन, अतिथिसत्कार तथा राजकाज आदि 
| "se सम्यक्‌ प्रकारसे केसे करते थे ! आजका हमारा विषय इस बातकी निरख-परख 
| शाह कि, भगवान्‌ श्रीकृष्णके भी उपनयन आदि संस्कार हुए या नहीं तथा वे गुरुजनोंकी 
रासे भकार करते थे ! यहाँ गुरुजन शब्दसे हमारा अभिप्राय माता-पिता, सम्बन्धी, 
| 7 UN तथा गुरु-गृहके पूज्य व्यक्तियोसे है । 
T गौ ्जेन्रनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म विचित्र परिस्थितियोंमें हुआ । सामान्यजनोसे 


n E ; | कारागारके 
E d नहीं है कि, उ समय सर्वेत्र घनीभूत अंधकार, प्रसूति-गृहके तासपर 
Op RN अथव 











था । रामावतारके 
E V लौहपिजर, उसपर भी सशस्त्र पहरा यही सब कुछ तो था । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











समयवाली बात नहीं थी कि, कह दिया जाता 'परमानन्द पूरि मन राजा f 

' यहाँ कैसे गीत, कैसे बाजे ! पुत्र-जन्मकी नही | 
बजावहु बाजा । यहाँ कसे गीत, के पुत्र-जन्मकी चर्चा तक नहीं । $m | 
न पड़ जाए, इस कारण सब कुछ गोपनीय । संस्कारोंकी क्या सम्भावना गन w | 
. तो यही हो सका कि, पुत्र जन्यो वसुदेवके धाम अरु दुन्दुभि बाजति नन्दके को | 
भगवान्‌ कृष्णका जातकर्म संस्कार गोकुलमें सम्पन्न हुआ । घर-घर उत्सव E du | 
सभी गोप गोपाङ्गनाओंने सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये । सबने अपने-अपने Um] 


ata ह्मणोंको v दीं घर SIT | | 
बन्दनवार बाँघे । ब्र सुसज्जित गौए दान दीं तथा आनन्दोत्सव मनाते हुए p A 
भिन्न प्रकारकी वस्तुएँ भेंटमें लेकर नंदबाबाके पास पहुँचे । इस प्रकार aa | 
वातावरणमें e sea | 
वातावरणमें जातकर्म संस्कार सम्पन्न हुआ । ए 5 


अब भगवान्के नामकरणका अवसर आया और नन्दवावाने 

श्री गर्गाचायंजी महाराजको बुलाया । करबद्ध प्रार्थंनाकी कि, महाराज | जी प्रका 
नामकरण संस्कार कीजिए और इस ढज्गसे कि, किसीको पता न चले । अतः एक गोता | 
संस्कार सम्पन्न हुआः। इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामजीका नामकरण संस्कार भी समन | 
होगया । आचार्येचरणने भगवान्‌ कृष्णके भविष्यकी बातें भी बतायीं। अद्भुत भविष्य! | 
यह बालक प्रत्येक युगमें जन्म लेता है । विभिन्न युगोंमें इसने vw रक्त ओर पीत आहि | 
भिन्न-भिन्न रंग स्वीकार. किये थे । इसबार कृष्णवणं हुआ है । पहले कभी वसुदेवजीके घरभी | 
पंदा हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेवभी है । तुम सबका कल्याण करेगा, गोप | 
गौओंको अत्यन्त आनन्दित करेगा । और न जाने क्या-क्या बातें आचायेजी बताते गये। | 

| 


भगवानुकी मङ्गलमयी श्याम माघुरीमूति बालसुलभ लीलाए' करने लगी । मञ्गसम | 
ww नूपुरोंकी रुनुक झुनुकसे वातावरण रस-सिक्त वन जाता । मालन खाना, लुढुकातामी | 
आरम्भ होगया । इस बातको परम भागवत महाकवि सूरदासजीने इस प्रकार कहा है-- 


मेया री मोहि माखन भाव । 
जो मेवा पकवान कहति तू मोहि नहीं रुचि आवे ॥ 


gaii $ 

पूतना, शकटासुर 'तथा तृणावतंका उद्धार तो पहलेही होगया । sedent 3 

हुआ । अब लीलाक्षेत्र गोकुलसे वृन्दावन बत गया | वत्सासुर, बकासुर, अधाउई ५ धैनुका ५ ; 
कालियमदंन, प्रलम्बासुर-उद्घार, दावानल पान, गोवद्धंनलीला, अरिष्टासुर उद्वार, केशी 3 
तथा व्योमासुर उद्धार, कुवलयापीड़, चाणर, मुष्टिक, शलतोशल तथा B आदिके " | 
ओर उद्धारका ताँता ही लग गया। जन्मसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको असुरोसे Te id | 
और उनका एकके बाद एकका उद्धार करते रहे । ऐसी दशामें Pee और dà 
संस्कार किस प्रकार किये जाते ! घमंशास्त्रके अनुसार द्विजातिके ^ दिसता 3 
वे अष्ट ही रहते हैं।. A 
gea 

जातकर्म एवं नामकरण संस्कारोंकी चर्चा ऊपर हो चुकी, 77 तया ne | 
विद्याध्ययनकी बारी आयी । श्री वसुदेवजीने अपने पुरोहित श्रीगर्गाचाय E 








i 
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| कर दोनों पूत्र-रत्नोंका विधिपूवक द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत संस्कार 
| त भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी द्विजत्वको प्राप्त हुए । अखण्ड ब्रह्मचारी 


l | i र he उन्होंने गायत्रीपूवेक शास्त्राघ्ययन करनेकेलिए नियमतः ब्रह्मचर्यत्रत 





| gmt | 

4 um अथ शूर सुतो राजन्‌ पुत्रयोः समकारयत्‌ । 
पुरोधसा ब्राह्मणश्च यथावद्‌ हिजसंस्कृतिम्‌ ॥ 

| ततइच लब्धसंस्कारो दविजत्व॑ प्राप्य सुव्रतो । 

P. गर्गाद यदुकुलाचार्याद्‌ गायत्रं ब्रतमास्थितो ॥ 


सहज पुनीत ब्रह्मचारी विद्यार्थी श्रीकृष्ण गुरुकुलमें पहुंचे । उज्जयिनीमें काद्यगोत्री 
| gré मुनिका पावन विद्यापीठ । विधिवत्‌ विद्यारम्भ हुआ। अलौकिक प्रतिभा- 
|| पल विद्यार्थी प्राप्त कर गुरुदेवभी धन्य होगये । आदर नष्ठिक जीवन, पावन चेष्टाए, 
| | ङ्गम आचरण एवं तपोपूत तेजयुकत वपुष | गुरु-सेवा परायण शिष्यने अल्पकालमें ही 
|| विषदां तथा छहों अङ्भोंके सहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्राप्तकर लिया। साथ ही साथ 
| . प्र तथा देवताओंके ज्ञानके साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धमंशास्त्र, मीमांसा आदि वेदोंका 
| तातं बतानेवाले शास्त्र, तर्कशास्त्र आदिकी भी शिक्षा ग्रहणकी । राजनीतिके "gi भेदो, 
| लि, विग्रह, यान, आसन, ZW और आश्रयका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया । 


| | संस्कार और विद्याध्ययनकी बात हो चुकी । अब गुरु-जन-सेवापरभी विचार करले । 
| अवाद्‌ श्रीकृष्ण कंसको मारकर अपने पूज्य माता-पिताके पांस आये और उन्हें आदर 
| पररसर प्रणाम करके सादर निवेदनं किया कि, हम दुर्भाग्यवश आपकी Eo नहीं रह 
| Ri इस कारण न केवल आपके लाड प्यारसे ही वंचित रहे, अपितु आंपकी सेवा करनेके 
| दुहे भी वंचित रहे यदि कोई मनुष्य सौ वर्ष तक जिये और जीवनभर माता-पिताकी 
| सेमे जुटा रहे, तच भी उनके उपकारका ऋण नहीं चुका सकता । ओर जो पुरुष समर्थ 
| होकर भी वृद्ध माता-पिता, सती साध्वी गृहिणी, संतान ( असमर्थ शिशु ), गुर, ब्राह्मण 
| बोर शरणागतका भरण पोषण नहीं करता वह तो जीवित भी शवके समान है । 
TY सर्वा्थंसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः । 
E ` न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोमंतर्यः शतायुषा ॥ 
4 सातरं पितरं वृद्ध भार्या साध्वो सुतं शिशुस्‌ । 
र ' गुरु विप्र प्रपन्नं च कल्पो$विश्वच्छवसन्‌ मृतः ॥ 
; | NS पिताजी ! हमारी इतनी आयुतो व्यर्थ ही बीत गयी, क्योंकि कंसके अ 
| कारण हम आपकी सेवाकीओर ध्यानही नहीं दे सके । इस प्रकार भाव- 
| वस्थाभूषण और अन्य पदार्थ भेंटकर उन्हें संतुष्ट किया । ie 
i LI महत्वपूर्ण बात 2 बे स्वयं राजा नहीं बने t 
do Ves यह है कि, कंसको मारकर वें स्त & 
IL दुलंभ हैं कि, अनेक कष्टोंके पश्चात्‌ कोई शतुको मारकर भी हत 
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राज्य स्वीकार न करे । भगवानु श्रीकृष्णने तो अपने नाना को ही | 
दिया ॥ ऐसा करनेके पश्चात्‌ नम्रता केसी बरती, यह भी देखले । कोव राजा हा. 
महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं, आप हमपर शासन कीजिए। रही प्रतिष्ठाकी बोले कि, 
अब मैं स्वयं आपका सेवक बनकर सेवा करूगा, तो फिर अन्य लोग तो छाए Y 
देदेकर पूजंगे और ऐसा करनेमें अपना सौभाग्य मानेंगे । सभी राजा आपका के कर | 

E 


ह. ९ : | 
| 

l 
P 

| 

| 

| 

| 


एक उदाहरण और देखना पर्याप्त होगा । श्रीअक्र,रजी कंसके दूत बनकर र | 
और बलरामजीको लिवानेकेलिए पहुँचे । शत्रुके दूतका केसा स्वागत ? क्या ER 
किन्तु वे इनके परिवारके ही थे, तथा हृदयसे इनके विरुद्ध नथे। gua ने वी 
बलरामजीके पास पहुँचे, भ्रेमातिशयमें उनके चरणोमें लोट गये । भगवान्‌ due. | 
बरबस उठा लिया और घर ले जाकर उनका बड़ा स्वागतसत्कार किया। कुशल-क्षेम पी | 
और श्रेष्ठ आसनपर बिठाया, फिर उनके पाँव पखारकर मधुपक भेंट किया । एक Et | 
दी। अपने सहज सुकोमल कर-कमलोंसे उनके चरण दवाकर श्रम दूर किया | 


_ माता-पिता, सम्बन्धी जनोंके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णको सेवापरायणता Eun. 


पश्चात्‌-उतकी गुरुसेवाकां भी उदाहरण देखले । श्रीसान्दीपनि मुनिने शिष्यको सब Remb d 


%. दारंगत कर दिया और गुरुका कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब शिष्यकी बारी आयी। 'आपकी | 
** जो इच्छा हो, गुरु दक्षिणामें माँगलें भगवन्‌ !' श्रीकृष्णजीने समुचित आदरसत्कारकर गुरुजीसे | 


ग्राथनाकी । श्रीसान्दीपनिजी महाराज इनकी अलौकिक प्रतिभा तो देखही चुके थे, अपनी _ 
भर्मपत्नीसे परामर्श करके उन्होंने कहा कि, हमारा पुत्र समुद्रमें इबकर मर गया है, तुम उपे. 
वापस ला दो । 'जो आज्ञा गुरुदेव” कहते हुए यमराजके यहाँ को प्रस्थान किया और गुरू | 
पुत्रको पुनः लौटाकर गुरुजी को सौंप दिया । इस प्रकार गुरुजीको विश्ञेष संतुष्ट किया। | 


दूर रहकर भी वे अपने माता-पिता, सम्बन्धी, गुरुजन तथा सुहृद भित्रका स | 
ध्यान रखते थे । अपने प्रिय सखा श्रीउद्धवजीको बुलाकर उन्होंने कहा कि, मित्र तुम qm 
ओर से ब्रजमें जाओ । वहाँ मेरे माता-पिता, नन्द बाबा और यशोदा मया हैं। उ 3 
आनन्दित करो और गोपांगनाए मेरे लिए बहुत दुखी होरही हैं, उन्हें मेरा संदेश p | | 
दुखसे मुक्त करो । अपने पाठशालाके मित्र, दीन हीन सुदामाजीके साथ जो P ad i 
बह तो विद्वमें अनुपम है तथा सवंत्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार हॅम देखते qi तक माग 3 
श्रीकृष्णका चरित्र गुरुजनसेवा-परायणताका आदरे प्रस्तुत करता है, जो युगो : 
जातिको मानवताकीओर बढ़ाता रहेगा और प्रकाश-पथ प्रस्तुत करता रहेगा । 3 





"t 


~ 


अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोके आचरा un | E 
जितेन्द्रिय होना ग्रहस्थकेलिए परम आवश्यक है । e 

— है कि, वह देवता. और अतिथिको NE 
हुए अन्नका स्वयं आहार करे ।. 
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| au स्वर्गारोहणकी कारुणीक झाँको 

| EL ara रह गई महर्षिको पुण्य स्पृति, उत्तके पुनीत विचार, देश, काल, 

जाति, पंथ, सम्प्रदाय, WA, राष्ट्से परे सावंभोम सिद्धान्त, सीधी- 

सादी भाषा एवं सरल भाषामें उनका प्रतिपादन, ग्रत्योके बोझ 

| एवं वाग्जालसे सुक्त ` तत्वज्ञानप्रधान उपदेश, जो मानव जातिको 
| चिरन्तन प्रकाश देते रहेंगे।” 


| रमणाश्रमका सूर्य, जो अस्त होगया 
F डा० श्रीसुरेशब्रतराय, एम-ए., डी. फिल, एल. एल. बी. 


] भहोपुरुषोंका जीवन आद्योपान्त क्रान्तिकारी एवं प्रेरक होता हे । उंनके अन्तिम क्षण 
| एवं उपदेशमी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिससे देखने, सुननेवालोके जीवनमें आमूल 
| तंन हो जाता है, उनके चितन एवं जीवनकी दिशा ही बदल जाती है । एक नए युग 
| | कं यृत्रपात होता है । जन्मभर नास्तिक रहनेवालोंका अकस्मात्‌ हृदय परिवर्तन हो जाता है । 
| ऐप ग्रापुर्षोके जीवनका एक-एक क्षण, उनके उपदेशके एक-एक शब्द महत्वपूर्ण हैं । 

| l बीसवीं शताब्दीके पूर्वाद्ध में, एक ऐसा सूर्य निकला, जिसने अपने प्रखर प्रकाशसे 
| पातको तो आलोकित किया ही, विश्वके कोने-कोनेमें बसे पीड़ित, went जनोंकोभी मुक्ति, 
| साग एवं शान्तिका मागं दिखाया । यह थे रमण fW p अरुणाचल पर्वेतके चरणो 
| स्थित रमणाश्रममें जीवनकी समस्याओसे दग्ध लोग, विश्वके प्रत्येक भागसे शीतलता, 
| ऐश प्राप्त करने आते थे । गृहस्थ एवं संन्यासी प्रवासी भक्तोंकी अच्छी खासी बस्ती हो 
| यो हर समय कीर्तन; भजन, उपदेश, पाठसे वातावरण मुखरित होता रहता, देश- 
Fd ततरे भक्तोंका ताँता लगा रहता । | | 
| | _ भ्तोके जाने-अनजानेमें शनैः शनैः रमणाश्रमका यह सूर्य ढलती दोपहरीकी भाँति 
J Newer हो रहा था । वैसे तो महिका शारीरिक स्वास्थ्य सन्‌ १६४७ de के बादसे 
£t ता चा रहा था, परन्तु सन्‌ १९४९ ई० के प्रारम्भमें, उनके ato हाथकी केहुनीके 
2. MaR एक छोटासा गुलम निकल आया । आश्रमके चिंकित्सकने साधारण फोडा समझकर 
d ५ 7 दिया । लगभग एक माह पश्चात्‌ यही ग्रुल्स और E SENS m ies 
Jm रुपमें पुन: निकल आया । मार्चके अन्तमें मद्रासके कुशल डाक्टरोते आकर, हेत 
Ta भापरेशन कर दिया । घाव भर भी नहीं पाया था कि पुनः गिल्टी निकल आई । hr 
Ws. UN दिया कि, बाँहका सारा प्रभावित भागही काटकर अलग कर दिया जाय 
ने तसस्य भावसे एक रोग है, जिसका अन्त 
> भावसे कहा, 'चिता मत करो, ag शरीर स्वयमेव एक 
१५ 
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रूपमें होने दो up विकृत मत करो, घावको मरहम | 
S es एवं शारीरिक ल काफी ऊपर उठ चुके ये, उन्हे M होगी. | | 
उनके प्रत्येक आचरण एवं शब्दमें उनका दर्शन प्रतिबिम्बित होता था। E केसी? | 
केन्द्रबिन्दु था आत्माका विशुद्ध रूप, जिसपर वाह्य परिवतंनोंका कोई प्रभाव हो 
जैसे, गन्तेमें से काटे, पेरे जानेपर भी मिठास नहीं जाती । अपने एक M E 
उन्होंने कहा, “जब तक तुम मेरे शरीरको रमण अथवा गुरु समझते रहोगे, भन्ते | 
असंभव है ।” उनके जीवनमें इन तत्वोपदेशोंका अक्षरशः अनुशीलन. मिला । इस समय म | 
को असहनीय पीड़ा थी, परन्तु महषिके मुखमण्डलपर पीडाका कोई भाव नहीं था, बहे ३ | 
पीडासे पूर्णतः अप्रभावित हों । एक ग्रामीण वंद्यने उपचार किया, परन्तु विफल के 3 
वस्तुतः पीड़ाकी अपेक्षा, भक्तोंकी शरीरके प्रति आसक्ति एवं तज्जनित चिन्तासे weg EE 
रहतें थे । फिरभी उन्होंने कभी डाक्टरके परामश, हिदायतोंकी उपेक्षा नहीं की । | 


p. i 
B 
| 
हे | 
^ || 
` | 
^ 


डाक्टरोंने गिल्टीको “सारकोमा” बताया । इससे महषिकी शारीरिक शक्ति तेह | 
क्षीण हो रही थी । बाँहमें गिल्टी निरन्तर बढ़ती जा रही थी, सारी बाँह सूज गई थी। | | 
अगस्त १६४६ में तीसरी बार आपरेशन हुआ तथा रेडियम किरणोंसे उपचार कियागया। | 
इतते बड़े आपरेशन किए जानेके पश्चात्‌ तुरन्त नियमानुसार रमण मरहापिने बरामदेमें भक्तोंको | 
दर्शन दिया, कहीं किसी प्रकारकी थकान अथवा पीड़ाका. भाव नहीं था, यद्यपिवह | 
- शिथिल होगये थे । मर्हाबे - स्वीकार करते थे कि, उन्हें पीड़ा अधिक है, परु उन्हों 
न कभी किसीसे कहा और न किसीने उन्हें कराहंते si । वस्तुतः उन्होंने पी, | 
शरीरपर विजय प्राप्त करलीं थी । शरीरके प्रति मोहग्रस्त भक्‍तोंको ही उनकी पीडासे प्रम | 
होता था कि, महषिको कष्ट है । नवम्बरमें पुनः बाई बाँहमें ऊपरकी ओर गिल्टी निक्त | 
आई, जिसका आपरेशन दिसम्बर १६४६ ई० Ñ किया गया और इस आपरेशनका घाव 
उनके अन्तिम समय तकभी नहीं भर सका । 


५ जनंवरी १४५० ई० को आश्रममें महषिकी ७०वीं aitis बड़े अला 
आशङ्कायुक्त वातावरणमें मनाई गई, न सामाच्य उल्लास था और न जद का | 
निराश हो चुके थे, आश्रमवासी भलीप्रकार “समझ गए थे कि, “महत्ति के en d 
सप्ताहके मेहमान हैं ।” सर्जरीके अतिरिक्‍त, उपचारकेलिये होमियोपैथी, आयुव E MS 
की पद्धतियाँ अपनाई गईं, परन्तु सब विफल सिद्ध हुईं । इस गंभीर अस्वस्थता RF मी 
होते हुये भी अपने देनिक कार्यक्रममें किसी प्रकारका व्यवधान नहीं आने दिया । ` u 
जहाँ तहाँ महाषिके स्वास्थ्यलाभकेलिये भजन, कीतँन, विशेष प्रार्थना; डी. 
महषि प्रायः उन्हें केलेके पत्तेकी उपमा द्वारा समझानेका प्रयत्न करते । ape à 
“यह शरीर केलेके पत्त जैसा है, जिसपर जीवनरूपी सुस्वादु व्यंजन परोसे नबो फरे 
परमतत्वके रुपमें व्यंजनोंको आत्मसात्‌ कर लेनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान लोग NM 
हैं। तत्वज्ञ लोग शरीरके प्रति. अनासक्त रहते हैं ।” इधर महषिके सारे ' ML 
चुका था, पीड़ा असहनीय होगई थी । शुक्रवारको महात्मागाँधीका निधन ge तग । 
शुक्रवार १४ .अग्रेल १६५०,ई० को. महाअतिष्टकी काली. छाया आश्म 
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T लकटतम सेवा सुभूषा करनेवालोंको आभास होने लगा कि, महृधषिके जीवनमें 
] aed Jum शेष E । प्रातःकाल महिने सारे भक्तोंको उन्हें छोड़कर दैनिक कार्यक्रमा- 
pow Ue » ध्यान करनेकेलिये जानेका आदेश दिया । मध्याह्न उन्हें तरल भोजन दिया 
| m pa महपिने समय पूछा और फिर कहा, 'अव समय बतानेकी आवश्यकता 
Low सायंकाल चार और पाँच बजेके वीच भक्तोंके अपार जनसमूहने प'क्‍्तिबद्ध होकर 
| gi! दर्शन किया । सारे चेहरे विषादपूर्ण, भावी अनिष्टकी आश्यद्धासे चिन्तित एवं 
| d तथा सबके मन पीपलके पत्त की भाँति काँप रहे थे, महषिकें चिरवियोगकी कल्पना 
| $ dee थे । महपिका शरीर सिकुड गया था, पसलियाँ उभर आई थीं, विष फेल 
| को शरीर काला पड़ गया था । सारे भक्‍त अपने-अपने घर, आश्रम वापस जानेकी 
| ज्वा बह मूतिवत्‌ जड़ होगए । 
| गयडूर पीड़ाके होते हुये, महषिने अपने दो शिष्योंसे बिठाल देनेका संकेत किया, 
| पालन हुआ । डाक्टरोंते आक्सीजन पहुँचानेका प्रयत्न किया, परन्तु महपिने दाँया हाथ 
र फौरन आक्सीजन प्लाण्ट हटा लेनेका आदेश दिया । कमरेमें १२ शिष्य थे, जिनमें 
| (दोमहषिको पंखा कर रहे LaTeX भक्तोंका जनसमूह खिड़कीसे इन पंखोंकी गतिको 
| पतक हृष्टिसि देख रहा था। पं खोकी गति महषिके जीवित होनेकी द्योतक थी, जिन्हें पंखा 
| क्या जारहा था । | 
एकाएक भक्‍तोंकी एक टोलीने बरामदेमें महषिका प्रिय भजन “अरुणाचल शिवः 
गागा आरम्भ किया, जिसे सुनकर भगवान्‌ रमणकी आँखोंमें एक अनुपम चमक आई, उन्होंने 
| त्र खोले, नेत्रके कोरोसे प्रेमाश्ुके दो बिन्दु लुढ़के, उन्होंने असीम करुणामय एवं दिव्य 
मुस्कुराहट विखेरी और एक दीर्घ नि:श्वास खींचकर महासमाधिमें लीन हो गए, रमणाश्रमका 
| यूं अस्त हो गया । ठीक ८-४७ मिनटपर रात्रि में । ठीक इसी समय एक फ्राँसीसी यात्रीने 
| फू प्रदीप्त नक्षत्रको आकाशमागंमें उत्तरसे अरुणाचल पर्वतको दिशामें दक्षिणकी ओर जाते 
| wi | 
| 0 आश्रमवासी, उपस्थित समुदाय सव शोकाकुल हो उठे, हाहाकार मच गया d कितनेही 
| भे अचेत होगए । महषिका पाथिव शरीर समाधिस्थ मुद्रामेंही बरामदेमे Wr गया, 
| Wer दर्शन करनेवालोंका ताँता लगा रहा । चारोंओर भक्तगण भजन, कीन 
| ER महषिके प्रिय गीत गाते रहे । शरीर फूल मालाओंसे सुशोभित एवं oss i 
ही कला गया । दुसरे दिन, पुराने हाल एवं पि योगियोंकी us 
* M LM पाथिव शरीरको समाधिस्थ कर दिया गया । शोकाभूत भक्तसमुदाय टो प 
| गाली NES देखता रहा । अबतक उनके जीवनमें ज्ञानकी नई दिशा, क य e 
i d वाणी, करुणाके मूतिमान रूपका स्थान ले लिया समाधिपर pus ^E Hm 
ह. क शिवलिजुने। वेष रह vixdum Eo 
I ' ल, जाति, पंथ, सम्प्रदा य, वर्ग, राष्ट्रसे परे सार्वभौम सिद्धान्त, सीधी | s एवं सर T 
T e. बाति EN cua ग्रंथोंके बोझ एतं बाग्जालसे मुक्त eem 5 १ 
| / चिरन्तन प्रकाश देते रहेंगे । | 


SE EE EI ETS 


E J 
- SR cm 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | कट TÉ: i E 





~ 
" E 56 
y 
end P - 
E "M 5-2 
"L to 
x s. >j 
* eg 2-4 G 
- न t १ ५०१ 
uep. = » P -> a 
iM 
* Er i 
"no 2 च { ० 
शि ut. 
r 
zt Ps 
न्न 
- - n 


A o een कक bu rz i ग 
b. AN = a - - 
Ver Bn en 
x E RE. eT 
£ = v e Lar" 


quu C C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
mee. Ao hu M d " en, के को 








| 
| 
घर्मराज युधिष्ठिरके उन्नत चरित्रका विवेकपूर्ण चित्र | 


“सत्‌ ष्यके राग, ह ष, काम, क्रोध, लोभ, मद, - | 

हो दुनियादारीकी भूमि हैं । इन मनोविकारोंके कऱे र | 
अर्थात्‌ मन और इन्द्रियोंका संयमकर ning ED a 
करनाही धर्माचरण कहलाता है।” ma 


धम राजका रथ 


श्रीविजयकुमार पुजारी | 
आत्माका परमात्माके साथ सम्वन्ध स्थापित करनेवाले मार्गको धर्म कहा जाता है। | | 
गीतामें कहा गया है कि, हजारोमें कोई एक मनुष्य इस मार्गपर चलनेका प्रथत करता है। | 
ईइवरका नाम लेनेवालोंकी संख्या संसारमें अधिक है, परन्तु ईश्वर-प्राप्तिकेलिये प्रयल कले ' 


वालोंकी संख्या बहुत ही कम है । भौतिकतामें उलझेहुये मनुष्योंकेलिये धर्माचरण कलित वाह. 
है—वयों ? | d 

महाभारतके युधिष्ठर घर्माचरणसे “धर्मराज” नामसे विख्यात होगये थे । महाभारत. | 
कहा गया है कि, धर्मराजका रथ पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर होकर चलता था । बात सुन 


बड़ी विचित्र ज्ञात होती है । तो क्या धर्मराजका रथ सचमुच पृथ्वीसे ऊपर निराधार QU 
चलता था ? | 










नहीं । बात ऐसी नहीं है । धर्माचरणके प्रभावसे रथ पृथ्वीसे ऊपर होकर चतत 
था, ऐसा कहा गया है--अर्थात्‌ रथ धरतीसे ऊपर धमं के आघारपर चलता था। वात भि 
भी स्पष्ट नहीं हो पाथी । तो अब यों समझिये कि, महाभारतके लेखक व्यास VU 
ऊपर होकर रथ चलनेकी बात लिखकर किस बातकी ओर संकेत करना चाहते थे! ष्ण 
चलनेवालोंको दुनियादारीकी घरतीसे ऊपर होकर चलना पड़ता है और धर्मराज 5 ue 
की पृथ्वीसे ऊपर होकर चलनेवाले धर्मात्मा थे--यही था वह संकेत ! बात सरल थी, 


कहनेका P गहरा था । m 
A आखिर क्या 
परन्तु अब प्रश्न यह पैदा होता है कि, यह दुनियादारीकी धरती cadi 


है ? जो बाते संसारके मायामोहमें फेंसानेवाली हैं, अर्थात्‌ नीचेकी ओर थे प, को 
उनको दुनियादारीकी धरती कहा जा सकता है। इस हष्टिसे मनुष्यकें राग, rou. 
क्रोध, लोभ, मद, मत्सर--ये विकार ही दुनियादारीकी भूमि हैं। इन मड मनोविकार घालन क॑ 
कपर उठकर अर्थात्‌ मन और इन्द्रियोंका संयमकर, धार्मिक EE 
धर्माचरण कहलाता है । इसीलिये कहा गया है :-- B 
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कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, वरन कुल खोय ॥ 
वद्ध विकारोंपर विजय प्राप्त करके अर्थात्‌ दुनियादारीकी घरतीसे ऊपर उठकर 
| भे ` वन व्यतीत करते थे और इसीलिये कहा गया है कि, धर्मराजका रथ 
i | qas बार अंगुल ऊपर होकर चलता था। 
ही एक प्रश्‍न और पैदा होता है । धर्मराज पृथ्वीसे ऊपर होकर चलते थे--ऐसा 
? उनका रथ पृथ्वीसे ऊपर होकर चलता था--ऐसा ही क्यों कहा गया 





^ * 


| | p ad कहां गया 


| d : कि, धर्मराजका शरीर ही वह रथ था, जो दुनियादारीकी 
| «m ENS चलता z । उपनिषदादि डन च रथकी उपमा दी गई है। 
| aoreet रथको खींचनेवाले घोडे इन्द्रियाँ हैं। इन इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वशमें रखनेके 
| aa आवश्यकता होती है और वह लगाम मन है । मन इच्दियोंका साथ न दें, 
| इयां शक्तिहीन हो जाती हैँ । मनके साथ देनेसे इन्द्रियां प्रबल हो उठती हैं, इसलिये 
गाम है । लगाम रथचलानेवाले सारथीके gre होती है । वह चाहे तो लगाम खींच 


"s 3 
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| ता है या लगामको ढील भी दे सकता है | 

i बुद्धि जेसा निर्णय करती है, मन वैसा ही चलता है। इसलिये बुद्धि रथको चलाने 
A | वात्ना सारथी है । और इस रथमें बेठकर जीवन-युद्ध करनेवाला रथी अर्थात्‌ रथका स्वामी 
| | बाला है। इन्द्रियाँ मनके आधीन हों, मन बुद्धिके आधीन हो ओर बुद्धि आत्माके आधीन 
JJ mmis हो अर्थात्‌ वुद्धि प्रत्येक बातका निर्णय आत्माके उद्घारकी हष्टिसे ही 
| इुलेवाती हो, तो यह शरीर-रथ अवद्य ही दुनियादारीकी धरतीसे ऊपर होकर चलता हे । 
| उलटे इसके आत्मा बुद्धिके आधीन हो, बुद्धि मतके आधीन हो ओर मन इन्द्रियोंके 
mier हो, तो ? तो, यह रथ दुनियादारीकी खाईंमें जा गिरता है | गहरी खाइंमें । 
| ररोसें सर्वश्रेष्ठ स्थान आत्माका है । इसलिये आत्माका शासन बुद्धिर, बुद्धिका 
| षान मनपर और मनका शासन इंन्द्रियोंपर होना चाहिए । हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिये 
3 गा, परतु जीवनका अनुभव बताता है कि, आज बात इससे बिल्कुल उलटी हो रही है । 
zucca au और सारथीके 
| धं (इरयो) के वशमें लगाम (मन) है, लगामके वशमें सारथी (बुडि) है ओर id 
* E रथी (आत्मा) है । यह रथ सही रास्तेपर अर्थात्‌ धर्मके मार्गपर, मुक्तिके मार्गपर क 
| पतृ सकता ठे? 


ES o- 















| , वकी अधोगति स्वाभाविक है । जलकी तरह नीचेकी ओर जाता os MEL 
| d जड़ है वह नीचेकी ओर जानेका अपना स्वभाव स्वयं बदल नहीं n ue 
| Ju विपरीत परत जीव चेतन है और मनुष्य-योनिमें वह अपने उद्धारका प्रयत्न स्वय ` , । अर्थात | 
! E भेगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें अर्जुनसे कहा देबा e 

| ° "यं अपना उद्धार करे । उद्धार कैसे करे? उत्तर यह है कि, ER सारथी 
| (nid हुआ क्रम ठीक करे अर्थात्‌ रथी (जीवात्मा) के उडाली ED) edam 


E भरीरर्पी रथको चलाये । शुद्ध सात्विक बुद्धि ही आत्माकी भलाईकी ६ 
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है, अथवा जिसने 'सतू' का अंचल ग्रहण करनेकी साधनाकी है । 





और इन्द्रियोंस काम ले सकती है । जीवनमें मन और इन्द्रियोंका किसी PA 3 
विना बुद्धि शुद्ध नहीं होती । गीतामें कहा गया है--नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य | R 
यानी संयम-रहित मनुष्यके बुद्धि नहीं होती । अर्थात ; 
संसारमें कई संयम-रहित मनुष्य भी बुद्धिमान्‌ माने गये T | 
सांसारिक बुद्धिकी बात कदापि नहीं कर रही है । जिस अवस्थामें बद्धि रहे, गीत 
व्टिसे ही प्रत्येक बातका निर्णय करती है और साथही वह मनको: उस fri "p 
परिणत करनेके लिये प्रेरित तथा बाध्य करती है, उस शुद्ध बुद्धिकी वात 3 


गीतामें कहा गया है कि, इस शुद्ध बुद्धिके बिना ईश्वरकी भक्ति नहीं हो सकती a KITE | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ | र फिर्‌ | 


अर्थात्‌ भक्तिके बिना शान्ति नहीं ओर शान्तिके विना सुख कहां ? | 
ज्ञानके अनुसार संयमपूर्ण जीवनसे बुद्धि शुद्ध होती है । जिसे भी यह शुद्ध बदि 


होगी, उसका रथ अर्थात्‌ वह स्वयं धर्म राजके रथके समान दुनियादारीकी घरतीसे घार | 
अंगुल ऊपर होकर चलेगा, इसमें किचित्‌ भी सन्देह नहीं । B 
| é 


सर्वान्दत कला 
कला 'कला' है। कला 'कला' के अतिरिक्‍त और क्या है--इस सम्बन्धमें वित्ते | 
कलाविदोंके भिन्न-भिन्न मत हूँ । किसीका कथन है, 'कला' वह जागृत शक्ति है, Damn 
भी जीवनका संचार करती हे और किसीका कथन है, 'कला' एक आकर्षण है, जो मानवो 
ही नहीं, पशुओंके भी नेत्रको रोक लेती है । कोई कोई 'कला'को एक चमत्कार भी वताते हैं 
जो 'मौन रूपमें वस्तु में अन्तर्निहित रहता है । 'कला' अपने रूपमें चाहे जो हो, पर अगुभवों | 
के पृष्ठोंमें यही देखनेको मिलता है, कि 'कज्ञा' अमरताकी पीठिकापर उसी समय सम्मानपूक 
वेठ सकी है, जब उसने “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ से अपना अभिसार किया है । पापाणकी मूर्तियों 
अगणित बनी हैं, पर 'शिव', 'राम' और 'राधाकृष्ण' की मूतियोंके निर्माणमें 'कलांकाबो 
रूप अभिव्यक्त हुआ है, वही 'अमर' वन सका है, और वही कोटि-कोटि भनुष्योंके get 
स्पंदित और ध्वनितभी कर सका है । इसी प्रकार वाणीके Grup भी 'कला' के कितने ह 
रूप देखनेको मिलते हैं, पर भवभूति, कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास ju 
काव्यमय वाणियोंमें जो 'कता' अभिव्यक्त हुई है, उसीके चिह्न युगोंकी छातीपर वन m 
वे 'चिह्व' कितने युगों तक, मानवोंकी हष्टिको अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे-- 6 
कह सकता है ? i 
नाटक ओर अभिनयके क्षेत्रमें भी कलाकी सिद्धि और उसकी सार्थकताका यही गर! 
दण्ड है । भारतवर्षकी तो कोई बात ही नहीं, महाघोर, व्यक्तिवादी पाश्चात E 
में भी, उसका वही अंश विश्वके मानव हृदयको स्पंदित कर सका है, जिसमें ' असत्‌ "M 
से 'सत' की ध्वनि गूजती हुई सुनाई पड़ती है । भारतीय नाट्य साहित्यमे us. 
प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट e मिलता है। भारतीय नाढ्य साहि Bn yer et 


कलाकारकी कला मानव हृदयपर प्रतिष्ठित हो सकी है, जिसने 'सतु' का भ E 



















E : | मार्गोदघाटनका सारगभित प्रयत्न 
* gui — aee “कामना करनेवाला कदापि सुख-शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकता d 
जो उभरती कामनाओंको संयम द्वारा मिटाना जानता है, वही 


सुखका अधिकारी है | जसे सेकड़ों नदियोंके जलके आ मिलनेपर भी 


है शी 
E. e 


| | समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, वेसेही कामनाओंके प्रादुर्भाबसे मनुष्यको 
| क्षुब्ध नहीं होना चाहिए UU 

| अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ 
| महन्त तपस्वीन्द्र शास्त्री तलेगांवकर 













अशान्तस्य कुतः सुख॑म्‌--अशान्तको भला सुख कहाँ ? सुख शान्तिमें हे । शान्तिका 
| वास मनकी प्रसन्नतामें है । मानसिक प्रसन्नता कामनाओके त्यागसे प्राप्य है । भौतिकवाद 
| घु कामनाका प्रतीक है। आज प्रत्येक भौतिकवादी अधिकतम सुख-साधन जुटानेमें 
| aim प्रत्येक प्राणी सुखका अनुभव इन्द्रियों-द्वारा करता EQ इन्द्रियोंका प्रेरक मत 
| ।मन संकल्पात्मक होता है । उसके संकल्प असमाप्य हैं। अतः कठिन परिश्रम FAR 
| iam मानव सुखी नहीं हो सकता । 


* ययाति राजा था। उसे सभी सुख-साधन उपलब्ध थे । वह इत्द्रियराम था। 
| zaia भोगोंका उपभोग करके अपनेको संतृप्त करना चाहता था। उसका प्रयत्न 
| Wehr था, पर वह इन्द्रियोंको तृप्त न कर सका । संकल्प नित नये उठते । उन्हें T 
| Rmi हार गया। अन्तमें उसने कहा--“भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः । 
| k बर्थात मैं भोगोंको भोगकर सुखी न हो सका, प्रत्युत्‌ भोगोने मेरे शरीरका भोग लगा 
4 ; तया t भोगासक्त लोगोंकी परम्पराकेलिए अपना अनुभव व्यक्त करते हुए उसने कहा-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा फुष्णजत्मेंव सूय एवामि वढ़ंते।। 


रथात्‌ “प्रिय भौतिकवादी साथियों, सांसारिक पदार्थे हमें कभी nS s 
वे स्वयं नश्वर हैं। अतः तज्जन्य सुख भी अनित्य हैं। मनुष्य जिता = 


E शक्त वस्तुका उपभोग लेकर मैं तृप्तकाम हो जाऊंगा, परन्तु उसका ue R m put 3 
m.s ज्ज्वलित अग्निपर -घृत डालनेसे वह और अधिक त 7 An Tu 
| अधिक क बढ़ जाती हैं । मेरी यह अनुभवकी बात है कि, इस पथका पर्थिक १५ y 
To नकी 
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आजकी जनता नीमका पेड़ लगाकर आम खाना चाहती है, जो | 
बात है । यदि हम शान्तिका साम्राज्य चाहते हैं, तो हमें यह माग पाप असमा. 
रास्ता अपनाकरही हम सही अर्थामे सुखी हो सकते हें । उस सन्मार्गका निद Ti सह | | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं:-- केरते हे | 
विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । E 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।। 


अर्थात्‌ यदि हम सुख-शान्तिके इच्छुक हैं, तो हमें इच्छाओंकी 
त्यागना होगा । मतके संकःप-विकल्पोंको मारना होगा । इन्द्रियोपर कठोर ME NND | 
होगा । सारथी जैसे कुमारगगामी घोड़ेकी लगामको जोरसे खींचकर उसे स॒ न्मागेपर रखना | 
बाधित करता है. वेसेही हमेंभी प्रयत्न करना होगा । दुनियाकी चीजोंकी ममताको is 
होगा । अहंकारका नामशेष करना होगा । त्यागी बनकर ही हम सुखी हो सकेंगे, भोगी | | 


वनकर नहीं । क्योंकि गीतामें कहा है-- 


आपूर्पमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌काम यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । 5 

अर्थात्‌ कामना करनेवाला कदापि सुख-शान्तिको प्राप्त नहीं कर सकता। जो | 
उभरती कामनाओंको संयमद्वारा मिटाना जानता है, वही सुखका अधिकारी है । जेषे | 
संकडों नदियोंके जलके आ मिलनेपर भी समुद क्षुब्ध नहीं होता, वसेही कामनाओंके d 
प्रादुर्भावसे मानवको क्षव्ध नहीं होना चाहिए । जेसे गरम लोहेपर पानीकी बूँद विलीन | 
हो जाती है, वैसे ही संयमसे इच्छाओंको विलीन करनेवाला प्रयत्नशील पुरुष हो मुखको | 
प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं । | ; j 

मनवांछित पदार्थको पाकर इन्द्रियाँ सशक्त हो जाती हैं। उनका संयम कणा 
कष्ट-साध्य हो जाता है । संयमके बिना इन्द्रियां प्राणीका घात करती हैं, उसे मोह | 
ढकेलकर मार डालती हैं। तव पछतावेके बिना मनुष्य कुछभी नहीं कर सकता। ही 
भी है-- s 









करंगसातंगपतंगमृद्भा मीना हताः पंचभिरेवपंच ! 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥ " 
| अर्थात्‌ हिरणके पास केवल श्रवणेन्द्रिय ही होती है । शब्द श्रवणेन्दियका ws 
है। उस विषयकी प्राप्तिकेलिये हिरण अत्यन्त लालायित रहता है । तते हैं या s | 
ERE लोलुपतामें आहुतिं दे बता qt 
* खज्वलताको देख संयम खो बैठता है और अन्तमें रूपकी लोलुपतामें अपनी आह Lg 


E 
श्रीकृष्ण कि r] (६० 
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T E. परिणाम भयंकर निकलता है। मछली अग्राध जलमें सुरक्षित 

EP ही ad फंसकर अपने प्रिय प्राण गंवा बेठती है । es 
E भानवोंको इन्द्रिय तथा मनकी काननाओंको पूर्ण करनेकी प्रेरणा करता 
| सका कहता है--प्रांणियोंको येनकेनापि प्रकारेण कामनाओंको तृप्त करना चाहिए । 
| enferma कहता है--नहीं | पर-पीड़न करके निज-सुखको अभिलाषा करना 
| ता pend है । जिन इन्द्रिय-सुखोंकी इच्छासे हम दूसरोंके अधिकारका हनन करते हैं, 
| न ठोतकार उससे स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, वे सुख भी तो अनित्य हैं, क्षणिक 
| rim सुखकेलिये मनुष्यको अत्याचार, अन्याय तथा स्वशक्तिका दुरुपयोग नहीं करना 


| चाहिये! : 
i आजकी जनता यदि भौतिकवादको छोड़कर आध्यात्मिकवादके सुसंगमें आ जाय, तो 
| ymae मिट जायं । न काला बाजार रहे, न छुपा धन । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 


{i रागद्व षवियुक्तेस्तु विषानिन्द्रियदचरनु । 
i : आत्मवदर्थविघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥. 


५ अर्थात्‌ मानव-शरीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिनके रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पश 

| भे पाँच विषय हैं। इनके सेवनसे मनुष्यको सुख मिलता है। अतः सुख-त्राप्तिमे उसका 
| दुरा हो उठता है । अतुरागके कारण वह विवेक खो बैठता -है। जब उसे मनचाहे 
|| पकी प्राप्ति नहीं होती, तब वह अविवेकी बन जाता है। अविवेक आपत्तियोंका आश्रय 
| है। बतः मनुष्यको इन्द्रियोंको वशमें रखनेका उद्यम करना चाहिए, कि दुरं व्यवसायिनाम्‌ 
| उच्रोगीकेलिए कुछ भी अप्राप्य नहीं । जितेन्द्रिय पुरुष विषयोंका उपभोग लेकर भी उनके 
: | राग-्रषमें नहीं फंसता । वह विदेही जनकके समान घोषणा करनेकी क्षमता रखता है । 


| एकवार जनकसे एक सेवकने आकर कहा, “नृपवर, आप जल्दीसे राजःप्रासादसे 
| बाहर निकल आए । महलको चारों ओरसे आगने लपेट लिया है। विलम्बसे आपका «ni 
| "med सकता है ।' | 
3. जनकने उत्तर दिया, 'बन्धुओ, घबराओ मत । 'तुमथिलायां प्रदग्धायां नमे दहयति 
आ किचन ।' भेरा है क्या, जिसका शोक मनाऊ' | मिथिला अथवा शरीरसे मेरा कोई सम्बन्ध 
$ REL ये जलें या रहें । यह है अध्यात्मवादकी सच्ची शिक्षा । इसीसे मनुष्य सच्ची 
4 | भुस्‌-शान्ति पा सकता है | 
| "सव श्रीकृष्णने कहा है--मतुष्य पहले विषयोंका मनसे चित्तन करता है! 
| 'उसको Bm मनुष्यके मनमें आसक्ति qur हो जाती है । आसक्तिके कारण मनुष्य 
हि us करनेका प्रयत्न करता है। उसकी प्राप्तिकेलिए वह आकाशातील एककर 
is है, किन्तु जब उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो वह कुपित हो उठता है क्रोधान्ध 
E s "rer R विवेक-शक्ति खो बैठता है । अविवेकसे स्मरणशक्ति क्षीण होजाती él स्मरणशक्ति 
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f है बाता है। अपना कायं ठीकसे नहीं कर सकती । बुडिनष्ठ पुष्क गा EDS 
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एक बार राजा पुरुरवा स्वर्गं-अप्सरा उर्वेशीपर मुग्ध हो उठा | AI A. 
करके उर्वशी पा ली। राजा उसके सहवासमे रहकर अपनी कामनाओंको He- w. d 
विषयोंका उपभोग लेने लगा | दिन बीतते गये, परन्तु राजाका मन न भरा | WU. | 

| एक दिन अतृप्त राजाको छोड़ उर्वशी चल निकली । कामी राजाने उवंशीको | 

अतीव प्रयत्न किया । अनेकविध प्रार्थनाएं को किन्तु उदेशीको न रुकना था, न क | 
इस चोटसे राजाका प्रसुप्त ज्ञान जाग उठा । उसने कहा--'अहह, मै कितन a 
। इस उवंशीमें रखा ही क्या है? प्रत्येक नर-नारीका शरीर मल-मूत्रसे भरा Ds "Wo 

दुर्गेन्धिके आगे मनुष्य खड़ा भी नहीं रह सकता । M M 

भौतिक पदाथोकी चाहमें मनुष्य अपना सब कुछ गंवां बेठता है। उनकी कड | 

तथा बाह्य आडम्बरको देख मनुष्य उनकी ओर खिचता चला जाता Eq आजकल d 

वस्तुओंको प्राप्त करनेकी होइ-सी लग गयी है। प्रत्येक प्राणीका यही प्रयत्न है। : { 

भौतिकवादने जन-जीवनको दुःखमय बना दिया है । आध्यात्मिकवादको तो कोई पूछता ही. | 
नहीं । किन्तु सच्चे gene उपलब्धि उसके बिना कभी नहीं मिल सकती | दोनोंका पर्पर | 
छत्तीस ( ३६ ) wr wa है । भौतिकवाद तथा . आध्यात्मिकवादमें समता आ हीनही | 
सकती । दोनोंके मुख दो विरुद्ध दिशाओंकी ओर हैं। अतः सुखको इच्छा रखनेवातेको | 
अध्यात्मवादकोही अपनाना चाहिये । कामनाओंका संयम और इन्द्रियोंका निग्रह करनेवालाही ' 
सच्ची शान्तिको प्राप्त कर सकता है। कामताओंके प्रकोपसे भौतिकवादी मनुष्यके मनें | 
सदा खलबली मची रहती है । वह सुख-चेनकी सांस तक नहीं ले सकता । वह सुख-सापन | 
जुटाते-जुटाते चल बसता है । तभी तो THa E कहा है--अशान्तस्य कृतः सुखम्‌। _ 
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परेखा . 3 
प्रिय ! मुके क्यो छल रहे थे ! Es : 
` सोचता था फोन ; 
बन सकेगा सीत o um 
क्या पता था तुम सदाही-- 
साथ मेरे चल रहे थे, 
प्रिय ! मुझे क्यों छल रहे थे? 
जानते हो अज्ञ म हू? 
जगत से अनभिज्ञ में d 
स्वप्न ही सुझको दिये क्यों 
जब नयन ये मिल रहे थे, 
प्रिय! मुके क्यों छल रहे ये? 
ष्या मिला मुझको भुलाकर, 
emi fati मिलाकर, 
अब तुम्हें में जान पाया-- 
प्राण में हो पल रहे थे, 
प्रिय ! मुझे क्यो छल रहे थे? ब 
शरीश्रिल्ञोकीनाथ 'ब्रजबाल ` 
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P ià शब्द-चित्र, जहाँ युगोंकी 

i d पण युति साकार हो उठती "mint 

A ''गिरिराजजीके नेत्र | हाँ, वे मानव-नेत्रोके सहश न होते हुए भी 
शिरिराजजीके नेत्रोके हो सह हैं। नेत्र भो केसे, मय्राकार- 
स्वच्छ, असृतरससे भरे हुए । हृष्टि पड़ते हो हृष्टिमे अमृतको 
फुहियाँ बरस पड़ती हे---हृदयके कोने-कोनेसें आनन्दका मयर 


I पिहक उठता है ।” 

E 

| 

है| | हर 

| गिरिराजजीके zd 
i श्रीगिरिराजशरण 

| | गिरिराजजीके. नेत्र ! वस्तुतः यह विस्मयकी ही बात है । अभी तक तो मनुष्यों और 












| तमके नेत्रोंकी ही बात सुनने को मिलती थी, पर कदाचित्‌ यह प्रथम ही अवसर है, जब 
E शिरिराजजीके भी नेत्रोंकी चर्चा की जा रही है । कौन ऐसा है, जिसके कामें अरज के 
JL पिरिराजजीके नामका अमृत न पड़ा हो ! जिसने भी ब्रजकी यात्रा की है, या जिस किसीके 
| गं ब्रज की धरतीकेलिए प्रेमाकर्षण है, उसने अवश्य “गिरिराजजी के पावत ub 
` | मेको कृतकृत्य किया होगा, अथवा उसके मनमें 'गिरिराजजी के प्रति अवश्य प्रेम और 
| Ca भावनामय चित्र वनते होंगे । 'गिरिराजजी' ही ब्रजके सवंस्व हैं। वही ब्रज के 
| खेता हैं, ईश्वर है, त्राता हैं। एक दिन था, जब भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने इन्ही गिरिराजजीको 
| गनी उभुली पर उठाकर, इन्द्रके कोपके प्रलय-प्रवाहमें इबते हुए. ब्रजवासियोंकी रक्षाको 
p । इतना ही नहीं, इन्होंके रूपमें उन्होंने ब्रजवासियोंके विविध प्रकारके भोगोंको ग्रहण 
$ किया था। आज श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रकट रूपमें धरती पर नहीं हैं, पर वह गोवद्धन--वह 
| eee | AMA , जिसे उन्होंने उ'गुली पर उठाया था, और जिसके भीतर प्रविष्ट होकर उन्होंने 
| Es i कि भोगोंको ग्रहण किया था, आज भी मथुरासे १६ मील दूर, पदिचमकी ओर 
BUE 
| नाच उठता है, जिनकी उगुज़ी पर वह कभी छत्र बनकर सुशोभित हो चुका है। 
n iw MM --ब्रजवासी तो आज भी 'गोवडेत की , gor 
| गे ९ ६। ब्रजवासियोंके हृदयमें जिस प्रकार श्रीकृष्णलिए HU S cu 
भकषंणमयता तथा ममत्व है, उसी प्रकार वे 'गिरिराजजी को भी अपना ST. 8 x 
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आराध्य और अपना सर्वेस्व समझते हैं। ब्रजमें प्रचलित एक लोक-गीतकी | 
गिरिराजजीके प्रति ब्रजवासियोंकी अभिन्नता और उनके ममत्वका ड्र” .. Rl 
जा सकता है-- 39 अनुमान Wm | 
“में गोवद्धंन क्‌ जाऊ मोरी वीर, 3 
ना माने मेरो सनुआँ । i 
इन्हीं सर्वेप्रिय, सुपूजित और परम आराध्य गिरिराजजीके वे युग्म नेत्र ! ह रिरो 

नेत्र ! हाँ, वे मानव-नेत्रोंके सहश न होते हुए भी, गिरिराजजीके नेत्रोके ही 3 
नेत्र भी केसे मयूराकार, स्वच्छ, अमृत-रससे भरे हुए । दृष्टि पड़ते ही, E a E 

फुहियाँ बरस पड़ती हैं--हृदयके कोने-कोनेमें आनन्दका मयूर पिहकः उठता है! यदि 
गिरिराजजीके उन नेत्रोंमें डूबकर, डुबकी लगाले, तो फिर कहना ही क्या? कायाकी नो J 
तो मिट ही जाती है, मनकी भ्रान्ति भी धुल जाती है । 'पद्मपुराण'के मथुरा खडे ए | 
इलोक है, जिसमें 'गिरिराजजी के इन नेत्रोंकी “गरिमा और उनके पावनत्वका चित्र 
प्रकार खींचा गया है :— क 

दीपोत्सवे कातिके च॒राधाकण्डे युधिष्ठिर । 
हश्यते सकलं विइवं भृत्य॑विष्णपरायशौ: ॥ 

कातिकमें अथच दीपावलीके दिन राधाकुण्डमें बिष्णुपरायण वेष्णवोंके द्वारा समस. 
ब्रह्माण्ड देखे जाते हैं । 3 
अब तो यह वात स्पष्ट होगई कि, हम यहाँ गिरिराजजीके जिन नेत्रोंका ew | 
कर रहे हैं, वे क्या हैं वे हैं दो विशाल, स्वच्छ कुण्ड, जिन्हें “राधाकुण्ड' और “स्यामकुष् | 
कहते हैं। वस्तुतः ये दोनों कुण्ड गिरिराजजीके नेत्रोंके ही सहश लगते हैं। यदिको | 
प्रकृति-विशेषज्ञ गिरिरराजजीके समूचे आकारका चित्र तैयार करे, तो उस चित्रमें 'राघाकुष | 
और 'श्यामकुण्ड' की वही स्थिति होगी, जो मानव शरीरमें नेत्रोंकी होती है। कई संत 
मौर महात्माओंने भी अपने पदों, वाणियों और लेखोंमें इन कुण्डोंकी उपमा गिरिराज । 
नेल्रोंसे ही दी है । एक सुप्रसिद्ध संतकी, निम्नांकित पंक्तियाँ इस सम्बन्धमें द्रष्टव्य है} 00 
“अब Tg दोनों कुण्ड 'इयामकुण्ड' और 'राधाकुण्ड के नामसे जगत्‌ fecil F 
गोवन vig ईशानकोणमें, मयूराकार, उनके दो नेत्रकी भांति दोनों कुण्ड विद्यमातहै। . 
गिरिराजजीकी भाँति ही उनके यह दोनों नेत्र-राधाकुण्ड और श्यामकु"ड भी 
सुपावन ओर दिव्य माने जाते हैं। जिस प्रकार शरीरके सौंदर्य-चित्रणमे qas A 
प्रमुखता प्रदानकी जाती है, उसी प्रकार 'गिरिराजजी' की “गरिंमा' और उनके Low 
















; वाणियोसे लेकर बड़े-बड़े धर्म-प्रंथों और स्तवनों तकमें भी, जहाँ कहीं भी गि a 
x a गया है अथवा किया जाता है, वहाँ राधाकुण्ड और श्यामकुण्डकी भे : a Lud 

E मलती है या अवश्यकी जाती है । दर्शनाथियोंकी संतृप्ति तभी होती है, जरब MT PT 

S का दर्शन करनेके पश्चातु राघाकुण्ड और श्यामकुण्डमें डुबकियाँ लग. . प्र | 


का तांता लगा रहता है, पर कातिक मासमें भीड़ अधिक होती है । 
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और श्यामकुण्डका इतिहास अधिक पावन होनेके साथ हो साथ प्राचीन 
quis और श्यामकुण्डका निर्माण, उनके नामोंके अनुसार ही, उस समय हुआ 





X गरो आजभी 'आरिद्‌' ग्राम कहते हैं । अरिष्टासुर' के वघके पश्चात्‌ ही 'इयामकुण्ड' 
$ - ger अस्तित्वमें आये थे । इस संबंधमें पुराणोंमें एक कथा मिलती है, जो इस 


| i प्रकार U emet बहुला अष्टमीकी रात्रिथी । श्रीकृष्ण भगवानुने उसी दिन वृष 
| री अरिष्टासुरका वध किथा था । रातमें जब श्रीकृष्ण और राधाजीका मिलन हुआ, 
| तो राषाजीने कहा-- मेरे देव, आज तुम मुझसे पृथक्‌ ही रहो । क्योंकि आज एक वृषकी 
| त्क कारण तुम्हारा शरीर पातक-युक्त हो गया है । जब तक तुम समस्त तीर्थोमें स्तान 
| derer पावत त बतालो, मेरा स्पशं नहीं कर सकते ।” 
| श्रीकृष्ण भगवात्‌ पृथ्वीके समस्त तीर्थोमें स्नान करने कहाँ जाते? वे तो स्वयं 
JL du उद्गम थे । उन्होंते वहीं पदाघात किया । एक कुण्ड बन गया । उन्होंने उती कुण्डमें 
| | सण तीथोका आवाहन किया । कुण्ड तीर्थोके जलसे भर गया । श्रीक्ृष्णने सर्वेश्यम Wü 
| सात किया। यही तो है, वह श्याम अर्थात्‌ कृष्णकुण्ड, जो गिरिराजजीके एक नेत्रके सहश 
| है. ओर जिसमें आज हम-सब डुबकियाँ लगाकर अपने मनके पापोंसे मुक्ति पाते हैं । 
| शभीकृष्णकुण्डको देखकर राधाजीकी सखियोंके मनमें प्रतिइन्दिता जाग उठी । 
J चेनि सोचा, श्रीकृष्णने जब पदाघातसे श्रीकृष्णकुण्डका निर्माण किया, तो फिर हमी 
| wid रहें? हम भी क्यों न, श्रीकृष्णकुण्डके पास ही एक दूसरा कुण्ड बनायें और 
| सका नाम रक्खें, राधाकुण्ड । राधाजीकी सखियोंते अपने करके कंक्रगोंस एक कुण्डका 
ह निर्माण कर ही तो डाला । पर अब प्रश्‍न था कि, उसे जलसे कैसे भरा जाय ? राधाजीकी 
| र्या मानसी गंगासे गागरोंमें जल भर भरकर लाने लगीं और उस कुण्डको भरने लगीं । 
JJ बारी यक गई, पर उनसे कुण्ड भरा नहीं गया । आखिर श्रीकृष्ण मुसुकुरा उठे । उन्होंने 
` | 9s बनकर 'राधाकुण्ड' में भी तीर्थोका आवाहन किया और उसे भी जलसे भर दिया। 
| ौो है वह 'राधाकुण्ड', जो गिरिराजजीके दूसरे नेत्रके सहश है और जिसमें आज हम सब 
| सक्या लगाकर अक्षय सुख और आनन्दका अनुभव करतेहै। 5. = 
fis TA हो सकता है कि, क्या ये दोनों कुण्ड-राघा और श्यामकुड, वही हैं, जितका 
$ cc DM द्वाराही हुआ था ? निश्चय, इन दोनों कु डोंके मूलमें वही वे पावनकुण्ड 
A DA स्के गरिमाके गानमें पुराणकार भी गद्गद्‌ होगये हैं पर कहता ही पड़ेगा कि, युग ओर 
Jd र ऽ उ उन कु डोकी बनावटमें परिवर्तन भी हुए हैं। कहा जाता है कि, भीष्ण 
| > सखियोंके द्वारा बनाए गए pu 'कुड' “धान्य क्षेत्र कै Pu gue 
| दोन ही छोटे किन्तु गौरांग महा प्रभुके द्वारा वे दोनों कु ड पुनः अस्तित्वमें T isses 
| as छोटे आकारके थे, पर पीछे किसी घामिक संज्जनने, ` बदरिकाभ्रमको 
B VÉ वृहदाकारमें परिणत किया । आज दोनों कुड, अपने उसी वृहदाकारमे 
a "| 
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अघट प्रेम-प्रणयी कबीरके प्रेमरसकी व्याख्य। 
“जो प्र मका ढ़ाई अक्षर पढ़ लेता है, बही 
प्रम वह, जो तन-मनर्मे समा जाय, जिसका नशा जा पडित 
रहे जो छिनमें च और fort उतरे, वह प्रेम नहीं कहा, 
सच्चा प्र म अधट रूपसे पिजरमें बसता x 


कबीरका प्रमरस | 


श्री राधेश्याम बंका 


सारा सुरा बहु मिले, घायल मिले न कोइ। 
घायल ही घायल मिले, तब राम भगति fag होइ ॥ 


यत्र तत्र —सर्वंत्र प्रेमीको ढूंढ़ते फिरते हैं, परन्तु कोई मिलता नहीं। Wo 
मिल जाय, तो जीवनका सम्पूर्ण विष स्वतः अमृत्तमें परिणत हो जाय । कबीर ऐसे प्रेमियोंके, 
ऐसे रामरसिकों तया सच्चे सन्तोंके दासोंके दाप्त हैं। वे महात्माओंके चरणतलेकी घास हैं - 


कबीर चेरा संतका, दासनिका परदास । 
। “कबीर ऐसे द्वं रह्मा, ज्यू पाऊ तलि घास ॥ 


कबीर संतकी सेवा और उनके सज्भकों जीवनका महात्‌ पुरुषार्थ मानते हैं। सनि - 
संहवाससे ही साधकपें सन्तोचित गुणोंका संचय होता है, सत्सङ्गद्वाराही सम्भव है कि 
साधक मननपूर्वक मनको मारे, पंचेन्द्रियोंका निग्रह करे, शील-सत्य संयमका सम्पादन करे। 
करनी-कथनीमें एकताहो, जगतसे विरक्ति हो । क्षणभंगुर जगत्‌ तथा नाशबराबू M t 
असारताका पद-पदपर अत्याधिक विस्तारसे दर्शन कराते हुए कबीर भौतिकतासे विमु | 
राम' की ओर मभिमु्ञ होतेका उपदेश देते हैं। वेराग्यकी भूमिपर ही xu 


भवनका निर्माण होगा। तभी प्रभुमें आसक्ति होगी । E. 
|... जिस साघकमें संतोचित गुणोंके साथ-साथ वेराग्यकी स्थिरता नहीं, वह कदापि रा है से 
भाजन नहीं हो सकता । इन गुणोंकी प्राप्तिके बाद ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव € रीता है 
गोवनकी अमूल्य निधि है। जो प्रेमका ढाई अज्ञर पड़ लेता है, वही परम Sr क 
जो तन-मनमें समाजाय, जिसका नशा आठों पहर चढ़ा रहे । जो fom च 
ferit उतरे, बह प्रेम नहीं कहलाता है । सच्चा प्रेम अघटरूपसे पिंजरमें बसती ud 
से एक स्थानमें दो तलवार एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार प्रेमरस To आहि 





























E .._ साथ-साथ नहीं चले जा सकते, दोनोंमेंसे कोई एक मिल सकता है और यदि 
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j | uL घरेमीकेलिए प्रेमका पय भ शस्त है और प्रेम-प्रासादके प्रवेशद्वार खुले पड़े हैं, जहाँ 
| होगी प्रेमलीला | ऐसा भक्ती जिसने गुरुकी सेवाकी है, नामका स्मरण 
| हि quer शरणागत है, हितासे दूर है, संतोंका सेवी एवं सहवासी है, जिसमें 
] Rmi गुणोंका संग्रह है, जो वेराग्यकी qia है और जिसमें अतिशय छलछल्ञाता प्रेम है, 
E P. नामको वरण कर सकता है । ऐसे जीवात्माका ही उस परम पुरुषके साथ 
l | 3 हुत-विलास सम्भव है । 

| | P सदगुर्ले ऐसी सद्गुणसम्पन्ना जीवात्माका परमपुरुषसे परिचय तो करा दिया, 
ह E. तु त उल्टा हुआ, लेने-के-देने पड़गये । सुखकी जगह दुःख मिला m प्रियका पथ देखते- 
3 | m ser आँखोंमें झाई पड़गयी । अहनिशि रामको पुकारते-पुकारते जीभमें छाले पड़गये, प्रियके 
i ध्ये रोते-रोते नेत्र आरक्त हो उठे । लोग तो यही समझते हैं कि, आंख-दुखनेको आगयी 
* है, पर कौत भाँप सकेगा कि, प्रेमकी आगमें आखें तप रही हैं। वियोगिनी नित्यही अपने 
| uem द्वार पर खड़ी रहती है । प्रियतमका कोई सन्देश मित्र जाय, यही सतत चाह है! 
| आगे किसीमी पथिकको देखकर दौड़ पड़ती है। उसकी एकही जिशासा है -क्या मेरे 
| प्रयतमका सन्देश लाये हो ? सच-सच कहो, मेरे प्रियतम मुझे कब मिलेंगे? वियोगने 
| रोको कृश बना दिया । दुर्बलता इतनी हो गयी है कि, खड़े रहना भी कठिन है । 
T उनकी sever लिये वह ज्योंही खड़ी होती है, गिर पड़ती है, तब यही कहती है-- 
| मृरुके उपरान्त यदि दरशन दिया, तो वह मेरे किस कामका ।* प्रियकी राह देखते-देखते दिन 
| किल जाता है और रात भी चली जाती है, fep प्रियतमको न पाकर विरहिणी 
| बरूरही-अन्दर बिसूरा करती है, भीतर-ही-भीतर 'जियरा' तड़फड़ाता रहता है। सारा 
ई र सुखपूर्वक खाता और सोता है, परन्तु रामके चरणोंकी दासी रामके विरह तड़पती 
| रेती बोर जागती है । विरहिणीसे आठोंपहरका 'दामणां' ( जलना ) नही सहा गाता 
| हैं। अतः वह या तो दर्शन मांगती है या मौत ही । वह समझ नहीं पाती, किस DA 
d प सन्देशको प्रियके पास भेजे । कभी-कभी तो वह ऐसा भी सोच जाती हैं E ae 
4d TC ही मसि तैयार करलू” और अपनी अस्थिकी लेखनीसे पत्र लिखकर TU A 
Jp VER लिखना भी क्या है--न तो मैं तुम तक आ पाती हूँ और न तुस ही SW 
mg तो क्या विरहमें तपा-तपाकर ही मेरे प्राण लोगे ! कितनी विवशता है 

i आखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि । 

जोभड्यां छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि ।। 

आलड़ियां प्रेम कसाइयाँ, लोग जाणे gef ! 

सांई अपणे कारणे, रोई रोई रतडिर्या ( 


एक सबद कहि पोवका, कबरे मिलेंगे आई U 
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विरहनि उठ भो पड़, दरसन कारन राम | 

qui पीछे dpt सो दर्शन किहि काम ॥ 

कबीर देखत दिन गया, निति भो देखत जाइ । 

बिरहनि पिव पावे नहों, जियरा तलपे माइ ॥ 

gfaur सब संसार है, खापे अरु सोव । 

दुखिया दास कबोर है, जागे अरु रोव ॥ 

के बिररहाण क्‌ मींच दे, के आपा दिखलाइ । 

आठ पहर का दाझणाँ, सो पे सह्या न जाइ ॥ 

यहु तन जालों मसि करो, लिखो रामको नाउ" । 

लेखरिए करू करकको, fU राम पठाउ d | 

आई न सक्को तुज्झ पे, सरू न तुज्झ बुलाइ । Í 

जियरा योंही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ॥ हू 

परन्तु पतिपरायणा पोषितपतिकाकी पागल पुकार कबतक अनसुनी रहती? | 

प्रिय पाषाण तो नहीं । अन्तमें राम भरतारके आने पर मंगलाचार गाये जाते हैं। जीवाला | 

"qe उठती है--- 





हरि मोरा पीव मे राम को बहुरिया । 
राम बड़े मं gar लहुरिया॥ E 
रणभूमिमें वोरका धस : 


जो अत्यन्त घोर समरांगणमें मृगोंके झु डोंको संतप्त करनेवाले सिंहके समान शत, 
सैनिकोंको ताप देता हुआ अपने नायककी रक्षा करता है, मव्याह्ल कालके det भाति 
रणक्षेत्रमें जिसकी ओर देखना शत्र ओंकेलिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्रामे 


शस्त्र उठाये निर्देयतापूर्वक प्रहार करता है, वह शुद्ध चित्त होकर उस युद्धके द्वाराही गह 
यज्ञका अनुष्ठान करता है । sen 
Li 










उस समय कवच ही उसका काला मृगचर्म है, धनुष ही दांतुन या दत्त x है 
रथ ही वेदी है, घ्वज ग्रुप है और रथकी रस्सियाँ ही fad हुए कुशोंका काम 
मान, दर्प और अहंकार--ये त्रिविध अग्नियाँ हैं, चाबुक सरूवा है, सारथि उपाध्याय | 


-भाण्ड आदि जो कुछ भी यज्ञकी सामग्री है, उसके स्थानमें उसयोद्धाके भलि 
शस्त्र हैं । सायकोंको समिधा माना गया है । 


जब घोर संग्राममें शुरवीर एक-दुसरेको मारते और मारे जाते हों, E. एही 









| | i : : x — Seu मुह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके पूर्ण पापोंको स्वयं ही ग्रहणकर 
O भगोड़ोंके पास जो कुछ भी पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त हो T ते) 
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P Eu चमत्कारपूणे अनुभूत चित्र | 

—— «जब तुम अध्यात्मयोगके पथपर चलोगे, तो तुम देखोगे कि, कोई 
T ऐसी बलशाली शक्ति है, जो तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम्हारे sued 
E] स्थित नहों है--यद्यपि उस पर अपना अधिकार रखती है--तुम्हारे 
लिए सोचती है, तुम्हारे लिए क्रिया करती है ।” 


I एक सुप्रसिद्ध सन्तकी 
ईइवरानुभृतिके चित्र 


प्रेषक---श्री ज्ञानप्रकाश 


ही. | एक सुप्रसिद्ध संतने, जो अपने नामको प्रकट करना नहों चाहते, हमारी प्राथंनापर 
| | ` Emp सम्बन्धमें तीन लेख भेजनेका अनुग्रह किया है। इन लेखोर्मे इंदवरका 
| धमत्कारपुण पंथ-दर्शन हे । प्रायः साधक और भक्त, जगतुके संघर्षा के कारण अमित 
d gem हैं। इन लेखोंसे भक्तों और प्र मियोंको बल प्राप्त होगा--इसो उद्देश्यसे हम यहाँ 
| उनका प्रकाशन व मिकरूपमें प्रारम्भ कर रहे हैं। इस फड़ोका यह दूसरा लेख है। प्रथभ 
IF पैल भोकृष्णसल्देशके e वें अ'कमें पृष्ठ २७ पर प्रकाशित हुआ है। सं० ] 

3 वृन्‍्दावनको यात्रा | 


E .. योगाभ्यास करतेहुए अद्भुत आनन्दका अनुभव होता था । गीताका पाठ फरनेके 
| एप भोइष्णकेप्रति श्रद्धा तो अवश्य थी, परन्तु उन्हें भगवानके रूपमें भाननेकी नहीं euet थी। 
| भें विचार आते थे कि, श्रोकृष्ण महायोगी होते हुए महा. संसारी भी थे। Seem 













d जा झगइना, मारकाट करना करवाना, संसारके प्रपंचमें फंसे रहना--यही ped 
| "uo ऊँची वह स्थिति है कि, जिसमें हर समय मग ब्रहम लीन रहता है DI T 
धारका कोई भी विचार मनमें नहीं आता । अतः वे अपत्ते आपको 

; m ५... ५ समझकर उनसे ऊपर उठनेकी अभीप्सा किया करते थे । 
! ow EN समय एक विचित्र घटना घटी, जिसने उन्हें इस Rafa am Eo 
| Res निमे लगभग २-२॥ बजे, प्राणायाम क्रिया करके स्मिरचित्त होकर ad Bs 
aw, शकी ध्वनि सुनाई देने सगी और ऐसा प्रतीत होने लगा के, DIEI 
` शरीर भारी जान पड़ने लगा। बे लेट गये और निद्रा S कट dS 


Do. सन्देस SN 
t है, 


aan २. (६ < Fi : 
Eu CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


# A वर कॉ 


f SE 

araa ३१ 

EN, 7३ । J^ 2 NM क 

» > E 
* 


एको योगमें भरीृष्णका | 








देखा कि, वासुदेव नामका ( योगाम्यासकी अवस्थामें और कभी कभी "em E 
विशेष विशेष अवस्थाओंमें भी, इस प्रकारके नामके व्यक्तिका स्वप्नमें fad Tm | 
संस्कृतिमें मनुष्य पला है, उसकी धामिक और दार्शनिक भावनाओके अनुसार 3 सिः 

हुआ करता है । इस प्रकार हिन्दू घर्मावलंबीको यदि अपने बचपनका कोई गहरा ब | 
साथी दिखाई दे जाय, तो जानना चाहिए कि, उस पर भगवानुकी दया हुई है। e 4 
नामका मित्र दिखाई देने पर जानना चाहिए कि, उसे भगवानुकी सेवाका अवसर n2 E 
है । वासुदेव या श्रीकृष्ण नामका कोई पूर्व परिचित दिखाई दे तो वह भगवानका bi ड 
होता हैं और जसा वह व्यवहार करता है, तदनुसार उस स्वप्न का अथे होता है, चाहे E वह | १ 
व्यक्ति उन्हें बाहरी मनसे भगवान्‌ मानता हो या न मानता हो । इसी प्रकार किसी in 4 
को स्वप्नमें क्रास या प्यालेका दिखाई देना उसके लिए शुभ समाचारका d 
होता है) एक छोटासा बालक उनकी कोठरीमें घुस आया है, जो उनके बाल कालके सावी 
वासुदेवसे आयुमें छोटा, किन्तु रंग और रूपमें अधिक सुन्दर है। उन्होंने a | 
होकर सोचा कि, मैं तो भीतरसे किवाड़ोंमें साँकल लगाकर सोया था और साँकल अग्री भी $ 
बंद है, फिर यह भीतर कंसे घुस आया ? फिर उसने उन्हें पकड़ लिया ओर उनके सा | 
कुश्ती लड़ने लगा । थोड़ी देर तक गुत्यमूगुत्या होनेपर WU उन्हें गिरा दिया। उने 
सोचा कि, यह छोटासा आठ दस वर्षका बालक है, मेरी आयु लगभग २० वकी है। 
तब फिर इसने मुझे कंसे गिरा दिया ? यह सोचते हुए वे लज्जित होगये, परन्तु उसके साइ | 
कुशती लड़नेमें उन्हें बहुत आनन्द हुआ । 


= 


अगले दिनसे अभ्यास करते समय एक कठिनाई अनुभव होने लगी । रात्रि तो अभ्या 
और सोनेमें व्यतीत होती थी । प्रातःकालका समय उससे उत्पन्न हुए आनन्द और mA | 
उन्मादमें व्यतीत हो जाता । ११-१२ बजेके पश्चात्‌ नशा दूर हो जाता, तो मन गीता, 
उपनिषद आदिका अध्ययन करनेमें लगाते, परन्तु उनका संस्कृतका ज्ञान इतना कम था कि, 
समझ न पाते थे । अतः विचार आया कि, अब ठीक. प्रकार योगसाधना स 
आवश्यक है कि, इतनी पर्याप्त संस्कृत पढ़ली जाय कि, फिर दूसरी बार एकान्तर कक 
आध्यात्मिक ग्रन्थोंका ठीक प्रकार मनन किया जा सके, क्योंकि चोबीसो घंटे ur 
समाधिमें निमग्न रहना साधककेलिए यदि असंभव नहीं, तो अत्यन्त कठिन T Ee 
अतः यौगिक क्रियाके साथ-साथ आध्यात्मिक ग्रन्योंका अध्ययन, सनत, fert mn 2 
साधना सरलता पूर्वक और उत्तम रूपमें होती हे-- c | 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाघ्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याय--योगसंपत्या परमात्मा प्रकाशते || NE 
न भा O अतः मनमें विचार आया कि, अब काशीमें चलकर संस्कृतका UU x 3 

4 
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| ; mm रहा है । अनेक — n संत, महात्मा पधारेंगे, अतः उस उत्सवको देखकर 
Eider... . 
| जाते हैं, मानों ' मानो कोई दिव्य शक्त 
| d E E ese उठाये ले जारही है ओर उसने वहाँके व्यक्तियोंको उनके ठहरने और 
i qf व्यवस्था करनेकी पहले ही सूचना दे दी है और उनका उनसे विचित्र ढंगसे 
i e रहा है | | इस दिव्य णक्ति या भगवानुकी क्रिया या कृपाका विस्तारपूर्वक 
| रणत करना तो संभव नहीं है, परन्तु सांकेतिक रूपमें केवल एक घटनाका उल्लेख 
TTL होगा । वृन्दावन जानेका निर्णय होनेपर वे Am न होते हुए भी, पैसे 
| हमे त होनेके कारण, परिस्थितिवश विना टिकट रेलगाड़ीमें वेठ गये। ट्रेनमें किसीमी 
|| oae उन्हें नहीं टोका । परन्तु मनमें यह चिन्ता अवद्य थी, कहीं ऐसा न हो, 
` ८ त होनेपर टिकटकलक्टरके सामने लज्जित होना पड़े। गाड़ीसे उतरकर वे प्लेटफार्मसे 
L3 बाहर जानेकेलिए स्टे शनके द्वारपर पहुंचे । सभी मनुष्य टिकटकलक्टरको अपने-अपने 
E | * gea थे । एक व्यक्तिने उनसे पूछा कि, आपके पास टिकट है क्या? उन्होंने उत्तर 
| fan— नहीं” । उसने कहा कि, अच्छा, हमारे पास डेढ़ टिकट अधिक हैं। उसने टिकट- 
| aa कहा, लो इनका टिकट भी खे लो। उसने उनका टिकट भी उसे दे दिया। 
| उन्हे यह देखकर बहुत आइचये हुआ कि, भगवानूने उनके टिकटका पहलेसे ही प्रबन्ध कर 


| दया या। 
E मथुरामें उन्हें अपने विद्यालयके कुछ विद्यार्थी और अध्यापक मिले, जो उस उत्सवमें 


E | आग लेने आये थे। वे उनके पास ही एक झोंपड़ीमें ठहर गये । प्रातःकाल ४ बजेके 
| बात-पास उठकर यमुना नदीके किनारे पहुँचे । स्नान करके किनारेकी एक कोठरीमें अभ्यास 
J- करने लगे। प्राणायाम समाप्त होनेपर जब वे स्थिर होकर 42, तो सहसा निविकल्प | 
| समाधिमें पहुंच गये । उन्हें आश्चर्यं हुआ कि, अनेक महीनों से अभ्यास करते-करते जो 
| स्थिति प्राप्त न हुई थी, वह अचानक यहाँ आनेपर, जबकि शरीर थका था, रात्निमें ठीक 
| रा भी नहीं मिली, कंसे आगयी ? इस प्रकार निविकल्प समाधिका अनुभव पहली 

| वृन्दावन-्यात्रा का प्रसाद था जो, उन्हें उनके जीवनमें प्राप्त हुआ । 
d e» 
दुःख ओर कृतता | 

हमारे एक अध्ययनशील और अनुभवी पाठकने हमारा ध्यान “श्रीकृष्ण सन्देश के 
4* झल अदुमे पृष्ठ ०१ पर प्रकाशित निम्नाडित बेंगला कविताकी ओर आकर्षित किया च्य 
य 3 करवनो वा भूलि फरवनो बा चलि तोमार पथेर लक्ष्य घरे । 
E तुमि निष्ठुर सम्मुख हते याओ ये सारे ॥ | 
E. प्रकाशित पह कविता 'श्रीकृष्णके vor संतों और कवियोंका वाणी-अध्ये' शीर्षक लेखमें 
p We हुई है । लेखक श्रीनागेश्वरप्रसाद सिंह matu अपने लेखमें उपयु कत कविताका 
| |  भक्तप्रवर श्रीचंडीदासजीके प्रसंगर्मे किया है । dure 
|... र हमारे अनुभवी पाठकका कथन है कि, यह कविता चंडीदासजी : e स्वर्गीय | 
s विथ य + ऐकुरकी है | हम दुःख और कृतज्ञताके साथ पाठके gaS C877 E 
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«Rr और 'भक्ति'की निढ़तापर सरल-सृष्ठ विचार 
“सत्पुरुषोंके समागससे मेरे पराक्रमोंका यथाथ ज्ञान ७३ "ds 
तथा हृदय और कानोंको प्रिय लगनेवालो कथाएं होतो हैं। mg | 


सेवन करनेसे शीघ्रही मोक्ष miN अद्धा, रति E 
क्रमशः विकास होता है v ' ओर भनि 3 


'रति' और ्भाक्ति'पर एक दुष्ट 


श्रीत्रजवल्लभशरण वेदान्ताचार्य 


वेदपुराण आदि शास्त्रोंने इस अपार संसार-समुद्रको तरनकेलिए कमे, ज्ञान बौर | 
उपासना तीन साधन बताये हैं । इन तीनोंका परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क है। जिस प्रकार 
किसी एक लम्बी रस्सीके आदि, अन्त और मध्य भाग होनेपरभी रस्सीके रूपमें वह wo 
कहलाती है, उसी प्रकार उपयु क्त तीनों साधन विभिन्न होते हुए भी साघनाकी दृष्टि 
एकही कहे जा सकते है । वस्तुतः ज्ञान और कमं उपासनाके ही अन्तरत SW 
क्योंकि उपासना का तात्पर्यं है साधकको उपास्यके निकट पहुंचा देना और कर्म तथा ज्ञात 
भी फल यही है । | प 


K उपासनाका प्रेम, भक्ति, रति आदि कई पर्य्यायवाची शब्दोंसे वर्णन किया जाता है 
*अतः ये सभी शब्द उपासनासूचक माने जाते हैं । प्रत्येक शब्द कई अर्थोका द्योतक भी ul | 
है । यहाँ रति और भक्ति--इन दो पदोंके अर्थ पर प्रकाश डालना इष्ट है। | E 
शास्त्रोमें कहीं कहीं रति, भक्तिका एकही अर्थ मिलता है । कहीं कहीं मिल ' 

कहीं कहीं अस्पष्ट, तथा कहीं कहीं मिला-जुला देखा जाता है । भगवात्र १. कते | 
अपनी माता देवहतिजीको भक्तिका तत्व समझाते हुए कहा है-- 3 | 
करानेवाली तथा e 







सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमोंका यथार्थ ज्ञान क्ष मागे m | 
कानोंको प्रिय लगनेवाली कथाए होती हैं । उनका सेवन करनेसे शीघ्र Y | 
रति, और भक्तिका क्रमश: विकास होता है-- रः 


सतां प्रसंगान्मम वीयंसंविदो, 

भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणादाइवपवगं वस्मे ति; | 
अद्धा रतिर्भक्तिरन॒क्त मिष्यति ।_ 
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उपयु बत इलोककी व्याख्या करनेवाले टीकाकारोंके भिन्न-भिन्न मत हैं। श्रीर स्वामीने 
INT ही श्रद्धा, रति और भक्ति होना अर्थ किया है। श्रीजीवगोस्वामीने 
| T और भवितिका अर्थ भक्तिकी पूर्वावस्था और परावस्था किया & इसी प्रकारका 
| P a श्रीराधारमणगोस्वामी और श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीने भी प्रकट किया है। उन्होंने 
cue प्रेममक्तिकी पूर्वावस्थाको रति माना है । श्रीवल्लभाचार्यजीने 'रति! का अर्थ 
| aesti श्रीशुकसुधी ने रतिका अर्थ रुचि किया है । श्रीवीरराघवाचाय और विजयघ्वज 
| इ पर विशेष विचार ही नहीं किया है । 

| श्रीमद्भागवतके अन्य कई स्थलोंमें भी “रति' शब्दका प्रयोग मिलता है। अ० २ के 
| भोर सातवें श्लोकमें ज्ञान वैराग्यकी जननी भहैतुकी अप्रतिहता भक्तिको ही परमधर्म 
| दाकर उसके आगे कहा है--अच्छी प्रकारसे घर्मानुष्ठान करनेपर भी यदि प्रभुकी गाथाओंमें 
| रतिनहो तो उस धर्मानुष्ठानको केवल श्रम ही समझना चाहिए 


घर्मः स्वनुष्ठितः पुसां विष्वक्सेनकथासु यः 
नोत्पादयेद्यदि रति भ्म एव हि केवलम्‌ ॥ 


इसी अध्यायके १५ वें श्लोकमें “कथा रति” की चर्चा करके स्वयं भागवतकारने 





भी कथा रत? का अर्थ कथा रुचि ही किया है। श्रीनारदजीने भी रति और भक्तिका 
क्रमिक रहस्य बतानेकेलिये श्रीवेदव्यासजीको अपनी जीवन गाथा इस प्रकार सुनाई है-- 
| सत्यवती नंदन, ऋषियोंके संगसे एवं उनके आशीर्वाद-स्वरूप आत्म धमंमें रुचि होती है । 
| मैंने जब ऋषियोंके मुखसे प्रति दिन श्रद्धासे भगवानुकी मनोहर end सुनी, तब श्यामसुन्दर 


| प्रभुमें मेरी रति हुई । फिर वर्षा ओर शरद, दो ऋतुओं तक भगवान्‌का गुणानुवाद सुननेसे 
| REA भगवद्भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ ।' 


* शलोकमें रुचि पाठ माननेपर तो भक्तिकी उससे भिन्नता स्पष्ट ही है । रति पाठ 
| मानने पर भी रति और भक्तिका विभेद ही निश्चित होता है । 
| श्रीकपिलदेवजीकी उक्तिके निम्नांकित दो श्लोक इस सम्बन्धमें विशेष द्रष्टव्य हैं-- 
देवानांग णलि ङ्कानामानश्षविककमणास्‌ । 
सत्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ 
अनिमित्ता भागवतो भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीणंमनलो यथा N 
Ea i यद्यपि भागवतके सभी टीकाकारोंने इन दोनों इलोकोंमें भक्तिका ही उल्लेख किया 
AX E पुर्व इलोकोक्त “तु” शब्द उत्तर इलोकके भितनार्थकी सूचना दे रहा है K 
जा. न पूर्व भाक्‌” --कोशकारोंकी इस प्रक्रियाके अनुसार यहाँ ' 'स्वाभाविकी वृत्त 
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3 ERA रति समझना चाहिए । भक्तिका तो उत्तर श्लोकमें स्पष्ट उल्लेख है ही। 


Eig व्यक्त परमहंस प्रवर रसिक राजेश्वर श्ीहरिव्यासदेवाचायंजीते इन . pid यही Eos 
E : | किया हे ॥ उसकी पुष्टि निम्नांकित दृष्टान्त द्वारा की गई हे—' जिस प्रकार ब 
भीष सन्देश ३५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








संघर्षसे उद्भूत अग्नि ऊपरके बांसोंको जला सकती है, किन्तु भूमिमे छिपे हर 

नहीं जला सकती, उसी प्रकार स्वतः ही उद्भूत होनेवाली भगद्विषयिणी dem iE 
चाहिए । इसीसे उसे सनिमित्ता कहते हैं। अर्थात्‌ वह मूलको नहीं जल ; 
किन्तु क्ति प्रकट होनेपर जन्म मरणरूपी संसृतिचक्रके निमित्तको ! सकती है 


जला देती है. 

रति और भक्तिके निम्नांकित लक्षण निष्पन्न होते हैं--“सनि fere : 
्द्रयवृतिः रति:” अर्थात्‌ जब कामना विशेषसे मन और इन्द्रियां भगवानुकी ओर जाती ह 
तो वह रति कहलाती है। इसके विपरीत ““अनिमित्ताचाऽपरिच्छिन्नेन्द्रिय वृत्ति ' 
अर्थात्‌ जब किसी प्रकारकी कामना न हो और इन्द्रियों सहित मन भगवानमें लग जाय, तो. 
उसे भक्ति कहना चाहिए । नारद पंचरात्रमें भी भक्तिका यही लक्षण बताया बाग है... B 


सर्वोपाधिविनिमु क्तं तत्परत्वेन fna 
हृषोकेण हृषीकेशं सेवन भक्तिरुत्तमा ॥ 


यहाँ 'उपाधि' शब्दका तात्पर्य कामना या लौकिक लालसा ही समझना चाहिए । निष्काम | 
भावसे भगवानको भजना भक्ति है, और सकाम भावसे भजना रति है। वस्तुतः निष्काम / 
भक्तको किसी फलकी आकांक्षा नहीं रहती है और न ज्ञान वेराग्यादि किसी साधनकी ही | 
अपेक्षा रहती है । यही आशय भगवानूने भी व्यक्त किया है-- 


तस्मान्मदभक्तियुकतस्य योगिनो चमदात्मनः d 

न ज्ञानं न qnd प्रायः श्रयो भवेदिह॥ 3 

कम, तप, ज्ञान, वेराग्य, योग, दान, घर्म आदि साधनोंसे जो कुछ फल मिलता NE . 

भगवद्भक्तको बिना ही प्रयासके मिल जाता है । , कदाचित्‌ वह स्वगं या मोक्ष अवा 
भेरे घामको प्राप्तकरनेकी इच्छा करे तो वह भी उसे स्वत: ही प्राप्त हो जाते हैं -- 

यत्कम भियंत्तसा ज्ञान वेराग्यतशचयत्‌ । e 

योगेन दानधमेण श्रेयोभिरितरंरपि॥ ; 

सर्वं मदभवित योगेन मद्भकतो लभतेऽञ्जसा । 

स्वर्गापवर्ग मद्धाम mafana वांच्छति ॥ 


तंत्र ग्रन्थोमें भी रति ओर भवितका यही. पाथवय बताया 
भावना होती है, वह रति है और गुरुदेवकी कृपा एवं उपदेशसे उद्भूत भावताको TU 
कहते हैं -- E 


M^ 






















गरोव लभ्यते भक्तिः सा ज्ञया TARAM d 
या प्रापयति गोविन्दं वल्लभो वल्लभं विभुस्‌॥ 


' "सिद्धान्तरत्नांजलिकार' ने इस सम्बन्धमें अपने परमगुरु श्रीके eese संन्तोषा US 
अभिमत क्रम भी इस सम्बन्धमें उद्धत किया है --“संवंप्रथम विनीतभाव,  _ नर 


रिचर्य्याकी रुचि, भगवद्भक्तोंकी कृपा, सज्जनोंका संग, सद्धमंमें रुचि, ई 





हा Ee रति होती है। उसके अनन्तर प्रेमलक्षणाभवित भागीरथीका अविच्छिन्न 
4 

सोत aT आदौ dedo हि सन्तोषः परिचर्य्या ततः परम । 

4 | ततः कृपा च सत्सद्धोः य सङद्धमंरचिस्ततः॥ 

॥ कृष्णेरतिस्ततो भक्तिर्या प्रोक्ता प्रेमलक्षणा । 

प्रादुर्भावे भवेदस्याः साधकानामयं क्रमः ॥ 

: id (सिद्धान्तरत्नांजलि के समान ही आपने अपने ब्रजभांषाके अनुपम महावाणी ग्रन्थमें 

| ज लक्षण और दश सीढ़ियोंवाले दो क्रम रति और भक्ति सूचक निश्चित किये है--“या 

है! Page करि जे अनुसरहीं” यह रति और “सदगुरुके मारग पगधारं” यह भक्तिका क्रम है । 

प्रकारसे रतिको भक्तिकी पूर्वावस्था या अंग मानने पर भी दोनोंका विभेद स्पष्ट ही है । 


| 
आत्म समपंण और भगवत्कपा 
I आत्मसमपंणको ईश्वर-प्राणिधान भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि, भक्त अपने 
| ङं और उनके फलोंको पूर्णतया परमात्माके अपण कर देता है। 
कक उसकी अपनी व्यक्तिगत कामनायें नहीं रहतीं। उसके उद्गार तो यह हैं-- 
| आपका, सभी आपके हैं । आपकी इच्छा ही महान्‌ है । आपका न्याय ही महानु है । आप ही 
| Rma कुछ लीला कर रहे हो । मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ ।” 
| | इसप्रकार भक्‍त जब अपनी कामनाओंको परमात्माके अर्पण कर चुकता है, तो उसके 
p संकल्प दिव्य-संकल्प बन जाते हैं । वह भगंवत्सायुज्य प्राप्तकर लेता है। अपनी व्यक्तिगत 
सत्ता परमात्माको अर्पण करनेमें, कहो क्‍या हानि है? 
* आत्मनिवेदन और प्रापत्ति भी इसके पर्याय हैं। भक्तिका यही चरम विकास है। 
| eret गोपियाँ, राधा और राजवंशीय मीराने अपना सब कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

घरणोपर सोप दिया था । वे ही उनके सब कुछ थे, धन, जन, और जीवन | 

| कठोपनिषदमें कहा है, “जो अपनेको पूर्ण समपॅणकर चुका है, उसीको भगवाच 
| सेहे, उसीके सामने प्रकट होते हैं और उसीको परमज्ञानका उपदेश देते है । | 
a. E आत्मसम पंणकी मात्रा होती है । यदि आत्मसमर्पण पूर्ण .हुआ तो अगबत्कपा भी 
`“ पुर्णमात्रामे प्राप्त होगी । भगवत्कृपाकी प्राप्ति सवंथा और सर्वदा आत्मसमपंणकी 
गत्रापर निर्भर रहा करती है । 
दस मागेमें दो विघ्न हैं। वे हैं अहंकार और इच्छायें | ये WT guem 
i D ilg वेश धारणकर भक्तोंको संतप्त करते ii A कि, कहीं ये शत्रु 
Rus ते: इनसे सावधान रहना चाहिए । चारों ओर दृष्टि फेरते र 
VU आकर तुमको ठग न लें । जब अवसर मिले, बिना किसी विचारके इन दोनों 
को सराकेसिए दबा दो । तभी तुस सुरक्षित रह पाओगे । 
































स्वामी शिवानंद सरस्वती है 








श्रीकृष्ण भगवातुके महान्‌ शोर्यकी एक झाँकी | 
“इन्हें तो इन्द्रके सहर सब देवता भी अपने und 
जेसे वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता और 


A सिरपर ; 
नहीं उठाया जा सकता, वसे ही श्रोकृष्णको | 
सकता i" s कोई बसे नहीं बाँध | 


नहों कर qure : | 


श्रीकृष्णके शौय I और 
उनको आराधनाएँ d 
डा५ श्रीभोलानाथ 'भ्रमर' एम. ए डी. फिल. डो. f > 


आइए, श्रीकृष्ण भगवानके वीर रूपकी कुछ झाँकियोंके दर्शन करं 


(१) सूर्येके पहले उषा आती है और उसे देखकर सूर्यकी तेजीका कुछ अनुमान | 
हो जाता है । श्रीकृष्णकी मूर्ति जब वसुदेवके हृदयमें आयी, तो उसकी आभाका परिणाम यह 
हुआ, “सविश्नत्‌ पौरुषंधाम भ्राजमानौ यथा रविः, दुरासदोऽतिदु्ेषो भतानांसंबभूव ह | | 
उन्हें और वसुदेवजीको देखकर कंसने कृष्णकी कल्पना इस भ्रकारकी “आहैष मे प्राणहरो . 
हरिगुहां'” । उस समय देवताओंने १६ इलोकोंमें श्रीकृषणकी आराधनाकी थी । nS ! 

(3) श्रीकृष्ण पैदा gu तो वे अद्भुत बालक थे । उस परमपुरुषके सामने “गत भी... 
( भयविहीन ) होकर वसुदेवने स्तुतिकी । उनकी चार भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, «S | 
पद्म था अर्थात्‌ तीन चौथाई वे शक्ति, वीरता, दम-खमवाले प्रतीकोसे युक्‍त थे E. T 
चौथाई सौन्दर्य या प्रेमके । तात्पर्यं यह कि, इन महापुरुषका जन्म और दर्शन ता d 
अनाचारी और स्वेच्छाचारी कंसके कंदी और वह भी भयानक कैदीको निडर 77 
समर्थ हुम । उन्होंने स्तुतिकी और कहा:---राजन्यसंज्ञासुरकोटि quif ies e 
निहनिष्यसे चमू:” । ( आप क्षत्रियनामधारी करोड़ों देत्योंकी आज्ञापर चलनेवाली स | 
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T E. ३ आये । wed व्यवस्थाको देखतेहुए उस समयकैलिए यह बड़े ही दुस्साहसका 
आ 


qa था ; जन्म सुनकर महाआततायी कंसने कहा था--- 'काल्लोकान वे 
id (४) see मृतः श्वसन्‌ ( ब्रह्मघातीको तरह मरा हुआ मैं अब किस लोकको 
| e ers शिशुने कंसको इतना आतंकित कर दिया था। 
E! | qe" १) घुटनोंके बल चलनेवाले बच्चेने दो पेड़ उखाड़ दिए। इश शोयंकी वहीं १० 
| E. आराधना की गई ---“ नमः परमकल्याण, नमः परममंगल, वासुदेवाय शान्ताय 
E. तये नमः ( हमारी वाणी आपके गुणानुवादमें, कान आपकी कथा सुननेमें, हाथ 
Y e सेवा करनेमें, मन आपके स्मरणमें, सिर भापके निवासरूप विश्वकों प्रणाम करनेमें 
| E आपके स्वरूपभूत साधुजनोंके दशंनोमें तत्पर रहा करे ) । 


शी | (६) जब वत्सासुरको मारा तो देवताओंने फूल बरसाये । 

d (s) बकासुर मारा गया। देवताओंने श्रीकृष्णके ऊपर चमेली आदि पुष्पोंकी 

| get, दुभि तया शंंखच्वनिकी और स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी की । 

s ` (८) अघासुर मारा गया तो प्रसन्न होकर देवोंने फूल बरसाये, अप्सराओंने नृत्य 

| Rar गन्र्वोने गाया, बाजे वजे, पार्षदोने जयजयकार किया--सभीने मिलकर पुजाकी । 
(९) श्रीकृष्णने जब ब्रह्माका गवं एवं भ्रम दूर किया, तब उन्होंने इन्हें साष्टांग 

प्रणाम करके चारों मुकुटोके अग्रभागको चरणोंसे लगाकर आंसुओसे उनका अभिषेक किया, 

४० इलोकोंमें स्तुतिकी और नमस्कार करते हुए उन्हें अपना शरीर-जगत्‌ अपित किया। 


| (१०) श्रीकृष्ण मतवाले हाथीकी तरह हाथोंसे पेड़ हिलाकर फल गिराते थे। 
d उन्होंने गदंभरूप देत्यका पिछला पैर एक हाथसे पकड़कर उसे अपने चारों ओर घुमा-घुमाकर 
| माराथा। उनके इस सुमहत्‌ कर्मपर विवुधोंने पुष्प वर्षा और बाजोसे उन्हें तुष्ट किया । 
ये योगीश्वर श्रीकृष्ण विष मिलेहुए जलको पीकर मरजानेवाले योपोंको जिला देते थे । 


| (११) जिस समय श्रीकृष्णजीने कालियनागका दमन किया था, २१ श्लोकोंमे 
| गागपतियोंने और v श्लोकोंमें स्वयं कालियने उनकी आराधनाकी थी d नागपत्नीने कहा था, 
| 'है शान्तमृति, इस अज्ञान-मू्ख को आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आपही E सृष्टिके सब 39 
| iU नागने कहा था--“भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वेज्ञो जगदीश्वरः, SUUS निग्रहं मत्यसे तद्‌ 
| Rif" ( आपही हमारे स्वभाव और मायाके कारण हैं, अब आप अपनी be 
| भपाठीक समझें--कृपा कीजिए या दंड दीजिए ) । xem 
| R) श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजा बंद करादी । सम्भवतः तभीसे ed ती उठाता है 

| अवहेलना प्रारम्भ हुई । मूसलाधार वर्षा हुई तो जसे बाल जाये on 
3 | 3 “श एक हाथपर गोवद्धेंन उठाकर ब्रजकी रक्षाकी | तब देवताओंते बाजे $ कामधेतुने 
गाये, चारणोंने स्तुति और पुष्पवर्षाकी । स्वयं इ्धने १० NS s (S 
| ` (९३) केशी, वृषभासुर, व्योमासुर आदिके eet sg di 


A न श्रीकृष्ण ` a 
d सन्देश | 
Da a 
5 
E. 
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(१४) कंसके हाथी और मल्लोके वधपर साधुजनोंने अपने-अपने 


ढंगसे 


कंसकी मृत्युपर देवताओं द्वारा स्तुति और आराधना हुई थी । TR | 
(१५) जब. कालयवनका वघ हुआ था, तब मुचुकुन्दने स्तुतिक्ीच्ची_. d 

१) ug . a निगु “or a क 2 À — त्‌ Ss ? F 

qq पादसेवना” तथा “निरंजन निगु णमद्र्‍यं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्र पुरुषं Vl 


( अन्तर्यामी प्रभो ! आपसे क्या छिपा है ? मैं आपके चरणोंकी सेवाके NW ger. | 
भी वर नहीं चाहता"””'प्रभो ! मैं समस्त कामनाओंको छोड़कर कंबल मा रक्त और कोई. 
सम्बन्धसे रहित गुणातीत, एक--अद्वितीय विश्वरूप आपकी शरण ग्रहण करता है ) | Wy | 


(१६) जब भौमासुरका वध किया था, तबभी ऋषियोंने, सुरेशवरोने, "ess 3 
"घन्य-घन्य'' कहा, फूल बरसाया, स्तुतिकी, देवी पृथ्वीने तपे हुए सोनेमें जडे k um Í 
प्रकाशित कु डल, वेजयन्तीमाला, वरुणका छत्र ओर विशाल मणि अधित करके | 
सात इलोकोंमें स्तुतिको थी--' नमो भगवते quei वासुदेवाय विष्णवे, पुरुषायादिवोजाय | | 
पूर्णबोधाय ते नमः । | 

(१७) जरासंधके द्वारा कंदी बनाये गये राजाओंने, मुवितपाकर इनकी स्तृतिकी थी=~ | 
“नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय, प्रपन्नाच्‌ पाहिन: कृष्णं निविण्णानु घोर संसृतेः ।” | 
इसी प्रकार शिशुपाल वधके बाद भी उनकी आराधनाको गयी थी । 


(१८) श्रीकृष्ण अपनी असाधारण शक्ति एवं शौयंको भली भाँति जानते थे । उनकी | 
अपनी वाणी वीरोचित तेज एवं दपंसे दीप्त थी । द्रोपदीसे उन्होंने कहा था, चाहे आकाश | 
फट जाय, भेरी वात झूठी नहीं हो सकती ।' एक बार श्रीकृष्णने मेघके समान गरजकर कहा _ 
था-- भला जिसके साथ मैं हूँ, उस अजु नसे युद्ध करनेकी प्रार्थना ऐसा कोन मनुष्य कर. 
सकता है, जिसके fux काल नाच रहा हो ।” महाभारतके उद्योगपर्व में उनका वचन है; 4 

. {जिस तरह सिहके सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मै क्रोध करु | | 
तो संसारके सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते । y 


(१९) धृतराष्ट्रने दुयोधनसे कहा था--/इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी अपने J 
वशमें नहीं कर सकते"'“जेसे वायुको हाथसे नहीं पकड़ा जा सकता । और प्ृथ्वीको a 
पर नहीं उठाया जा सकता, बसे हो श्रीकध्णको कोई बलसे नहीं बाँध सकता। RES _ 
कहा था--''यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साहस करोगे, तो तुम्हाप 
उसीप्रकार मिट जायेगा, जिसप्रकार अग्निमें गिरकर पतंगा नष्ट होजाता R ; 3 

(२०) महाभारत युद्धमें श्रीकृष्णने हाथियार नहीं चलाया था। कः Ne 
अवसर आये थे, जब उन्होंने मारनेकेलिए हाथमें हथियार एवं चाबुक लिया था e is 
Z भारनेकेलिए उन्होंने जिस चक्रको उठाया था, उस चक्रका प्रकाश सूर्यके समा त 
5 SW समान अमोघ था । उसके किनारेका भाग छुरेके समान तीक्षण या | तहा द 
श्रीकृष्ण वडे वेगसे भीष्सकी ओर झपटे । जिसप्रकार सिंह मदान्ध. गजराजकी d X हाये र 
उसी प्रकार वे भीष्मकी ओर दौड़े । उनके पैरोंकी घमकसे पृथ्वी कांपने "S E i र्म 
उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे ये । ऐसा लगता था, मानों प्रलयकालीन 775 04 
 अऱिि सम्पूर्णं जगतुका संहार करनेको उद्यत हो। उस समय अद्वितीय 












E 
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E] नाकी-“एह्येहि देवेश जगन्निवास नमोस्तुते शारङ्गगदासि पाणे ।” इसीप्रकार 

| gñ (जानकी शिधिल देखकर वे चाबुक लेकर m दौड़े थे--सिंहके समान गरजते हुए । 
dose Aq वीरोंके हृदय सुरन हो गये और परोंकी धमकसे पृथ्वी फटने लगी । 

| आ १) गीताम उन्होंने अजु! नको जो विराट रूप दिखाया था, जरा उसकी ओर 

E. _ निए अनेक दिव्य आयुधोंसे युक्त""'सह्नों सूर्योके एक साथ उदय होनेसे जो 

ध्या हो सकता है, वह भी उनके प्रकाशके तुल्य कदाचित्‌ ही हो”“सम्पूर्ण जगत॒के देवोंके 

x उतम £7 “उनके शरीरमें दिव्य सपं हे मुकुट, गदा, चक्र”“प्रकाशमान तेज-पुञ्ज" 





| अग्नि.” बड़ी ही कठिनाईसे उनकी ओर देखा जा सकता है““अप्रमेय, शाश्‍वत, 
| गोप्ता" 'अनन्तवीर्यं मनन्त बाहु , शशि सूर्य नेत्रमदीप्त, स्वतेजता विश्वमिदं तपन्तम्‌ 
| उग्र रूप, जिसे देखकर तीनों लोक व्यग्र हो उठा ( रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य, 


i 3 विश्वदेव, अश्विनीकुमार, मरत, पितर, गन्धे, राक्षस, सिद्ध आदि सब ), बहुवकत्र नेत्र, 
बहुवाहुष्पादर्म बहुदरं, वहुदंष्ट्राकरालम्‌''“नमस्पृशं दीप्तमनेक वर्ण व्यात्ताननं दीप्त 
विशालनेत्रम्‌ 'धृतराष्ट्रके पुत्र, राजागण, भीष्म, द्रोण, कर्ण, पांडव-पक्षके अनेक योद्धा बड़े 
Jared gu विकराल दाढ़ोंवाले भयानक मुखोंमें जाते हैँ और चूर्ण हुए सिरों सहित 
| ताके वीचमें लगे हुए दिखाई देते Pour ऐसे लोगोंको वह जीम से चाटता है। इस 
| दीर--भयानक शूरकी आराधना अज्‌ नने इसप्रकारकी --- 'सर्वेनमस्यन्ति च सिद्धसंघाः 
- नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो uer लिये आ'गेसे पीछेसे 
| सभी तरफसे नमस्कार''न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव । 
| तसमात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌" "प्रसीद देवेश pi |" 
; | दुर्योधनने जब श्रीकृष्णको पकड़ना चाहा था, तब भी उन्होंने इस विराट रूपकी एक हे 
| बायी थी। उनके भयंकर रूपको देखकर सब राजाओंने भयभीत होकर नेत्र बन्द कर लिये 
| दे। देवताओंकी दुन्दुभियोंका शब्द होने लगा था । आकाझसे पुष्पोंकी झडी लग गयी थी । 
सवने श्रीकृष्णकी स्तुतिकी । पृथ्वी डगमगाने लगी और समुद्रमें खलबली मच गयी d ie 

वास्तविकता तो यह है कि, मान्य और आए गरन्थोमे श्रीकृष्णके जिस रूपको 
आराधना है, वह उनकी यशगाथा, असुर संहार वर्णन, भक्तोंकी रक्षा, लोकोद्धार ओर 
शरणमें आये हुए की रक्षा और उद्धार । इन्हीं सम्पूर्ण भावोंकी समष्टि हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
| सि उनका यह --यह सर्वं आधारस्वरूप धरती पर अपना प्रकाश विखेर रहा है | आइए, 
po हम सब भी उन्हे दीन भावसे पुकारें-- श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ! 


audito ` 
d 'मम' ( मेरा )--ये दो अक्षर ही मृत्युख्प हैं और न मम ' i : E होना' 
| रोका पद सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण है । 'ममता' मृत्यु है ie d 
| तन अमृतत्व हे | 










d चराचर प्राणियों सहित सारी पृथ्वीको पाकर भी जिसकी कक ud uw 
a SM लेकर क्‍या करेगा ? जो बतमें रहकर जंगली Sem Riu हैं । 
| 77 है, पर यदि उसकी भी द्रव्योमें ममता है तो वह मृत्यु ४ | 
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आत्माकी सर्वात्मकताका एक' चित्र 
“जलमें कुम्भ कुम्भमें जलहै, 
बाहर भीतर पानी, 
फूटा कुम्भ जलहि समाना, 
यह तत करथो Gram । 





शाइवत दीपकी झाठवत ज्योति 


श्रीकृष्णदास कपूर 





आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान है । इन्द्रियाँ उसे देख नहीं सकतीं और eu भी "d 
कर सकतीं । जब ऐसा है, तब उसके आकार-प्रकारका भाव एवं ज्ञान नहीं प्राप्त क्या | 
जा सकता । निराकार होनेसे वह निश्चय ही निगु ण, अचिन्तनीय और निविकार ही होगी, i 
क्योंकि इसका व्यय भी नहीं हो सकता । कम या अधिक, वड़ा या छोटा, घटना या बढ़ना 
भी इसका नहीं हो सकता, दुर्बलता और बलिष्ठता भी इसमें नहीं आ सकती । fua 
होनेकेकारण उसमें जन्ममरणादि छहों विकारोंकी शून्यता स्वयंमेव होगी, तभी तो वह | 
अकर्ता है । निराकार होनेकेकारण वह किसी रोगका शिकार भी नहीं हो सकती औरन 
उसमें प्रेम और शत्रू ताकी भावनाही जाग्रत होसकती है । कष्ट-रोग तो शरीरको होता है। | 
मित्रता-शत्र्‌ ताकी भावना मनके द्वारा ज्ञात होती है, आत्माकेद्वारा कदापि नहीं । निद्राम _ 
मनुष्य भयानक स्वप्न देखकर पीड़ित और दुःख-सुखका भान करता है, किःतु जब वहीं 
जाग्रत अवस्थाको प्राप्त होता है, तब यदि उन स्वप्नोंको फिरसे स्मरण भी करता है, तो भी | 
उसे दुःख-सुख का अनुभव नहीं होता । इसी प्रकार जीव जब अपने वास्तविक स्वरूपको जान 
जाता है, तब वह शोक-कपट और सुख-समृद्धिके मिथ्याज्ञानसे स्वयम्‌ परिचित हो जाता द| | 

आत्माकी अवस्थायें भी नहीं होतीं । वह न बालक होती है, न युवा और न दृढ। | 
वह न स्त्री होतीं है ओर न पुरुष । जिसप्रकारके शरीर में जीव--जिसमें आत्मा eum 
है --समा जाता है, शरीरके अनुसार ही जीवकी संज्ञा हो जाती हैं। फलतः p e | 
शरीरमें यह प्रवेश कर जाती है, तब वह स्त्री कहलाती है। पुरुंषकी देहमें इसका m | 
होने पर यही quy पुकारी जाने लगती है। ( इसीप्रकार जिस पशु या qiti e 
समावेश हो जाता है, यह उसी पशु या पक्षीके नामसे पुकारी जाने लगती है ! ) E 

इस विचारधाराके प्रतिकूल यह मन्तव्य भी व्यक्त किये गये हैं कि चेतन Eo. | 
है, वह केवल ज्ञाता हे--क्रियाहीन है, अतएव' स्त्री और पुरुष, जो जन्मसे त्या य जीब 
लगे रहते हैं, आत्मासे सरोकार नहीं रखते । मायापतिकी मायाके आवरणके ची 
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अपनेको भौतिक पदार्थों तथा शरीर और इन्दरियोसे संयुक्त समझता है। जीवमें 
पर्व जो कि “प्रकृति के साथ एक जन्मसे दूसरे जन्ममें आवागम 
qp चेतना है, S वागमन करती है। 
à seen संयोग जब शरीरसे हो जाता है, तभी जीव 'जन्मा' कहलाता है । उसका 
वियोग 'होंते ही प्राणीकी 'मृत्यु कही जाती है। ` वास्तवंमें सम्पूर्ण ब्रह्माप्डमें एक ही 
द्वराजमान है । सम्पूर्ण चेतनश्राणी इसी ब्रह्माण्डके ही तो wg जिस प्रकार 
बाला एक अङ्गको कष्ट पहुँचनेपर दूसरा अङ्ग T नहीं दुःखता, उसी प्रकार विश्वके एक 
हवी चेतनप्राणी पर इस दुःख-सुखका प्रभाव नहीं पड़ता । किन्तु यदि शरीरके erg 
E जगतके विभिन्‍न जीवोंकी तुलना यथोचित है, तो आत्माको एक जीवमें पृथक्‌- 
| और देखना किस रीतिसे सम्भव हो सकता है f आत्मां तो सम्पूर्णरूपसे एक ही है, उसमें 
E TS ad शबित तो है नहीं, केवल मनकी चंचलता क्रियामाण है । अतः जब जीव आत्माको 
| रब न मातकर मनके वशीभूत हो जाता है,. तभी वह अपनेको दुसरोसे पृथक्‌ समझने 
|| जाता है और तभी अहंकार-वृत्तिका उदय होता है । किन्तु जब जीव और आत्मामें कोई 
| त्तर नहीं रहता, तब प्राणी स्वयमेव अपने और दूसरोंमें कोई अन्तर नहीं देखता और 
| उपे अपने समान सभी प्रतीत होने लगते हैं। 
भी चेतनप्राणियोंमें एक ही आत्मा विद्यमान है--यह निविवाद है । “श्वेताइवे- 
तरोपनिषद "के भाषान्तरके अनुसार “एक ही चेतनदेव सारे भूतोमिं छिपा हुआ है। वह 
o सवगें व्याप्त है । वही सब भूतोंका निवास-स्थान, साक्षी, चेतन, द तसे रहित और निगुण 
i है।” यथार्थमें आत्मा उस सूर्यके समान है, जो केवल एक ही है परन्तु असंख्य जलके 
| उंतेमें असंख्य प्रतीत होता है । इसी प्रकार आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें एक होने पर भी, 
| अगणित जीवरूपी घटोंमें अगणित प्रतीत होती है। इसीको 'प्रतिविम्बवाद' कहते है । 
3 | ; 
| 
| 





“जलमें कुम्भ, कुम्भमें जल है, बाहर भीतर पानी । 
फटा कुम्भ जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥ 
दिग्‌ अर्थात्‌ Space सम्पूर्ण ब्रह्मांडमें एक ही है । परन्तु घड़ेमें थोड़ा स्थान आता है, 
| मरेमें उससे अधिक प्रतीत होता है। इसी प्रकार मानव भममें पड़कर बड़े आदमी या 
| | अन्य बड़े जोवमे बड़ी आत्मा और छोटे जीवमें छोटी आत्मा मानने लगता EM है। यह केवल 
| अम है--मिथ्या है । इसीको 'विवच्छेदवाद' कहते हैं। आत्मा सम्पूण श्र pigs 
होते पर भी अदृश्य रहती है, ठीक उसी भाँति, जिस भाँति धातुसूत्रोमें विदयुत bis : 
| है किन्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, दूध देनेवाले जीवोंके उदरस्थलमें दुग्ध उपस्थित b 
| एतु चभ्षुओं द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, g दघि तो है, किन्तु s Pen 
भोर इसी प्रकार appa वायु होने पर भी नयनों द्वारा दीख नहीं पडती । 
भी निम्नांकित श्लोकमें इसी बातका पृष्ठपेषण किया है — 
“पुष्पेगन्धेतिलेतेल साना का 
इक्षोगडंतयादेहे पश्यत्मात PESE 
d à जैसे फूलमें गंध, तिलमें तेल, काष्ठमें अग्ति, quu धी, कल" 35 आदि विद्यमान 
ES VR देहमें आत्मा है । 
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भवत और भगवानुके प्रेम-संबंधका एक पावन चित्र 
“किन्तु कवि भगवान्‌ शंकरको विराट 
आकृति देखकर घबड़ाए नहीं। 
दो पग और आगे बढ़ शंकरके चरगोंनें 
इस तरह भुके कि, देहकी सुधि तक न रही ।” 





| 
उगनारे मोर कते गेला | 


श्रीनागेश्वरसिह्‌ 'शशीन्द्र' विद्यालंकार 


ज्येष्ठकी दुपहरी, उस दिन कवि विद्यापति अपने प्रिय भृत्य उगनाके साथ नेपालकी 
यात्रा पर थे, माथे पर गट्ठर लिए उनका उगना आगे-आगे चल रहा था, वे उसका अनुसरण 
कर रहे थे । 
कुछ ही दूर गये होंगे कि, उन्हें जोरकी प्यास लगी । एकाएक गट्ठरको रखनेका | 
आदेश दे, उन्होंने अपना कमंडलु उगनाके हाथमें थमाते हुए कहा--'उगना रे, मुझे बड़ी _ 
प्यास लगी है, कहींसे थोड़ा पानी तो ला दे ।' | 
लगे हाथ उगनाने उत्तर दिया--“मालिक, यहाँ पानी कहाँ ?' | 
“नहीं नहीं, प्याससे मरा जा रहा हुँ, कहींसे थोड़ा पानी खोज ला वेटा * 


- 
महाकविका आदेश था--उगना कमंडलु लेकर कुछ ही दूर गया था कि, कबि 

हा Tea u , 
कहा--उगना, किसी गेंदले कूप या बावड़ीका पानी न लाना । स्वच्छ जल हो, तभी लाना 


उगना पानीकी खोजमें तब तक चलता रहा, जब तक कविकी आँखोंसे भ c 
नहीं हो गया । पानीकी खोजमें वह जंगलका कोना-कोना छान गया, लेकिन वहां पातश | 
एक वू द भी नहीं मिल सकी ag थोड़ा चिन्तित हो सहम गया । मन ही मन उसे 
सोचा--'इतना निकट होते हुए भी आज हम कविको पानी नहीं पिला सकेंगे । 
बात है। आज यहाँ और कल न जाने कहाँ ?' 


____ फिर कुछ सोचकर, “इससे अन्य कोई अच्छा अवसर नहीं -- झाडी 
फलायी और कमंडलुमें गंगाजल भरकर वहाँसे चला । T 3 
E इधर कवि प्याससे जीभ चटचटा रहे थे। कभी दूर खेतोंकी ओर m qu 
कभी नीचेकी ओर । उगनाको पानीसे भरा कमंडलु लेकर आते देखकर कवि ` पीने qu 
साय दोड़े और स्वयं उगनाके पास पहुंचकर कमंडलु हाथमें लेकर पानी dre | 
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पातीका स्वाद अलौकिक था । न कूपका था; न बावड़ीका । “पानी - किसी नदीका 
- था। सारे कमंडलुका जल जव mod नीचे उतर गया, तो 
| S । कवि आइचर्यचकित R देखने लगे। . ` (s 
- दिखी आहे. तृप्त कर दिया बेटा, पर यह तो गंगाजल सा लगता है । कहाँ पा ' Bi 
? e 
ds यासे प्राणीकेलिए कूप और बावडीका प्रानी भी अमृत. मालूम पड़ता है मालिक, 
दरपर एक बावड़ी है । 
बु + «grad, झूठ किस दिनकेलिए बोलते हो !' विद्यापति कुछ गम्भीर होकर बोले-- 
qi पहले ही कहा था कि, इस सुनसान जंगलमें पानी कहाँ? फिर अमृत कुडका यह 
बल कहाँसे भर लाया ?' i : 
i उगनाने आकाशमें उडते चौलों और वगलोंकी ओर संकेत करते हुए कहा--'देखते 
| हँ हैं, जहाँ ये उडते दिखाई पड़ते हैं, वहीं का यह जल है।' es 
“नहीं नहीं, उगना, आज तुम्हें हो क्या गया है? व्यथंकी वातोंमें उलझा रहे हो ! 
| तुते अव तक कभी भी असत्य भाषण नहीं किया। कहीं किसीसे गंगाजल तो माँग नहीं 
ताये | पता नहीं, वह कौन होगा ? कितनी दूरसे वह गंगाजल. अपनेलिए लाया होगा ?' 
| 'नहीं नहीं, किसीसे माँगा नहीं ठाकुर !' - 
सच बतला, नहीं तो अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूगा U 
विद्यापति वहीं धरत्तीपर बेठ गये । । : 
उगना अब क्‍या करता ? अजीब फेरमें पड गया। तब तक कविको आँखें भी 
| SWR जा मिलीं । उगनाके तेजके सामने कविकी आँखें बरबस इस तरह झुकीं कि, 
| we रह गयीं । | 2 
| 'तू कोन है रे उगना !'--अन्तरकी सारी शक्ति उड़ेलकर विद्यापतिने गम्भीर स्वरमे 
केहा--'सच, सच बतला, कहाँसे मिला यह शिवगंगाका जल !' 
| 'शिवंगा !--उगना इधर-उधर देखने लगा,--आपभी क्या कहते हैं मालिक P 
| तुम कविकी आँखोंमें धूल झोंकनां चाहते हो? यदि असत्य भाषणसे बचना चाहते 
` है, तो सच्ची बात बतला ।' विद्यापति पागलकी तरह प्रलापं करने लगे । 
00 अब एक क्षणकेलिए भी असत्य बोलकर मेरी आत्माको मत ढुखा । देख यह्‌ 
+ uu जिससे वर्षों मैंने भगवान्‌ उमानाथका पाथिव पूजन किया, उनकी भवित इससे 
4 ; गाजल चढ़ाया । इसीसे आज भेरी आत्महत्या होगी l देखना उमानाथ" l 
| तापते कि स्वरमें गम्भीर उत्तेजना थी । 2 
| च्या होता, आप यह सब न qua ?--उगना विनीत स्वरे कह गया । aem 
r3 i m नहीं 3er, सत्य बताना ही होया, तुम्हें मेरी सोयत, भगवा शिव 
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| सस रहने दो ।' और 
4 नाके भोर दसरेही क्षण मेदानमें sfr छा: गया । फिर वहाँ केवल क adm 
3 कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे दोनो एक दूसरेको अट 


है > | " ^. d . 
" Ju * , , : t K à 4 
na - s b » " 
an अत कसा 
- asm pm cm verme = 
- e 
X DE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri F 
किया a ud S रळ ७ 












देख रहे ये । उगनाकी जगह भगवान्‌ शंकरकी तिनेत्रमृत्ति खड़ी qp | | 
शंकरकी विराट्‌ और दुलंभ आकृतिको देखकर घबड़ाये नहीं। दो पग और Ww | 
शंकरके चरणोंमें इस तरह झुके कि, देहकी सुधि तक न रही । tma | 
फिर बोले--'आखिर, किंस अपराधका दंड दिया है दानी भोले, मेरे 

रूपमें रहकर । | | 
'दंडकी बात पूछते हो कवि ठाकुर ? तुम रात-दिन मेरे सान्निद्धयकी 
करते थे ? जन्म-जन्मकी तपस्याका यही तो फल है । करता क्‍या ?' | 
'किन्तु सदाशिव सेवकके रूपमें रहें! यह मैं कभी नहीं चाहता था।' " | 
कुछ भी नहीं बोल सके । | 
तबतक शंकरका वरदहस्त कविके सिरपर था । | 
“क्वि तुम्हारी गीत-माधुरीने मुझे इस तरह विमोहित किया कि, मुझे dem $m | 
तुम्हारे साथ रहनेमें ही आनन्द आने लगा। आगे ऐसा न सोचो कि, इस अध्याय 
यहीं अन्त हो गया । | 
'नहीं, नहीं, भक्त और भगवानुकी जगह मालिक और सेवककी बात नहीं चत्तेगो / | 
कविने कहा । | 
'भूलते हो कवि ! तुम्हारा आत्मज्ञान कहाँ चला गया ? श्रीकृष्णका सारथी होकर | | 
रथ चलाना क्या भूल गये ! - | 
'लेकित अत्र नहीं । इस रूपमें और आप ! ऐसा मैं नहीं मात सकता । | 
व्यर्थकी चिन्ता करते हो । मैं जव भी रहूँगा तो उगनाके रूपमें, अन्यथा 
यह रहस्य खुलने न पाए । | 
T Quem BF sls | 
दिन पर दिन बीतते गए । अब उगना और कविके व्यवहारमें एक semis ] 
अन्तर दीखने लगा । यह बात उगनासे भी न छिपी रही । इसका एकमात्र काण | 
उगनाका भगवान्‌ शिवके रूपमें प्रकट होना । E B 
आज सदाकी भाँति विद्यापति शिवकी पूजा पर थे, लेकिन उगना वहाँ नहीं ben | 
उघर कविपत्नीको कुछ आवश्यक गृहकार्यं आ गया । उगनाकी खोज होने लगी । E d | 
पुकार पर उगना दौड़कर आया । उगनाके आते ही कविपत्नी बरस पड़ी । गाली वी jd 
लगीं और साथ ही एक जली हुई लकड़ी चूल्हेसे लेकर उगंता पर QE पड़ीं | d a d 
शिवकी पूजामें मग्न विद्यापतिकी समांधि टूट गयी । वे दौड़े--पंगली, Tg 
mee ue E 
'साक्षात्‌ शिव पर यह प्रहार !' L दोका मेता al 
उगना स्तब्ध होगया । कवि नीचे गिर गये । उनके आं पी e | 
गया । इधर उगना अहश्य था । विद्यापति पागलकी qug दौड़कर उगनाकी pU c 
उगना रे मोर कते गेला ! à 


"ww | 


कामना ह | | 


.] 
spefbsressit | 


Y 4 sė 
n Da 
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; 
तुखी बनाने वाले कुछ मन्त्रोंकी . 


! सिद्धिकी सरल विधि 

b | ERM 

“भगवानुकी उपासना करना हो शष्ठ है। भगवान देरमें 
{ प्रसन्न होते हैं, पर अप्रसन्न होकर 

iE होकर विनाश नहीं करते । 
| | श्रीविष्णु, शिव, श्रीराम ओर श्रोकृष्ण-भगवानुके इन रूपॉमें 


किसोमें भी हढ़ निष्ठा करके मन्त्र सिद्ध करो। भगवानुकी 
| कृपा से क्या नहीं हो.सकता ?” 


| मंत्र अन्‌ छान और सिद्धियोंका रहस्य 


स्वामी श्रीजयरामदेवजी महाराज 


| 
| 


i 

| “ओऔकृष्ण-सन्देश के गत फरवरी के Gf में मेरा लेख “मन्त्र अनुष्ठान और 

| ज्वदधियोंकी प्राप्ति शीर्षक प्रकाशित हुआ था। उसे पढ़कर कितनेही महानुभावोंने लाभ 
| amg कई पत्र आये हैं । उत्कण्ठापूर्वक अन्य मन्त्रोपर प्रकाश डालनेकेलिए प्रार्थनाएं 

| की गई हैं। इसलिए कुछ और सिद्ध मन्त्रोंके रहस्यका उद्घाटन किया जा रहा है। इन 
| भ्रयोगोंको करके संकड़ों महानुभावोंने लाभ उठाया है। कुछ महापुरुषोंका कहना है कि, 
| m मुप्त रखना चाहिए, बिना अधिकारीके योंही बता देना अनुचित है । बड़ी-बड़ी 
| सेवाएं करनेके पश्चात्‌ गुरुजन मन्त्र-रहस्योंको बताते थे । बिना परिश्रमके जो चीज्‌ योंही 
| भित जाती है, उसकी प्रतिष्ठा लोग नहीं करते । साथही कुछ लोग मन्त्रको सिद्धकर अनाचार 
| I | बदि भी कर सकते हैं। जसे, किसीको शाप देना, मारणका प्रयोग करना, शत्रुताके कारण 
| पौड पहुंचाना, भोग विलासमें स्वयं रत होकर परलोकको बिगाड़ लेना, आदि । 


ium å M 
— 


d शास्त्र भी यही कहते हैं कि, अनधिकारीको मन्त्रका रहस्य नहीं बताना चाहिए । 
P |  प्रत्यक्षतः इसके कुफलको देखा है । मन्‍्त्रोंकी सिद्धिके फेरमें पड़नेसे लोग पागल 
| हे जाते कभी-कभी जाती EU साबर 
|] हैं, बीमार हो जाते हैं और कभी-कभी मृत्यु भी हो जा 

| ue देवी-देवता बसमें किये जाते हैं। देवता सब कार्य करते हैं, किम्तु अन्तर्मे 
§ दणि होती d कानपुरमें एक सज्जनने प्रेतको सिद्ध किया था। वह समस्त 
है शंकर देता था। घन देता था। खोई हुई चीजें ला देता था। उन्होंने कर 
$ a अपनेको, किन्तु अन्तर्मे बीमार हुए तो प्रेत उनकी चारपाईपर T. di 
i | E लेगा । बोला---* 'तुमने मुझसे सेवा करायी है, अब मैं तुम्हें मारकर अप ह 
E a | . | | ठेंगा ।” भरकर वह प्रेत हुए । एक महात्माको दुःख देने लगे । अपने उद्धारका के 
Ap 3 | बताया I ; वाल्मीकि रामायणके ११ पाठ सुना दो । महात्माने पाठ सुनाकर उनका 
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किया । देवी, भैरव आदि की मन्त्रोपासना सभी लोग a | 
कष्ट पाते हैं । देवीके एक पुजारी मन्त्र सिद्ध कर रहे थे । भूल हुई A पर बस. | 
देवी-देवता, यक्ष-यक्षिणी आदि शीघ्र प्रसन्न होजाते हैं। बड़े-बड़े काम ML 
भूलसे शीघ्रही अप्रसन्न होकर सर्वनाश भी कर देते हैं । अत: T हैं, | 

श्रेष्ठ है। भगवान्‌ देरमें प्रसन्न होते हैं, पर अप्रसन्न होकर विनाश नहीं "wa | 
शिव, श्रीराम, श्रीकृष्ण-भगवानुके इन रूपोंमें किसीमें भी हढ़ निष्ठा करके र i | 
भगवान्‌की कृपासे क्या नहीं होसकता ? शीघ्र फल देनेवाले भत-प्रेतों भोर है wt | 
चक्करमें पड़नेकी क्या आवश्यकता है ? र "देवता गोरे | 


अब हम कुछ 'साबर' मस्त्रोका वर्णन करेंगे। 'साबर'का अर्थ है, शीघ्र fif : 
वाला | भगवाचुकी उपासना सम्बन्धी इन मन्त्रोमें ढ़ विश्वास करें । अन्य देवी-ऐ 3 
सावर मन्त्र इनके आगे कुछ भी नहीं हैं । जो कुछ माँगना हो, भगवानूसे ही मांगो । 
^ (१) जो लोग भगवादुकी उपासना न करके सीधे लक्ष्मीजीकी उपासना करना 
उन्हें सिद्धिमें देर लगती है । भगवानुकी कृपाके बिना लक्ष्मीजी प्रसन्न नहीं होतीं। 
भक्ति करते हुए लक्ष्मीजी का निम्नांकित मन्त्र जपनेसे धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है 


“श्रीसहालक्ष्म्य नसः ^ 










i 


Ta हूँ | 


२१० माला नित्य इस मन्त्रका जप करना चाहिए । जपके समय सामने श्रीलक्ष्मी: d 
नारायणकी मूर्ति या चित्र होना चाहिए । पुष्पमाला, धूप आदिसे पूजा करके Smp 
तथा प्रार्थना करते हुये जप करना आवश्यक है । इस मंत्रके जपके प्रभावसे शीघ्र ताप | 
होता है । हृदय निमंल हो, किसीसे रागद्वेष न हो, शुद्ध आहार हो, कुसंग न हो, मोर | 
रहकर, असत्य आदि न बोलकर जप हो तो दर्शन, अनुभव आदि भी होते हे eMe | 
छः महीनेका विघान है i j 


(२) जिसके शरीरमें रोग हों और अनेक उपापोंसे भी न जाते हों वो | qim i | 
विनाशकेलिए सम्पुट लगाकर विष्णु सहस्ननामका पाठ करना चाहिये । यदि स्वम गक | 
सके, तो दूसंरोंसे या पंडितकेद्वारा करा सकते हैं । विधान यह है — | 


तत वासुदेव भक्‍तानामशुभं विद्यते कर्वाचत्‌ । 
जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नेवोपजायते ॥ | 


"SU श्लोकका प्रत्येक ₹लोकपर सम्पुट लगाकर विष्णु सहस्रनामके होताहै। | | 
चाहिए । इससे रोग नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकारके दूसरे अमंगलोंका भी नाश | 
(३) जो शत्र॒अंसि पीड़ित हों या अन्यान्य विघ्न बाधाओंसे दुखी हों, E i C 

मन्त्रको दो सो माला रोज जपनी चाहिए । सोते जागते, हर समय मन द | 


सकते हुँ । मंत्र बहुत ही सरल और तत्काल फल देने वाला है-- 


“राम राम रमानाथ रक्षमास्‌ करुणानिधे i; 
` महादुःखात्त दोनोऽस्मि शरणागतवत्सल ॥। 


४८ ` 
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"E श्रीकृष्णके उपासक हैं और साक्षातुकार चाहते हैं तोः उन्हे श्रोमद्भागवतके 
दकत इलोक का ३२'माला रोज जप करना चाहिये।' ६ महीने लगातार जपने पर 
त होता दै. ४ : | | 

E qa नो दर्शयात्मानसस्मतुकरणगोचरस्‌ । 
प्रपन्तानां दिहक्षूणां सस्मितं. ते मुखाम्बृजम्‌॥ . .. 

“हे प्रभो ! आप हमारे नेत्रोंके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन "दीजिये 
दर्शनाभिलाषी हम शरणागतको अपना मुसुकराता हुआ प्रफुल्लित मुखकमल दिखाइये ।” 

(१) जो दरिद्वताके कारण कष्टमें हों, उन्हें अवश्य कुछ मंत्र-साधन करना चाहिए। 
Lo uf दरिद्रता पूर्वके पापोंकेकारण आती है। भाग्यको-ईश्वरको दोष देता अज्ञान है । 
| के अशुभ कर्मोसे जो अव हानि होरही है, वह अब यदि शुभ कर्म करोगे तो “कट जायेंगे 

| और घन आते लगेगा । अर्थार्थी भक्‍तोंको निम्नांकित इलोकका संपुट लगाकर -गोपालसहस्ः 
| मका पाठ प्रतिदिन १० वार करना चाहिए । she 
E ..;'. ` नन्दादि गोकुलत्राता दाता दारिद्र भंजन: । 
] सर्वमंगल दाता च सर्व काम प्रदायक: ॥ 
| 'ोपालसहस्रनाम m प्रत्येक श्लोकके साथ-साथ उपयु क्त श्लोकका पाठ करना होगा l 
: | man श्रीकृष्णका चित्र या WAT रखकर फूल-धूप आदिसे पूजा करके प्रभुके ' सामने पाठ 
| ऊलाचाहिए। रात्रिमें या दिनमें, किसी भी समय एकाग्र मनसे पाठ कर सकते हँ | 
| @छबारमें लगातार न हो सके तो, दो वार बैठकर भी पाठ कर सकते हैं। इससे दरिद्रताका 
. | दुख दूर हो जाता है। अन्य सब विध्नोंसे भी रक्षा होती है । 7 
| उपर पाँच सिद्ध प्रयोगोंपर प्रकाश डाला गया है। भगवातूके साक्षातूकारसे लेकर 
` | मस्त कार्योकी सिद्धेकेलिए ईश्वराराधना मंत्र प्रयोगोंके द्वाराकी जासकती है । fafat 
समय बडे-बडे विघ्न भी आ सकते हैं । यदि साधनोंकों गुप्त रखा जाय, तो बहुत लाभ 
| हैता है। क्योंकि क वि 
| | योग युक्ति तप संत्र प्रभाऊ । पफ pE 
| फले तबहिं जब करिय दुराऊ ॥ -— 


सकते. हैं । क्योंकि वे 
` | हयक ही हो सकेंगे। अन्य विघ्न सामने न आयें, इसकेलिये pls 
| आवश्यक है। श्रीहनुमान चालीसाका पाठ करसे, तो fafaa m. a अनुष्ठान पूर्ण 
3 TI समय अखण्डदीपक जलाना तथा धूप-पुष्प आदि आवश्यक pe USUS 
d ने पर हवन भी थोड़ा करना चाहिए । जो असमर्थ हों वे केवल T 








i Nili बैठता चाहिए । प्रतीक्षाके समय करुणापूर्ण 
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'ध्यारे दर्शन दोजो आये । 
गिरिधर तुम बिन रह्यो न जायं ॥ 
दरस बिन इूखन लागे नेन । 
जब से तुम बिद्ुरे मेरे प्रभुजी कबहुं न पायो घना 


इसप्रकारकी भक्तोंको करुणवाणीसे पुकार करने पर भगवानुका सा 
„प्रत्यक्ष रूपमें किया जा सकता है । भात दशन 


ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं 


` . ब्रज भोगभूमि न होकर, मोक्ष प्राप्ति का स्थान है । ब्रजमें जगह-जगह मोक्षदायळ 
. तींथ स्थित हैं, जो धर्म प्राण जनता को भगवानकी भक्तिके साथ ही" पर ती 

बन्धन से मुक्ति दिलाते हँ । कहीं जल का आचमन, और अभिषेक करनेसे मुक्ति mf 
अनुभूति होती है, तो कहीं मुण्डन आदि संस्कारोसे चित्तकी शुद्धि कहीं पिडदान हक 
पितरोद्धार, तो कहीं साक्षात्‌ दर्शनकी भावानुभूति। धन्य है ब्रजभूमि, जहाँ स्वयं षित 
महारानी ब्रज रजका स्पशं कर मुक्‍त हो जाती हैं । 


' मुक्ति श्रीकृष्णचरण-रजासक्त होकर ब्रजमें श्रीकृष्णप्रेमियोंकी सेवामें तत्पर रहती 
& । अपनी बहन मुक्तिके इस सौभाग्यको देखकर, दोनों भाई ज्ञान एवम्‌ वेराग्यभी ब्रजरसा- 
नुभूति में पीछे नहीं रहना चाहते । अतः यहाँ आकर दोनों भाई श्रीकृष्णानुरागी भवतोंगी | 
चाकरी करने लगते हैं । | 
कहते हैं, ब्रज शब्दकी उत्पत्ति 'ब्रह्म-रज' से हुई है ब्रह्मका 'ब्र' तथा रजका 'ज'=ब्रब। | 
सारा ब्रज ब्रह्मरज' के रूप में ही उपास्य है । किन्हीं-किन्हीं प्रेमियोंका मत है, कि यहाँ स्वयं | 
ब्रह्म ही रज हो गया है । इसीलिये भक्तशिरोमणि उद्धव यहाँ किसी लता और ओबधिमुलके | 
रूपर्मे प्रकट होकर उस रज रूप ब्रह्मकी प्राप्तिकी लालसा रखते हैं। भगवान्‌ शंकर भी | 
यशोदाके आंगनमें लोटकर 'रज-ब्रह्म' की रसानुभूतिसे अपनेको कृतकृत्य समझते हैं। जग | 
ष्टा ब्रह्माजी अपने विधानका उलंघन कर ब्रज में आकर चोरी जैसा कुछृत्य करते हीतो | 
उनकोभी इसी रजमें उस अपराध से मुक्ति मिलती है । aem 4 
` एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने सोचा, जब ब्रह्मा, शिव, उद्धवादि ब्रज रजके महत | 
जानते हैं; तो फिरं माँ यशोदा ही इससे अपरिचित क्‍यों रहें तथा स्वयंभी उसके eme 
सै वंचित क्यों रहें ? अत: एक दिन चलते फिरते ब्रह्मने 'रज-ब्रह्म' के ढेलेको अपने T | 
रिया ओर उसके रसास्वादनमें तल्लीन होगये । लेकित यह क्या, ज्ञान WU मां di = 
साटी लेकर चेतत्यं ब्रह्मसे उस 'रजब्रह्म' की सत्ता को अलग करने पर तुल TS अपनी : &] 
भगवानुने सुअवसर पाकर अपने मुखमें अवस्थित "wur के विरादु रूपका * e. | 
को कराया । इस लीलाका आशय यह .था कि, यह 'ब्रजरज' साधारण रज नह पने aed वर्षी | 
ब्रह्माण्ड की जननी. है । ब्रजही एक मात्र ऐसा स्थल हे, जहाँ स्वयं भगवा NO | 
भुलाकर ब्रज-रस के भिक्षुक हैं। | | बरह्मचारी 
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मनोवैज्ञानिक व्याख्या | 
E —— वकार-कुढनकी — > . 
जिस व्यक्तिका यह हढ़ बिइवास हो कि, संसारमें पदि एक भी 
व्यक्ति दुःखी है, तो उसे सुखी रहनेका अधिकार नहीं, उस व्यक्तिसे 





; कुढूनका भाव कोसों दुर रहेगा --उसके पास.वह फटकेगा तक 
| नहीं Td : 
I | 

~ | म्ह) ; 
| मरी ही तरह क्या आप मी - 
E - 

| कुढत रहत हँ ?... 


STo श्रीराजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी. | 


| मैं जब अपने भाईको अच्छा खाता-पहिनता देखता हूँ, तो अपने भाग्यको कोसने 
| wm है। मैं जब अपने किसी साथी-सहपाठीको अच्छे पदपर देखता हूँ, तो मेरे मनमें 
] "साप लोट जाता है। मैं जब अपने किसी पड़ोसीको सुखी देखता हूँ, तो दुखी हो जाता हूँ l 
| गै जव अपने किसी मित्रकी पदोन्नतिका समाचार सुनता हूँ, तो मन-ही-मन भगवातुको 
| दुरा-मला कहने लगता हुँ । सारांश यह है कि, जबभी किसीकी भलाई-बड़ाईका अवसर 
| उपस्थित होता है, तो मुके सौ बिच्छुओंके काटनेकी व्यथा होने लगती है। गोस्वामी 
| तुलसीदासने मुझ जैसे परसंतापी व्यक्तियोंको ही लक्ष्य करके ये पंवितयाँ लिखी होंगी C 
| “जो काह की सुने बड़ाई । साँस लेहि मानो जुड़ी आई u” | 
| जव किसी व्यक्तिके सुख अथत्रा उसकी भलाईको देखकर या सुनकर हमें दुःख हो. 
j | ; a लगे, तब समझ लेना चाहिए कि, हमारे मनमें कुढन चामका भाव प॒नपनेः 
^ MRI Er | 
i किसीकी उन्नति देखकर या सुनकर हमारे मनमें दो प्रकारके भाव उत्पन्न होते हैँ : 
| सगोवेसे ही बनने का प्रयत्न करें। यह प्रतिस्पर्धा है। हम चाहे ऐसे ही. a 
| पतु दूसरा व्यक्ति उन्नत अवस्थामें न रहे । यह ईर्ष्या या कुढ़न है । 35 7 Hia 
| रो आशिकी इछा हे बोर नदली anfa ga है, बह वले बलो 
J से वंचित करनेकेलिए महान्राह्मणकी तरह dud enne! qme अनाज १. n i 
X4 T दूसरोंकी भलाई अथवा बड़ाईसे दुःखी होकर इस प्रकार सोचते लगते हैं ' eres ; 
3 क्यों हो गया ? इसकी तुलनामें लोग मुझे अब बहुत छोटा समझने iode te 


^ SH हो जाए, तो लोग मेरी छोटाईपर ध्यात न दें तथा मेरी खोटाईको दरणुजर . 








-जोर -पकड़ते तो। 
जय बेग । आलस्य, अभिमान और निराशाके भाव जब एक साथ जोर १४२ है, 
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| दमन, इढगेके अतिरिवतःहंमारे सामने अभ्य कोई चारा नहीं रह जाता है। द 








हम कुढ़ने लगते हैं कुढ़कर हम किसी का कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं ह | 
कोसनेसे बछड़े मरते नहीं हैं । हाँ, इतना अवश्य है कि, हम अपना जर क्योंकि पाकचे 
आनेवालोंका जी दुखी कर देते हैं, चेन मेट देते हैं औ अकारण EG Ww 
मनहुसियतका वातावरण बना देते हैं । | EE 
४५ ८:35 IPA न तो हमारी वृद्धि होती है और न दूसरेकी हानि ir 
हालतं उस व्यक्तिसे भी अधिक बुरी हो जाती है, जो अपनी नाक कर | Es हमारी । 
अपशकुन करना चाहता है । कुढ़नेसे यह भी तो नहीं होता है कि, हमारा या Wh | 
Vb s. रांडके d ने 
जैसा ही बन जाये। हम “रांडके पैर quf लागी, हो जा भैना मौसी ” वाली WW | 
कितनी भी चरिताथं करना चाहें, परन्तु दुनिया ओर दुनियाकेलोग अपने रास्तेपर चलते है। . 
कुत्त भूका करें, परन्तु हाथी अपने रास्ते चला ही जाता है, मच्छर भिनभिनाया करे ह 
अपनी [उंडा भरता ही रहता है । "WO 
, दंभ करनेवाले व्यक्तिकी आत्माका पतन हो जाता है और अहंकारका अन्त ब | 
नाश होता' है । मिथ्याभिमानी व्यक्ति हीनत्व भावनाके दास हो जाते हैं। बे प्रायः fp 
हो जांते S वे दुसरोंको बुरा बतानेके तथा उनका बुरा चाहनेके अलावा कुछ भी करो 
योग्य नहीं रह जाते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यर्थ अपनी शेखी बधारकर अथवा qu 
गुणोंका अवमुल्यन करके अपने सापेक्ष महत्त्वकी वृद्धिमें प्रयत्नशील दिखाई दे, तो (में qug 
लेना .चाहिए कि, वह अपनी कुढ़नको छिपानेका प्रयत्न कर रहा है । मनमें दूसरोसे कुढनेवाते 
व्यक्ति प्रायः कब्रके ऊपर महल वनानेकी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। कुढ़न असलमें एक 
पर्दानशीत औरत है, जो. खुलकर[अपने मालिकके सामने भी नहीं आना चाहती है और हर | 
कामं, पर्दके पीछे हीं करना चाहती है । हम केवल कुढ़ते हैं, अपनी कुढून किसी पर भ्र | 
नहीं होने, देते हैं, कदाचित्‌ एकान्तमें भी हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि, बुड | 
जैसी दूषित बतः हमारे मनमें परिवरिश पा रही है हम मन ही मन बुढ़ते writ | 
अपना तन-मन जलाते रहते हैं । | | 
. _ जीवनमें कृत्रिमताके निर्वाहकेलिये हम अनेक प्रकारके सुख यां मजे पानेके प्रल | 
करते रहते हैं। वें प्राय: पूरे होते नहीं, क्योंकि सुखका सागर बिना तलंकां सागर है। | 
लंगर डालंनेकी ' इच्छसे इसकी थाहे लेनेके प्रयत्न फलस्वरूप केवलं निराशाही हाय लगती | 
है। जब हम अन्य ष्यक्तियोंको अपनी कल्पनाके द्वारा पालित-पोषित सुख भोगते हुए _ | 
देखते हैं) तो अपनी असहायतापर खीझ उठते हैं। समाज अथवा लोक-लाजके' WR _ | 
"4 खिंसियाँनी बिल्लीकी तरह कोई खंभा ही नोच पाते हैं और न अन्य प्रकारपे' d d 
Rii प्रकटकर पाते हैं । बस, मन ही मन कुंढ़ेने लगते हैं कुढनद्वारा मनकी अ. 2d 
RR प्रयत्न वैसा ही है, जैसे कोई व्यतित यह सोचकर क्लोरोफाम WA कि. | 
करनेसे/उसके फोड़ेका दर्द सदाकेलिए ठीक हो जायेगा । अधिक o बोलकर ke जाते | 
ष्ठि अपने 'आपकी 'मुठा बना लेते हैं, अधिक व्यय करके हम ऋणके भारसे वी 7 होता 4 
हैं और सके परति विश्वासघात करके हम अविश्वसनीय बन' जाते हैं । SEU ond है, 
है ROTG तवय अपनी हृष्टिमें इतने नीचे गिर जाते हैं कि; भाग्यकां रोता O57 | 


FE 
ir Da 
T 
ý 3 -+ चा 
gs ~ - 


Bu 





.... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(हॉकी एक दम भूल जानेका प्रयत्न करें । अपनी भूलोंपर विचार अवश्य करें, परन्तु 
अपने मनमें पाले नहीं । भूलका-पश्चाताप, ग्लानिका कौड़ा पालना नहीं है, भलका 
«e है उसको भविष्यमें फिर कभी न दोहराना और उससे शिक्षा लेना । जब कभी 
ध्यान अपनी किसी पिछली गलतीकी ओर जाये, तो हमें तुरत्त अपना ध्यान वहाँसे- 
हमारा हटा लेना चाहिए--यह A नहीं हूँ, जिसने यह गलतीकी थी । गलती करनेवाला 
इत शरीर अथवा मेरा मन हो सकता है, परन्तु मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता तो 
सग करनेकेलिए कृतसंकत्प हूँ । हम समाजके सुःखरमें वृद्धि करना अपने जीवनका 
तरि लक्ष्य बनानेकेलिए हढ निश्‍चय करले, हमारे मनकी कुढ़न तुरन्त समाप्त हो 
जाएगी । हम अपने आपको समाजका अभिन्न एवं अठेद्य अङ्ग नहीं मानते हैं, इसी कारण 
n सुखको अपना सुख नहीं मान सकते हैं और संसारके सुखके एक बहुत बड़े 
आगे वंचित वने रहते हैं । हमें विश्वास रखना चाहिए कि, हमारे ९६ प्रतिशत दुःखोंके 
ग्रमे हमारे मनकी कुढ़न है, जो हमारे जीवनमें एक प्रकार की घुटन पैदा कर देती है। 
म. इस घुटनके बाहर आएं, साफ हवा मिलेगी। जीवनके खेलमें हम असफलतापर 
cM अधिक ध्यान देते हैं, हमारे जीवनमें कुढ़नके उतने ही अधिक अवसर आते हैं। 
हं ये पंक्तियाँ स्मरण रखनी चाहिए-- 
| EC “कार्य --कारणका नियम अटल और अविचल है ।* 


| इम कोईभी कार्य करें, उसका फल अवश्य होगा, इस नियमके 
| प्रत आश्वस्त होकर हम यदि अपने द्वारा निर्धारित पथपर स्थिर आवसे 
| उले जाएं, तो उसका परिणाम अवश्य ही अच्छा होगा । यह दूसरी वात है 
| कि, किसी स्थूल प्रभावके रूपमें वह हमको दिखाई न देता हो। जिस कामको हम ठीक 
| | समते हैं, उसे कुछ समयं तक करके देखें । हमारे मनकी कुढ़न अवश्य ही कम हो जायगी । 
|  बीवनेमें सुख-चेनकी प्राप्ति. क्या कुछ कम बड़ी बात है ^ जिस व्यक्तिका यह Eq विश्वास 
हो कि; संसार में यदि एक भी व्यक्ति दुःखी है, तो उसे सुखी रहनेका अधिकार नहीं, उस 
| बक्तिसे कुढनका भाव कोसों दूर रहेगा--उसके पास वह फटकेगा तक नहीं:। बुढ़नसे 
| fT आदशं-निर्वाहका प्रथम सोपान है, ऐसा समझ लेना चाहिये । : | 
| 'कुढ-कुहकर लोगोंने स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है और शक्‍्ल-सुरत खराब करली है! 
बाप अपना मुह शीशेमें देखकर गम्भीरतापूर्रक विचार करें कि, कहीं आप तो अपने 
| यों ओर पड़ोंसियोंसे नहीं कुढ़ते हैं । 





सत्यही शिव है, न उससे कम, न उससे भिन्त । सत्यकोही संस्कृत आ T 
| O 'सत्‌का अर्थ होता है. अरितत्वमय अस्तित्व केवल इसी एकक है और jade 
E d TEE सब कुछ आमक है, माया है । यह बात अ मत, सोचते हैं, 
rer ert! योग ती OO 
| oosRNSS लिए लागू होती हैं। ese? ` ` ` ` महात्मागाँधी 
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'मानवके कल्याण-मार्ग भवितकी सरल व्याख्या 





“सर्वे प्रसिद्ध है कि, मूलतत्त्वमें, परमात्मा कहिये, 
एक हैं और उनको प्राप्तिका मार्गभी है। वह 
मार्ग--भक्ति (निष्ठा । यही निष्ठा 'योग' के नामसे प्रसिद्ध है 


\ 


कल्याणसाग 
श्रीहरदत्त | जोशी विशारद 


श्रीभगवानुने मनुष्यके कल्याणकेलिए अपनी प्राप्तिका मार्ग सुगम, मनोरम, सरस 
रोचक तथा निरापद बना दिया हे । प्राणी उसका अनुसरणकर अनायासमें हो, af: 
षियों द्वारा प्रदर्शित, इष्ट स्थानकी प्राप्ति कर लेता है। पर यह इष्ट और गन्तव्य स्थान 
कया है ? कहाँ है यह स्थिर कर लेना सुगम नहीं । 


इसे सुगम बनानेकेलिए श्रीगुरुदेवकी खोज परमावश्यक है । महाभारतके युद्ध-मेत्रमें 
नर श्रेष्ठ अजुन इसी कल्याण-मार्गेकी प्राप्तिकेलिए निम्नांकित शब्दोंमें विह्वल हो उठे थे 
कार्प ण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां ध्मंसंम्‌ढृचेताः o! 
. यक्व यः स्यान्तिरिचितं ब्र हि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधि मां त्वां -प्रपन्नम्‌ ॥ 
—भीस्तारूपी दोषसे स्वभाव नष्ट हो गया है। परमार्थे मार्गके सम्बन्ध चित 
मोहित और भ्रमित है । आपसे पूछता हुँ कि, जो निश्चित्‌ कल्याणकारक साधन हो, वह 
मुझे बतलाइये, आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये । 


दीनताकी पराकाष्ठाका अद्भुत दृष्टान्त है! भगवद्भक्त अजु नकी कल्याण ब 


्राप्तिके सम्बन्धे जब यह दशा थी, तो संस्कारहीन तथा काल-दोष जनितं | sai - | 


व्यथित वर्तमान जन-मानसके सम्बन्धमें क्या कहना ? 


आगेके श्लोकमें कल्याणमार्गकी अनुपलब्धिसे मर्माहत श्रीअर्जुनकी मानसिक हे | 


का केसा मामिक चित्र है-- 


Gj हि प्रपडयासि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकमुर्छोषणमि ead । 7 $6 -उ A 


अवाप्य भुमावसपत्नमृद्ध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ | 


PAS WIT a it 
उपायरूपी मार्गको न पाकर श्रीअजु नने टक समृद्ध राज्य, त E 


आधिपत्य को भी तिलांजलि देदी है। अभिप्राय यह है कि, मानव हृदय EU qm 
निमित्त अर्जुनकी भाँति इतना करुण क्रन्दन करने लगता है, तब e 
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deri समझते हैं और साधककी परिस्थितिके अनुकूल दीक्षा देते हैं। इसी लक्ष्यकी 
खबर भी भगवान्‌ने श्रीगीताजीके अध्याय तीनके तीसरे इलोकमें कहा है jc 
: लोके5स्मिन्द्रविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


ह निष्पाप अजु न ! इस जगतुमें दो प्रकारकी निष्ठाय मैंने पहिले कही हैं, ज्ञानियोंकी 

तयोग और योगियोंकी कमयोग । जे विचारकर देखिये तो कल्याण-मार्ग दोनों निष्ठाओंके 

TTE sd और कर्मयोगमें 'योग' E शब्द उपयनिष्ठ है, अर्थात्‌ दोनों निष्ठाओंमें 
TIT अतएव 'योग' शब्दके अन्तर्गत दोनों निष्ठाओंका समावेश है । 


यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि, मूलतत्त्वमें, परमात्मा कहिए चाहे भगवान्‌, एक हैं 
| हर उनकी प्राप्तिका मार्ग भी एकही हे । वह है भक्ति-मार्ग और भक्ति निष्ठा । यहीं 'निष्ठा' 
| ' नाके नामसे प्रसिद्ध है । इसी भक्ति-मार्गके साधनसे दोनों निष्ठायें सिद्ध हो सकती हैं । अतः 
गह निविवाद है कि, जिस निष्ठाके साधनसे दोनों साधनायें सुगम तथा सरस-सिद्ध हों, वही 
कत्याणमागं है । | 
हमारे पवंजों, ऋषि-महषियोंने सिद्धान्त-वाक्‍्योंका ही उल्लेख प्रायः किया है । सिद्धि 
प्राप्तकर लेनेपरही सिद्धान्त-वाक्योंकी सत्यता प्रकट होती है । अतः भक्तिमागेके सम्बन्धमें 
तक-वितकके लिए स्थान नहीं, न दम्भ, पाखण्ड, कलाकुशलता, साम्प्रदायिकता, और बुद्धि 
विलक्षणताकी ही आवश्यकता है । आवश्यकता है केवल भावकी D भवितका उदय होनेपर 
ज्ञानसे वंचित रहे, यह नितान्त असंभव है । अतः जिस साधनसे एक पंथ दो कार्य सिद्ध हों, 
वही श्रेयस्कर है । प्रायः लोग भवित और ज्ञानकी ओठमें दम्भ, पाखण्ड, और अहंभावकी 
उपासनाकर बैठते हैं। कुछ साधक माला फेरकरही अपनेको इतका समझने लगते है । 
कुछ वेदान्त-वाक्योंको तकं-युक्त जानकरही अपनेको .मुक्त.समझ बेठते हैँ । यद्यपि जप, तप, 
ध्यान, जिज्ञासा, स्वाध्याय, आदि साधनोंसे हमारे संस्कार उन्नत होते है और हमारी प्रगतिमें 
ये साधन सदा-सबंदासे सहायक भी होते रहे हैं, तथापि जबतक घ्याताका घ्येयसे सम्बन्ध न 
हो, यह सब केवल साधनामात्र हैं । हम अन्धकारमेंही पड़े रहते हैँ । _ 


शस्त्रोंमे प्रौढ़ावस्था पर्यन्त, सम्बन्ध स्थापनाकेलिए भक्तिआप्तिको S FT 
है । वृद्धावस्थाके प्रारम्भ होनेपरभी भगवतू-सम्बनध प्राप्त न हुआ, तो मानव जाताही 
है। बतः जीवनके प्रथम चरणमेंही कल्याण-मागंका आश्रयकर म डक 
TUE सार्थकता है। न जाने कब पूर्वेजन्मके संचित सुत श्रीमद्भागवत 
SU उस दिव्य आत्माकी मनोरम झाँकीक! गौरव प्राप्तहोजाय, जिसंकेसिवे RT 
गीतामें कहा गया है ADU Y 
आदचर्येवत्पव्यति कदिचदेन माइचर्यवद्दवति तथेव चान्यः ! m 
आइचयंवच्वेनसत्यः श्युणोति spar वेद न चत ei P Bie कोई दूसरा 
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मंनुष्य आश्चर्यमय मानकर इसका कथन करता. है और दूसरा कोई od 
इसका श्रवण करता है और ज्ञानी मनुष्यसे सुनकरभी इस आत्माको (मानव बुद wb! 
ही जानता । | नहे | 
श्रीमदुभगवद्गीतामें भक्तिको. प्रधानता अनेक इलोकों द्वारा प्र कटकी | 
निम्नांकित d f E ढंगसे की गई है | | 
निम्नांकित श्लोकमें भक्तिकी प्रधानता बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे व्यक्तकी गई ह | 
भक्त्या मामभि जानातियावान्य इचास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
--इस पराभक्तिके द्वारा जो और जितना मैं हूँ, मेरी सत्ताके यथार्थ o 
समग्र तत्त्वोके साथ मुझे जानता है । इस प्रकार यथार्थ और समग्र रूपमें S जानकर से | 
अनन्तर मुझमें प्रविष्ट हो जाता है । | 
प्रेमाभक्ति ही कल्याण-मागं है । इसीके आश्रयसे श्रीभगवानुका तत्त्वपूर्ण | 
"ज्ञान प्रात | 
होता है । भगवान्‌ जो तथा जिस स्वभाववाले हैं, भवत प्रेम भक्तिसे ही उन्हें तत्वत: पातत की 
उनमें प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ उसकी हृष्टि aing वासुदेव भगवाचूमें परिवर्तित à ] 
जाती है । : १ 
उपयुक्त इलोकमें भगवतुप्राप्त पुरुषकी प्रेमाभक्तिकी पराकाष्ठा प्रकटकी गई है । इससे i | 
यह भी प्रकट होता है कि, भगवत-प्राप्त पुरुषको भी भगवद विज्ञान पराभक्ति अर्थात्‌ प्रमा | 
भक्ति द्वारा कालान्तरके अभ्याससेही होता है । अतः कल्याण-मार्गके साधकोंको भगवत-सम्वत्त | 
होनेपर अपने साधनका श्रीगणऐेशही समझना चाहिए । शने:-शनेः योगाभ्यास द्वारा-उम् 
करुणामय प्रभुकी असीम कृपासे देवी संपत्ति युक्त अखिलानन्दमय जीवन प्राप्त होगा। : | 
यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि, योगसे अभिप्राय अष्टांग योग और हठयोग 
से नहीं है। कल्याण-मार्गके पथिकका योग स्वतः सिद्ध योग है । उसको प्राप्ति भगवतः 2 
सम्बन्ध होनेपर ही होती है । सम्बन्ध-स्थापनाके पश्चात्‌ साधकके सारे कृत्य भगवदाघीत 
हो जाते हैं, उसे साघनपयका अभाव कभी नहीं खलता । ; 


© 
_ दशन 2 
m5 4 
एक दिन मैंने देखा कि, सत्य मेरे सामने खड़ा है | उसकी जौ त à 
थीं, और वह मुझे बुरा-मला कह रहा है । कारण पूछा तो ' बोला-- paue d 
जो कुछ लिखा है, वह मेरा अपमान है । जरा सामने आकर लिखों | वगल “| 
लिखते हो ? बाही एल ३ 
मैं हॅसो नहीं रोक सका--''तो तुम्हारा तात्पर्य यह है कि, सामनेका के 
इता है ? आस-पासका नहीं ?--सत्मको तो कहीं से देख लो, और रोक्रर.ःया ६४. c 
भी देख लो, यह सत्य ही है i : m 
ता वह तिलमिला उठा--'नहीं सत्य सीधा होता है, एक होता है, " गू 
होता है ।' वी 


मुझे और हंसी आयी--'सच है भाई, मगर देखनेवालेको देखे b 
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“साहित्यके विभिन्न प्रवाह हैं। उन प्रवाहोंमें वह प्रवाह, जो 
[d भाव-प्रवण है, हृदय और प्राणोके रससे उद्दोलित शाइदत है । | 
$ उसमें वह, जो fem के लिए है, उस शाइवतताकी 'स्थिर- | 


| | | gener पताह प्राण है. सत्साहित्यका प्राण है 


E | d शक्ति है । ` 
i | नए ग्रथ, नए विचार . 
| | डा० इजारीलाल माहेदवरी . 
| धीता विज्ञान-लेखक : श्रीकेशवदेव आचार्ये, प्रकाशक : दिव्य जीवन साहित्य 
१ प्रकाशन, पांडीचेरी-२ ; पृष्ठ : ४३२; मूल्य १०.५० 
१ श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्या एवं अध्यात्म-साधनाका अद्वितीय ग्रन्य रत्न हे । उस पर 
| Ra आचार्यों द्वारा अनेक भाष्य किये गये हैं। उनमें श्रीअरविन्द द्वारा विरचित 


| ' सेज ऑन द गीता” एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है । हिन्दीमें उसका अनुवाद गीता प्रबंध 
| Gere ( दो खण्डोंमें ) प्रकाशित हुआ है । 


प्रस्तुत 'गीता विज्ञान का प्रकाशन श्रीकेशवदेव आचार्य द्वारा श्रीअरविच्द कृत 
गीता-भाष्यके भाधारपर किया गया है। इसमें श्रीमदुभगवद्गीताके मूल श्लोक उनका 
अनुवाद और श्रीअरविन्दके 'गीता प्रबंध' से संकलित टिप्पणियोंकी व्यवस्था है । 


E श्रीअरविन्दका गीताभाष्य मानव-जीवनको दिव्य जीवनके रूपमें आरोहित कर देनेके | 
' | हान्‌ आदशसे प्रेरित है। उन्होंने गीताको पूर्ण योगके प्रकाशमें कर्म-भक्ति-ज्ञानकी समन्वयी _ 

| योगसाधना सिद्ध किया है। उनके इस आलोकमय 'प्रबंध के आधारपर SENE 

| चायं कृत 'गीता विज्ञान' गीताके अध्येताओंके लिये बहुत उपयोगी है । उन साध्या S 

| mii लिये, जो गीताका अभिप्राय सावधानीसे समझना चाहते हैं यह गीता ps PCS 
. विशेष रुपसे उपादेय सिद्ध होगा । इसके अतिखित वे लोग जो Wü US | 
` श्रीयरविन्द-दर्शन एवं उनकी पूर्ण योगसांधनासे परिचित होना चाहते के शोता. Elus 
d 3 हे | Eu रूपसे सहायक पायेंगे । गीता-रामायण आदि सदुग्रत्थोंकी पर्रक्षाकाल पा m. 
| ` Cmm विद्याथियोंकेलिये भी यह पुस्तक उपादेय हैं ! B 
| शीकेशवदेवजी आचार्येका प्रयास प्रशंसनीय हैँ। Eee 02525 
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स्वर्गीय जुगलकिशो रजी बिरला i 3 
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प्रथम पुण्यतिथिपर | i 
आगामी जूनमें प्रकाठय f 
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Gu» 


qd सूचनाके अनुसार स्वर्गीय श्रद्धेय जुगलकिशोरजी i 
बिरलाकी प्रथम पुण्यतिथिपर 'श्रीकृष्ण-सन्देश का 'श्रद्धा-अंक 
प्रकाशित न होकर 'श्रद्धांजलि-ग्रच्थ' प्रकाशितः होगा । | 


ae, 


क्योंकि 


प्राप्त सामग्री अत्यधिक संग्रहणीय - साहित्यके रूपमे है, 
sem -रूपमें अधिक सुरक्षित रह सकेगी । 


sv 
“> 
$ 


"a 


श्रद्धांजलि-प्रत्थ' 'श्रीकृष्ण-सन्देश के ग्राहकोंको केवल लागत. S 
मात्रपरउपलब्ध होगा । . | 


प्रकाशक 
श्रीकृषण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
केशवदेव कटरा, मथुरा 
० C4 E ARP MAT aue ea id 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके लिए देवधरशर्मा द्वारा C v 
` बम्बई भूषण प्रेस, मथुरामें मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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श्रद्धांजलि े रायकृष्णदास T 5 | | 
तं वेधा विदधे नूनं श्रीदेवदत्त शास्त्री 2 
बिरलाके कुछ पावन संस्मरण श्रीदेवधर शर्मा T 
भविष्य द्रष्टा बिरलाजी श्रीमाघव "o 
एक सुप्रसिद्ध सत्तकी पत्र मंजूषाके अनसोलरत्न TE 
जीवनका लक्ष्य और उसकी प्राप्ति | अनन्तश्री विभूषित स्वामी श्रीकृष्ण... 
वोधाश्रम जी महाराज १६ ; 
श्रीकृष्णको अखंड भगवत्ता सा० श्रीरघुनाथप्रसाद Wal u 
______ सखी भावके देवता-्रोललितकिशरेरी श्रीधनंजय र 
दिव्य प्रेरक शक्षितया-भद्धा ओर स्नेह  डा० श्रीरामचरण महेन्द्र ३० : 
मरणोत्तर जीवनको जागृति | श्रीजगन्नाथमिश्च गौड़ 'कमल' ३४ | 
_____ प्रवृत्ति और निदृत्ति श्रीहरिकिशनदास अग्रवाल शेष 
z s : > राससय जगत्‌ श्रीरणधीरलाल श्रीवास्तव 
: श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
श्रीकृष्णमुनि प्रभाकर 
श्रीमदनमोहन शर्मा 





श्रीगोविन्दप्रसाद केजरीवाल 
श्रीपाण्डेय रामनारायण दत्त शास्त्री 35 
श्रीमहीलाल शर्मा र 
श्रीविवेचक 
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अद्धाका लो यह सुमन हार 





22 
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u^ 






M TV: 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान; 
प्राण गंगाके समुज्ज्वल विन्दु 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिर्मे नवनिर्माणाधीन भागवत भवनका प्रारूप देखकर 

` लो अतीव हर्ष हुआ । इस स्थल पर जो MAD हैं, उनका निवारण शीघ्र हो जायगा । 
रतीय संस्हृतिका प्रतीक,यह स्थल अपने पूर्ण गोरव से शीघातिशीध्र भासित हो जायगा--- 

| जशास प्रभुके पादपद्मोंमें अभ्यर्थना है । 

गोस्वामी शीब्रजभूषणलालजी महाराज 

कॉकरोली (राजस्थान) 





| श्रीकृष्ण जन्मस्थानके पवित्र मन्दिरका निर्माण हिन्दू-धमंकी जागृतिका एक महान 
Lagi धन्यवादके पात्र हैं, जो इस पवित्र कार्यको कर रहे हैं। 

' स्वामी कुष्णानन्द, 

सुखदा भवित आश्रम, वृन्दाबन । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिको देखा । निश्चित रूपेण विश्वास होता है कि, 
पहाप्रभुने यहीं जन्म लिया होगा । ट्रस्ट मन्दिर-निर्माणके रूप में सर्वोत्तम कार्य कर रहा है । 





[ डाक्टर परशुराम बडोनो, 

3 ५० डोयालवाला, देहरादून । 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिका दर्शन करके कृतार्थ हुआ । भगवानूसे प्रार्थना करता 
.._ है कि, मन्दिरका निर्माण शीघ्रसे शीघ्र पूरा हो । 

E जैकिशन अग्रवाल, . 

| आडीटर जनरल आफ इंडिया, 

| बहादुरशाह जफर WD, नई दिल्ली । 

| परम प्रेममय ईश्वरसे 'एकत्व' अनुभव करनेकेलिए वे ही मुझे यहाँ लाये A 

| नेहरू रोड, वृन्दाबन । 


` मनुष्य जीवनकी सफलता है श्रीकृष्ण भक्ति, शेष अत्य सभी कार्य अज्ञानता quét 
विभा चक्रवर्तो, 


नेहरू रोड, वृस्दाबन । 






| I | वातावरण आज मथुरा-स्थित श्रीकृष्ण-जन्मस्थानको देखकर महती प्रसन्नता हुई । we: से र्ण | 
भर रमणीक स्थलीमें योगिराज श्रीकृष्णकी स्मृति संजीव-सी हो x M: 
परदेशोंको घ्यापक बनानेकेलिए, यहाँकी प्रयत्वपूर्ण व्यवस्था RETE ४ 
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प्रधानाचार्य, पा० आ० We 
इण्टर कालेज, बंदायू । 
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श्रोकृष्ण-जन्मस्थानका मन्दिर हमें बहुत अच्छा लगा। इसका दर्शन करके झे 
_ अधिक आनत्द प्राप्त किया । 
महेन्द्रभूषण शर्मा 
फर खाबाद इंजीनियरिंग वकस 
रेलवे रोड, फरु खाबाद | 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानमें मन्दिर-निर्माणकी योजनासे प्राचीन भारतीय संस्कृति स्थायी |. 
बन सकेगी । विश्वकी जनता श्रीकृष्णके सन्देश--अनासक्ति, निष्काम कर्मयोग, जनसेवाको 
ग्रहण करके मानव जन्म सफल करेगी । E. 
शान्तिलाल त्रिवेदी, 3 i ; 
सर्वोदय कुटीर, अल्मोड़ा (उ० "a ) | 


“नमो नारायणाय' दास श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके कार्यसे बहुतही प्रभावित हुआ। इस 
महान्‌ कार्यमें अखिल विश्व सहयोगी अने । श्रीकृष्ण-जन्मभूमि विएवकेलिए आदशं-स्थान बने । 
दास रामदत्त पावंतीकर, 
(वीणा महाराज) बद्रीनाथ । 


"^ Lot] - * » ) r 4 7 
$ ME , € A s n a 4 
- अंगर, We c A rat a T. d T $ र 
« VASE E TJ अ. 


` श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका दर्शन कर चित्त प्रसन्न हुआ । प्रबन्ध सुन्दर एवं प्रशंसनीय है । 
रामसकर्लासह वकील, 
सीतामढ़ी कोटे, मुजफ्फरपुर । 


श्री भगवान कृष्णके जन्मस्थानको देखकर श्रद्धाकी बाढ़ आगई । | 
श्रीमोहन सू दड़ा | 
१२६ सदने एवेन्यू, कलकत्ता-२६। | 





- भगवान श्रीकृष्णकी जन्मभूमिका दर्शन करके अधिक आनन्दित हुआ । 
rà सेठ भंवरलाल लइ 
राजनगर, राजस्थान । 


i. |) 
श्रीकृष्णः कऽ -जन्मभूमिका दर्शन कर हम लोग अति प्रसन्न हुए । निर्माण कार्य तथा प्रबन्ध 
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रामकुमार गुप्ता तथा १६ 
आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाई... 
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-जन्मभू प्रभमिका दर्शन करके और विशेषकर प्राचीन ज्यों का त्यों प्राप्त GU 
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श्रीकृष्णं-सन्देश 


i A a | 
| यदा यदा fg धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
| अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहस्‌॥ 
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वर्ष ३ | मथुरा, जून १5६८ [ अङ्क ११ 








श्रद्धांजल 


दाता कर्ण समान, बिरला जुंगलकिशोरजी । 
मिमान सम्मान, fep धर्म महातके 0 
तज अनित्य निज काय, अजर-असर वे तित्य हैं । 
करता देश-निकाय-अद्धांजलि मपित उन्हें ॥ 
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T, 
For 


स्वर्गीय धर्मप्राण श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी 
प्रथम पुण्य तिथिके उप वक्ष्यमें 


oou 





“हुदयको दुर्बलतासे बह जितना मुक्त थे, उतनाही वह 
संशय-मुक्त Gra इष्या उनकेलिए अनजानी वस्तु 
थी । क्षद्र उत्तेजनाओंमें उन्होंने जोवन . नहीं जिया । 
दूसरोंकी गौरव-गरिमा उनकेलिए सबसे बड़ी आनन्द 
दायिनी होती थी ।” 


d वेधा विदधे नूनं 
श्रीदेवदत्त शास्त्री 


आध्यात्मका इतिहास साक्षी है कि, सतत्‌ परीक्षणोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान, विज्ञानका 
रूप ग्रहण करता है और जब ज्ञान और विज्ञानका तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है, तब 
उसे समन्वयात्मक रूप मिलता है । इस faz ner कसौटीपर जब हम स्वर्गीय श्रीजुगल- 
किशोरजी बिरलाकी साधनाओंको परखते हूँ तो उनकी साधना आध्यात्म-जगतुके समन्वय- 
मूलक वैज्ञानिक रूपमें परिलक्षित होती है । 


श्रोविरलाजी भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन-परम्पराके पोषक और समर्थक थे। 
उन्होंने यह भलीर्भांति हृदयंगम कर लिया था कि, ऋग्वेद कालमें 'तप' का बहुत वड़ा महत्व न 
था, यजुर्वेद कालमें तप और चिन्तनके साथ कर्मकाण्डका प्रभाव रहा । ऋग्वेद E यजुवद- 
इन दो कालोंकी प्रवृत्तियोंकरे समन्वयसे उसी समय 'योग'की साधना अस्तित्व आयी और 
उपनिषद्‌ कालमें सदाचारका समाश्रय प्राप्त कर योग साधना समुन्नत हुई । फलतः समस्त 
भारतमें सदाचार, ज्ञान और तपकी औपनिषदिक-मन्दाकिनी बह चली । और इस त्रिवेणीकी 
अन्तः सलिला धारा भवितभी प्रवाहित होती रही, जिसका तात्विक विवेचन हमें भगवद्गीता 
में मिलता है । द PEE 
स्वर्गीय श्रीबिरलाजीकी आध्यात्मिक. साधनाका जब हम पर्यवेक्षण करते है तो वंदिक 
xy उपनिषदों और आरण्यकोसे उनकी विचारधारा प्रवाहित जान पड़ती है, किन्तु हक 
____ मुखर हुई भगवान्‌ बुद्धकी विचारधारा । भगवान्‌ तथागतने कहा कि, 'तृष्णाके क का 
o दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो सकती है और तृष्णाके क्षयकेलिए पवित्र तथा निर्देषि a | E 








व्यतीत करना आवश्यक EU 


श्रीकृष्ण-सन्देश 
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इन उपदेशोंको श्रीविरलाजीने यथार्थ रूपमें ग्रहण कर यह निष्कर्ष निकाला 

TI भगवातूके ये उपदेश व्यक्तिको दुःखोसे मुक्त करके निर्वाणकी ओर ले जाते Er 
TO महायान सम्प्रदायके इस सिद्धान्तको भी स्वीकार!किया था । कि, साधकका 
A कवल व्यवितगतमुक्ति प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी प्रार्णियोंका 
द्वार करने, करुणा द्वारा जीव-सेवा करने तथा दूसरों के दुःखोंको दुर करनेकी प्रवृत्ति भी 


होती चाहिए । 





श्रीबिरलाजीकी उपासना-पद्धति और दिनचर्याका अध्ययन-अनुसंघान{करनेके पश्चात्‌ 
गह निश्चय हो जाता है कि, उनकी आन्तरिक, उ साघनामें पातञ्जल योग-दर्शनका 
द्वान्त प्रभावित रहा है । योग- दर्श नके आधारपर उन्होंने यह हृढ़ धारणा वनाली थी कि, 
प्रत्येक पिण्डमें, प्रत्येक अणु-परमाणुमें परमात्माको चिद्शक्ति विद्यमान है और संसारका 
येक प्राणी उसे इच्छा, क्रिया ओर ज्ञानके E रूपमें अनुभव करता रहा है। ब्रह्माण्डके अणु- 
agi व्याप्त यह चिदात्म-शवित मानव देह्‌ कुण्डलिनीके रूपमें स्थित है । जो व्यवित एक 
वम्मे वाले, नौ धारों वाले और पाँच स्वामियों द्वारा अधिकृत इस शरीर-गेह को नहीं 
जानता, वह जीवन-सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता ओर न मोक्ष प्राप्त कर सकता है । उन्होंने 
विन्तन, मतन और अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि, मनुष्यका यह शरीर 
समस्त सिद्धियोंका आश्रय है । कदाचित्‌ इसीलिए दीर्घजीवी श्रीविरलाजीने केवल शरीरको 
ही नहीं, बल्कि अपनी वाणी, अपने प्राण, मन और उसके विन्दु सबको अनन्त शक्तिका 
आश्रय समझकर संयमित, नियमित, जीवन व्यतीत किया । 

















उन्होंने अपनी साधनाओं द्वारा यह बोध प्राप्त कर लिया था कि, इस सृष्टिके अगु- 
प्रमाणमें पराशक्ति व्याप्त तो अवश्य है, किन्तु मानव शरीरमें वह सर्वाधिक जाग्रत है और 
मानवेतर योनियोंमें कम जाग्रत है या | प्रसुप्त है । यही कारण है कि, देवताओंको, परमात्मा 
को नर-देह धारण करनी पड़ती है । किन्तु नर-देह धारण किए परात्पर देवता भी कोई 
काम नहीं कर सकते, क्योंकि "esr, 'ज्ञान' और 'क्रिया के रूपमें त्रिपुटीभूताशवित देवताओं 
के भीतर पूर्णरूपसे जाग्रत नहीं रह सकती । देवता तो प्राकृतिक शक्तियोंके रपे होते d 
उनमें कमे करनेकी अपेक्षा मात्र भोगनेकीही शक्ति रहती है । उनमें इच्छा-शवित और क्रिया- 
शक्तिका अभाव रहता है । जैसे, अग्नि हर वस्तुको जलाकर भस्म तो कर सकती है, किन्तु 
किसी वस्तुको भिगो नहीं सकती | भिगो सकने वाली इच्छा उसमें होती ही नहों, और 
क्रिया भी नहीं होती । 
भगवान्‌ मत्स्य, कूर्म, वराह आदिकी देह धारण कर सकते हँ, किन्तु, जब कह गर 


देह धारण करते हैं, तो जव-जब संसारमें आसुरी प्रवृत्तियोंका 
, तो उनका पूर्णावतार होता हैं। ज Eb. उन 
भवत्य होता है, धर्मंका ह्लास होने लगता है, तब-तव भगवान्‌को आसुरी शक्तियोके उच्छेद 


: लिए, मंकी स्थापनाकेलिए नर-देह धारण करनी पड़ती है । र 
अवतारवादके इस वैज्ञानिक रहस्यका बोध मात करनेके बाद निगुण उपासक 


EL ३ 
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शोबिरलाजी सगुणोपासक बन गए ओर देवालयोंकी रचना कर सनातन UE इतिहासमें 
बोसवीं शतीका एक नया अध्याय जोड़ दिया । 


स्वर्गीय श्रीबिरलाजीका व्यक्तित्व प्राचीन और नवीनः विचारोंके मध्य सेतु था । 
प्राचीन परम्पराओंमें उनको गहरी आस्था थी'। स्नान, पून, जप, हवनको वह महत्व देते. थे । 
सब प्रकारके स्पशं-दोषोंसे अपनेको बचाये रखकर वंश-परम्परा, कुल-मर्यादाकी रक्षा करनेकी 
चिन्ता उनमें थी । उन्होंने मन्दिरों, धर्मशालाओं, आदिका निर्माण कराया, दीन-दुखियों, 
साधु-ब्राह्मणोंको दान और भोजन प्रदान किया, ऋषियों, आचायों और महात्माओंके वचनों, 
उपदेशोंको आप्त वाक्य मानकर ग्रहण किया, वर्तमान युगकी मान्यताओंके अनुमार स्कूलों, 
कालिजों, अस्पतालोंकी स्थापनाए कीं,मल्ल शालाओं का निर्माण कराया, छात्रोंको छात्रवृत्तियाँ दीं 
- और साथही वे अछतोद्धारके अगुवाभी बने । घर्मान्तरमें प्रविष्ट हिन्दुओंका संस्कार कराकर उन्हे 
पुनः हिन्दू TAA दीक्षित कराया । शताब्दियोंसे उपेक्षित, दलित, असभ्य, अशिक्षित आदि- 
वासी, वनबासी जातियोंको हिन्दू घमं, सम्यतासे परिचित कराने, शिक्षित और सामाजिक | 
बनानेकेलिए अद्वितीय प्रयास किये, करोड़ों रुपये व्यय किए । अक्लान्त भावसे जन-सेवाकी i 
और जन-सेवी संस्थाओंको अनुदान तथा प्रेरणाए दीं। चीन, जापान, बाली, जावा, कम्बो- 
दिया, मारीशस आदि देशों, दवीपोंमें जहाँ हिन्दू, बौद्ध धर्मानुयायी बसते हैं, , वहाँ प्रियदर्शी 
अशोक जैसा धमं प्रचार किया । युरुप-अमेरिकाके जिज्ञासुओंको हिन्दू धर्म और भारतीय 
संस्कृतिका ममं समझाया, उनकी भ्रान्तियां दूर कर उन्हें भारतके प्रति' आस्थावान्‌ बनाया । 
“एक ओर वह स्वाध्याय, जप, तप, ध्यान, उपासना करते तो दूसरी ओर “काम करनाही 
पुजा है---इस आधुनिक नारेको भी स्वीकार कर वह कर्मरत रहे और मानवतावादका 
प्रचार किया । सारांश यह कि, उनकी धर्म-भावना आस्थावाद, युवितवाद और व्यवहारवाद 
पर आधारित रही । 





स्वर्गीय विरलाजीके घर्म-विषयक विचार संकीणंताकी चहारदीवारीसे निकलकर उसे 
परिष्कृत, उदात्त और उदार रूपमें मुखर और सक्रिय करते रहे । उनके मस्तिष्क और कार्ये- 
कलापोंमें एक ऐसे सावभौम आयें (हिन्दू)धर्म एवं समाजकी कल्पना थी, जिसमें सनाततधर्मी, 
आर्यसमाजी, बौद्ध, जैन, और सिक्ख सभीका समावेश था, सबका समान अधिकार था । 
उन्होंने सबको समेटकर, एकत्र कर, एक झण्डेके नीचे खड़े होकर, भारत राष्ट्रको सशक्त और 
स्वाबीन बनाये रखनेका शिव-संकल्प पूरा किया । 


वह परम भागवत ईश्वरवादी व्यक्ति थे। आजीवन ईश्वर, मानव-मा के प्रति. 


प्रेमसे ओत-प्रोत रहे और निशचयही उन्होंने ईश्वरसे ऐकात्म्य साधनेके परम लक्ष्यको भात 
कर लिया था । | 





E c भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें ऐसेही सत्पुरुषकेलिए यह कहा है कि ; सामा पुरुष a 
- E ERES SUMI जागरित रहते हैं, वह उसमें सुषुप्त रहता है और चेतन्यके जिस ज q 


श्रीकृष्णन्सन्देश | 






aum (2९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मनुष्य सोये रहते हैं, SSH ag जागरित रहता है। वह कामना, अहंकार अथवा 

दूर रहता हैँ । “स्व और 'पर की भावनासे मुक्त, सदा शान्त रहता है। वह 

अभिमुख हो मुझसे ऐकात्म्य प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है। मुझमें आसक्त 
गेरे तथा अपनी आत्मामें शान्ति प्राप्त करके वह सांसारिक पदार्थोंकेलिए न शोक करता है | 
होई 4 आकांक्षा करता है । सभी प्राणियोंको वह समान भावसे देखता है और मेरे प्रति 
न amet प्राप्ति करता है । इस SUE प्रेमसे वह जान जाता है कि, मैं कौन d मेरा. 

क झान प्राप्त करके वह मुझमें जीता हे और आवश्यक कर्म करता हुआ भी. सदा 

री शरणमें रहता है तथा कभी उमका विनाश नहीं होता । वह अपने समी कर्मोको मुझमें 
सर्वोच्च लक्ष्यकी प्राप्ति करके योगी बन जाता है और सबंदा अपना ध्यान 





पित कर और 
pn केनत रखता d! 


श्रोविरलाजी अपने जीवन-वृत्त और कार्योको प्रकट करनेके इच्छुक कभी नहीं रहे । 
gemi उनका स्वभाव वन गया था | वास्तवमें आत्म-प्रशंसा, आत्म-विज्ञापनकी लालसा 
ज जैसे तिःस्वार्थ, निष्काम भावापन्न व्यवितमें कभी उत्पन्नही नहीं हो सकती । उनमें 
'वका भाव तिरोहित हो चुका था । उन्होंने अपने 'स्व'को समग्र समाजमें बिखेर दिया था। 
जों इच्छाए थीं, कामनाए थीं, निर्माणकी योजनाएं थीं। राष्ट्र और संसारके संघर्षो, 
` “बिक चेतनाके ह्लाससे वे खिन्न और विचलित होते थे। किन्तु उनकी इच्छाए , कामनाए , 
जों उतपन्न हर्प-विषाद आदि उनके अपनेलिए नहीं, बल्कि स्वदेश ओर समस्त संसारकेलिए 
| ३। इसके साक्षी हैं उनके द्वारा बनवाये गए मन्दिर, धर्मशालाए ओर स्तूप, जिनमें उत्कोणं 
| शिताेखोमे उनके जीवनका ध्येय और लक्ष्य स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। वह आय घम, 
| बाय-संस्कारोंको देशमें, संसार भरमें विस्तृत-वितत बनानेकेलिए आकुल-व्याकुल रहते थे । 
| अकी इस आकांक्षाके मूलमें चरित्र निर्माण, नैतिक विकासको भावना निहित थी । वह्‌ 
| समस्त संसारको सुखी, समृद्ध, शान्त, दान्त देखना चाहते ये । उनकी धारणा थी कि, धमंही 
| एक ऐसा माध्यम है, जो संसारको शान्ति, समृद्धि, सद्भाव प्रदान कर सकता है। 
| अश्न यह भी आग्रह था कि, केवल आर्ये धर्म, सनातन धर्मही ऐसा धम है-जो AA सत्य 
| है कालातीत है, किसीका चलाया हुआ नहीं है और जिसमें व्यक्ति एव ae 
पिकासका पूर्ण अवकाश है । इसलिए वह चाहते थे कि, आय ( सनातन ) a Pais | 
बाको, आर्य-चरित्रको विकसितकर संसार भरमें उसका प्रचारभसा करे-विश्वको . 
| $ बाय बनानेके लिए | 


आये शब्दका अर्थ वह निरुक्तकार यास्क द्वारा 

| E करते थे | इंदवर-पुत्र वही है, जिसमें आत्मबल, चरि be 

| m" विद्यमान हो । समस्त विश्वको एक नीड़ रूपमे देखनेके We luos उन्‍हें 

g Em सामाजिक और राष्ट्रिय विचारोंको सीमित, ६ TET 

| E x समझन a : è ; 
E T अविवेकपूर्ण निर्णय होगा । दे । लोग, योह गद, सन, 


_ भीबिरलाजी ईश्वर-चेतना प्राप्त करनेमें सतत जागवत 



















E ua 


बताये गए आयें: XC पुवः ` 
qaa, नतिकबल और ईश्वर- 

षी थे, इसलिए | 
न्हे सम्प्रदाय ` 
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क्रोधसे प्रेरित आकर्षणों और प्रभावोंसे उनका मन मुक्‍त हो चुका था । ईश्वरके प्रति 
सब कुछ समपित था तथा आत्म प्रकाश पाना उनके जीवनका परम लक्ष्य था। 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीसे धर्म और समाजके संस्कारकी, स्वामी विवेकान 
आध्यात्मिक राष्ट्रीय जागरणको, महात्मागांवीसे सत्यके साक्षात्कारकी और महामना मालवीय 
जीसे चरित्रबल, निष्काम कमंकी प्रेरणा प्राप्तकर श्रीजुगलकिशोरजीका उदात्त व्यक्तित्व 
तिमित हुआ था । जीवनको कला मानकर उन्होंने उसकी साधनाकी थी । परोक्षतत्व ज्ञानके 
अनुसंधान-चक्रमें न फॅसकर वह भारतीय जन-जीवनके देनन्दिन कार्य॑-व्यापारोंमें।आर्य-संस्कृति 
की चेतनाको प्रविष्ट कराना चाहते थे । धमंके प्रति वह अन्धविश्वासी नहीं थे, योगकी 
चमत्कारिक प्रणालियोंके प्रति उनका आग्रह नहीं था । वह तो पौराणिक गाथाओं, शास्त्रीय 
आचारों, योगसिद्धियोंकों जीवनकेलिए उपयोगी,बनानेके समर्थक थे । वह राष्ट्रके खोये हुए 
व्यक्तित्वको लौटाने, जनताके प्रसुप्त भावोंको जगाने तथा संस्कृतिको नव-संयोजित mum 
लिए सतत प्रयत्नशील रहे । 

वह्‌ उन्नतमना, उदारचेता व्यक्ति थे। हृदपकी दुर्बलतासे वह. जितना yaa थे, 


. उतनाही वह संशय-मुकत थे । ईर्ष्या उनकेलिए अनजानी वस्तु थी,। क्षुद्र उत्तेजनाओंमें 


उन्होंने जीवन नहीं जिया । दूसरोंकी गोरव-गरिमा उनकेलिए सबसे बड़ी आनन्ददायक 
होती थी । अधःपतनकारी महत्वाकांक्षासे उनकी अपनी विनम्रता सदा उनकी रक्षा 
करती रही | संयम और आत्मगोपन उनका विहित धर्मे था p भाया-मोहसे परे उनका 
जीवन आदद जीवन था । आदर्श अकस्मात्‌ नहीं होते हैं, जन्म-जन्मान्तरकी साधनाओं, 
दीर्घ तपस्याओंके . फल होते हैं। आदर्शोकी निविड़ता, प्रखरताके अनुपातसे मानव-जीवन 
महान्‌, महानतर बना, करता EOD ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो एक विचार या 
आदर्शकेलिए जीते हैं । ऐसेही. विरले व्यक्तियोंमें थे श्रीबिरलाजी जो अपने उच्चत्तम SUA 


पूणं पुरुष थे ओर एकमात्र आदरं आर्य संस्कृतिको रक्षा, अभिवृद्धिकेलिए जीवन समपित 
कर चुके थे। 'यतोघमंस्ततो जय: उनका जीवन-दशंन था । 
ऐसे qup पुरुषको उनकी प्रथम पुण्य-तिथि पर्वपर शतशः प्रणाम ! 


| e 

स्वर्गीय श्रीबिरलाजीका एक सिद्ध मंत्र 
` ब्रह्मलीन श्रोजुगलकिशोरजी विरलाने अपनी ती्र बुद्धि, कौशल और पुरुषार्थसे अपार धन 
उपाजित किया था । किन्तु कदाचितूही कुछ लोगोंको यह ज्ञात हो कि, उन्होंने. अपने किस 
“सिदध मंत्र के द्वारा उस अपार धनका अर्जन किया | उनका 'सिद्ध मंत्र शास्त्रोका मन्त्र नहीं, 
अपना व्यावहारिक ओर अनुभूत मन्त्र था। वे अपने निकट और संपकंमें रहने वाले UT 
सायियोंसे कहा करते,थे कि, व्यापारमें हानि कम, और लाभ अधिक प्राप्त करना चाहिए 


अर्थात्‌ जब भी किसी वस्तुके भावमें, खरीदसे कुछ मन्दी हो तो उसे शीघ्र बेंच देना बा 
उस समय इस आशासे मौन होकर नहीं बैठना चाहिए कि, संभव है भाव फिर चढ” ! 


. और जब भाव चढ़ जायगा, फिर तव बेचेंगे । उनका कथन था कि, वस्तुको बेचनेके पच 
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यदि भावमें वृद्धि हो जाय, तो फिर उस वस्तुको खरीद लेना चाहिए । इस प्रकार यदि a 
वार भी व्यापारमें केवल 'कुछ' नुकसान होगा तो उसका व्यापारपर प्रभाव न पडेगा! ie 


वह एक बारमेंही पूरा किया जा-सकेगा । मु ; d 








“मेरी हादिक अभिलाषा है कि, हमारे नेतागण सत्ता-हस्तान्तरण 
से पूर्व (afam) विधिसे इंडवराराधन करलें। ऐसा तभी होगा, 
जब कल प्रात.काल कार्य-रत होनेक पहले ही नेताओंको 
तिलक लगाया जाय, माला पहिनायी जाय और उनसे अनुरोध 
किया जाय कि, वे भगवानको पजा-प्राथंना करनेके उपरान्त 
ही शासन-सत्ता ग्रहण कर ।” 





ब्रहमलीन श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाके 
pa पावन संस्मरण 


श्रीदेवधर शर्मा 











ब्रिटिश शासनने भारतको स्वाधीनता प्रदान करनेकी घोषणा करदी थी । १४ 
| amp १६४७ की रातमें १२ बजकर १ मिनटपर अर्थात्‌ पंग्र जी तारीखके अनुसार १५ 
| द्रास्तको राजसत्ता प्राप्त होने वाली थी । सैकड़ों वर्षोंकी पराधीनताके पश्चात्‌ भारतवर्ष 
i a सत्ता-सम्पन्न राष्ट्र होने जा रहा था। अतः सारा देश उल्लसित था । 


| स्वर्गीय बावूजी श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाके उल्लासकी तो कोई सीमाही नहीं थी । 
- उन्होंने अपने द्वारा निमित देशके समस्त देवालयोंको बन्दनवार-तोरणद्वारसे सजाने, 
| विद्युत्नकाशसे जगमगाने और उनमें विशेष पूजा-प्रार्थना करनेकेलिए आदेश दे खले थे । 


l वे १३ अगस्त १६४७ को प्रातःकाल नित्य नियमानुसार नई दिल्ली ब: 
| meafar ( विरला-मन्दिर )में पहुँचे और वहाँ दशन-पूजन एव प्रार्थना करनेके उप 
d गोस्वामी गणेशदत्तजीके पास गए | साथमें मैं ( देवधर शर्मा ) भी था । 


| _ श्रीबाबूजीने श्रीगोस्वामीजीसे कहा कि, ‘कल भारत स्वतन्त होने जा p "ed 
| - M दिक अभिलाषा है कि, हमारे नेतागण सत्ता-हस्तान्तरणसे पूव Mode नेताओं को 
| (पेन करले । ऐसा तभी होगा, जब कल प्रातःकाल कार्य-रत होनेके E : sem 
| 8 लगाया जाय, माला पहिनायी जाय और उनसे अनुरोध किया कर Rer 
| WU करनेके उपरान्तही शासन-सत्ता ग्रहण करें । यह काम आप 

d p केर सकते ह Y : 

| भीक नदेश 3 
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श्रीगोस्वामीजी तथा मैंने श्रीबाबूजीका सुझाव सहषे स्वीकार किया और हम दोनो 
१४ अगस्त १९४७ को सूर्योदयके पूर्व निकलकर सबसे पहले सरदार पटेलके निवास-स्थानपर 
पहुँचे । उस समय सरदार पटेल स्नानादिसे निवृत होकर अपनी सुपुत्री मणिबैन परेलके Ws 
कोठीके उद्यानमें भ्रमण कर रहे थे । सरदारने नतमस्तक होकर तिलक लगवाया, भाला 
पहनी और श्रीबाबूजीको उनके सत्यरामशंकेलिए धन्यवाद देते हुए कहा कि, आपलोग राजेन्दर 
बाबूसे मिल लीजिए और मेरा नाम लेकर कह दीजिए कि, वे पूजाके कार्यक्रमके निमित्त 
समय निर्धारित करले । 


हम दोनों सरदार पटेलकी कोठीसे निकलकर नेहरूजीके यहाँ गए तो वहाँ हमसे पहले 
ही कुछ लोग पहुँचकर शुभकामनाए प्रकट कर रहे थे । गोस्वामीजीको देखते ही नेहरूजी 
बोले--'आइये गु साईजी !' और उन्हें लेकर अन्दर कमरेमें चले गए । मैं चन्दन-माला लिये 
खड़ाही रह गया, किंन्तु नेहरूजी तुरन्त लौटकर मेरे पास आगए, गोस्वामीजो भी उनके पीछे 
लगेहुए चले आये, यह कहतेहुए कि, 'यह मेरेही साथ हैं ।' 


नेहरूजीने मेरे कन्धेपर हाथ रखा और कहा कि, 'चलिए अन्दर, यहां qui खड़े हूँ?” 
कमरेके अन्दर पहुँचकर हम दोनोंने नेहरूजीके माथेमें तिलक लगाया और पुष्पहार पहनाए | 
इसके बाद लगभग दस मिनट तक नेहरूजी पाकिस्तानसे आनेवाले विस्थापित हिन्दुओंके बारेमे 
चिन्ता प्रकट करते रहे । हमने उनसे अपना अभीष्ट कहना उचित न समझकर जल्दी-जल्दी 
बिदा ली और राजेन्द्र बाबूके निवासस्थानकी ओर प्रस्थान किया । . 


राजेन्ट्रबाबू पलंगपर तकियाके सहारे बेठे थे wu समय उन्हें दमेका हल्का-हल्का 
ददं हो रहा था। गोस्वामीजी और मैंने उनको आभ्युदयिक आशीर्वाद प्रदानकर तिलक 
लगाया और पुष्पहार पहनाये, फिर सरदार पटेलके सन्देशके रूपमे अपना और श्रीबाबूजीका 
अभीष्ट उनके समक्ष रखा । राजेन्द्रबाबूने Wed SEI Uu तो अवश्य होना चाहिए ।' मैं 
नेहरूजीसे भी पूछे लेता हूँ ।' उन्होंने फोन किया तो पता चला कि, वह किसी विदेशी अतिथि 
के स्वागतार्थं पालम हवाई अड्डेपर जानेकेलिए कोठीसे बाहर निकल चुके हैं । 


राजेन्हबाबूने कुछ चौंककर कहा--'अरे, मुझे भी हवाई अड्डेपर जाना है, मैं तो 

भूल गया था।' फिर तैयार होतेहुए हमसे बोले कि, “जितने आदमी धार्मिक इत्य कराने ने _ 

वाले हों, सबके नाम लिखादें । मैं पास बनवाकर भिजवा दूंगा ओर नेहरूजीसे वहीं हवाई 3 

बड्डेपर बात कर लुगा।' | Dn 3 

- बादमें मालूम हुआ कि, नेहरूजीने अस्वीकार तो नहीं किया, कितु एक तक र्ला US 3 

'सावेजनिक रूपसे हिन्दू घमंके अनुसार पूजा करायी जायेगी तो मौलाना आजाद * नि 3 

स्वीकार न करें। इसलिए सरकारी कार्यक्रममें न रखकर व्यक्तिगत रूपसे en "mm - 

कृत्य कर लेंगे ।' हमलोग अपने दलके साथ ठीक समयपर लोकसभा-भवतमें पहुंच Eee E 

लगभग पौने बारह बजे वेदिक ऋचाओं द्वारा मांगलिक कृत्य करवाये गए, जिसमें स 
. पटेव, राजेन्द्रबाबू आदि हिन्दू मन्त्रियोके साथ नेहरूजीने भी भाग लिया । 
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इस तरह श्रीबावूजीके उद्योगसे स्वतन्त्रता- 


| qae पालन ही गया । 
x X x 


महाप्रस्यानके कई वर्ष पूर्वे श्रीबाबुजीका पर sire अचानक फिसल गया | कृल्हेकी 


qi E गयीं । डाक्टरोंने पेरको सीधा करके उसपर भार बाँधकर लटका दिया । 
C ai असह्य पीड़ा थी, फिरभी उनके अन्तर्मनसे भगवच्चिन्तन चल रहा था। 
न एक्मरे लिया और. हड्डोकी स्थिति देखकर आपरेशनका निश्‍चय किया । किन्तु 

के आपरेशनका 


श्रोवावजी आपरेशन कराना नहीं चाहते थे । क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व पौरुष-ग्रन्थि 
कि, या तो मुझे 


प्राप्तिके कुछ क्षण पूर्वे हिन्दू-धमंकी 


X 





असीम कष्ट भोग चुके थे | उन्होंने रातमें सोते समय भगवानसे प्राथनाकी 
ठा लो या हड्डी ठीक कर दो । और भगवावुने कृपा करके दूसरी प्रार्थना सुन ली । 


आधी रातकेत्राद लगभग दो या तीन बजे एक तीन वषंका सुन्दर, तेजोमय, नील- 
नीरसी कान्तिवाला वालक वाहरसे उछलता हुआ श्रोबावूजीके कमरेमें आया और उनकी 
श्याके समीप खड़ा होकर पूछने लगा--'दादाजी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ? लाओ 
| अंगी ठीक किए देता हूँ ।' यह कहकर उस दिव्य बालकने बंशी-सरीखी किसी वस्तुसे तीन बार 
| asemiin स्पर्श किया, जहाँ-जहाँकी हड्डी टूटी थी। तीनों बार “चट-चट'की 
| आवाज हुई और पीड़ा दूर हो गयी । श्रीबावूजी वेदनाके कारण अद्धंमूच्छित अवस्थामें थे । 
| उन्हें कुछ भान तो हुआ, किन्तु यह समझकर कि, घरकाही कोई बालक होगा, m8 बोले 
- नहीं । जव तन्द्रा भंग हुई और यह अनुभव हुआ कि, पेरका दर्द वास्तवमें दूर हो गया है, 
| तव उन्होंने आँख खोलकर इधर-उधर उस बालकको देखा और पुकारा कि कौन है? fag 
वहाँ कोई बालक नहीं था । फिर श्रीबांबूजोको नींद नहीं आयी ओर वे गद्गद्‌ भावसे 

WENT चिन्तन करने लगे। | 


प्रातःकाल हुआ । डाक्टर बुलाये गए। उन्होंने दुबारा एक्सरे लिया तो हडिड्यां 
जुडी हुई मिलीं । डाक्टर प्रसन्नतासे उछल पड़े । उन्होंने कहा कि, यह तो चभत्कार हो 
| Tn किन्तु आत्मगोपनके घनी श्रीबाबूजीने रातकी घटनाके बारेमें किंसीसे कुछ नहीं कहा । 
[m वे मुस्कराकर मौन हो गए । 






E. कुछ दिनों बाद जब श्रीकृष्ण-जन्मस्थान, भथुरामें भगवदु-विग्रहकी स्थापताकी बात c 
| यायी, तब उन्होंने वह रहस्य मुझको बताया और यह आकांक्षा प्रकटकी कि, ठीक धट 
| ही विग्रह निमित कराया जाय । उनके बताये हुए स्वरूप, आकार और वयके अनुसार 

D Miei AE दिल्लीमें विग्रह-निर्माण प्रारम्भ किया । बीच-बीचमें श्रीबाबूजी स्वयं देखते - MO eS | 
| i शया मृतिका स्वरूप समझाते जाते ये । यद्यपि उनके मंनोतुकूल विग्रह नह. | 









बैन सका, फिर्‌ उसीकी स्थापना धीकृष्ण-जन्मस्थान, | 
$ | b मधुराके Ex फिर जे बहुत-कुछ सुन्दर बन गया भोर sue eue हैं, आवः ` 
$ gera | | | | zh EN 
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विभोर हो जाते हैं । उस विग्रहकी स्थापनाके बादसेही श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका चतुदिक विकास 
हो रहा है । 
एकवार श्रीबाबूजी जेठकी दुपहरीमें दिल्लीसे कार द्वारा पहुँचे । सायमें d भी था i 

» श्रीबाबजी मथुरा आनेपर कारसे उतरतेही पहिले गीता-मन्दिरमें दशन करते, फिर कोई 
दूसरा काम करते थे । उस दिन भी सबसे पहिले गीता-मन्दिरके मुख्य प्रवेशद्वारपर पहुँचे । 
यद्यपि उस समय मन्दिरका पट बन्द था,  कन्तु उन्होने देखा कि, पट खुले हुए हैं और दहन 
हो रहे हैं। उन्होंने वहाँसे प्रणाम किया और फिर मुझे कहा कि, “उत्तर वाले द्वारकी ओर 
धूप नहीं है, उधरही जूते उतारकर भीतर चलेंगे ।! इसके अनुसार जब उत्तर-द्वारसे मन्दिरके 
भीतर पहुंचे, तब पट॒ बन्द मिला । उस समय दिनके एक बजे थे ओर मन्दिरका पट बारह 
बजेसे दी बजेतक बन्द रहता है । किन्तु श्रीबाबूजीको यह भ्रप् हुआ कि, पहले असावधानीसे 
मन्दिरका पट खुला था, अब उनको देखकर नियमानुसार पट बन्द कर दिया गया है। 
श्रीबावूजी कुछ खीझकर मुझसे बोले कि, जब पट खुला था, तब मुके देखकर बन्द करनेकी 
क्या आवश्यकता थी ? मैंने विश्वास दिलाया, पुजारी और कमंचारियोंनेभी प्रार्थनाकी कि, 
मन्दिरका पट बारह बजे दिनमेंही बन्द कर दिया गया था। तब बाबूजी मोन हो गए और 
उन्होंने उसी अवस्थामें पुष्पांजलि समपित कर दी । चलते समय यह आज्ञा दे गए कि, 
“भगवानुके विग्रहका चित्र उतारकर उनके पास शीघ्र भेज दिया जाय और तबसे गीतामन्दिर 
के शंख-चक़धारी भगवान्‌की प्रतिच्छवि उनकी देनिक पूजा-अर्चामे प्रतिष्ठित हो गयी । 


>< >< | >< ! X 


— गीता-मन्दिर, भथुरामें प्रत्येक पूर्णिमाको श्रीसत्यनारायणकी कथा होती है और _ | 
प्रसाद-वितरण किया जाता है । एक दिन प्रसादकी पंजीरी कम पड़ गयी तो केले ओर बतासे | E 
मँगाकर बॅटवाये गए। उन दिनों बाबूजी वाराणसीमें थे । उसी रात उन्हें स्वप्न हुआ कि, | 

भोग कम लगा है । उन्होंने तुरन्त गीता-मन्दिरके पुजारी श्रीमदनमोहनजीको पत्र लिखा कि, 
“अगवानके भोगमें कमी क्यों की गयी. है? किसके आदेशसे ऐसा हुआ?! पत्र पाकर 
श्रीमदनमोहनजी सन्न रह गये । उन्होंने उत्तर दिया किं, भगवानुके भोगमें किसी E 

- प्रकारकी न्यूनता नहीं है। किन्तु बाबूजीको सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने दिल्ली पहुंचकर 
. मुदनमोहनजीको बुलाया और फिर पूछा, तव श्रीमदनमोहनजीने स्वीकार किया कि, उसदित E 
-— पंजोरी घट गयी-थी । बाबूजीने गम्भीर होकर कहा कि, “भविष्यमें ऐसा नहीं होना चाहिये। | 3 


j 











` प्रसाद अधिक बनवा लिया करो ।' E 
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. जब महाप्रस्थानका समय आया, qu बाबूजीके नेत्र अपलक उधरही देख रहे थे, जहा 
 सामनेःउनके'आराष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिच्छंवि विराजमान थी । महीनोसे शिथिलं r E 
—— हाथःअकस्मात्‌ ऊपर उठे, श्रद्धांजलिंकी मुद्रा बनी और जब प्रणाम निवेदित हो m ळर 
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ड गा बिरलाजीको अन्धक्रार-भेदिनी 
E' टष्टिपर विवेकपूर्ण प्रकाश 


| ह 
| | “रविबाबूने अपनी एक कवितामें लिखा है-—“भपवावूने 
| 


| समय-समयपर अपने दूत भेजे हैं। परन्तु हमने एक क्षुद 
| नमस्कार देकर उन्हें .दरवाजेसेही लोटाल दिया है।' श्री 
| बिरलाजोके साथभी यही हुआ दोख पड़ता है।” | | 
| जीं 
| मविष्य द्रष्टा बिरल 

| | श्रीमाघव ` 


| पुराकालमें भूत, भविष्य, और वर्तमानके ज्ञाता त्रिकालज्ञकी सम्मातपूर्ण संज्ञाके 
- अधिकारी होते थे । 

| आजकल ग्रन्थोंकी अपार संख्या और यातायात तथा संचारके साधनोंकी अति 
आधुनिक सुविधाके कारण भूत और वर्तेमानकी जानकारी वैसी तपस्याकी अपेक्षा नहीं 
| रखती, परन्तु भविष्यके अन्धकारका भेदनभी वही कर पाता है, जिसे विधातासे ऐसी शक्ति 
| दरदानमें मिली होती है । Mao 
| j स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोर बिरलाजीके. जन्मलग्तमें स्वयं वृहस्पति विराजमान थे] 
| इसीलिए व्यवसाय-वाणिज्यमें तो उनको सफलता मिलीही, समयःसमयपर उन्होंने कुछ 
ऐसी भविष्यवाणियां भी कीं, जो सवा सोलह आने सत्य सिद्ध हुई । | 


E: रुपयेकी कीमत हमारी सरकारने अभी कल घटायी है। परन्तु wu 2 
i E ४३ से कहते आ रहे: थे कि, रुपयेका मूल्य घट जायेगा । लक्षमीपुत्रोको वे Bes is) 
| पैकि, 'जो रुपया तुम जमा कर रहे हो, वह रहनेवाला नहीं दै, शुभ m 


| सका लाभ उठा लो ।' E à 
E- CRM नागालेण्डफी समस्या अपने वास्तविक स्वरूपे अब हमारे bu उनकी पीठपर 
| rem सन्‌ ५४ से कह रहे थे कि, इसकी जडम ईसाई सरकार सतर्क न हुई, तो. 
| देशो हाय हे । राष्ट्रपतितकको उन्होंने चेतावनी दी थी के. उना! ` 
| हे पाकिस्तान बन गया है, वेसेही पुष्यभूमि भारते ईसाईस्तान भी 97 के 


- Ob शतिको सुदृढ़ रखनेकी चित्ता अब पकट हर 
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सन्‌ १४४८ में ट्रावनकोरके तत्कालीन दीवान सर सी० पी० रामरवामी अय्‌यरको जो पत्र 
लिखा था, उसमें केन्द्रीय सरकारको शवित-सम्पन्न करनेकी आवश्यकतापर बल दिया था। 
केन्द्रीय सरकारकी नीतिको हिन्दुओके प्रतिकूल समझतेहुएभी देशकी आधारभूत आवश्यकताको 
सामने रखकर वह बात उन्होंने कह दी थी, जो हमारे नेताओंने प्रान्तीय और क 
भावनाओंको प्रबल होते देखकर अब कही है । 


नये हिन्दू विवाह-कानूनके हानि-लाभका लेखा-जोखा हमने अभी तक नहीं किया 
जबकि श्रीबिरलाजीने संसदमें हिंन्दू-कोड-बिलपर विचारके समयही कह दिया था कि, यह 
अनावश्यक है और इससे हिन्दू-समाजमें असन्तोष बढ़ेगा । कोड-बिलके कानून बन जानेसे 
जो लाभ हुए हैं, उनका व्योरा हमारे मित्रगण यथासमय प्रस्तुत करेंगे । परन्तु एक बड़ी 
हानि यह हो गयी है कि, कितनी देवियोंने अपने पतियोंका परित्याग कर दिया है और 
अपने मातृ-सदनमें स्थायीरूपसे निवास करने लगी हैं । यह पग उठानेके पहले या उसके बाद 
उन्होने अपने पतिकी गरदनसे अपना बोझ कानूनी रूपसे उतार लेनेकी कृपा भी नहीं की 
और इस SI ताक लगाए बेठी हैं कि, उनका पति दूसरा विवाह करे तो वे अदालतमें उप- 
स्थित होकर गुजारेकी माँग कर दें। कई क्षेत्रोंमें कानूनका रोजगार करने वालोंसे उन्हे 
ऐसाही परामर्श मिला है । ऐसी देवियोंके पति न्यायालयसे तलाक प्राप्त किए बिना दूसरा 
विवाह करते हैं तो सात वर्षकेलिए कारावासमें भेजे जा सकते हैं। न्यायालयसे तलाक 
प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है ! हिन्दू-समाज अभीतक इतना एडवांस नहीं हो पाया 
कि, अपने घरके कपड़े चौराहेपर घोने बेठ जाय । समाजमें इस स्थितिसे जो वातावरण बन 
रहा है, उसे सदाचारका पोषक नहीं कह सकते ।' परन्तु हमारे नेताओं और संसद-सदस्योंका 
ध्यान अभीतक इस दिशामें अशकत नहीं हुआ, जबकि श्रीबिरलाजीने हिन्दू-कोडःबिलकी इस 
धाराका विशेष रूपसे विरोध किया था कि, एक पत्नीकी उपरिथितिमें पुरुष दूसरा विवाह 
नहीं कर सकता । कहना न होगा कि, इसी घाराने यह विषमावस्था उत्पन्न की हे । 


शेखअव्दुल्लाके रूप-स्वरूपकी चर्चा अब उग्र हुई या कह लीजिए कि, सन्‌ Xt से 
उभरी है । परन्तु श्रीबिरलाजीने विभाजनसेभी कई वपं पहले कह दिया था कि, शेखसाहब 
यद्यपि मुस्लिम लीगकी पाकिस्तानवाली माँगसे पृथक हैं, परन्तु उनका उद्देश्य कशमी रनरेशको 
| OH गहीसे उतारकर रियासतको पाकिस्तानका अंग बना देनाही है ।' 


श्रीविरलाजीने ये विचार शेख साहबके उस आन्दोलनपर प्रकट किए थे, जो उन्होने : j | 


- कश्मीरुनरेशके विरुद्ध प्रारम्भ किया था । उस आन्दोलनका आधारभी रियासतकी जनताकें 


+ , 


- लिए आत्मनिर्णयाधिकारकी माँग था । कश्मीर-नरेश अब गद्दीपर नहीं हैं और UT 0n 


. का प्रशासन जनताके हाथमें आ गया है, अर्थात्‌ शेख साहबकी माँग पूरी हो गयी है | EN. TES 


. उनका अद्भुतं आंत्मनिर्णयाधिकार अबतक भुतहै बाँसकी तरह खड़ा है ओर वे भा. | 






^ co Ph ॥रपर जबरदस्ती कब्जा करनेका अपराधी ठहरा रहे हैं और चाहतेह कि, भारत 
`= पाकिस्तान दूध-शकर हो जाय । | 
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अपने उत शब्दोमें शे "e कश्मीरको पाकिस्तानमें मिलानेकी बात साफ, तौरपर 
jl gs लेकिन पाकिरतानी पन्नोंके अनुसार शेखसाहबके दाहिने हाथ, मिर्जा अफजल बेगने 
: et भी नहीं रक्‍खी । मिर्जा साहबने साफ शब्दोंमें कह दिया है कि, 'कश्मीरी- 
तत को लाजिमी मजलूम समझते हैं । कश्मीरको इक्तसादी ( आधिक ) तरक्कीकेलिए 

तके साथ रियासतका इलहाक ( सम्मिलन ) जरूरी है।' ( दैनिक 'मशरिक' 


| (रांची, १० मार्च १९९१ और देनिक “बागेह्रम' पेशावर, ८ मार्च १६६८ ) । 
कहा जासंकता है कि, मिर्जासाहबके ये शब्द पाकी पत्रोमें छपे EO अतः पक्षपात- | 
gc हो सकते हैं । परन्तु मिर्जांसाहबने इनका खण्डन करनेकी जरूरत महसूस नहीं की । 


|  प्राकिसतानके सम्दभँमें ३० मई सन्‌ १६४७ के दिन श्रीविरलाजीने तत्कालीन 
_द्ययराय लाडे माउन्टबेटनको लिखा था :-- 





| “यदि पाकिस्तान सार्वेभोम सत्ता-सम्पच्न राष्ट्र बन जाता है ओर भारतको केन्द्रीय 
| स्वतन्त्र हो जाता है, तो वह विश्वव्यापी इस्लामी विस्तारवादको बढ़ावा देगा और 
| ग्रा्तकेलिएही नहीं, इंगलँ ण्ड और विइवशान्तिकेलिए भी खतरा बन जायेगा ।” 

| अब पाकिस्तानके किसी नेताका बयान सुनिए या वहाँका कोई अखबार पढ़िए 
- वह दुनियाके सत्तर करोड़ मुसलमानोंको एक झण्डेके नीचे जमा हो जानेका सन्देश देता 
| Rari अफेगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ईराक ओर मिश्र आदि पुराने इस्लामी देश जहाँ 
i mmn और प्राचीन विभूतियोंपर गवे करते हैं, वहाँ पाकिस्तान राष्ट्रीयताको 
i ` दातत भेजता है और भौगोलिक सीमाओंको निरर्थक बताता है । अपना इतिहास वह ऐसा 
| | पेश करता है, जेसे कुकुरमुत्ते की तरह रातोरात जमीन फोड़कर पैदा हो गया हे । यह कहते 
| इएउसे शर्म आती है कि, “कलतक वह भारतका भंग था । भारतका इतिहासही उसका 
| इतिहास है और हडप्पा, मोहूनजोदड़ो तथा तक्षशिला आदि उसकी प्राचीन संस्क्ृतिके 
| eis 
| इस्लामी विश्वका महानारा पाकिस्तान इसलिए नहीं लगाता कि, उसे इस्लामसे 
| गोई बड़ा प्रेम है । पाकिस्तानके इस्लामी नेताओंकी यह शिकायत गलत नहीं दै कि, पाकि- 
LUN पश्चिम-परस्त शासकोंने पाकिस्तानको योरोप और अमरीकाका एक ऐसा टुकड़ा बना 
| d जिसमें इस्लामका सिर्फ नाम लिया जाता है । वास्तविकता यह p उसी नारेकी 
| ` i त पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानका शोषण कर रहा है ओर पंजाबी मुसलमान 
T : Es सिन्ध, और बलूचिस्तानको ठग रहे हैं। इसी नारेकी बदौलत पाकिस्तान pi 
p रतीय मुसलमानोंका ठेकेदार बन रहा है और फारसकी खाड़ी Pe मारीशस बा गानो 
| | a लड़नेकी तैयारी कर रहा है । इसी नारेकी बदौलत वह RR 
| रे ES चाहता है । इसीलिये आए दिन एलान करा है क | t 
| श इस्लामी मुल्क है । NET 
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| RA जब समस्त संसारको मुसलमानका पतत कहा था, तब उनके मनमें 
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चाहे जो भावना रही हो, पाकिस्तानी शासकोंने इस नारेको अपनी स्वार्थ-सिद्धिका राई E 
बताया है । किसी राष्ट्रके स्वाथे जब इतने बड़े ओर गहरे हो जाय, तब वह किसीको "- 
चैनसे बैठने नहीं दे सकता । केसर और हिंटलरकी महत्वाकांक्षाएँ ही, कहा जाता ५ | d | 
बार विश्वको युद्धको कराल लपटोंमें झोक चुकी हैं। थोड़ी देरकेलिए इस तकंको एक 
रख दिया जाय तो पाकिस्तान अपने जन्मकालसे भारत और अफगानिस्तानकेलिए सिरददेवना | 
हुआ है । अफगानिस्तानसे एकबार और भारतसे तीन बार उसकी लड़ाई हो चुकी है। फिल. 3 
हाल ag ब्रिटेन और अमरीकाके इशारोंपर समझा जाता है । चीनसे दोस्ती भी ब्रिटेनके संकेतों. 
पर ही हुई बतायी जाती है। लेकिन उसने रूससे भी सॉठ-गाँठ शुरू की है और आजकल 
वहाँ साम्यवादी नारोंका बड़ा जोर है । हो सकता है कि, कल वह ब्रिटेन और अमरीकाको 
भी अंगूठा दिखा दे । लाडंमाउन्टवेटनको तो वह १५ अगस्त ४७ से ही अपना शत्रु कहता 
चला आ रहा है। | | 

श्रोबिरलाजीकी भविप्यवाणीको सत्य सिद्ध करनेवाली पाकिस्तानकी यह मति-गति | 
देखकर विश्वके कुछ राजनीतिज्ञोने भारत और पाकिस्तानकी संयुक्त सुरक्षा-व्यवस्याका | 
सुझाव दिया था । आजकलभी अमरीका जेसे कनफेडरेशनकी चर्चा सुन पड़ती है । श्रीबिरला A | 
जीने अपने इसी पत्रमें लाडंमाउन्टबेटनको सुझाव दिया था कि, “मुस्लिमलीगकी माँग मानी | 
ही जाय तो वेदेशिक नीति तथा संचार ओर सुरक्षा-व्यवस्था एक केन्द्रमेंही रहे ।' भारतके | 
लिए यह व्यवस्था आथिक दृष्टिसे घाटेकाही सौदा थी और श्रीबिरलाजीकी नीतिके प्रतिकूल . 
पड़ती थी । फिरभी उन्होने व्यापक हितोंको सामने रखकर ऐसा सुझाव देदियाथा। 2 


भ्रीबिरलाजीके विचारों और क्रियाकलापोंका सम्यक्‌ अध्ययन किया जाय तो भविष्य | 

में सत्य सिद्ध होनेवाली उनकी वाणियोंके ऐसे अनेक उदाहरणभी मिल सकते हैँ ओर बता 
सकते हैं कि, उनकी दृष्टि कितनी गहरी, पैनी और दूरगामिनी थी । परन्तु हमने उस 3 | 
इष्टिका मूल्यांकन नहीं किया, उससे लाभ नहीं उठाया । रविबाबूने अपनी एक कविता _ | 
लिखा है कि,“भगवानुने समय-समयपर अपने दूत भेजे हैं । परन्तु हमने एक क्षुद्र नमस्कार 3 3 
देकर उन्हें दरवाजेसेही लोटा दिया है ।” श्रीबिरलाजीके साथभी यही हुआ दीख पड़ता है। | 
y परन्तु मौका बिल्कुल निकल नहीं गया--उनके विचारों, संकेतों और क्रिया-कलापोमे त 3 
 बहुत-कुछ B, जो आज भी राह दिखा सकता है और अंघेरेको उजालेमें बदल सकता ह 


ww 


' भगवान्‌ हमें उसका अध्ययन और मनन करनेके बाद उसपर अमल करनेकी सुबुद्धि E 
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` अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतन-स्वरूप जगत्‌ है, वह Lee 


— — उस ईश्वरके प्रकाशसे ( सहायतासे ) त्यागपूर्वेक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त 
क्योंकि घनःऐख्वर्थं किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है । 
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E mud गुजित एक D संतके 
| get ri पत्रोंकी कुछ दुलभ मे T eme 


He “विवेकशील पुरुषके लिए भी पसेका मूल्य समझना खेदकी बात 
| है। यह तो तुम विवेकसे कभो समझ हो नहीं सकते कि, 


5 | पैसेसे मन्‌व्यके दुःख आत्यंतिक equ दूर हो सकते हैं। इसके 
| विरुद्ध आज तकका इतिहास, संतोंको वाणी और अपने अनुभव से 
i भी यही सिद्ध होता है--पेसा परमाथंमें प्रायः वाधक होता है।” 


एक सुप्रसिद्ध संतकी पत्र मंजूषाके 
| अनमॉल xd 









. भगवान्‌ भोकृष्णको अनुकम्पासे ही एक सुप्रसिद संत, उदारहृदय और अनुभवी 
| त्या विवेकशील महातपुरुषके कुछ पत्र हम तक पहुँच गये हैं। यह पत्र पत्र नही, जीवनकी 
गहराईकेलिये सुहृढ़ सोपान हैँ। पाठक, आप स्वयं इन्हें देखें और आपमें से जो, 
सहायतासे जीवनको अतल गहराई में उतंर कर सत्यका पुनीत दर्शन करना चाहे, 


धनमें मादकता होती है 


डकर शेष ह एक RAN 
स्पृहा साधारणतः जाग्रत 
| | शीत कोई अचरजकी बात नहीं है । weq77 विवेकशील : र ^ ^ 

| भय समझना खेदकी बात है (0000000000 यह तो तुम विवेकसे pis T 
| | | वाणी और अपने अनुभवसे भी यही सिद्ध होता है--पैसा परमार्थमें प्रायः 
ह "६ होता है । < 
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) NA प्रपंच आ जाते हैं, ऐसा वातावरण बन अवस्यामे यः मा लम भी नहीं पड़ती । 
| ऐैट्ना पड़ता है और उसे अपनी भूल उस अवस" | 
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धनमें एक तरहकी मादकता होती है, जो मनुष्यकी gw L p Ret “बरबस उसे 


























, असलो धन ` c 
संभव है, तुम दस-बीस लाख या करोड़ों रुपये कमा लो, परन्तु उससे तुम्हारी 4i 
असली स्थितिमें क्या उन्नति होगी ? समता, ईश्वर-परायणता, वेराग्य, सत्य पर हदता E 


ज्य 
MH 


निरभिमानता, क्षमा, यथार्थ नञ्रता आदि सद्गुण ही मनुष्यको ऊँचा उठानेवाले हैं और य 
थे हो उच्चताके लक्षण EI मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक स्थितिमें दीन-हीन हो, रोर 4 
टुकड़ेका भी अभाव हो, अपमानित हो, कोई पूछनेवाला न हो, साथी-संगी-सहायक, अपना E. 
या आश्रयदाता कोई न हो, शरीर भी रोगी रहता हो--यह सब कुछ होने पर भो यदि 4 
बह अवगुणोंस रहित और उपयु क्त गुणोंसे युक्‍त है, तो वही परमश्रंष्ठ है। इसके विपरीत | 
मान, धन, पद, प्रतिष्ठा, नीरोगता आरि खुब हों, परन्तु उपयु क्त सद्गुणोंका अभाव होतो | | 
वह किसी कामका नहीं । E 


TAAT. 
Á 6s“ " "f. 
CYT fe - 


सनुष्यका मूल्य ४००००००० ? ? ? i | 

deNA मुक्ति मनुष्य चाहता कहाँ है ? वह तो नये-नये झंझट मोत लेना चाहता है 4i 
और चाहता है कि, सव लोग हमारे अनुकूल हो जाँय । आजके राग-द षभरे युगमें तो यह सवथा 8 
ही व्यर्थ आशा E । आपको यदि इन सब अडर्ज्ञोसे दूर रहना हो तो साहस करके थोड़ी बहुत : 
मानकी कमीका सामना करनेकेलिए तैयार होकर सब छोड़ देना चाहिये। जबतक चीलकी E 
चोंचमें मांसका टुकड़ा है, तभीतक कोवे उसके पीछे-पीछे उड़कर हैरान करते हैं । टुकड़ा फेंक 
कि, फिर वह पेड़की डालपर आरामसे ds सकती है । कोई उसे सतावेगा नहीं । लोग तो i g 


टुकड़ेके पीछे दोइत हैं, आदमीके पीछे नहीं । 
सबसे आवश्यक कार्य 3 


भगवान्‌के भजन करतेकी वात भाग्यवानोंसे बनती है। इसका अर्थे यह नहीं मानना | 
` चाहिये कि, जिनके पहलेके अच्छे भाग्य हों, वे ही भजन कर सकते हँ । भजनमें प्रारब्ध प्रघात ४ 
— हेतु नहीं है। यह अवश्य है कि, जो भजन करते हैं, वे ही भाग्यवान्‌ हैं। रुपये-पेसे, धन-दोलत | 
और पद-अधिकारवाज्ञे भाग्यवान्‌ नहीं और इस भाग्यक्री प्राप्तिका अधिकार सभीको है। | 
_______ भजत जो चाहे वही कर सकता है, लगन होनी चाहिए और मानव-जीवनका यही सबसे बुडा 












ओर अत्यावश्यक काये है। m 
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ES eg निश्चय कोजिये 
श्रीकृष्ण सत्र हैं। . 
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(१) TAT सवत्र है । वे तित्य-निरन्तर सभी/जगह-मेरे साथ ही हैं। 
(२) भगवान्‌ अनन्त, अपरिसीम, असमोद्धरवे. सामथ्येवान्‌ः Eq वे असम्भवको भी 
6 सम्भव कर सकते हैं । उनके लिये असम्भव कोई वस्तु है ही नहीं। 

ge (३) अनन्त विदृव-ब्माण्डमें अनादिकाजसे इस क्षणतक कहाँ, कव, क्या, कैसे 
D à चुका है, अभी EM क्षण कहाँ, क्या, केव, कसे हो र्हा है ओर आगे अनन्त कालतक 
` हाँ, कब, कया, कैसे होगा--इसे वे अ z vl खूपसे जान रहे EI उनकेलिये सव कुछ 
MT भूतकाल, भविष्यकाल उनके लिए नहीं है । अतएव वे मेरे मनक्री स्यितिको, 
| पे सम्वड सभी कुछ को निरन्तर जान रहे हैं। 
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i (v) भगवान्‌ vduz« हैं। मेरे परम मित्र हैं, उनके हृदयमें मेरे लिए अनन्त, 
| अपरिमित प्यारका समुद्र नित्य-निरन्तर लहरा रहा है । 

i T रि $ f: ç i z 3i 

| | आज इस क्षणमें निश्चय कर रहा हूँ कि, vau चारों भावोंको अपने 


| piet प्रतिष्ठित करनेका प्रयास करूगा, और भगवानुकी कुपासे यह अवश्य 


| | | ! होगा, होगा, होग D 


T RAE e i को पहचान 
| घर में अपार धन गड़ा है, परन्तु जव तक हमें उसका पता नहीं है, तवतक हम 


| दरिद्र ही हैं । पता लगनेके साथ ही हम घनी हो जाते हैं, चाहे उम धनको गडा ही रहने 

| द क्योंकि अव तो वह हमारा ही है। श्रौर-- 

| (१) जबतक हमारे अन्दर रागद्वेयादि, आसक्ति कामनादि दोष हैं, 

(3) जबतक अनायास ही प्रेमपूर्वक भगवानका भजन नहीं होता, 

(३) जबतक चित्तमें जरा भी क्षोभ और विषाद है, 

(४) जबतक भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र आकर्षण, ममत्व और निजत्व की वस्तु 
नहीं बनजाते, तबतक यही समझना चाहिये कि, हमने अपने ऊपर नित्य 
निरन्तर बरसनेवाली भगवत्कृपाकों पहचाना नहीं । भगवत्कृपाको पहचानतेका 
साधन भी भगवत्कृपा है । 

सनणज्यकी कृषा''''''''? ? 
की कृपा rf! 

|. 3 किसी मनुष्यकी कृपा-अकृपासे क्या होता है, कृपा करके वह बया कर सकता है, 

| "सपं ही दूसरेकी कृपाका भिखारी है और उसकी अकृपा भी किप्तीका क्या feme 

| | है, यदि भगवान्‌ सहायक होते हैं । हाँ, भगवातुकी कृपासे सव कुछ हो सकता m 

| | भी असंभव और असंभव भी संभव हो जाता है । 

4 संसार-एक रेत बसेरा 

E दो संयोग-वियोगमें ga-ga नहीं करना चाहिए । भावापुका वियोग तो | S. pA 

| S शरीर तया संसारके पदार्थ सब वियोगशील हैं। इनसे सदा संयोग रह शो Tu 
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प्रसन्न रहना चाहिए । कभी खिन्न नहीं होना चाहिए । 























सकता । एक पेड़ पर शामको बहुत पक्षी आकर बेठते हैं, सबेरा होतेही अपने अपने थानप 
उड़ जाते हैं। या एक धर्भशालामें बहुत मुसाफिर ठहरते हैं। फिर सब अपने-अपने गंतव्य 
स्यानपर चले जाते हैं। यही दशा इस संसारको ओर घरकी है । यही समझकर सदा 


असफलताका साथी कोन? 


हम जिन्हें यहाँ पर अपवा संगी समझते हैं, उनमें प्रायः: अधिकांश हमारी सफलतापर | 
ही हमारा साथ देते हैं, असफलताकी स्थितिमें बिरले ही सहानुभूतिके साथ हमारी सहायता | 
कर पाते हैं । सच्ची बात यह है कि, श्रीभगवानुके अतिरिक्त मनुष्योंमें ऐसी सामथ्यं à | 
कया है, जो किसीका दुःख der सके । हम दुनियाके लोगोंकी आशा-प्रत्याशा करते हैं, यही 
हमारी भूल है । 
हम आस्तिक भी हैं कि नहीं ? 
आरितकताकी नींव, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण तो हैं ही, इस बातका विशवास कितनी 
गहराईसे मेरे मनमें स्थान पाये. हुए है, इसपर भी विचार प्रत्येक साधक-साधिकाको अवश्य | 
करते रहना चाहिए । परमार्थेकी साधना जितनी देर तुम उपासना-मन्दिरमें बेठकर करतेहो-- : ; 
वह तो उत्तम है ही, किन्तु जीवनका प्रत्येक क्षण जब तक साधनामय नहीं बन जाता, तब तक 4 
साधना अवूरीही चलती है। इसलिए व्यवहार जगत्में उतरनेपर भी सावधानीसे मनका | 
विश्लेषण करके आस्तिकताकी नींवको--श्रीक्ृष्णके _अस्तित्वमें विश्वासकी भावनाको | 
तुम्हें निरन्तर सुपुष्ट बनाते रहना चाहिए । E 
देखो भैया, जो सचमुच श्रीकृष्णसे तादात्म्य-लाभ कर लेते हैं अथवा जो प्रभुकी | 
चिन्मयी गोदमें लाड़िले शिशुकी भाँति निरन्तर खेलते रहते हैं, उनके कण-कणमें यह वार्त । 
निरन्तर अभिव्यक्त रहती है :--- | E 
 स्वप्नमें भी किसी भी प्रतिकूलताकी प्राप्ति होकर उन्हें रंचमात्र भी शोक नहीं होता | 
और यदि शोक होता है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी वे आस्तिको श्रेणीमें नहीं ई, 
नहीं हैं। उनकी आँख अभी नहीं खुली है । वे अभी अन्वे हैं, अन्धे हं अथवा अन्धी हैँ, 
अन्धी हैं, अन्धी हैं। और यह कहना कठिन है किं उनकी आस्तिकताकी नींव नापनेपर , 
कितनी गहराईमें मिलेगी, कितनी सुपुष्ट मिलेगी ? ह 


| 
चाह कृपाको तेरी 
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3 A चरमलक्ष्य-परमात्माकी प्राप्तिका 

| रहस्योद्घाटन 

ii “सर्वे प्रथम यह निर्णय करना होगा कि, अनन्तकालसे 
: प्रारम्भ हमारी जोवन-यात्राका गन्तव्य स्थान क्या है? साथ 
| ही बह ऐसा होना चाहिये, जहाँ पहुंचकर हमें अनन्त विश्राम 
| प्राप्त हो" ऐसा स्थान खोजनेपर तो भगवानुके शब्दों 
| में भगवान्‌ ही हैं।” 

t 

| जीवनका लक्ष्य और उसको प्राप्ति 


| अनन्तश्री विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य 
स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज 


सबसे प्रथम मानवको अपने जीवनका लक्ष्य निश्चित्‌ ,करना चाहिए । जबतक यह 
निश्चित न होगा, तबतक उसकी कोई क्रिया सफल न होगी । जिसने अपने गन्तब्य स्थानका 
निश्चय नहीं किया, वह सतत चलकर कहाँ पहुँचेगा, यह वह भी नहीं कह सकता | अतः 
सवं प्रथम यह निर्णय करना होगा कि, अनन्तकालसे प्रारम्भ हमारी जीवन-यात्राका गन्तव्य 
जान क्या है? साथही वह ऐसा होना चाहिए, जहाँ पहुँचकर हमें अनन्त विश्राम प्राप्त E 
तथा फिर कभी चलनेका प्रयासही न करना पड़े । ऐसा स्थान खोजनेपर तो भगवानूके शब्दों 
में भगवानूही हैं, दूसरा कोई नहीं । भगवान्‌ कहते हैं कि, मुझ सच्चिदानन्द परमात्माको 
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| प्राप्तकर प्राणी परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। तब वह अनित्य और दुःखरूप जन्मको 
| फिर प्राप्त नहीं करता अर्थात्‌ इस अवस्थामें अनन्तकालसे प्रारम्भ की गई उसकी जन्म-मरण 
fL स्पयात्रा समाप्त हो , जाती है :-- 
mada पुनर्जन्म दुःखालयसशाश्‍वतमु । 

| नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध TAER: u e 

| | | " E Umm भी कथन है कि, di vere d NS NUES 
| RE . शील | 

B Rr है कि, अनृत एवं म 

E एषाबुद्धिमतां बुद्धिसंनीषा च T । 

P यत्सत्यमनृतेनेह web चाप्नोति SUE ॥ 
| "hes १६ 
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अतः शास्त्रों एवं सत्पुरुषोंदे आचरणसे यही सिद्ध होता है कि, मानव जीवनका एक 


मात्र लक्ष्य भगवत्माप्ति है । 
अब उन्ही शाःत्रोसे उसको प्राप्तिका उपाय भी जानना चाहिए । भगवानुकी E X 
में देहात्मवाद सबसे वडा घातक है। देहात्मवादका अर्थ है देहहीको आत्मा मान ii 
और उसीके सुख-दुःखमें super सुखी-दुःखी मानना । इसलिए शास्त्र देहसे ममता दर बरत 0 
केलिए कहते हैं । जीवनके सत्य लक्ष्यको प्राप्ति करनेवालोकेलिए उचित है कि, वे wq | 
जन्म, Uem, जरा, व्याधि आदि दुःख एव दोषोंका दर्शन करे 3 
जन्म, Jn जरा व्याधि वुःझदोषानुदशनस्‌ । 


इससे उनकी देहात्मवाद सम्बन्धी बुद्धि निराश होगी । देहात्मवादके प्रति निराशा 
' होनेपर जब वे अशरीरावस्थांमें आजायेंगे 'तो उन्हें प्रिय-अप्रिय, अर्थात्‌ सुख-दुःखका भास 
नहीं होगा । 
अशरीरं चा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृश्तः | 
इसकेलिए सरवेप्रथम चित्तको जीतना पड़ेगा । चित्तके वशमें न होनेवालोको बड़ी 
महत्ता बताई गई है-- ; 
'एतावंति धरणीतले सुभगास्ते साधुचेतनाः पुरुषाः d 
पुरुष कथासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥ 
इस घरणीतलपर वे पुरुष सौभाग्यशाली ओर सचेतस्क हैं, तथा उन्हीं weist 
कथाओंमें गणना होती है, जो अपने चित्तसे न जीते गए हों अर्थात्‌ जिनका चित्त qui 
है । 'वस्तुतः बिना चित्तको वशमें किए कोई एहलौकिक किंवा पारलौकिक कार्य सम्यक्‌ 
' सिद्ध नहीं हो सकता । 


शास्त्र तो वानर और नरमें भी यही भेद बताते हैं। मन जहाँ लेजाय वहाँ जानेवाले | 
अर्थात्‌ मनके पराधीन रहनेवाले . वानर और मनको वशमें करके बुद्धिके द्वारा विचार करने 
कट कयाले ~ S 
due ` सनांसि यत्र यच्छन्ति तत्र गच्छन्ति. 'वानराः । 
| बुद्धयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वे नराः 


संसार चक्का प्रवर्तक एकमात्र चित्तही है । इसीपर मायाका प्रभाव पड़ता दैत | 


चित्तं नाभि किलास्पेदं मायाचक्रस्य सवत: । 
स्थीयते' चेत्तदा seed तन्न किचित्‌ प्रबाधते ॥ | Er 

माया चक्रकी नाभि ( मध्यदेश ) चित्त है, उसे 'दबाकर रहनेवालोंपर अर्थात 
PES SUN वशमें रखनेवालोंपर मायाचक्रका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अत जीवनके लक 
- श्राप्तिकेलिए मानवको सब प्रकारसे चित्तपर अधिकार प्राप्त करना चाहिए । अहष्टसे हृष्टा 
र्या होता है। अन्त पुष्य पाप अटही हैं, उसि इष्ट शरीर बनता है। माण 
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ही क्षति, जल, पावक, गगन ओर समीर-ये पाँचों मिलकर सृष्टिके रूपमें परिणत 
D s वे हैं। जैसे, स्वरणेकार वनेहुए कनक कुण्डको तोड़कर स्वर्णको अत्य आभूषणोंके रूपमे 
| हो ताहे, RA मानवके पुण्य पाप:कर्मोके वश स्थूल शरीर अन्य-अन्य शरीरोंके 
| Tiefen होते रहते हैं। स्थूल शरीरमें my त्व-भोक्तृत्वाभिनिवेश होनेसे हुए कर्मोका 
| | पड़ता है, इसीलिए भगवाचुने कहा. है-- 
i ; n अपेष्तणि्त' AAN मोहजाल समावृताः । 

प्रसञ्ताः : काभभोगेषु एतन्ति .नरकेः्युची ॥ 


अनेक प्रकारके चित्त-विकारोसे विश्रान्त, मोहरूपी जालसे समावृत, विषयोंके भोगमें 
त्त आसक्त, आसुर स्वभाववाले मनुष्य अपवित्र नरकमें पड़ते हैं, अतः शास्त्रोके द्वारा 
कर्माको जानकर और कतृ त्व-भोक्तृत्वादि अभिमान छोड़कर भगवद्पण बुद्ध्या कर्म 
m अन्त:करण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरण भगवत्माप्तिमें सहायक होता है । 
4 हिरण्यगर्भ लोक . पर्यन्त .सभी लोकोंसे मानवको मृत्युलोकमें लौट आना पड़ता है । 
| केवल भगवानुकोही प्राप्त करलेनेपर जनम-मरण-संसृति मिटती है-- 


आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुचजेन्म त. .विद्यते ॥ 
अतः जीवनके चरम लक्ष्य, भगवत्प्राप्तिको चाहने वालोंको हिरण्यगभे सोकतकको 
| - हाका परिहार करना चाहिए । इन उत्तमोत्तम,लोकोंकी : प्राप्तिकेलिए क्मांका अनुष्ठान 
| न कर, भगवत्पसन्नताकेलिएही कर्मोंका अनुष्ठान . करना चाहिए । देहाभिमान रहनेपर 
| | अनुष्ठित कर्मोका फल अवश्य भोगना पड़ता है । व्यासजीने धृतराष्ट्रके अन्ये होने एवं उनके 
| १०० पुत्रोंके नष्ट होनेके कमं विपाकको बतलाया है. कि, धृतराष्ट्र, आप पूवंजन्ममें मानस 
| cie सो वच्चोंको खा गए थे । उसीसे, संकृपित होकर उसने आपको शाप दे दिया,कि, जाओ 
| तुम दुसरे जन्ममें अन्धे होगे तथा तुम्हारे सौ पुत्र मारे जायेंगे । अतः शास्त्र विधिके अनुसार 
| मोको भगवद्पेण बुद्धिसे करनेसे तथा स्ंप्रकारसे भगवानको शरण. जानेसे भगवानुको gm 
| ओर उसीसे मानव अपने जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है । भगवान्‌ स्वयं गतामें 


कहते हैं-- 


` 















तमेन शरणं गच्छ: सवंभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां. शान्ति स्थानं प्राप्स्यसिञञइवतम्‌ U 


E --भारत, संसार समुद्रको पार करनेकेलिए प्राणियोंके एक मात्र शाह fenem TUE 
` सा, वाचा, कर्मणासे शरण जाओ । उसी ईश्वरे अनुग्रहसे ब्रह्मझातरूप STIR 


| | 
a 
| 


P ba जो. मानव अपने जीवनके . चरम लक्ष्य, भगवतप्राप्तिको चाहते Lj शोपनीयोंमें गोपनीय 





| सए ह ह भगवाद मुर रह देर ANH ग 
| परम उत्कृष्ट बात, मैं तुमसे कहता हूँ! सुनो, यह मैं 909 | 


E v. प्रियहो रहो । इसलिए यह परम हितकारी qui कहता RI $ : "s 
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सवं mur सूयः Sp ते परमं वच: । 
इष्टोऽसि मे gefa ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
वह परम गोपनीय तथा हितकर बचन क्या है ? इसपर कहते हैं 
मन्मता भघ सदभक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से ॥ | 
मुझ वासुदेवमेंही मत लगा रहता है जिसका, उसको मन्मना कहते हैं, अर्थात्‌ मुझेही 
सोचो । यहाँ कहा जा सकता है कि, Pe तो कंस, शिशुपाल आदि भी भ 
सोचंते थे, वैसेही क्या साधक भी करे ? इसपर कहते हैँ,--नहीं, “मद्भक्त:”, प्रेमसे मुझमें 
अनुरक्त होना चाहिए । द्वेषसे नहीं, अर्थात्‌ अनुरागसे सदा मुझमें मन लगाओ। यदि साधक 
कहें कि, आपमें अनुराग कंसे होगा t इसपर कहते हैं, “मद्याजी” मेरे पूजनकाही स्वभाव 
हो गया जिसका, ऐसेही होओ, अर्थात्‌ सदा मेरी पूजमें रहो । यदि पूजाकी सामग्री न हो 
तो “मां नमस्कुरु” अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरसे अत्यन्त विनम्र होकर मुझे प्रणामही 
किया करो । इस प्रकार सदा भागवत्धर्मका अनुष्ठान करनेसे मुझमें अनुराग उत्पन्न होगा | 
फिर साधक “मन्मना होगा', फिर मन्मना होकर मुझ वासुदेवको प्राप्त हो जायगा, इसमें 
कोई सन्देह करनेकी बात नहीं । 
मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ । अजु न, तुम मेरे प्रिय हो, इससे मैं तुमसे 
झूठ नहीं कह सकता l 
भगवानुके इस अत्यन्त गुह्य एवं परम हितकारी बचनके अनुसार चलनेवाले 
साधकको अवश्य अपने जीवनका लक्ष्य iid हो जाता है । 


















श्रेष्ठ भक्त कौन ? 

आत्म-स्व रूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे-नियन्ता रूपसे स्थित हैं। जो | 

कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वेत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताकोही. देखता है और साथही  । 

समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म-स्वरूप भगवाचुर्मेही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपे | 

स्थित हैं अर्थात्‌ वास्तवमें भगवत्स्वरूपही हैं--इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी | E 

- सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवानका परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए । E 
 जोश्रोत्रननेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंको ग्रहण तो करता है, E 


५4 
मिलनेपर MN. 






Nu ET A 


JS 


हमारे भगवातूकी माया है _ 
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. वह पुरुष उत्तम भागवत है । 





हात नहीं होता,--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि, यह सव हमा 
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SER ` होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है । | | मदभागवतते redi f 
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| qq em m श्रीकृष्णकी अखंड भगवत्ताका एक चित्र 
` वात्‌ 





“जयदेवजोके द्वारा दश संख्यामें न गिनाये गए, किन्तु इन 
दशो आकृतियों या अवतारोंको धारण करनेवाले अवतारो 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” के 
अनुसार स्वयं साक्षाद्‌ भगवान्‌ तथा 'भगवात्‌' शब्दके वास्त- 





| है विक वाच्य एवं अथ-स्वरूपहो हैं ।” 

| श्रीकृषणकी अखंड भगवत्ता 
| | साहित्याचायं श्रीरघुनाथप्रसाद चतुवंदी 
| मथ्यते या जगत्सबं ब्रह्मज्ञानेन येन वे । 

| मत्सारभूतं agag स्वान्मथुरा सा निगद्यते ॥ 


गोपालोत्तरतापिनी उपतिषदके इस वचनके अनुसार जो समस्त जगतको अपने 
बहज्ञाससे मथकर, उस मथनके सारभूत तत्व, सवंश्रुंतिगोचर, अखिल ब्रह्माण्ड नायक, 
रसस्य अवतारोंको धारण करनेवाले पुराण पुरुषोत्तम, आनन्दकन्द, इयामसुन्र भगवान 
` श्रीकृषष्णचन्द्र रूप अमृततत्वको आविभूःत करती E, वही मथुरा है । 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूप अमृततत्वको आविभू त करनेवाली इस Su अब 
- के "वेदानुद्धरते जगन्निवहते” पद्यके “दशाकृति कृते कृष्णाय Uer नम: के अनुसार अनेक 
॥ अवतारोके रूपमें अवतरित होनेवाले अवतारी पुरुष आनन्द-कन्द भगवाद श्रीकृष्णचन्द्र 
| यदा यदा हि घमंस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
^" अभ्युत्यानमधमंस्य तदाऽत्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ e 
| | मादि श्रीमदभगवद्गीतोक्त अपने वचनके अनुसार धमंकी ग्लानि और अ 
| अभ्यत्यानके अवसरपर आत्मसर्जनकी अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण SS 7 
|. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छतास्‌ ' 
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D. घर्स संस्थापतार्याय संभवामि युगेयुगे ॥ SA 
l | t र e संस्थापन | २ 
E. ina  वचनके अनुसार साधु परित्राण, दुष्कृत बिनाश ओर TA | 
EF भवके अपने तीन प्रयोजनोंको देख-- | 


वेधास्त्रिदशानुवाच ह । 


गिरं समाधो गगने समीरितां निशम्य १" तथेव मा चिरम्‌ ॥ 


गां पोरुषीमेश्यणुतामरा:पुर्नावधीयतामाथ 
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आदि श्रीमद्भागवतके वचनके अनुसार क्षीरसागरके तटपर ब्रह्माजी सहित समस्त 
देवगणोंकी प्राथनापर, समाविमें ब्रह्माजीके प्रति कही गई अपनी आकाशवाणीको याद कर 
क्र र कर्मा कंसकी कुटिल कुचेष्टाओंसे कुत्सित उपके कारागारको दिव्यता प्रदान करनेकेलिए__ 
देवस्वरूमिणी देवकीकी उदर-दरीसे उस प्रकार आविभू त हुए, जिस प्रकार उज्वल नील 
रवमण्डलमें कृषिकर्म निरत चर्पणीरूप कृषकवर्भके शोक परिमार्जन हेतु शीतल किरणोंके 
प्रसारसे आनन्दप्रद राकापति निशाकरका पूर्णविम्ब उदित होता हे । 


समय-समय पर अनन्त अवतारोंको धारण करनेवाले, जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण 
«uer अपने विशेष-विशेष कार्योक्री पूतिकेलिए ग्रंश तथा कलाओंके रूपमें अनेक अवतार घारण 
किये हैं । मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, वलराम आदि सभी 
अवतारोंकी तात्विकताकी ओर हष्टिपात करनेसे यही बात ज्ञात होती है, कि--एते 
चांश कलाः पुसः” के अनुसार भगवानुके इन अवतारोंमें कुछ अंशावतार तथा कुछ कलावतार 
8 । जयदेवजीके द्वारा दश संख्यामें न गिनाये गये, किन्तु इन दशों आकृतियों या अवतारोंको 
धारण करनेवाले अवतारी पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ के 
अनुसार स्वयं साक्षाद्‌ भगवान्‌ तथाभगवान्‌ शब्दके वास्तविक बाच्य एवं अर्थ स्वरूप ही हैं, 
जैसा कि, उनके प्रत्येक चरित्र पर दृष्टिपात करनेसे बड़े ही स्पष्टरूपसे जाना जाता है :-- 


ऐदइवर्यस्यं समग्रस्य धर्मस्य. यशसः शिय: । 
ज्ञान वैराग्ययोइचादिदष्णां सग Ere ॥ : 
ded प्रलंबं चेव सुतानाम सात गतिव्‌ । E 


वेति विद्या .झविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

आदि वचनोंके अनुसार उसी व्यक्ति विंशेंपकों वास्तविक भगवान्‌ कहा जा सकता 

है, जिसके चरित्र या व्यक्तित्वमें इन सभीकी पूर्णता दिखलाई दे । लाक्षणिक रूपमें भले ही 

किसी व्यवितविवेपके साथ भगवान्‌ शब्दका प्रयोग करले, किन्तु वह उसका वास्तविक या | 

तात्विक अधिकारी नहीं p संसारमें समय-समय पर आनेवाले तथा भगवान्‌के अवतारके UE 

रूपमें अवतरित होनेवाले अनेक महापुरुषों तथा तत्तत्‌ अबतारोंके कार्यों एवं चरिव्रोको 00 

` सूक्ष्म-दृष्टिसे देखने पर यह वात बड़े स्पष्ट रूपसे ज्ञात हो जाती है। E E 

ies भगवान्‌ श्रीकृष्णके व्यक्तित्व और जीवनमें आचरित उनके चरित्रोंकों ध्यानसे WW _ | 

| ue EE: यही ज्ञात होता है कि, उनके शरीरमें ऐश्वर्थ आदि ये सभी पदार्थ या गुण पूण परिमाणमें : | 
| विद्यमान थे । उनकी वाल्यावस्थासे लेकर उनके समग्र जीवनंका ऐसा कोई 


^ | 
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: ई भी कार्य या | 
जरित्र नहीं दिखलाई देता, जिससे दर्शकको उनको पूर्णता तथा सर्वेशक्तिमत्ता एव 


` सर्वेरवर्थवत्ताका ज्ञान न हो d ७७ डी. Su 
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 हु। भेद और आयासकां कुछ काम नहीं । कलिमें प्रतिमाही सबसे श्रेष्ठ साधत i E 
' दुसरा साधन नहीं । एका जनार्दनकी शरणमें है। दोनों रूप भगवानकेही हैं। 0 
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“श्रीललितकिशोरोके प्रेमी कसोटी कितनी सच्ची ओर 
कितनी खरी है ! Hum aga ड्बनेवाला, यदि भीतरसे 
उछलकर बाहर आजाय तो उसका 'प्रम' Gs कंसा ? 


उसका “ड्बना' 'डबना' कैसा ? श्रीललितकिशोरीजो दो 
जब प्रेमके सिस्थुमें डूबे तो फिर डूबे ही रहे।” 


सखी भावके देवता-श्रीललितकिज्ञोरी 


श्रीधनंजय 





! भक्ति, भावजगतुका अद्भुत भाव है । जीवके भीतर जब भक्ति भाव उत्पन्न होता 
| | ` & तो जीवके भीतर दो प्रकारके समुज्वल, ओर सुदृढ़ भावोंका उदय होता है। एक भाव 
| तो होता है त्यागका, ओर दूसरा होता है, ग्रहणका । जीवके त्यागभावकी परिधिमें वे संपूर्ण 
प्रवृतियाँ होती हैं, जो उसे उसके आराध्य देव-उसके प्रियतमकी ओर अग्रसर होनेमें अवरोध 
| उत्पन्न करती हैं। उसके ग्रहणकी परिंधिमें होती हैं वे अनुरबितयाँ, जो उसे उसके आराध्य 
| देव-उसके प्रियतमके आचरण, कार्य, वेश-भूपा और खानपान तथा रहनसहनके सचिमें अपने 

को ढालनेकेलिए निरन्तर प्रोत्साहित-प्रेरित करती हें । जीवके भीतर जिस परिमाणमें भक्ति- 
| भाव उत्पन्न होता है उसी परिमाणमें उसके भीतर, इन दोनों भावोंका-वृत्तियोका 
| प्रस्फुटन होता है। vu अपने भक्तिभावकी gogh अपना पग जमाकर, अपनी इन्ही 


i 


» e 


| दोनों वृत्तियोंका पाथेय लेकर अपने प्रियतमकी ओर अग्रसर होता है । 
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MM मिलजानेकेलिए ug हो उठता है । इसी “व्यग्रता में--इसी व्याठुलताम एक gl 


i Wet | सम्पण Oa दसरी वह्‌ अपने 
हो सम्पूर्ण सांसारिक आसक्तियोंसे पृथक्‌ जा खड़ा होता हैं वहीं ई d x हृष्टि 
| mu सम्पूर्ण कार्य-व्यापारोंके साँचेमें अपनेको ढाल भी लेता है । ; r ओर. 'प्रेम की 
कार्य 'बेचित्र्य सा प्रतीत होता हो, पर वह तो इसीको 'भवित' और प्रेम को 
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दारतविकता समझता है । वह 'भवत' और 'प्रेमी' ही कंसा, जो अपनेको अपने आराघ्यदेवके 
qaa ढालले, अपने जीवनके व्यापारोको उनकेही जीवन-व्यापारोंके सहश न बना ले | 
'ललितकिशोरी जीने तो अपनी भवित और प्रेमकी व्याकुलतामें अपने "ur तकका 
परित्याग कर दिया था । वे पुरुष थे, पर उनकी दृधष्टिमें पुरुष के रूपमें, आराध्या राधा 
जी में प्रविष्ट होना-उनके चरणों तक पहुंचना असम्भव-सा प्रतीत हुआ । अतः उन्होंने भी 
वही 'लिग' धारणकर लिया, जो उनकी परम आराध्या राघाजीके साथ जुटा हुआ था | 
एक पुरुष, और उसका नाम ललितकिशोरी, जगत्‌की दृष्टिमें भलेही यह वंचित्र्य हो, पर 
इसी वैचित्र्यने तो 'ललितकिशोरी'जीको राधाजीका अभिन्न बना दिया p ललितकिशोरीजी 
का यह वंचित््य-वंचित्र्य नहीं, उनकी भदितका-उनके स्वाभाविक प्रेमकी वास्तविकता 
थी । वे राधाभावमें, वाहरसे भीतरतक राधामय हो गये थे उनका शरीर, उनका मन, 
उनका प्राण, उनके कार्य, और उनके आचरण-सबमें राधा भावकोही गूंज थी। 
टीक, राधाकी भाँतिही उनमें राधावल्लभकेलिए व्याकुलता-व्यग्रता भी थी ॥' उनकी 
सम्पूर्ण मानवी भावनाए-प्रदृतिर्या श्रीराघाजीको स्पशं करती हुई ही श्रीकृष्णकी ओर उन्मुख 
शी । उनकी भवित-उनका प्रेम दो पवित्र कुण्डोंके निर्मल जलसे अपनेको सुदिव्य बनाता 
था--“राधाकुण्ड'के जलसे, श्यामकृण्डके जलसे । बिना "राधाकुण्डमें डुबकी लगाए कोई 
श्यामकुण्डमें डुबकी कंसे लगा सकता हैं ? बिना राधा बने कोई राधावल्लभको केसे पा 
सकता है? पर राधा बनना-'माधव'केलिए 'राधाभाव'के साँचेमें अपनेको ढालना वया सरल 
है? इसरोंकेलिए चाहे वह X घाभाव' कितनाही दुष्कर रहा हो, पर श्रीललितकिशोरी 
जीकी भवित और उनके प्रगाढ़ प्रेमे तो उनकेलिए उसे सरल ; बना दिया । तभी तो 
“पुरुष लिंग'की अपनी परिधिसे बाहर निकलकर, वे अपनी हृदय-वीणापर अपने निम्नांकित 
. प्राण-पदको गानेमें समर्थं हो सके--- | 


कोई दिलवर को डगर बताय दे रे । 

लोचन कंज कुटिल भृकुटी कच कानन कथा सुनाय दे रे ॥ 
“्ललितकिशोरी' मेरे बाकी चित को सांट मिलाय दे रे । 
जाके रंग रंग्यो सब, तन-मन ताको झलक दिखाय दे रे N 


श्रीप्ललितकिशोरी'जीके दिलवर वही गिरिधर हैं, जो श्रीराधिकाजीके भी दिलवर | 
'राधा'को तो केवल 'श्रीकृष्णयाव _ 
तो दो-दो प्राचीरें लाधनी E 





va परपंचो में हम मजा कछ नहि पाया जी । 
भाई बंध-पिता-माता, पति सबसों चित अकुलाया जी ॥ 
छोड़-छाड़ धर, गाँव-नांव, कुल, यही पंथ मन भायाजी । 
प्ललितकिशो री, आनन्दघन सों अब हठि नेह लगाया जो ॥ 


श्रीललितकिशो रीजीने श्रीराधा ओर गोपियोंकी भाँतिही श्रीकृष्पर अपना सर्वस्व 

कर दिया है । उनके इस प्रेम और भकिति-समर्पणको, विवेचकोंने wet भावके 
तत्त प्रतिष्ठित किया है । सखी भावका अर्थ है आराध्यदेवकी सखी वनकर उनके 
दरणोंपर--उनके प्रेमकी वेदिकापर अपना स्वस्व उत्सर्गं कर देना । कहनाही पड़ेगा, कि 
प्रीललितकिशो रीजी में सखीभावकी पूर्णेरूपमें पराकाष्ठा मिलती है ॥ श्रोकृष्णकी प्रिया 
gai और उनकी सखियोंकी भाँति श्रोललितकिशोरीजीने भी वृन्दावनके कुझज-कुऊ्जमें, 
| qaum और वेलि-वेलिमें श्रीकृष्णभावका अनुभव किया है । ठीक उन्हींके WEST 
| द्रोहलितकिशोरीजीके प्राणभी व्रजके कुञ्ज-निकु जोमें थिरकते और “श्याम विरह में श्यामको 
| टेरतेहुए विह्वल इष्टिगोचर होते हैं । वे यमुनामें, यमुनाकी रेणुमें, en, ब्रजके निकु जोम, 
` वृल्दात्रनमें, वृन्दावनके लताद्वमोंमें, पक्षियोंमें, पक्षियोके क नरवमें-सबमें उन्हें IA ही मावव 
इृष्टिगोचर होते हैं । उन्हें माधव और स्वरथ निजके अस्तित्वके, जो राधा रूप है, सखी रूप 
है, और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता । यही तो श्रीकृष्णके प्रति रावाभावकी अनन्यत्ता शोर 
विभोरता है । देखिये, श्रीललितकिशोरीजीने अपने प्रेमकी अनन्यताका चित्र कित शब्दोमे 
चित्रित किया है: 


गौर-इयाम बदनारविन्द पर जिसको दौर सचलते देखा । 
नैन-बान, मसक्यान संग फंस, फिर नाहि नेक संभलते देखा ॥ 
'ललितकिझोरी' जुगल wen में बहुतों का घर घलते देखा । 
डूबा प्रेमसिन्धु का कोई हमने नहीं उछलते देखा॥ 





$ 
| | श्री ललितकिशोरीजीके प्रेमकी.कसौटी कितनी सच्ची और कितनी खरी है! 2s 
- समुद्रे इवनेवाला, यदि भीतरसे उछलकर बाहर आजाय, तो फिर उसका 'प्रेम' प्रेम कसा, 
| उसका इबना'इबना' कैसा? श्रीललितकिशोरीजीतो जब प्रेमके सिबुमें इवेतो फिर इवेही रहे । 
होने अपने प्रेमके पेमानेसे, जब अपने अनन्तस्वरूप वाले प्रियतमकी अछोरताको नाप 
3- लिया, तब फिर वे उसीको परमावधिके रूपमें क्यों न माने ? 










5 । श्रीललितकिशोरीजी लखनऊ के निवासी थे । विक्रमके बीसवीं iue | 
| सासे क्रान्तिकी आंधियां चल रही थो । सारे देशमें १८५७ की विद्रोहाग्िकी be 
| धिरक उठी थीं । लखनऊके शाही महलमेंभी, विप्लव रोषिता द SEMEN प्रे भिल 
| गक्तिके झेंकोरे, मोड-मोड़पर विप्लवके लिए कानाफूसी । : dide os समाकुल 
` T, लखनऊमें कहीं भी सांस लेनेके लिए शान्ति-संगम नह मिल पारहा था । वे समाठुल 
| 3 4 D २७ 
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हो उठे, और अपने पुर्वजोके निवासस्थान लखनऊको छोड़कर, अपने प्रियतम गो 
प्रिय धाम वृन्दावनके लिए चल पड़े । वे जब चलने लगे, तो उनके भाई साह फुन्दनलालजी 
उनसे अनुरोध किया कि, वे उन्हेंभी अपने साथ वृन्दावन ले चले । दोनों भाइयोंमे भर 
प्रेम था । परिणामस्वरूप श्रीललितकिशोरीजी उनके आग्रह्को टाल न सके, और SN 
साथमें लेकर वृन्दावन चले गये । 


श्रीललितकिशोरीजीका वास्तृविक नाम साह कुन्दनलाल था। उनके पिताका नाम 
गोविन्दलालजी था, जो लखनऊके जौहरियों में प्रमुख थे । साह कुन्दनलालजी दो भाई थे ] 
स्वयं वे, और साह फुन्दनलालजी । दोनों भाइयोंमें प्रगाढ बंधुभाव तो था ही, दोनों भाई 

- भक्ति और प्रेमके पथ पर भी साथही साथ चलते थे । साह कुन्दनलालकी भाँतिही साह 
फुन्दतलालभी अपनेको “श्री ललितमाधुरी' कहतेथे । इस प्रकार 'ललितकिशोरी' और 
ललितमाधुरी' की दिव्य, मनोहर जोड़ी थी । दोनों भाइयोंने वृन्दाबनमें रहकर, प्रेम मौर 
भक्तिकी ऐसी दिव्यधारा प्रवाहितकी कि, दृन्दाबनही नहीं, सम्पूर्णभबित-जगत्‌ तक 
अभिषिक्त हो उठा । इन दोनों भाइयोंके प्रेमकी मस्तीके सम्बन्ध में, आज भी लोग 
विभिन्न प्रकार की कथाएं और कहानियाँ कहकर विभोर हुआ करते हैं OL निम्नांकित 


पंक्षियोंमें, श्रीललितकिशोरीजीकी उस सवं प्रशंसित प्रेम मस्तीही की गूज है-- al 


जमुना पुलिन कुज;गहबर की WW ह्लं LA फक सचाऊ | 
पद पंकज प्रिय लाल मधुप ह्लं मधुरे wt गूज सुनाऊ ॥ 
कूकर g बन बीथिन डोला, बचे सोथ रसिकन फे खाऊ । 
ललितकिशोरी आस यहे मस, ब्रज रज, तजि छिन अनत न जाऊ ॥ 


श्रीललितमाधुरीके प्रेमवेणुमें भी इसी स्वर की गूज है: 


देखो बलि gaa आनन्द । 
नवल सरद निसि नव बसंत रितु, बदल सु राका चन्द ॥ 
नवल मोर पिक कौर कोकिला, फूजत नवल सलिन्द । 
ESO. रटत श्री राधे राधे माधव, मारत सीतल सन्द ॥ 
EN - नवल किसोर उमंगत खेलत, नवल॑ रात रस कन्द । BÉ 
| ललित माधुरी रसिक दोउ बर, निरतत दिये कर चन्द ॥ ह. 


` संवत्‌ १६१७ वि० में श्रीललितकिशोरीजीने एक अत्यन्त सुन्दर, दिव्य मन्दिको 00 
नींव डाली । संवत्‌ १६२५में संगमरभरके पत्थरोंसे विनिभित मन्दिर बनकर तैयार UU "य 
: 3 ओर उसमें श्रीललितकिशोरजीके 'ठाकुर' विराजमान हुए । श्रीललितकिशोरीजीका वह MURS 


' आंजभी T $3 6^ 


LC आजभी “ललित निंकुज'के रूपमें दशकों और प्रेमियोंके आकर्षणका प्रमुख E ur dm 







पूर्ण पदोंकी रचना की हे । उनके गोलोक गमन के qe 
| <, इं हो तलितकिशोरीनीकीही जप खीहै। तीर 

श्रीललिंतकिशो रीजी अनन्य Se पंथीथे । उनको उपासनामें सखीभावको परमावधि 
E. —— वृन्दाबनमें एक टूटे मन्दिरके कु जमें निवास करतेथे | प्रत्येक छः 
| ; quen कुजका द्वार खुलता था। उस दिन उनके दशेनकेलिए aR, महात्माओं 
| aei तथा भक्तोंकी बहुत भीड़ एकत्र होती थी । लोग उनका दर्शन करके कृतकृत्य हो 
| rare १६३० की कातिक ga द्वितीयाको जब उन्होंने निकुजमें प्रवेश किया, तव 
| द्वेसचमुच निकु जमें ही समाविष्ट होगए । 


P, 






| श्रीललितकिशोरीजीने भक्ति ओर प्रेमका जो उज्वल प्रवाह प्रवाहित किया है, वह 


| gaoa रूपमें युगोंतक प्रेमियोंको अभिषिवत करता रहेगा, उनके प्राणोंमें हिलोरें 


| | तेता रहेगा । 
Je एक कदु सत्य 


एक यात्रा की बात है। कुछ वृद्ध स्त्री पुरुष तीर्थ जा रहे थे। एक सन्यासी भी 
| जकेसाथ थे। मैं उनकी बातें सुन रहा था । संन्यासी उन्हें समझा रहे थे, : “मनुष्य अन्त 
१ ' समय में जेसे विचार करता है, वसी ही उसकी गति होती है । जिसने अन्त संभाल लिया, 
। : उसने सव संभाल लिया । मृत्यु के क्षण में परमात्मा का स्मरण होना चाहिये । ऐसे पापी 
` है हैं, जिन्होंने भूल से ही अन्त समय परमात्मा का नाम ले लिया थां ओर आज: वे मोक्ष 
> बानन्द लूट रहे हैं ।” संन्यासी की बातें अपेक्षित प्रभाव पैदा कर रही थीं । वे वृद्धजत 
| पने अन्त समय में तीर्थ जा रहे थे और मनचाही बात सुन फूले नहीं समा रहे थे । सचही 
| | वाल जीवन का नहीं, मृत्यु का ही है और जीवन भर के पापों से छूटने को भूल से ही 
'| इही, वस परमात्मा का नाम लेना ही पर्याप्त है। फिर वे तो भूल से नहीं, जान WES 
| है तीर्थ जा रहे थे । उनकी प्रसन्नता स्वाभाविक ही थी। और इस प्रसन्नता में, ही 


4 पै संत्यासी की सेवा भी कर रहे थे । र 
मैं उनके सामने ही बैठा था । संन्यासी की बात सुनकर हंसने लगा तो संन्यासी ने 
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| NES सिक्के ही घमं बनकर चल रहे हैं और खोटे fem ही विश्वास मांगते है a J 
| AN Ret तो arg चाहते हैँ । विश्वास की उन्हें आवश्यकता ही. नहीं। विवेक ज 


Urin, x 
-— 


| पृक्रोध नहीं मैंने x t qu ? 
| 7*5 पूछा : “क्या आप घर्म पर विश्वास नहीं करते हैं! मैंने कहा : “बस कहाँ ut 
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मनुष्यके ब्रंतरस्थित देवीशुणीपर अंतरस्थित दैवीगुणोंपर श्रद्धामयी दृष्टि 
मनुष्यकश्रतरस् ५ ४ n aM 


“श्रद्धा सनका वह देवी भाव है, जो मजृष्यज्ञो uizsr विचार- 
बुद्धिको अन्तरको ओर, अज्ञात, अगोचर, परात्परको ओर प्रेरित 
करता है ओर चेतनाको उस सूक्ष्म जंगतकी ओर लेजाता है, 
जहाँ सभी पूर्ण हैं; और स्थूल हृश्यमान्‌ वस्तु से भो "ü 
बढ़कर सत्य है ।” ॒ 


दिव्य प्रेरक झक्तियाँ--श्रद्धा और स्नेह _ 
डा० श्रीरामचरण महेन्द्र एम. ए. पी.. एच. डी. j 


मनुष्यका हृदय एक फुलवारीकी तरह है । उसमें क्रोध, ईर्ष्या और आवेशके शूल 

हैं तो श्रद्धा, स्नेह, सेवा, करुणा और सहानुभूतिके मधुर फूलभी सौरभ फंला रहे हैं। _ 
पहला माग राक्षसी-दुस्प्रवृत्तियोंका नकं उत्पन्न करता है, तो दूसरा देवी शुभवृत्तियोका _ 4 
स्वर्ग । E 
- मनुष्य जितनाही शुभ भाव धारण करता है, उसका उतना ही मानसिक सन्तुलन 
ठीक रहता है, जितना ही आसुरी विकार के वातावरण में रहता है, उतना ही eum 
विषम मनः स्थितिमें निवास करता है । मनुष्यकी गुप्त नेतिकता संसारको रसमय बनाती 
है, आसुरी दृत्तियाँ गुप्त मनमें जमते ही मनको चिन्ता और उद्गेग से भर देती हैं । हमारा 
आन्तरिक मन भले और बुरे, गुण अवगुणोंके अनुसार दुःख सुखकी वृत्तिका अनुभव करता] 
रहता है । प्रत्येक अच्छी या बुरी भावना, जो हमारे गुप्त मनर्मे कुछ देरके लिएभी E r 
करती है, शरीरको अपनी ओर खींचती है, अपनी संगति या कुसंगतिके अनुसार बदलती _ ; 
रहती है । E 
ES हमारा गुप्त मन जब किसी स्थायी भावको पूरी तरह ग्रहण कर लेता हैं, तब e E 
) अत उसे एक मानसिक ग्रन्थिके रूपमें जकड़कर पकड़ लेता है । वह हमारे जीवनकी गा 3 
स्थायी मनोवृत्ति बन जाती है । अतः हमें अन्तरकी अचेतन वृत्तिमे देवी उर्वर भ i T 
 कोहीस्थानदेना चाहिये। बुरी वृत्तियाँ, दुष्ट स्वभाव, चिन्ताकी आदत, ड | 

वातावरणको हठानेके लिए भव्य भावनाओंकी जड़े जमानी चाहिए । m 

















 रसयुक्त वातावरण केसे बने ? 


जैसे आप -समझबूझकर उत्तमोत्तम फूलोंकोही अपनी geram स्थात Er 
 वेमेही चुन-चुनकर सर्वोत्कृष्ट मानवी भावताओंको मनके उद्यानमें «mel E 
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| qqü सुव्यवस्था और सन्तुलन प्रेम, सहानुभूति और श्रद्धासे उत्पन्न होता है । प्रेम 
| t जिसके बो देने से अन्य सभी कोमल दंवी भाव स्वयं पैदा होने लगते हैं। प्रेम 
iE m मानसिक विकास होता है । सन्तुलन उपस्थित होता है । 

d 


एक मनोवैज्ञानिकके श ब्दोमें “ 3" वह राग है, जिसके उत्पन्न होनेपर अन्य सभी 
उसमें लय होजाते हैं। जब मनुष्यके जीवनमें प्रेमका अभाव होजाता है, तो उसकी 
"T शक्तिभी नष्टप्राय हो जा ती है । प्रेमके कम होते ही मनुष्य अपना आत्मविश्वास 
| axi! प्रेमकी आँखोंसे देखनेपर संसार रसमय ओर सुन्दर दिखाई देता है । दूसरी 
ओर प्रेमतत्त्वका अभाव होतेही प्रिय वस्तु सूखी और कुरूप दिखाई देने लगती है । ऐसी 

` यामे मनुष्य अपने सामथ्यंको भी भूल जाता है ।” 


i EE. 





| व्रमका निखरा हुआ शुभ सात्विक स्वरूप श्रद्धा हे । श्रद्धा मनुष्यका वह सात्विक, 
| जय एवं आतन्दप्रद दैवी भाव है, जो किसी व्यक्ति bo विशेषमें किन्ही असाधारण, असामान्य 
og महत्वपूर्ण गुणोंके साक्षात्कार होनेपर हृदयमें उदित होता है। किसी व्यक्तिकी 
रीता, विद्वत्ता, धर्मज्ञता, कलात्मक सुरुचि, तपश्चर्या, उन्नत आत्मा ओर राष्ट्रीय हित 
| भावना आदि सद्गुणोंके साक्षात्‌कार होनेपर हृ्यमें श्रद्धाका भाव उठता है। श्रद्धा 
| gi देवी आनन्दानुभूति प्रदान करती है । 


| जब हम किसी व्यक्तिको सदा-सवंदा उन्नत पाते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं देखते, 
तो श्रद्धा भाव हमारे हृदयकी स्थायी वृत्तिका रूप धारण कर लेता है। हमारा समस्त 
| mu, सारा सम्मान, निःस्वार्थ सदुभावनाए और समग्र शुभ कामनाए ऐसे श्रद्धेय पुरुषके 
| लिए सुरक्षित होजाती हैं, जिसे हम आदर्श मानते हैं और जिसके सद्गुणोंको हम स्वय 
| अपने अन्दर धारण करना चाहते हैं । 












d हृदयमें बहुत दिनोंसे संचित, एकत्रित स्नेह सम्मान, यही आदर ओर प्यारका 
| Tamna, यही पर-महत्व-स्वीकृति, यही पूज्य शुद्धिका संचार, यही निःस्वार्थ 
: | - भैगुराग सम्बन्ध श्रद्धा है । वह मनुष्य धन्य है, जिसका कोई आराध्य है । 


a 


श्रद्धा का उच्च और व्यापक रूप 


m जव श्रद्धा किसी व्यक्ति विशेषके लिए होती है, तो वह उसका संकुचित E Z 
3 | $ 7 न्तु इससे ऊपर उसका एक उच्च और व्यापक स्वरूप भी है। श्रद्धा ci : 
| वाध्यात्मिक zu त्मक स्थिति है, जो अत्यन्त असाधारण, ws और गम्भीर हैं। एक तथ. 

LE $ श्रद्धा मनका वह दैवीभाव है, जो मनुष्यकी उत्कृष्ट विचार-बुद्धिको अ 
| pus है और चेतनाको उस We जगत्‌ 
| अज्ञात, अगोचर, परात्परकी ओर प्रेरित करता ह : 


03 SER सन्देश 
EL टण 
| 
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की ओर लेजाता है, जहाँ सभी पूर्ण हैं और स्थुल हृश्यमान वस्तुसे भी कहीं बढ़कर सत्य 
है। यह मनकी वह उदात्त अवस्था है, जो ज्ञानपूर्ण है, क्योंकि वह सदा चैतन्य बुद्धि और 
प्रकाशके उच्चतम शिखरपर आसीन रहता है । i ओर 


श्रद्धा और Ag मनुष्पक्नी देवी सम्पदाए हे । मानव-मनमें प्रवाहित दो निर्मल 
घाराए हैं। हृदयक़ी दो पवित्र और गुणक [री रागात्मिका सद्प्रवृत्तियाँ हैं i आत्म-श्रद्धा 
मनुष्यका वास्तविक स्वरूप हे । हम स्वय जित्तती अपने भीतर श्रद्धा रखते हैं, जितना 
अपनी शक्तियोंके ऊपर अखण्ड विश्वास करते हैं, उतनीही उन्नति करते हैं। हर कत्रे 
गुप्त साहससे आगे बढ़ते हैं । इहलोक ओर परलोकमें श्रद्धाही हमारी वास्तविक प्रतिष्ठा 
का रहस्य है । 
गीताका अमर सन्देश है--- 


“सत्वानुरूपा सरवेस्य श्रद्धा भवति भारत 
श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव स: । 


मनुष्यको श्रद्धा सम्पन्न होनेकी प्रेरणा देती हे । ईश्वरीय प्रेरणासे किये गये निष्काम 
कर्म, घ्यान, सेवा, सत्संग आदि मनुष्यके हृदय जगतुको पवित्र एवं शुद्ध बना देते हैं, ज्ञानसूर्य 
के प्रकाशसे वह आलोकित हो उठता है । तब श्रद्धाही ईस्वर-प्राप्तिका साधन बन जाती है । 
मनुष्यका प्रथम और प्रधान कतव्य है आत्माको उन्नत बनाना । 


गीताका कथन है--- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मोनमवसादयेतू । 


श्रद्धा पूर्णप्राप्तिकी ओर उन्मुखकर मानवको आत्माको उन्ततिके महाद्‌ कार्यमें qu 3 | 
योग देती है । E 


श्रद्धा आत्मविश्वासकी चरम सीमा है, उसकी अग्निम स्थिति p अटल प्रतीति बोर 


हृढ़ विश्वास श्रद्धामें प्राण डालता है । 


| जहाँ कहीं वास्तविक श्रद्धा और गहरी पवित्रता होती है, वहीं आरोग्य, सिद्धि ओर ; j 
सामथ्यं उपस्थित होता है । ऐसी. दशामें रोग, afafa और दुर्भाग्य कदापि नहीं ठहर सकते, | Ó | 
/ - ` क्योंकि वहाँ इनको पालन और पुष्ट करनेके लिए कोई वस्तु नहीं है । >> 
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ह करण करता है । आपकी श्रद्धाही मधुर फल पैदा करती है 
समाज सेवियों, देशके नेताओं, महान्‌ विचारकों और 
मतमें श्रद्धा होगी, वही गुण निरन्तर चिन्तन ओरे विचार करनेसे आपके व्यक्तित्व 


भ 
ञी विकसित होंगे, यह निश्चय मानिये। श्रद्धा आपके मनमें प्रत्यक्ष स्वरूप ग्रहण 
करती है l 


gg et 
आपके 





आपकी जिसके प्रति श्रद्धा होगी, उसी महापुरुषके दिव्यगुण धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व 


क्योंकि आपका गुप्त मन उन गुर्णोको स्वतः ग्रहण करता जायगा । वह चुपचाप 


| महात्माओं, विद्वानों 
वज्ञानिकों, जिनके प्रति 


मोरी खबर प्रभु लीजे 


द्वार पड़े हों तेरे रघुवर, 
aig पकरि गहि लीज । 
तेरो सहारौ मोय साँवरे, 
मम पीड़ा हर MT 
मोरी खबर प्रभु लीजे ut 
गज ने पुकारो दौड़कर आये, 
भक्तों के प्रभु कष्ट मिटाये । 
अबकी बारी मोरी आई, 
qm सहारौ db 
अब तो खबर प्रभु लीज UR 
या कलियुग में जन्म दियो है, 
भवसागर में डारि दियौ है । 
'आयंबन्धु' के कान्ह साँवरे, 
मेरी भी सुन लीजे। 
मोरी खबर प्रभु लीजे ॥५॥ 
मेरी पीड़ा श्याम हरोगे, 
मम मानस में आन बसोगे । 


मेरे हो, प्रभु, मोरे रहोगे, 
इतना बस कहि दीजे, 
मोरी खबर प्रभु लीजै ।।७॥ 
| सूरदास को सूर बनायो, 

i को गिरि लांघ चढ़ायौ 


मीरा की प्रभु लाज वचाई, 
द्रोपदी की तुम चीर बढ़ाई। 
अब को संकट मोपे आयो, 
भोय भरोसो NI 
मोरी खबर प्रभु लीज ॥२॥ 
तोय छाडि, हों कोन "s, 
तोय पकरि अब कौन TRE । 
तोय चाह, अब कोन चहाँगो, 
अपनी शरण गहि लीजे । 
मोरि खबर प्रभु लीजे ॥४॥ 
gd जावौं कलि माया से, 
जल्द उवारौ भवसागर से। 
अबकी कान्हा पार लगावी, 
इतना यश गहि Wl 
मोरी खबर प्रभु sh UR 


कर जोरी हो, श्याम पुकारों, 
मोरे तन के कष्ट निबारो।. : | 
मोय सहारो, श्याम few 


अब की बस सुन लीजे, | 


मोरी खबर प्रभु लीजे ॥प | र र 
तुलसीजी को कवि बतायो, 


दीनदयाला, 











मृत्युके पदचात्‌ अमर जीवन-प्राप्तिके साधनोंका 

विवेक पूर्ण विवेचन । 
zx “हे देवगण हम कानोंसे कल्याणकारक वचन/ सुनें, i l | 
पूजनीय देवों, हम आंखोंसे कल्याणकारक हदय देख । जब 


तक हमारी आयु रहे, हम WES अबयवोंसे युक्त होकर 
आराध्य देव परमात्माके काम आ सक ।” 























मरणोत्तर जीवनकी जागृति । 

श्रीजगन्नाथमिश्रं गौड़ 'कमल' E 

निर्माण और विनाश सृष्टिकी ऐसी दृश्यमान घटनाएं हैं, जिन्हें मानव प्राय नित्य } 

ही अपने चमं-चक्षुसे देखते हैं । निर्माणके आकर्षक चित्र उनके मन-मानसमें ENSE लहर 
उठाते हैं, पर .विनाशकी लीला भयोद्र कका कारण बनती है । निर्माण जीवनको आधार 
शिला है । इस आधार-शिलापर भिन्न भिन्त रूपोंमें शरीरका निर्माण होता है । यह शरीर 
एक परिमित अवधि तकही कायम रहता है । उसके बाद उसका अन्त निश्चित्‌ होता 
है और यही अन्त विनाश है । इस प्रकार निर्माण और विनाशकी दूसरी संज्ञाए जन्म 


और मरण हैं। S 


P जिसका जन्म होता है, उसका मरण भी अवध्यम्भावी है । इसमें सन्देह नहीं कि, 
— furere स्थिति विनाशकी स्थितिमें विलोपित हो जाती है । जब सारी सष्टिही अनित्य 


है, तो सष्टिके अन्तगंत अन्य रचनाओंका स्थायित्व कसे सम्भव होसकता है? o 


बह x 








„जीवनके अन्तका ग्रही -अर्थ होता है कि, शरीर रूपी बन्धनसे प्राण मुक्त हो ज | 
समी प्राण अर्थात्‌ जीवात्मा अविनश्वर होते हुए भी व्यक्‍त विशेषको aa A À 


2A 
C नहीं है; 


नहीं करते । जीवनकी दशामें रहकरही जीवात्मा अमरताकी निसेनीपर शनः शः Wet 
है ओर समय पाकर इतना ऊँचा चढ़ जाता है कि, मरणोत्तर भी व्यवित विशेषकी जा 


= .मतुष्यका T जीवन संस्कारोंका विस्तृत क्षेत्र होता है। इन संस्कारोसि S प्रभाव 
बसंस्पः क्रियाएं होती रहती-हैं । इन क्रियाओंसे .उद्दधूत प्रेरणाएं मानव | 


संस्कार दो प्रकारके होते हैं । सत्ता-समृद्ध तथा दुमंत-प्रयुक्त । ये संस्कारही जीवन 
aq सम्पत्ति हैं। जीवनरूपी व्यापारके द्वारा मानव संस्कार-रूपी पृची प्राप्त करता 
| | र ी वई “जी कर्मामृतसे मनुष्यको अमर बनाती. ह । इस T's बलसे व्यक्ति eue 
| 


q 3 
E à E: देह-बन्धनसे मुक्त होकर उसके नामकेलिए अमरताका वरदान छोड़ 


। 

| et | 

| आत्मामें अपवित्रता या लघुताका गुण-दोष नहीं होता । आत्माका एकही रूप, 

i g« तीच सभी शरीरोंमें व्याप्त रहता हे । शरीरमें संलिप्त गुण दोष उसे अपने प्रभावसे | 
दुरित नहीं करते । एकही सूर्य्ये या चन्द्रमा मन्दिर तथा शौचगृह दोनोंमें प्रकाश 

| दता है। यही बात आत्माके सम्बन्धमें लागू है। आत्मा असंग और निर्लेप है । उसे 


| qm : रमें T) . 
| gaa कर्मानुसार संसा रमें लघु या महान्‌ स्तर प्राप्त होता है :-- 
j 


सखे धन्याः केचित्‌ त्रुटित भवबन्ध व्यक्ति करा , 


3 बनान्ते चित्तान्तावबम दिषयाशीविषगता । पहर 
|] शरच्चन्द्रज्योत्स्नाधवल गगनां भोग सुभगां , - 
i | नयन्ते ये रात्र सुकृतमय चितेकशरणाः । 

T3 t 


हे मित्र, वे पुरुष धन्य हैं, जो शरदके चन्द्रमाको चाँदनीसे स्वेत हुए आकाश-मण्डल 
से सुत्दर और मनोहर रातको वनमें बिताते हैं तथा जिन्होंने संसार-बन्धनको काट दिया 
। है, जिनके अन्तःकरणसे भयानक कर्मे-रूपी विषय निकल गए हैं ओर जो सुकमॉकोही 


अपना रक्षक समझते हैं । 


नश्वर संसार विषम भावनाओंकी क्रीडास्थली है । इन भावनाओंके संकेतसे पथ- 
L भ्रष्ट हुआ मानव अमरताकी राह खोजनेमें असमर्थ होता है । उसके कर्म मिथ्या आशाके 
 पंकमें फंसकर अन्धकारकी ओर पग बढ़ानेकेलिए वाध्य करते ul यह अनधकार तेण 
` रुप है। वह अवनतिके गतंमें गिराता है । अज्ञान तमसे आवृत WI" ज्ञानंकी ज्योतिसे 
| वंचित रहता हे । जो सत्य है, वह धमेका स्वरूप है। AA ्रकाश है अर्थात्‌ ज्ञान xd 
- प्रकाशमें ही वास्तविक सुख निहित है । असत्य अधमं है d. अधमं अन्धकार है अर्थात्‌ अज्ञाः 
| i है। उसमें दुःख और क्लेशका निवास है । pm 
सीदन्ति न च व्यथन्ति । 

iN 















| 
t 
| 


सतां सदा शाइवतधसंबूत्तिः सन्तो न द 
सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्त सदभ्योभ चा नुवर्तान्तासन्ति 
अयिजव्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाशवतप्‌ । डी 





सन्तः परां दुर्वाशनापेक्षन्ति परस्परम्‌ । I2 e. T | 
| | र e है। उन्हें- कभी दुःख या खेद 
र E. दा WENT मनोवृति सर्वदा कर्मकी ओर ही रहती है। | बह निष्फल ign 


b 
3 
m. 


ह हो मोका समागम ded वह निष्फल uh 
y : ras ' br Mai RD ass us 
® एपा। सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषीकी SUUS. जे 
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और सत्युख्षोंको कभी भय भी नहीं होता । इस सनातन-सदाचारका सत्पुरुप सेवन करते. di 


न्हे 


रहे E इस प्रकार वे परोपकारे लगे रहते हैं और उसके वदलेंमें प्रत्युपकार पानेकी क्षी | AE 
इच्छा नहीं करते । * 

ew EEUU |. 

ऐसे सत्पुरुष अपने सत्वगुणको प्राथमिकताके कारण दूसरोंकेलिए पथ-प्रदशंक | | 

बनते हूं । उनका शरीर-क्षेत्र भूतदयाके फलस्वरूप सार्वजनिक हो जाता हे । उनके | 

अन्तःकरणमें प्रेमका इतना श्रकषं हो जाता है कि, समाज, देश या विश्व उनके प्रतिं आकृष्ट 

होता है । उनकी कोति-पताका लहराती है । अपनी धवल की्ति-कुमुदिनीसे स्नात्‌ होकर | 

& स्वच्छ और पावन बन जाते हैं। उन्हे ज्ञानका प्रकाश मिलता है और इस प्रकाशमेंवे | | 

-सत्कर्मोके दलं भ सुमनोंको चुनकर अमरता प्राप्त करते हैं । y 


हैं, 
$~ x 


. S ` y 


ऐसे सत्पुरुष प्रतिदिन मुण्डक उपनिषद्के शान्ति वाक्यको दुह्राते हैं-- हे देवगण, E | | 
: इमं कानोंसे कल्याणकारक वचन सुनें, हे पुजनीय देवों, आँखोंसे कल्याणकारक दृश्य देखें! — d 
'जवतक हमारी आयु रहे, हम सुदृढ़ अवयवोसे युक्‍त होकर आराध्य देव, परमात्माके काम 
आ सके l- 
ऐसे कर्मोका साधन बनकरही मनुष्य जीवनोत्तर अपनी सत्व-सिद्ध आत्माके द्वारा 
जागृतिका सन्देश फेलाता है । ऐसा व्यक्ति जीवनकी दशामें रहता हुआ भी सोचता हे — 


fu -सर्वेस्वे तरुणकरुणापूर्ण हृदयाः 
स्मरन्तः संतारे विगणपरिणासा विधिगतीः । 
ag पुण्यारण्ये परिणत शरच्चन्द्र किरणो 
रिया मां वेष्या मो हरचरण चिन्ते क शरणाः । P 
der त्यागकर, करुणापूर्ण हृदयसे संचार और संसारके MU us gt P 
समझकर केवल शिवचरणोंको अपना रक्षक समझतेहुए हम शरदकी चाँदनीमें किसी पवित्र ऱ्य 
वनमें बैठेहुए दिन रात, बितायेंगे । वे सोचते है : E 
नलिनीदलंगत जलमति तंरलम , / . 
'संदज्जीवनमतिशय चपलम्‌ । | 
झह जीवन कमल-पत्रपर पड़े हुए जलकी तरह चंचल है। तथा-- E" 
© a सायं प्रातः शिशिर बसन्तो पुनरायातः , B 
Geo, कालो क्रो इति गच्छत्यायु तंदेषि न भुज्यत्याशावाःयु । MEC 
। दिनरात, साँझ सब्रेरा, शीत और बसन्त आते और जाते हैं, कालंक्रीडा ES i 
र जीवन UU EL स्य ER 5 -> सारिक आशाओंको «él r छोडता ॥ pst | 
जीवनकाल चला जाता है, तो भी मनुष्य सां रोको नहीं छोडता | | 
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| | D SWR रही है :-- 


बिछाकर सोता है। मरणोत्तर भी वह जीवित रहता है और उसकी कीतिके प्रकाशमें 
दूसरे व्यक्ति, जीवनके कठिनसे कठिन रास्तेको पार करते हैं। ऐसे व्यवित अमरत्व-पद 


प्राप्त करते हैं । 


अमर-पद प्राप्त करनेकेलिए जो सिद्धान्त शास्त्रोक्त वाणीमें प्रतिपादित हैं, उनका 
गुण-गान बुद्ध, ईसा मसीह और पेगम्बर मुहम्मद-सभीने किया है । बहुजन हिताय, 
बहुजन सुखायका संचार पृथ्वीपर करनेका उपदेश भगवान्‌ वुद्धने अपने शिष्योंको दिया 
था। ZU मत करो अहंकार मत करो, इस प्रकारकी दस आज्ञाएं दयात्मा ईसाने अपने 
गिरि-प्रवचनमें दी हैं । भगवान्‌ महावीरका मत है कि, मनुष्य जाति अथवा कुलसे बड़ा 
नहीं होता, ag बड़ा होता है, अपने गुण और चरित्रसे । महात्मा कबीरने अपनी स्वर-शक्ति 
के द्वारा दया, शान्ति और सेवाका सन्देश सभी को दिया है सिक्खोंके गुरु नानकने शुभ 
कम-आचरणपर बल दिया है । उन्होंने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है, “शरीर 
कीचड़से गन्दा होनेपर पानीसे धोया जा सकता है, वस्त्र मलीन होनेपर साबुनसे धोया जा 
सकता है । इसीप्रकार मनको निर्मल करनेका एकमात्र उपाय है शुद्धाचरण, संयम और 
तप । नरसी भगतने गाया है, 'वेष्णव जनतो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे ।' 


इन सारे उपदेशोंको अपने जीवनमें उतारना, अपने जीवनको कंचन बनानेकी दिशामें 
कदम बढ़ानेके समान है । यह जीवन तपकर सोने जसा खरा बनता है। ऐसे जीवनवाला 
मनुष्य मरणोत्तर अपनी आत्मासे अमरत्वका सन्देश देता है, क्योंकि उसकी अमरता जाग्रत 


रहती है । 
छे 


'बिरछा झल न आपको 


स्वर्गीयश्नद्धेय श्रीजुगलकिशोरजी बिरला निस्सन्देह सत्कर्मोकी प्रतिम[त थे। वे 
अपने सत्कर्मोसे अमर हो गए हैं । उनके व्यक्तित्व और सम्पर्कका प्रभाव ऐसा अनुपम है कि, 
उनकी स्मृति पावनताकी झड़ी लगा देनेमें समर्थ है । यदि राष्ट्र, संस्कृत, और समाजकेलिए 
वे अपना जीवन समर्पित न किए होते तो वे कबके भुला दिये गए होते । उनकी कीत 


विरछा झले न आपको, नदी न Gpg4 नीर । 
परोपकार के कारने, सन्तन धरो शरोर i 


दोष शीश धारे धरा, कछु न आपनो काज। 
पर हित पर सारथि रथी, वाहक बने न लाज N 
रहिमन कबहु बड़ेन के, नाहि गर्व को लेस । 
भार धरे संसार को, तऊ कहावत सेस ॥ 
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जीवन की पूर्णताके पथ वृत्ति और निवृत्ति 
पर एक व्यावहारिक विचार 


“प्रवृत्तिमं निवृत्तितय जीवन एक कला ह | 
जो समझ में आ जानेपर प्रवृत्ति मार्गको |] 
त्यागनेकी आवद्यकता हो नहीं रह जाती। |. 


मनष्य प्रवृत्ति में हो नितृत्तिमय जीवनका 
आनन्द प्राप्त कर सकता है ।” E 


प्रवृत्ति और taaa 


श्री हरिकिशनदास अग्रवाल 


प्रवृत्ति और निवृत्ति जीवनके दो अंग हैं। दोनों ही जन्मको-जीवनको सार्थक करते हैं। _ | 
वर्तमान युग में प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई है । यहाँ तक कि, साधु संतोंमेंभी प्रवृत्ति मिलती | | 
है । प्रवृत्तिका होना स्वाभाविकभी है, समाज सेंवा, लोक सेवा, लोक कल्याण और 3 3 

: जनता की सेवा ऐसे wem निवृत्तिमय जीवन भी कुछ न 39 प्रवृत्ति की ओर उम्मुड | | 
रहते हैं । B 
मानवने जिस देश और समाजमें जन्म लिया है, उसकी भी सेवा करना ET घ्म है, 

इसलिए निवृत्तिमें प्रवृत्तिका और प्रवृत्तिमें निवृत्तिका,समन्वय करना ही उत्कृष्ट होगा । आजकल 
के प्रवृत्तिमय लोगोंको यदि बिलकुल निवृत्तिकी शिक्षा दी जायगी, तो वह एक अस फले श्रम होकर 
ही रह जायगी, अर्थात्‌ फनीभूत न होगी, क्योंकि उनका जीवन प्रवृत्तिमय है, उनके संस्कार इतते 
प्रवल नहीं कि, वे निवृत्तिमय जीवन व्यतीत कर सक | निवृत्तिमय जीवन वही मनुष्य व्यतीत 
कर सकेगा. जिसके भीतर विवेक एवं खट्सम्पत्तिकी तीब्र साधना होगी । अतः जो जहाँ खड़ा _ 
है, और जो जिस बात का अधिकारी हैं उसे उसी मागं का साधन बताना चाहिए । यदि . 
कोई मनुष्य गृहस्थ है और व्यापार तथा उद्योग में है ओर उसे यह उपदेश दिया जाए कि, 
2 Rn छोड़कर gre में जाकर धूनी रमा ले, तो यह उससे नहीं होगा । उसे : 
~ तो होगी नहीं, उलटे वह उसे असंभव बताकर संदेहमें पड़ जायगा। vy 0707 ः 
] के संस्कार जागृत हो जायेंगे वह न इधर का ही रहेगा, न js मतु 2r 

जह ' पर डा, है, उसे वहां, से ही चल पड़ना चाहिए । ऐसा नहीं कि, वह १९ | 
भागे का त्य ररे । प्रवृत्ति मागेकों छोड़ेनेकी आवश्यकता नहीं है । वह प्रवृत्ति ^ 
पर सतसंग, साधुसेवा, देश-समाज की सेवा, माता-पिता, परिवार और T 
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आदि निवृत्तिमय कार्यों में पूर्ण योग दे सकता है। इस प्रकार वह प्रवृत्तिमय 
- qwe ही आत्मप्राप्ति कर सकता है-अपना कल्याण ही नहीं, दूसरों का भी भला कर 


प्रवृत्तिमें निवृत्तिमय बित एक कला है, जो समझमें आजाने पर प्रवृत्ति मार्गको 
ua आवश्यकताही नहीं रद जाती । मनुष्य sa में ही निवृत्ति मय जीवनका 
qme प्राप्त कर सकता है । 


प्रवत्तिमय जीवन तब हानिकारक होता है, जब मनुष्य उसमें 
| है, अपनी दासनाओंको ही प्रमुखता देता है । जो मनुष्य सहज-सरल AE x 
E" qda पालन करता है, शरणागत बनकर ईश्वरकी आराधना करता है, 
` आत्मप्राप्तिकेलिए गुरुजनोंका सत्संग करता है, उसे wf में भी 'निवृत्ति' प्राप्त है। साधु- 
- झत्तोंका भी तो बहुत-सा समय भिक्षा माँगने, खान-पानका प्रबन्ध करने इत्यादि कार्योमें 
| लगही जाता है । प्रातः या सायंकाल ही, बहुतसे साधुसन्त प्रायः कठिनाईसे समय निकाल, 
` रका ध्यान, धारणा, और चितन कर पाते हैं। प्रातः सायं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ 
भरी पूजा-पाठ ओर ध्यान इत्यादि कर लेते हैं । प्रवृत्ति पंथीका यदि लक्ष्य ऊँचा है, तो वह 
उस निवृत्ति मार्गवालेसे, जिसका लक्ष्य ऊंचा नहीं है, कई गुना ऊंचा ओर श्रेष्ठ है । निवृत्ति 
मार्ग पर चलते हुए भी यदि संशय आदि बने हुए हैं, तो वह निवृत्ति मार्गे किस काम का? 
सिद्धान्तकी स्पष्टता हो, तो प्रवृत्ति मार्गमें भी मनुष्य 'निवृत्ति’ प्राप्त कर सकता हे । प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति मनुष्यके बाहरी हाव-भाव या वेश-भूषा पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसको आंत- 
| रिक स्थिति क्या है, जिज्ञासा कितनी तीव्र है और वह करना क्या चाहता है, इस पर निर्भर 
| ३।जंगलोंमें बहुतसे ऐसे लोग रहते हैं, जिनका जीवन निवृत्तिप्रधान है, कितु लक्ष्यकी स्पष्टता 
न होनेके कारण उनका सारा जीवन व्यथंहीं बीत जाता है । इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं, | 
| | ` ` जो घोर और असमाप्त प्रवृत्तिमय जीवनमें, प्रवृत्तिको सजग करते हुए भी अपने लक्ष्यको , 
| - नहीं भूलते और यही कारण है कि, वे जीवनकी पूर्णता तक पहुँचे हुए देखे जते हैं । 
मुझे एक महात्मा 'मणिकणं में मिले, जिनका नाम दर्जी बाबा था। वह सारा दिन | 
| मशीन चलाते थे और बहुत बढ़िया कोट, कमीज, पैण्ट इत्यादि सीते रहते थे । वे जब गुर्द 
| थे, तवभी यही काम करतेथे । उन्होंने साधु जीवतमें भी अपनी जीविकाका किसी पर बोझ 


| बनने नहीं दिया, बल्कि प्रतिदिन कमाई कर स्वयं भी खाते और अन्य सत्तोंको भी 
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| 3 भवा करते। | 
E T मैंने उनसे प्रदन किया कि, जब आप सारा दिन मशीन चलाते 
NER erret अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाता होगा ¦ | C 


a नहीं । मुझे स बातका अभ्यास 
महात्माने सरलतासे उत्तर दिया-- ऐसी बात Tel! मुझे इस बा eps 




































न चलानेमें इसमें कोई अन्तर नहीं पडता । मुझे प्रवृत्तिमें ही निवृत्ति है।” एक और महात्मा ES 
वहीं मिले, जो प्रातः ढाई बजेही उठ जाते और स्तान ध्यान इत्यादिसे छुट्टी पाकर कि B 
अस्यागतोंकी सेवामे जुट जाते । उनका सारा दिन आए गए अतिथियोंकी सेवानें बीतता. | 
सेवाकी प्रवृत्ति में ही उनकी निवृत्ति थी । | 

इस प्रकारके और भी सत्संग प्रेमी हैं, जो प्रवृत्तिमें भी निवृत्तिपरायण ही हैं। प्रवृत्ति | 

में निवृत्तिमय जीवन व्यतीत करनाही जीवनके लक्ष्यतक पहुँचनेका सही मार्ग है। अतः जो | E. 
जिस स्थितिमें है, और जहाँ खड़ा है, उसे वहीं से ईशवरकी ओर चल देना चाहिए। लक्ष्य E 
इक्वरकी ओर चलना होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि, हमारे कपड़े किस | 3 
हैं? ईशवरकी ओर चलनेका अथे हैं ईश्वर को निरासक्त | 


प्रकारके हैं और हम कहाँ रहते 
होकर आत्मार्पण । प्रवृत्त और निवृत्ति--दोनोंका यही केन्द्र बिन्दुडे । 


सोक्ष-प्राप्तिके उपाय E. 


योगी अष्टावक्रका कथन हैत 
__हे तात ! यदि मोक्ष चाहते हो तो दिषय-वासनाको विष समझकर त्याग दो और 


क्षमा, सरलता, दया, सन्तोष तथा सत्यको अमृतके समान समझकर ग्रहण करो । E 

| मन जब वासनायुक्त रहता है, तब वह वद्ध कहलाता है और वासनामुक्त होने पर | 

. चह मुक्त कहलाता है । कामनाएं और वासनाए' मानसिक eum हैं । इन व्याधियोंसे मुक्त न्य 
 होनेक्रा एक ही उपाय है-वह यह कि, मनको भाने वाली वस्तुर्ओोका परित्याग कर दिया 
. जाय। इनसे छुटकारा मिलते ही मोक्ष पद भात होता है । E 
ES जब मनुष्यके हृदयसे सांसारिक कामनाए दूर हो जाती हैं, तब वह अमृत 
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= है और ब्रह्म या मोक्ष-पद प्राप्त करता है । E. 
कुछ आचायोंका कहना है कि, न तो कमसे, न प्रज्यासे और न घतसे मोक्ष मिलता | 


Suc. | है, अमृतत्व तो केवल सांसारिक कामनाओंके - त्यागसे ही. प्राप्त होता है । E -. 
. गह धुव सत्य है कि, मोक्षप्राप्तिके समस्त उपायोंमें भक्ति CLR 
ह `स समस्त प्राणियोंका जीवन जल है, उसी प्रकार समस्त सिद्धियोंक 
टु A o अतएव सायुज्य या भूमा सुख प्राप्त करनेकेलिए भगवद्भक्ति करनी ६ चाहिये 
है--भवक्तिक्रे प्रभावसे जीव. मुझे तत्वतः जात 
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रासलीलाकी विचारपूर्ण वैज्ञानिक व्याल्या विचारपूर्ण वज्ञानिक व्याख्या 
> 


“यद्यपि भगवान्‌ इस ब्रह्माण्डके अणमात्र में 
; विद्यमान हैं, परन्तु जगत॒को इसका भान नहीं 
होता और वह अपने पूर्ण रूपको प्राप्त करने 
| को ओर सदा चलता रहता है। लेकिन वह 
कितना ही प्रयत्न करे, उसको भ्रमण रेखा तो 
A एक वृत्त के समान ही रहती है । ou qa 
3 बंधा हुआ बछड़ा घूम-घमकर एक चक्कर ही 
: बना पाता 2 v" 


रासमय जगत्‌ Oc 


श्रीरणघीरलाल श्रीवास्तव 


| शरद्‌ पुणिमाको रातमें कृष्ण भगवान्‌ ने यमुनाके किनारे जो रासकी रचना की 
| थी, वह सौन्दर्यं तथा maim प्रतीक ही नहीं, वरन्‌ सत्य का सांकेतिक चिन्ह भी था। 
गोपियों के साथ रास की क्रीड़ा हुई, जिसको देखनेकेलिये पूरी सृष्टि ही तन्मय हो गई। 
इसका कारण वया था ? क्या, वह केवल भक्तों और कवियोंकी दृष्टि मे ही इतना महत्त्वपूर्ण | | 
था? भागवतके दशम्‌ स्कंध में जहां रास का वर्णन हुआ है, उसके अन्त में लिख दिया गया 
` है कि, रासलीलाके वर्णन पढ़ने से विकारोंपर विजय प्राप्त होती है । ग्रन्थकार ने अन्त में | 
पाठकोंको चेतावनी दे दी है कि, जो कुछ रास में है, वह सौन्दर्य ओर माधुर्ये से भरे रहने के 
` कारण केवल श्ुंगारिक ही नहीं है, वह तो सत्य की ओर बरबस मनको खींच ले जाता है, 
- निससे सांसारिक speres भावना नितान्त ही तुच्छ मालूम पड़ती है । लेकिन इस संकेत 
| : 'की तरफ बहुतों का ध्यान नहीं जाता । न 
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|  रासलरीलामें कृष्ण और गोपियाँ मधुर रागितीके साथ साथ नाचती हुई रस में विभोर हो. 
' आती हैं। गोपियोंका रोम रोम रस और आनन्दकी मस्ती से झुम उठता है और वे पूर्णरूप 

| : पे तसय हो जाती हैं और कृष्ण के साथ एकरूपता का अनुभव करती हैं । दंत की भावता | P. 

| नहीं रह जाती। वहाँ तो 'इंत' विलीन होकर अहेत में परिणत हो जाता है। ली 

| काष्ठा हो जाती है । जब प्रेमी और प्रेमिका-दो व्यक्ति नहीं us रह जाते, hl इसीलिये कस e 

| er घुलकर एक प्रेम की घारामें बहने लगता है । यह प्रेमियों का आदश है। इसीलये | 
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|. वैज्ञानिकोंका यह निरिचित्‌ मत है कि, सूर्य के चारों ओर अग्नि viu E 
eus) सदा चक्कर लगाते रहते हैं और पृथ्वी भी वैसे ही एक गत 


सृष्टि-रचनाके पूवं भगवातूके भौतर ही समस्त जगत्‌ निहित था T और भगवान्‌ भे 
एकाकीपनका अनुभव किया । उनके भीतर कोई इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि इच्छा का अं 
ही है किसी वस्तुका अभाव । भगवान्‌ ने इच्छा नहीं की । हो सकता है, मन बहलावके लिये 
ही अपने एकाकीपनको दूस रे रूपमें परिणत कर दिया हो। 'एकोहम्‌ बहुष्यामिः और 
भगवान॒के भीतर बीज रूपमें सिमटा हुआ दृश्य जगत्‌ बरगदके पेडके समान बाह्र निकल 
आया, लेकिन प्रत्येक कण कणमें एक प्यास प्रन ही भर दी गई, जिससे वह लौटकर फिर 
भगवानमें प्रविष्ट होनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहे । यद्यपि भगवान्‌ w ब्रह्माण्डके अणुमात्र 
में विद्यमान हैं, परन्तु जगतको इसका भान नहीं होता और वह अपने पूर्ण रूपको प्राप्त करने 
की ओर सदा चलता रहता है । लेकिन वह कितना ही प्रयत्न करे, उसकी भ्रमण रेखा 
तो एक वृत्त के समान ही रहती है; जैसे खू टे से बंधा हुआ बछड़ा घूम-घूम कर एक चक्कर 
ही बना पाता है । जो कुछ भ्रमण शक्ति हो, T ओर ही जगत्‌ 
चलता रहता है और महा प्रलयके पश्चात्‌ पुनः भगवानुमें प्रविष्ट होकर बीज रूप 
हो जाता है । यही तो संसारका व्यापार है । 


भगवान्‌ से भागना चाहें हम भागें, परन्तु हम जायेंगे कहाँ ? दूसरी शक्ति ही कहाँ 
है, जो हमको अपना सके; क्योंकि सब शक्तियों का E केन्द्र तो भगवानु ही dd हम उसीके 
आकर्षण द्वारा खिचते जायेंगे और उसी के च ओर चक्कर बनता रहेगा। "n 
इच्छानसार, ' चाहे बिना इच्छा, हमको उसीकी परिक्रमा करते | रहना पड़ेगा और रास | 
लीलामें सम्मिलित रहना ही होगा । प्रसिद्ध अंग्रेज pe फ्रांसिस erm ( Francis 
Thomson ) अपनी कविता ‘Hounds of Heaven! में ऐसी ही कल्पना TU है! 
वह भगवान्‌ से भागता फिरता हे । कहीं अन्यत्र चले जाने का प्रयत्न करता है ओर m न्‌ 
का प्रेम कृत्तेके रूप में उसका पीछा करता है । जहां वहं xis है, x भगवा i 
ही सत्ता और प्रभाव का अनुभव करता है । सबको उसीके णमें वा z 
पाता है । अन्त में थककर निस्सहाय बैठ जाता है ओर भगवान्‌ का प्रेमसे आलिङ्गत कर 
है और उसे आश्रय मिल जाता हे । 


यह तो रही दार्शनिक तथा काल्पनिक भावना । विज्ञानके आलोकमें इन T 
पर विश्वास कौन करेगा? विज्ञान द्वारा हमें अपूर्व शक्तिका खोत मिल t माढा 
हमें इवरकी कल्पना-करनेकी आवस्यकता ही क्या है ? पर यदि हम विचार कर pond z 
आरचरय होगा यह जानकर कि, विज्ञान धीरे, धीरे बढ़ता हुआ उसी ओर जा रहा के 5५ | 
दा निकोंके सिद्धान्त तथा कवियोंकी कल्पना पहले ही हमको 
आकाशकी संर करें कल्पनाके del पर बेठकर नहीं, वर्‌ 







आकाश मण्डल में उनकी संगीत भी होती रहती है, जिसे हम इसलिये नहीं है. | 
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कि, उस ध्वनिकी ऊ चाई हमारे श्रवरोन्द्रियोंकी शक्तिके ऊपर है। Wd का प्रभाव, आदि 
शित, तथा ताप से सव ग्रह विशेषकर हमारी पृथ्वी कितनी अनुशासित है, यह कहनेकी 
बात नहीं । यह रासलीला * यह सोये परिवार तो हमारे सबसे निकट है। इसके अतिरिक्त 
| तने तारे हैं, वे भी सुय्यंके समानही अपने अपने परिवारमें रासलीला करते आ रहे हैं । 
| द्धयंसय्यं ही एक बहुत बड़े परिवारका एक ग्रह है और इसका परिवार उस बडे परिवार 
. क् चारों ओर चक्कर काटता हे । इतना ही नहीं, यह असीम आकाशही अपने समस्त 
| तारों और नक्षत्रोंको साथ लिये किसी अन्य शक्तिकी ओर गतिशील है । क्या वह शक्ति 
| जिसकी ओर आज का वैज्ञानिक संकेत कर रहा है, 'महती महीयां' वाला दाशंनिकों और 
| मक्तों का ईश्‍वर नहीं हैं! रास के ही ढांचेपर इस ब्रह्माण्ड की रचना हुई सी मालम पडती 
i है। आज का विज्ञान तो इसी ओर संक्रेत कर रहा है । ER 





| अभी तक हम दूरदर्शी यंत्रके सहारे आकाश की भेदभरी बातों पर से आवरण ger 
| रहेथे। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा हम कुछ देखनेका प्रयत्न करें। वेज्ञानिकोंका यह मत है 
| कि, जगत्‌ की संपूर्ण वस्तुये, चल तथा अचल अणुओं द्वारा वनी हैं, अर्थात्‌ अणुओंके समूह 
को ही वस्तु कहते हैं । सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा अशु के भीतर dex में एक महा सूक्ष्म निहित 
शक्तियोंका आश्रय तथा जागृत शक्तियों का स्रोत है, जिसे अंग्रेजी भाषामें Neucleus 
कहते हैं । उसी केन्द्र शक्सिके चारों ओर विद्युत्‌ परमाणु अगणित संख्या में चक्कर काटते 
| इए नाचते हैं और उनको संगीत है, जिसे हम इसलिये नहीं सुन पाते कि, अति सूक्ष्म 
होने के कारण वह हमारे श्रवणोन्द्रियोंके परे है । उसी केन्द्रीय शक्ति द्वारा प्राप्त शबित से 
faq परमाणु इतनी शीघ्तासे चक्कर काटते हैं । उसी केन्द्रीय शवित॒की प्रेरणासे विद्युत्‌ 
परमाणु भिन्न-भिन्न प्रकारके विचित्र मिश्रणोंमें जुट जाते हैं । संगीत और नाचके उतार- 
चढाव बताये रखनेके लिये वे विद्युत्‌ अणु एक दूसरेसे मिलते ओर बिछुइते हूँ, जिससे बाहरी 
वस्तुओमें विषमता प्रतीत होती है । यही बाहरी विषमता ही तो इस सृष्टिको मधुरता तथा 
सोदर्यं है और जब तक यह विषमता प्रतीत होती रहती है, तभी तक सृष्टिका अस्तित्व 
है। जिस दिन विषमता नहीं रहेगी, सृष्टि तिरोहित हो जायेगी और हश्य का अहश्य में 
लोप हो जायेगा । प्रतीत होने वाली विषमता ही तो इस सृष्टि का मधुर आकर्षण R l 
| परन्तु वस्तुतः इस विषमताके भीतर बहनेवाली धारा तो एक ही है । संगीत तथा 
| पाच द्वारा, माधुर्यं तथा आकर्षणके लिये ही केन्द्रमें बैठा हुआ wd शब्तियोका आधार 
| और स्वामी Neucleus विद्युत परमाणुओंको भिन्तःभिन्त प्रकारके ताल और लय पर 
| "घाता और घुमाता रहता है । उस केन्द्रीय शक्ति में सोई हुई शक्तिको उभार दिया जाय तो 
| परे विश्व का सर्वनाश हो जाय । ऐटमबम (Atom bomb) अणु बस भी तो ऐसी ही कुछ 
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| ऐैत्रीयशक्तिका उभार है । 















E SN प्रत्येक अणु में इन्हीं विद्युत्‌ परमाणुओं का नाच, संगीत के ताल पर चल रहा है। 
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दारके कण-कण में वही नाच गात हो रहा है । हमारा शरीर भी तो कणों से बना 
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१तरक्े प्रत्येक कणमें वही नाच और गान, वही रास की लीला । 'अण 

REN iem अणके केन्द्रमें बेठा हुआ विद्य त्‌ l परमाणुओंका नाच करा रहा है : 
गोलोक. में रासलीला होती होगी, इसकी चर्चा ही क्या! अब तो हमारे भीतरके असंख्य 
अणुओंके भीतर रासक्रीडा निरन्तर हो रही है । हम इसे देख सकते ओर सुन सकते हैं। 
हमारी उंगुलियोके अणुओं में कैसा संगोत हो रहा है, उसको हम प्रामाफोन के ताने (Plate) 
पर रेकड करा सकते हैं । मानव की उंगुलियोंके भीतर होने वाला संगीतका भी रेकड तैयार 


हो गया है । 


रासलीला के सिद्धान्त पर ही ब्रह्माण्ड की रचना हुई है। यमुनाके किनारे होने 
वाली रास से अब हम नाक-भा नहीं सिकोड सकते । उसी रासलीला से तो हमारा शरीर 
बना है और हमारा पूरा अस्तित्व उसी सिद्धान्त पर आश्चित है । कृष्ण रसिया अवशय हैं, पर 
वह तो अनोखे रसिया हैं। यह ब्रह्माण्ड ही रास के चम्रकर में है। hu रासलीला 
कितनी सांकेतिक है और कितनी तत्वपूर्ण है, इसका अनुमान सहज ही में किया जा सकता 


e! 


zy 


SS 


सबके प्रश्न, सबके उत्तर 


सुख से कौन सोता है? समाधिनिष्ठ। जाग्रत कौन है ? सत्‌-असत्‌ का विवेकी । 
शत्र कौन है ? अपनी इन्द्रियाँ, परन्तु जीत लेने पर वे ही इन्द्रियाँ मित्र बन जाती हूं । 
i दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई हे । धनी कौन है ! i जो पूणं संतोषी है । 
जीता ही कौत मर चुका है ? उद्यमहीन । जीवित कौन है ? जो भोगों से निराश है । i 
फाँसी क्या है ? ममता ओर अभिमान । मदिरा की भाँति मोहित कौन करती है! 
नारी (काम शक्ति) । महान्‌ अंघा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्‍या है ? अपना भपयश । 


S गुरु कोन है? जो हित का उपदेश करता है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्‍त है। 
2 | लम्बा रोग कया है ? भव रोग । उसको मिटाने की दवा क्या है ? असतु-सतुका विचार र 





कसको 
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E भूषणों में उत्तम भूषण क्या है ? सच्चरित्रता । परम तीथे क्या है / अपना ks um 
m मन । कोन वस्तु हेय है ? कामिनी-कांचन । सदा कया सुनना चाहिये : गुरु का उपदेश ह E 
तेद वाक्य । ब्रह्मको प्राप्तिके उपाय क्या हैं? सत्सङ्ग, दान, विचार और संतोष। सत ` PO E 
हे E डू : हैं ? जो समस्त विषयों से बीत राग हैं, मोह रहित हैं, और शिव स्वरूप, ब्रह्म तर | 







| o quem परमोद्देश्यकों दृष्टिपें रखकर 

| ्ाअरशालीकीविनेचन o विवेचना 

| जिस प्रकार आवृत लोहेके सन्वृकके भीतर प्रज्वलित प्रदीप 
| रहने पर भौ, उसकी रस्मि बाहरसे दोख नहीं पड़ती है, 
i उसी प्रकार मानवका सत्तागत, ज्ञानालोक भी अज्ञानसे आवृत 
| रहता है । पवित्रता तथा निःस्वार्थपरताकी सहायतासे हम 
दाने: शनेः उस अस्वच्छ आवरणको हटा सकते हैं ।” 


| ' अमृतामियानमें मनुष्य 


श्री फणोन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 




















कलकत्ता शहरके किसी रास्तेकी घटना है “एक पंडितजी किसी देवमन्दिरमें श्री- 
मदभागवत्‌की कथा बाँचनेके लिए जा रहे थे । रास्तेके किसी किनारेपर एक अच्छे पढ़े-लिखे 
नवयुवक खड़े थे । युवकने पण्डितजीसे प्रश्‍न किया--'पण्डितजी, क्या केवल कथा बाँचते 
से देशवासियोंके सभी कष्ट, समस्त दुःख प्रशमित' हो जायेंगे ?” 'जी, होकर रहेंगे--यह 
उत्तर देकर पण्डितजी अपने गन्तव्य स्थातकी ओर बढ़ गए, युवकभी मौन रह गयें। यह _ 
सेखककी स्व-चाभुस्‌, एवं स्वयंश्रुत घटना है । 


वर्तमान पाश्‍चात्य उद्भावित शिक्षाःपद्धति ही उपयु कत bs मनमें उस प्रश्‍नकी 
जनयित्री है । ऐसा कहना धुष्ठता न होगी कि, इस समय सारे विश्वमे पाश्‍चात्य MIT 
| पद्धति प्रसारित है, जो अस्वाभाविक और स्वार्थकेन्द्रिक है । यह उक्ति | मेरे मनका ना 
d कल्पना-विलास नहीं है, नैतिक, युक्ति-सिद्ध है । इंस युक्तिका आधार प्रात IE | 
| Bertrand russel प्रणीत Human society and politics है । इस प्रत्थके स्थान- 
| > ` विशेषपर उन्होंने लिखा है :-- 
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ठौक, इससे आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि, इन तीनोंमें कोई भी मा 
पारस्परिक आत्महत्यासे रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं। रसलकी इस उक्तिका अर्थ 
पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति स्वार्थकेर्ट्रिक है । । वह विरोधीको कलंकित करने तथा दोषी प्रमाणित 
करनेकी, और तदनन्तर विपर्यस्त करनेकी, तथा विध्वंस्त करनेकी, प्रेरणा देती है । इसी 
लिए आजके संघर्षोत्मुख विश्वके सभी सहानुभूतिशील व्यक्तियोंके अनुभतिनप्रवण 
विविध भहा प्रश्‍न उद्भसित होने लगे हैं, उनमें प्रधान D "Sur संघषंके प्रतिकारकेलि 
संघर्षं ही प्रकृष्ट साधन है, क्या किसी व्यक्तिको, किसी जातिको, किसी सम्प्रदायको घृणाकी 
दृष्टिसे देखकर ही हम मानव समाजमें शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ होंगे ? इन 
प्रश्‍नोंका उत्तर भी रसलकी लेखनीने दिया है-- 


I don't know whether any body deserves to oe hated, but I do 
know that hatred of those whom we believe to be evil is not what will 
redeem mankind. 


रसलकी इस सद्युक्तिकी प्रतिध्वनि Barie pasternak रचित Doctove zhivago — 
नामक उपन्यासमें है । इस उपन्यासका प्रधाननायक Doctor Zhivago है । झिवागो रेलगाड़ी 
पर कहीं जा रहे थे । वे सहयात्रियोंसे कहने लगे:--- 

I used to be very revolutionary, but now I think that nothing 
can be gained by violence. People must be drawn to good by goodness. 


मैं भी भावकी दृष्टिसे fae 4T था, किन्तु अब समझमें आ गया है कि, हिसा बिलकुल 
लाभप्रद नहीं है । लोगोंको कल्याणकी ओर आकृष्ट करनेकेलिए सद्भावही अत्युत्तम साधन 
है । डाक्टर झिवागोकी कठध्वनिमें भारतके शाश्वत आदशंकी भाषा प्रतिध्वनित, प्रतिबिबित 
है । अपने कल्याणके निमित्त, विश्वकी जनताको अपने जीवनके रूद्ध द्वारकों खोलकर सादर, 
आह्वान पूर्वक अपनाना पड़ेगा-भारतकी प्रकृत प्रज्ञाके उस आलोकको, जिसकी द्युतिसे अतीत 
में केवल पुण्यभूमि भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि विश्वके सभी देश भी उ'द्वासित हुये थे,आलोकित 
करना होगा । सुदूर, अतीतके भारतीय सत्यद्रष्टा ऋषियोंने शिक्षा तथा मानवका एकमात्र 
उदृदेइय, 'भूमा' लाभ को निर्देशित किया था-- 





यो च भूमा तत्‌ सुखं, नाल्पे सुखमस्ति।. | 3 







P | भूमैव सुखं, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति ॥ à 
uri जो विराट ud महान्‌ है, केवल वही सुख है; जो अल्प है, जो क्षुद्र _ 5 | 





भोर संकोणं है, उसमें सुख नहीं है, केवल 'भूमा' को ही जाननेकी इच्छा करो । 






इसका अर्थ केवल यही है कि मनुष्यत्वकी महिमा, समीसत्ताका पूर्णतम विकास ही x. 
मानव जीवन तथा विद्या और शिक्षाका उद्देश्य है । परीक्षामें उत्तीणे होकर नौकरीओआ 7 ES 


Ds, 


अ ON ON 


qid qaia करना नहीं । आत्मोपलब्धि, आत्मोन्नति, आत्मविकास विद्यालयका लक्ष्य होना 


न्त आवश्यक है । मानवका भकत भनुष्यत्व तथा उसकी समग्र सत्ताका सर्वतोमुखी 
विकास ही आत्म विक्तासका अर्थ है । आज शिक्षाकी सहायतासे मनुष्यत्वका विकास साधित 
नहीं हो रहा है । इसीलिये इस समय तथाकथित शिक्षित व्यक्तियोमें पक्त मनुष्यत्वका दर्शन 


हीं हो पाता हैं । 


शिशु ही देशका भविष्य हे । शिशु शंशवसे ही सुशिक्षा प्राप्त कर सकें--इसके लिये 
उपयुक्त उपाय उद॒भावनमें अकृतकायं होनेसे स्वतन्त्र भारतकी एकभी समस्याका समाधान न 
हो सकेगा । सभी प्रकारेण हम दुःखसे अपीड़ित ही होते रहेंगे, न अन्नाभाव और न तो 
खास्थ्याभात प्रशमित होंगे, फिर बुद्धि अपरिमाजित रह जायगी, और चरित्रभे संशोधन 
न होगा । 


मनुष्यत्त्र प्राप्तिके लिए शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है । इसके लिये शिक्षा-पद्धतिमें 
परिवर्तन लाना अनिवायं है । इससमयकी शिक्षा तो पुस्तकोंमें ही सीमित होकर रह जाती है । 
आजकी शिक्षाका आधार भौतिकवाद है । इसके बदले नीति, घमं और संस्कृतिकी भित्तिके 
ऊपर एक पूर्णा, शिक्षापद्धतिकी स्थापना अपरिहार्ये है । आजका युग तो अत्युग्र, भौतिक 
विज्ञानकी प्रगतिका युग है । इस भौतिकतादके युगमें शिक्षाके पवित्र क्षेत्रसे नीति, घमं और 
संत्कृतिको मानो, हमने नमस्कार सा कर रखा है। भौतिकवादके बदले अध्यात्मवादको, 
बसतुतन्त्रवादके बदले आदशंवादको, अर्थाधिकारके बदले नेतिक अम्युन्नतिको स्थापित करनेमें 
असमर्थ होंगे, तो हमारी शिक्षा प्रणाली फलप्रसून होकर, व्यथ मात्र रह जायगी । 


वर्तमान कालमें नीतिमूलक शिक्षा-प्रणाली प्रवतित करनेको विशेष आवश्यकता है 
क्योंकि विद्या बुद्धि और नीति, ज्ञानके बीच जो इतस्तेर सम्पकं है, वह वर्तमान [auae प्रायः 
विलुप्त होनेपर आ पहुँचा हैं। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षाःप्रणाली द्वारा उच्च शिक्षित 
ज्ञान-विज्ञानमें दक्ष 'ज्ञानगुणिगण सज्जन प्रकट तो नहीं हो रहे हैं विलुप्त होते जा रहे हैं । 
आजके लोग तत्वज्ञान लाभको अश्र यरकर समझते हैं । तत्वज्ञानको पुण्य एवं निष्काम कर्म 
में परिणत तथा प्रकाशित करना मानों उनके लिए दुःसाध्य सा है । अतएव ज्ञात और कर्म 


के बीच क्रमशः दुस्तर व्यवधान आविभू'त होता जा रहा d । प्राचीन भारत की. शिक्षा और 


ARN, ज्ञान तया कर्ममें अविच्छेद्य सम्बन्ध था । उच्चतम शिक्षा एवं विविध प्रकारके 
शान-दान प्रदानके पश्चातूही छात्रको गुरु ग्रहस्थाभ्रममे प्रवेश करनेकी अनुमति देते थे। 
योप्यछात्रको ही गृहस्याश्रममें प्रवेशका अधिकार मिलता था । समावर्तनके.. अवसरपर i 
सरलतम नीति ज्ञान प्रदानके प्रसंगमें निम्नांकित अमृत वाणीके द्वारा छात्रको सजग कहे 


[o पराड्युल न हो सके-- 


“gaa wd x: t e 
मातुवेवो भव, gis उता 








श्या देयस, AIIN अदेयम्‌ d 


सत्यकथन, धर्माचरण, मातृ पितृ-भक्ति और श्रद्धापूर्वक दान,प्रभृति साधारण कमोसिहौ 
अजित ज्ञानकी परीक्षा होगी । उस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेकी असमर्थतापर ज्ञान सदाकेलिए 
प्राव्यहिक जीवतसे वंचित रह जायगा और हष्टिमें चकाचोंध उत्पन्न करेगा । | 










aigas शिक्षाप्रणालीको प्रवतित करनेके प्रस्तावसे हमारे घमं निरपेक्ष राष्ट्रके | 
नेताओंमेंसे कुछ सम्भवतः दुविधामें पड़ जायेंगे । किन्तु धर्म और सम्प्रदाय, तत्व (और घमंड 
(Phrisaism) के तात्पर्येमें अन्तर है । भ्रकृत धर्मतत्वकी शिक्षा किसी तरहसे साम्प्रदायि- 
कता और घमंडकी जनयित्री नहीं है । 

पाइचात्य भू-भागका जो भौतिक विज्ञानवाद विश्वजनको धमंविमुख करनेमें प्रयास 
रत है, उसके प्रथित ओर ऐतिहासिक मनीषी Toynbee (द्वानवी) ने an Historians 
Approach to Religion में लिखा है :— | 

The true purpose of a higher religion is to radiate the spiritual 
counsels and truths that are its essence into as many souls as it can 
reach, in order that each of these souls miy be enabled thereby to 
fulfil the true end of Man. Man's true end is to glorify God and to 
enjoy Him for ever. 

उच्च स्तरकेलिये सभी धर्मोंका लक्ष्य यह है कि. उनमें जो आध्यात्मिक सत्य है, —— 
उसे ययासंभव अधिकसे अधिक नरनारियोंके पास पहुँचा दिया जाय,जिससे वे मानव जीवनके | 
प्रकृत उद्देश्यको जीवनमें उतार सकें। मानव जीवनका भ्रकृत उद्देश्य है कि Seb | 
महिमाका कीर्तत करता, उनके अनिर्वचनीय आनन्दमें चिरमग्न रहना--- A 

Sg शा सवं भूतानां मंत्र: करुण एव च। E 


निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षसी ॥ 
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा हृढनिइच्चयः । 
मयर्यापतमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
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अब तो सुस्पष्ट हो गया है कि, महत्वकी ओर, पूर्णताकी ओर, प्रवद्धिको F 
mft और त ला अभद अभियान अनादिकालसे जारी हे, वही धर्मका 
याथ ताते है । इसीक्रो निर्भयतापूर्वेक जीवनके गम्भीरतम प्रदेशमे xvm 


` आवश्यकता है । 
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संस्कृतिभूलक शिक्षा-पद्धतिकी सहायतासे ही आत्माका सुसंस्कार सम्भव होगा । 
जिस मलिनता, जिस क्लेद ओर जिस अन्धकारने हमारी अमृतस्वरूप, ज्योतिमंयी आत्माको 
` आवृतकर रखा है, उसे अपसारित करना है । इसके सहायक हैं--ज्ञान / भक्ति,प्रेम,सेवा-प्र मुख 
` सदगुण एवं सुकम समूह । ये सभी हमारे अन्तरके अन्तःस्थलमें निहित हैं, उन्हे पुन: प्रदीप्त 
करता है। साधन ! 


विवेकानन्द स्वामीजी महाराजने कहा है कि,हमारे अन्तरका दिव्यालो क भावृत होकर 
रहता है । जिस प्रकार आवृत लोहेके सन्दूकके भीतर प्रज्वलित प्रदीप रहने xut उसकी 
रश्मि बाहरसे दीख नहीं पड़ती है, उसी प्रकार मानवका सत्तागत ज्ञानालोकभी अज्ञानसे 
` आवत रहता है । पतिव्रता तथा निःस्वार्थपरताकी सहायतासे हम शनेः शनैः उस अस्वच्छ 
आवरणको हटा सकते d । 
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सुतरां, संस्कृतिमूलक शिक्षाकी भित्ति न तो विदेश और नहीं किसी स्वार्थपर 
- उदभवितहोगी, अपितु: स्वतः स्फूति होगी, नवीन गुणोंकी सृष्टिके लिए नहीं, वरन पूर्व निहित 
गुणोंके प्रकाशके लिए इस प्रसंगमें भी विवेकानन्द स्वामीजीने कहा हे कि किसीने कभी 
 द्सरेकी सहायतासे शिक्षाको प्राप्ति नहीँ की, सबने स्वयं अपनेको शिक्षित किया हे । | 
बाहरी शिक्षक अन्तरके शिक्षकको जाग्रत करनेके लिए मात्र उपाय स्वरूप है, अन्तरका शिक्षक । 
ही यथार्थ ज्ञान दाता है। | E ( 





AR MA 


| निष्कषंवह है, कि सत्य शिक्षाके लिये प्रधानत आधार यह है तीति; धर्म Rd 
ओर संस्कृति । सत्य शिक्षा इन तीनोंका समन्वय मात्र है--कर्म, ज्ञात और भक्तिका d Ua 

- शिक्षा नीति रूप कमे, धर्मरूप भक्ति, संस्कृतिरूप ज्ञानका एक अपूर्वे मिलत LE Ep 

` भारतका मूल सन्त्र है 'सत्य मेव जयते! । इसी सत्यके आश्चयमें आश्रित | होकर e NI De du 
| इस वेदिक प्रार्थनाको अन्तरके स्वरोंमें उच्चरित करना होगा--असतो मा सद्गमय, तमसो [n 
या ज्योतिगेमय, मृत्योर्मामृतं गमय । | pee 
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हमें असत्यसे सत्यकी ओर ले चलो, अन्धकारसे आलोककी ओर ले चलो, मृत्युसे हमे m cs 
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यही हमारे जीवनका-हमारी शिक्षाका लक्ष्य हो 
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तत्वज्ञानको सुस्पष्ट करनेवाली भावपूर्ण लघु कथा 
MS Se यय 


“जीवनमें अमोलन सुयोग्य प्राप्त होनेपर उनका 
समुचित उपयोग करनेवाला ही ध्येयको सा्थकताको लब्च 
कर पाता है । झाइवतिक तत्वोका संचय केवल बहो _ 
प्राणो कर सकता है, जो नित्यानित्य चस्तुओंफा सूकम | 
विवेक रखता हो i | I 


जीवनका कल्पतरु 


श्रीकृष्णमुनि प्रभाकर ; 


भीषण आतपसे सन्त्रस्त होने पर भी गन्तव्य-पर्यन्त पहुँचनेको उत्कट चाहनाको 
चित्तमें संजोये हढ-निश्‍चयी पथिक अमाप और digg डगरको चीरता हुआ भविश्रान्त बढ़ता 
चला जा रहा था । दिनकरकी भयंकर उष्णताने वन्य-प्रदेशकी नीरसताको इतना अधिक 
तापित कर दिया कि, पथिककी सम्पूर्ण देह-यष्टि ही नहीं, अपितु अन्तरात्मा भी क्लान्त 
हो उठी । परन्तु फिर भी वह हतोत्साहित नहीं हुआ । ऊंची-नीची पगडण्डियोंको रोंदते EU 
उसके गतिशील पग विचलित होते-होते शान्त समीरके एक तीब्र झोंकेको पाकर पुनः सुस्थिर 
हो उठे । gib घने झुरमुटको अवलोककर पथिकने भी सुदीर्घ सांस ली-- चलो, कुछ तो. 
राहत मिलेगी !” एक मधुर झुरझुरी-सी उसके सारे बदनमें दौड़ आयी और अगले ही क्षण 
वह एक सघन, फलदार वृक्षके नीचे खड़ा था । 
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) RE. रम्य वातावरणने पथिकके भीतर आलस्यका भाव जाग्रत कर दिया। पथीय | 
E: - संक्लेशोंकी स्मृति उसके थकित मस्तिष्कमें उभरी और एकबारगी पथिक जड़ीभूतं E 
E Nm E. 
L0 tg क्षण विश्वान्ति ले ली जाय, तो देहका समस्त श्रम-शेथिल्य जाता "d T E 
` धोर मंजिलतक पहुँचनेकेलिए स्फूतिदायक नवचेतनाका भी संचार हो जायगा। "स T 
` बड़ी लम्बी डगरकी ओर आशा और उत्साहसे दृष्टिपात करता हुआ वह स्वयमेव बुदबुदाया 
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.— दिनकर अस्ताद्रिको प्रयाण करनेकी तत्परतामें अपना रथ 
कर भी आलस्यने अपने डनोंकी मदभरी छायाका अवगुष्ठत नह 
«er आबद्ध हुआ पथिक पाँव पसारे पसरा ही रहा। चिर विलम्ब 
भसत पड़ा ही रहता, यदि वृक्षकी शाखासे दाडिमी रंग लिये 


स्थल देहपर न आ गिरते I 


पथिक तुरत हड़बड़ाकर उठ der | फुरतीसे हाथ बढ़ाकर फलोंको उसने उठा लिया । 
उनकी आकृति और मनभावची बनावटको निरख रीझ गया पंथी । 


लोटा चुका था, परन्तु 
ही उतारा । निद्रालसकी 
तक वह इसी प्रकार 
ये कुछ पक्व फल उसकी 


एकाएक उसके नेत्र ऊपर वृक्षको गझिन शाखाओंमें उलझ गये, जिनपर असंख्य फल 
लटके वाग्रुके संवेगसे उन्मत्त क्रीड़ा कर रहे थे। उसके आश्‍चय-विस्फारित ेत्र-पट 
खुले-के-खुले रह गये । 


पथिकका ध्यान भंग हुआ, तो हाथके फलोंने अन्तरकी बुभुक्षाको जागृत कर दिया । 
उत अपूर्व फलोंको चखनेकी लालसा उसमें बलवती हो उठी । 


मुख रसास्वादको अभी पूर्णतः लील भी न पाया कि, पथिकके बदनपर हषं और 

उत्साहकी लालिमा दौड़ आयी । वेसे अप्रतिम फल पहले उसने न कभी देखे थे, न सुने थे 

- भरन चसे ही थे । अलौकिक आस्वादकी अनुभूति-सी प्रतीत हुई उसे। तृप्ति-पर्यन्त वह 

जुटा रहा । उदरने जब और अधिक भार वहन करनेकी अस्वीकृति डकारकी अरुण-पताका 
दिखाकर दे दी, तो एक प्रदीर्घ जम्हाई लेते हुए वह उठ खड़ा हुआ | 


रवि अपने रथचक्रोंकी गति अविरल तीव्र करता जा रहा UT d 


पथिकको भी जैसे .कुछ स्मरण हुआ । आगे बढ़नेकी उत्कण्ठा सजग हुई । गन्तव्यको 


| $ भनताको जोड़ते हुए पथीके पांव गतिमय हुए । संवेग वह मार्गकी ओर उन्मुख हो गया । 


--“अरे ओ बटोही ! तनिक सुको तो ।--पीछेसे आतुर पुकार आई तो 


f R वह थम गया । 'इस बीहड़ बनमें कौन हो सकता है ?'--शंकाका प्रश्नचित्न 
E E. संकुचित भौंहोंपर उभर आया--“'कहाँ हो भाई? कोन हो! किसलिये पुकार 
रहो? 


- एक साथ तीन प्रश्‍न विस्मयाक्रान्त वाणीसे प्रस्फुटित हुए | 


| à [ m 4 गम्भीर हास्यकी ध्वनि समीरमें विकम्पित हुई । च वातावरण _लहुलहा उठा । 
* i. स्वर तरंगित हुए--““भूल भी गये 2 जिसके आत 
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क्रोड़में प्रसुप्तिस अपने 


पथके अको निवृत्त किया, जिसके अमृत-फलोंको चखकर अपनी Regga परितृष्त 


ं और मार्गारूढ होनेकेलिये चेतना प्राप्त की, उसका शाब्दिक उपकार मानना ; तो T : a el. 
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उसे पहचाननेमें भी मानवीय छद्मताका उपयोग ?........अभी तो दो कदम भी बारे | 
: 
नहीं बढ़े हो !' = 

हडबडा गया पथिक । उसे अपनी चूकका भान हो आया हाँ भई, यास्तव र 


मुझसे अनजाने गञ्ञती हो गयी a जो उपकार करे, उसका कृतज्ञ तो होना ही चाहिये E 
मानवीय सम्यताका विधान भी यही है । और फिर, तुमने तो मुझे शारीरिक ही WE 


अपितु मानसिक सन्तापसे भी निवारित किया है । किस विघ तुम्हारे ऋणको शाब्दिक रूप | 
दू, यही समझ नहीं पा रहा l” | ण 
प्थिककी परिवर्तित मुद्राने दुक्षको इतना प्रमुदित कर दिया कि, उसकी एक-एक 


शाखा स्पन्दित हो उठी--' बड़े चंट हो ' बातें भी खूब वनानी आती हैं, तुम्हें! मेरे 
माश्रयमें आये हो, इसलिये चाहता हूँ कि कुछ मांगो । जानते हो, में कल्पवृक्ष हं । लोगोंके 
मनोरथ पूर्ण करता हूँ । जो माँगोगे, तुम्हें भी वह तत्काल दूं गा। हाँ, जो ।” 


लौट आया पथी उसीकी छाया-तले--“तभी तो मैंने भी सोचा कि, इतने सुस्वादु 
और मधुर फल, जो अन्यत्र कभी देखने-सुननेमें नहीं आये, तुम्हें हि फले ? कुछ रहस्य h 
होना ही चाहिये !....-..- भई, मुझे कुछ नहीं चाहिये, सभी-कुछ है मेरे पास :........फिर भी, प 
यदि तुम देना ही चाहते हो, तो इसी qum पके अपने कुछ और फल ही दे डालो । मागेमें 
काम आयेगे........ | í 


कल्पवृक्षने विशाल पर्णोंको तीब्र झकोरा देकर T बार पुनः अपनी उपहास-घध्वनि | 
वायुमें छितरा दी और यह कहते gu पथीके सम्मुख फर अम्बार खड़ा कर विमा | 
“नादान कहींका | चटोर ने मांगे भी तो वंया--अस्थायी स्वादवाले अकिचन फलं ! कुछ 
और माँगता, जिसका उपयोग जीवनमें भी किया जा सकता । पर, स्वाद-लोलुपता भी कहीं E 


जा सकती है ?........लालची खानेका....... 
















` उभर आये उसके सारे बदनपर । वह कुछ सुस्थिर होता कि, उससे पुवे ही कल्पवृक्ष 
 अन्््यान हो गया और सारा प्रदेश पुंनः वीरान-सा हो उठा । m 
मार्गपर 


अन्वकारको पाँव पसारते देख फलोको बिना बटोरे पथिक भी लज्जितन्सा म | 


पथिकने सुना, तो जैसे उसके हाथ-पाँव पथरा गये । बोलती बन्द हो गई । cef; c 
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. उतर आया। _ 
© ©कथणा-तत्वके eni मेरे घर्मशास्त्रका विवेचन है किं, अकेला वह पथी दी नही C 
| . अपितु भोतिक-जगतुके समस्त जिह्ना-स्वादके लोलुप प्राणी भी इसी प्रकारके ETT bo 
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ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिशोरजी विरलाके जीवन 
की पावन झाँकियाँ 


“बाबुजी महान्‌ आत्मा थे, महान्‌ कमंयोगी थे। चे घमके 
भचार-भ्रसार के लिए ही भारतभमि में अवतरित हुए ओर 
धर्मका प्रचार-प्रसार करते हुए हो ब्रह्ममें लीन हो गए। 
उनके द्वारा बनाए गए अतिथिगृह और देचमन्दिर युगों तक 
उनकी कोतिको स्थिर रखेंगे और उनकी यश-पताका उड़ती 


रहेगी । 
धम एुरुषकी स्मृतिमें 


| श्रीमदनमोहन शर्मा 


| आज २४ जून, ६८ को श्रद्धेय बाबूजीको ब्रह्मलीन हुए एक वर्ष बीत गया । लेकिन 
- फ़भी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि, अभी बावूजी मोजूद हैं और यहीं आसपास है । उनकी 
१ वही वाते, उनका वही हसमुख चेहरा सामने प्रतीत होता है । उनकी वे अविस्मरणीय बातें 
` कभी भी स्मृति-पटलसे ओझल नहीं होतीं । अतुल प्रेम था उनमें । वही प्रेम, जो पुत्रके प्रति 
पिताके हृदयमें होता है, सेवकके प्रति सहृदय स्वामीके मनमें होता है । बाबजी वात्सल्यकी 
भूति थे, साक्षात्‌ वात्सल्य ही थे । 

















बाबूजी एक महान्‌ कर्मयोगी और तपोनिष्ठ थे । दया और धमकी तो वे साक्षात्‌ 
भ्रतिमूति ही थे । हिन्दू जाति, धर्म, और संस्कृतिपर युगोंतक उनका उपकार लदा रहेगा । 
—— हित्द्‌ घमंकी वे विशद व्याख्या करते थे। वे एक ही पेड़की शाखा-प्रशाखाओंकी तरह 
' सनातनी, आयंसमाजी, बौद्ध, सिक्ख, जैन आदिको हिन्दू धर्मको अंग-प्रत्यंग मानते थे । वे 
। महान्‌ थे, अति महान्‌ थे । 


E श्रद्धेय वाबूजी ने अपने eun हिन्दू जातिके सभी अंगोकेलिये जगह-जगह मन्दिर, 
N, कुए, तालाब आदि बनवाये तथा साधु सन्तोकेलिये जगहजशह गा 

` क्षेत्र खुलवाये । दिल्ली, काशी, कुरुक्षेत्र, पटना, मथुरा आदि तीथंस्थानोमें विशाल E 
डर धर्मशाला आदिका निर्माण कराया । वे प्रायः सभी मन्दिरोंका समय-स मयपर et : निरीक्षण T 
| किया करते थे और देखा करते थे कि, कहीं मन्दिरमें कोई आवश्यकता तो नहीं है, तथा UL 
| परमत आदिका भी यथोचित आदेश दिया करते ये । सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप की चित्ता किये Te 
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श्रीगीता मन्दिर मथुराके भगवान चक़धारीसे उनका विशेष प्रेम था । उनके सम्वन्ध 
गेवे विशेष पूछताँठ किया करते थे। एकवार तुछा कि, आप भगवानुकी आरती. 
पुजा किया करते हैं, कभी स्वप्नमें 'दशंन' भी देते हैं क्या ? मैंने उत्तर में निवेदन किया कि 
“कभी कोई खास बात तो नहीं हुई । मैं स्वप्नोंपर विशेष ध्यान भी नहीं देता । मेरा अपना 
विश्वाप है कि, मनुष्य दिन में जो काम करता है, रात्रिमें उसे उन्हींका स्मरण हो आता 
है ।” परन्तु बाबूजीकी भ गव॒त्सम्बन्धी स्वेप्नोंमें हढ़ आस्था थी । उन्होंने कहा, आपको कभी 
कोई स्वप्न हुआ है क्या ? मैंने निवेदन किया, “कुळ दिनों पूवकी बात है, रात्रिके 
अन्तिम प्रहरमें ऐसा आभास हुआ कि, मैं भगवान्‌की आरती कर रहा हूँ तथा प्रसन्नचित्तसे 
manè मुखारविन्दकी ओर टकटकी लगाकर देव रहा हँ । तभी लगा कि, भगवानकी 
मृति छोटी होती जा रही है और होते-दोते इतनी छोटी हो गई कि, गोदके बच्चे के बरावर । 
मैंने आरती छोड़ बच्चेको गोद में उठाया तो, आँखें खुल Ti । देखता हूँ कि, में खाट पर 
EU सुनकर बाबूजीने कहा कि, आपको कितने बच्चे हैं? मैं उत्तर के लिये तैयार नहीं 
था। सोचा किं, बांबूजी ने क्यों प्रसद्ध वदल दिया ? कुछ संकोच के साय बोला कि, तीन 
लड़कियाँ हैं । बाबूजी ने कहा कि, अब की बार लड़का होगा। जब बच्चा हो तो 
मुझे पत्र लिखें। पाँच-छ: माह पश्चातु लड़का हुआ । मैंने इसकी सूचना पत्र द्वारा बावूजी 


को दी । | : 

दो वर्ष qd मुके एक स्वप्न और हुआ, जिसे मैंने बाब॒जीसे निवेदन किया | बावूजी ; 
द्वारा विस्तृत रूप से जाननेकी इच्छा प्रकट करने पर मैंने कहा 'पहलेकी ही तरह मैं आरती 
कर रहा था। आरतीके बीचमें ही आभास होता है कि, भगवान्‌का मुकुट गिर गया न 


मैं आरती छोड़ मुकुट सँभालने लगा । पर मुकुटकों संभाल न सका। 3e गिर गया! | 
बाबूजीने उदास होकर कहा कि, मदनजी, यह स्वप्न अच्छा नहीं है । तत्पश्चात्‌ जो होता | 


PL 2593542; wu T. NAME 


होता है, बाबूजीकी धारणाके अनुसार वही हुआ भी । सबसे छोटा बच्चा खेलते-खेलते एक दिन 
अचानक रोने लगा । उसकी रोने की बीमारी दूर हुई नहीं । मथुरा, वृन्दाबनके अच्छे अच्छे... 
डाक्टरोंने चिकित्साकी, झाड-फ्‌ क भी हुई, पर कुछ लाभ नहीं हुआ । निराश होकर बच्चेको | 
दिल्ली ले गया । ५-७ दिनों तक इधर-उधर दौड़ता रहा । पर कोई लाभ नहीं । वही केबल _ 5 
रोने की बीमारी । एक दिन बाबूजी ने कहा कि, आपने भूल की । बच्चेको यहाँ क्यों ले 
आये? मारना जिलाना तो हरिके हाथ है । वे कृपालु तो सब जगह हैं । जहाँ चाहेंगे, | 
डाक्टर या सयाना, जो भी बतकर, किसी भी तरह रक्षा कर सकते हैं । आप तो भगवान्‌ के 













. पुनारी हैं। आपका तो उनमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए । अतः वापस मथुरा ले जाकर _ 
१ . उन्हीसे प्रार्थना कीजिये ।' मैंने बाबूजीकी आज्ञा मानकर बच्चेको मथुरा वापस womb 
भ्र संकेत तो बाबूजी c 


E M स्वप्नके MDD 270. 2: > H TI | 
._ स्वप्नके आधारपर दो मास qd ही कर चुके थे । में ही भ्रमवश इधर-उधर भटकता | रहा 
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रहेंगी । मथुराकी धर्मशालामें कई व्षोसे प्रतिदिन सायंकाल साधुओंको भोजन दिया जाता 
संयोगकी बात, एक दिन बाबूजी भी उस समय मोजूद थे। साधुओंकेलिये भोजन 
तैयार किया जा रहा था । बाबूजी ने जब भोजन बनते देखा, तो प्रशन करने आरम्भ कर 
ये--'रसोइया भोजन ठीक ढज्गसे बनाता है या नहीं ? गेहूँ साफ कर लिया जाता है या 
नहीं ? गेहूँ में मिट्टी या EA आदि तो नहीं रहता ?' मैंने बावूजीके प्रश्‍नोंका यथोचित 
उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट करनेका प्रयत्न किया, पर बाबूजी को संतोष नहीं हुआ । उन्होंने 
एक रोटी ली । उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कि, खाकर देखो. कंसी 
बनी है ? मैं रोटीका टुकड़ा हाथमें लेकर बावुजीकी ओर देखहो रहा था कि, वाबूजी ने दूसरा 
टुकड़ा तोड़ा और उसे मु हमें डालते हुए कहा-“रोटी तो ठीक बनी हे । फिर उन्होंने दालकी 
पतीली में झाँककर देखा और कहा कि, दाल कम घुटी हुई लगती है। उन्होंने मेरी ओर 
देखकर आदेशित करते हुए कहा--'देखो भोजन ऐसा होना चाहिये कि, खानेवालेका मन 
प्रसन्न हो । यह तभी संभव होगा, जब आप स्वयं सप्ताह में एक बार इस खानेमें से थोड़ा 
हाया करें।' बाबूजीकी इस महानताको देखकर मैं स्तब्ध रह गया । सोचने लगा, बाबूजी 
मनुष्य नहीं, देवता हैं । | 


बाबूजी साधु-महात्माओंकी व्याख्या वर्ण या विद्वत्ताके आधार पर नहीं करते थे। 
. एकबार उन्होंने कहा, आजकल सदानब्रतमें कितने महात्मा खाते हैं? मैंने कहा, 
` साधु-महात्मा दो-चार ही होते हैं, पर भिखारी अधिक होते हैं। बाबूजी ने कहा, जो 
` साधु-महात्मा होते हैं, वे किस कोटिके होते हैं। मैंने कहा, वे पठित भी होते हैँ 
. ओर खान-पान तथा स्पृश्यापृश्यका ध्यान भी रखते हैं । बाबूजी ने कहा, पढ़ने या स्पृश्या- 
_ स्पृश्यका विचार करने मात्रसे ही कोई महात्मा नहीं होता । जो राम का नाम लेता है, भक्ति 
. करता है, वास्तवमें वही महात्मा है । चाहे वह किसी जाति या वर्णका हो, और पढ़ा हुआ 
हो या न हो बाबूजी कहा करते थे कि, कोई माँगने आवे तो उसे मना नहीं करना चाहिये । 
` चना, गुड़, रोटी, दूध जो भी समयपर उपलब्ध हो, देकर उसकी आत्माको प्रसन्न करना 
चाहिए | भूखे आदमीको समय पर जो भी मिल जायेगा, उससे उसे संतोष होगा । 












| एक वार बाबूजी काशीमें थे । पूणिमाके दिन गीता-मन्दिर मथुरामें सत्यनारायण 
- भगवानुकी कथा हुई थी, सवा पांच सेर आटेकी पंजीरी तथा फलादिका प्रसाद m बना था। 
` संयोगकी बात, उस दिन यात्रा चल रही थी, मन्दिरमें भीड़ अधिक हो गयी, पंजीरीका प्रसाद 
` समाप्त हो गया । कुछ दशंनार्थी प्रसाद प्राप्त नहीं कर सके । उसी रात्रि काशीमें बाबूजीको 
स हुआ कि, मथरामें, भन्दिरमें प्रसादकी कमी पड़ी है । दूसरे दिन बाबूजीका काशीसे तार 
E- मिला कि, प्रसादकी कमी कहाँ पड़ रही है? बहुत सोचनेके पश्चात्‌ कथावाली बात याद आयी l 
R पूरी बात लिखी गयी । इसके पश्चात्‌ बाबूजीका पत्र आया कि, ऐसे अवसरोपर 
E. पि तत्काल कमी पड़ जाय तो किशमिश, इलायचीदाना, पंचामृत जो भी शीघ्र बन सके. 
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| व बना लिया करो भर दिया करो । दशंनाथियोंको प्रसादके लिये निराश नहीं करना; चाहिये | d e 
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' बाबूजीको स्वच्छता बड़ी प्रिय थी । वे जहाँ भी रहते, स्वच्छतापर बहुत घ्यान 
देते । इस उम्रमें भी उनकी घ्राण शक्ति बड़ी तीब्र थी। एक बार वे मयुरा मन्दिरकी कुटीमें 
विश्राम कर रहे ये । सायंकालका समय था । बाए्वा र नाकसे जोरसे श्वांस लेकर कुछ : 
सू घनेकी चेष्टा करने लगे । थोड़ी देर वाद वोले--“ कहींसे गोबर तथा पेशाबकी बास आ : 
रही है । मैंने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सब जगह स्वच्छता है । मेरे उत्तरसे उन्हे E 
संतोष नहीं हुआ । स्वयं उठकर इधर-उधर देखा, फिर छत पर चढ़ गये और बोले-_ देखो. d 
लियोंकी जो गाय-भेसें बंधीं हुई हैं, उन्हींके गोबर-पेशाबकी बदबू आ रही है i 


बाहर मा 

बाबूजी ने गांवबालोंको बुलवाया। उनसे बड़े प्रेमसे मिले तथा उन्हें सफाईके बारेमे 
समझाया और गन्दगीसे होनेवाली बीमारियोंसे अवगत कराया । गाववाले भी बाबजीसी 
मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और सफाईपर विशेष ध्यान देनेकी प्रतिज्ञा की । वाबूजी गॉववाचा ८ 
को समय-समयपर emu, wm, केला, संतरा आदि बँटवाया करते थे, जिससे गाँववाले | 
बाबूजीकी वहुत याद किया करते थे तथा उनके आनेकी प्रतीक्षा किया करते थे । ; 


बाबूजी | साधु-महात्माओंसे अपनेलिए कभी कुछ नहीं मागते थे । यदि हमलोग कभी 
किसी साधु-महात्मासे बाबूजीकेलिए आशीर्वाद प्राप्त करते तो बाबूजी कहते, 


महात्माओंसे मेरे सम्बन्धमें कुछ मत कहा करो । उनसे तो केवल यही पूछा करो कि, इस 


देशकी जनता कव सुखी होगी ? हिन्दू घ्मेका उत्यान कब होगा, WS घामिक भावना , 
कब जागृत होगी ? वे रात दिन केवल हिन्दू धर्म और हिन्दू जातिके उत्थानके सम्बन्धमेंही 
चिन्तन किया करते थे । उनके व्यवितत्वकी यह सबसे बड़ी महानता ओर 
विशालता थी । 3 
बाबजी Eg आस्थावान थे । बाबूजीकी रुग्णावस्थामें उनके स्वास्थ्य: लाभकेलिए बडे 0 
बड़े अनुष्ठान किये गए, प्रार्थनाएं भी की गयी । पर बाबूजीका स्वास्थ्य उत्थान-पतनके तरंगों | 
पर सदा भूलता रहा। एक दिन मैंने दुःखी मनसे कहा, बाबूजी सुनते हैं कि, भगवा | 
|  जरणागत प्रतिपालक हैं, अपने प्यारोंकी अधिक सुनते हैं। फिर वे हम सबकी क्यों नहीं ; 
Foe: सुनते ? वे आपको इतना अधिक कष्ट क्यों दे रहे हैं? बाबूजीने उत्तर दिया-- यह उनकी _ 
/ इच्छा है । उनकी प्रत्येक इच्छा सत्य और कल्याणमयी होती है । वे जो कुछ करे, ह्मे 
प्रत्येक अवस्थामें प्रसन्नही रहना चाहिए । उनकी इस आस्तिकताने मेरे प्राणोंको विभोर | 
E | - कर दिया। क्या ऐसा महान्‌ आस्तिक अब और कहीं देखनेको मिल सकेगा ! dd 




















. स्पा लगाकर बावूजीकी पेरणासेही विरला PRETI gen कराया 


L^ 


एकवार वाबूजी वृन्दावन, गोविन्ददेवजीके मन्दिरको (जिसका जीर्णोद्धार १,९०,०००) . 
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य देतेकी आज्ञा दी । मैंने कहा कि, बाबूजी थे तो कुल २०-२५ A | 
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gere बनेगा, आठ-दस रुपये प्रति व्यक्ति तो इनको मिलनाही चा 4 
पण्डेकों नौ रुपये दस आनेके = Sd चाहिए D बादमें मालूम 
Ee | नेके हिसावसे मिले थे । ऐसे थे बाबूजी दया और 
बावूजी महात्‌ आत्मा थे, महानु कर्मयोगी थे। बे धम 
भारत-भूमिमें अवतरित हुए और धर्मेका प्रचार-प्रसार करते हुए 
द्वारा बनाये गये अतिथिगृह और देव मन्दिर युगों तक उनकी 
उनकी यशपताका उड़ती रहेगी । 


के प्रचार-प्रसारकेलिए ही 
ही ब्रह्ममें लीन होगए | उनके 
कोतिको स्थिर रखेंगे और 


बाबूजी अह्यद्रष्टा भी थे । उन्हें अपनी मृत्युका आभास ag 
धा । एक दिन जब मैं उनके दशनोंकेलिए उपस्थित हुआ तो उन्होंने Mi 
मदनजीको भीतर भेज दो, जरूरी वात करनी है। जब मैं उनके पास गया तो कुशल- 
मंगल पूछनेके बाद कहा, मदनजी, ( प्रेमसे वे मुझे इसी तरह संबोधित करते थे ) मैं 
अब अधिक दिनों तक नहीं रह सकू गा । मैं जिस कार्यकेलिए आया था, वह कार्य अब हो 
चुका है, और शीघ्रही अन्तिम अवधि पूर्ण होने वाली है। आप सबसे यही कहना है कि, 
अपने कत्तंव्यका पालन करते रहिए । 'वे भौन होगए और अधिक गम्भीर । ऐसा लगा, मानों 
वे सोच रहे हों उन लोगोंके कत्तेव्यपर, जिन्हें वे छोड़कर जाने वाले थे। मेरी आँखोंसे 
आंसूकी बू दें गिरने लगीं । मैंने रुधे कंठसे निवेदन किया “ऐसा न कहिए बाबूजी.! 
आपके मुखसे यह शब्द हम कंसे सुनें ? बाबूजी हम तो अनाथ हो ही जायेंगे, आपके बिता 
हिन्दू धमं और जातिको भी कोई अवलम्बन देनेवाला नहीं रहेगा । अतः बावूजी, हमारी 
शेष आयु आपकेलिए समर्पित है । भगवानूसे प्रार्थना है कि, वे हमारी शेष आयुको आपको 
आयुमें जोड़कर और लम्बी बनादें । हम जेसे तो प्रतिदिन पंदा होते हैं ओर मरते हैं, पर 
आप जसे महापुरुष यदा-कदाही पृथ्वीपर आते हैं ।” बाबूजीकी आँखोंमें आसू भर आए, वे 
मौन होगए और अधिक गम्भीर। उनके उस “मौन'का चित्र अब भी मेरी आँखोंके सामने 
- नाचा करता है । वावूजीकी कितनीही ऐसी स्मृतियाँ हैं, जो मेरे लिए अमरचिह्न बन गयी 
` हैं। मैं उनके प्यारको कभी भूल न सकूंगा। जबतक जीवित रंगा, उन्हें fuel तरह 
OW रक्खू गा l | १९ 
दूसरोंके साथ बर्ताव | 
यदि आप भनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, 
` Seu, यदि आप सभीको ईश्वर रूप, परमात्मा रूप समझें, और इस प्रकार 
यकी उपासना करें, तो यह ईशवरकी उपासना होगी d 








- साथ अपनेको भी अधम मत समझो । यदि आज आप बत्दीखानेमें पढ़े bon 
E NIST भी हो सकते हैं । | 
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जो कोई आपके पास आये, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परन्तु साथ-ही | 


- | d 
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anita बिरलाजी के “घमं” का उद्बोधक चित्र 
—————— —————— 


“समदर्शन से अच्छा धर्म का पर्याय uu अभी तक नहीं 
मिला । समदशंन जब सीमित या रूढ़ हो जाती है, तब मन 
को सृष्टि होती है । मत-मतांतर “तक हो सकता है, सुन्दर 
नहीं P? 


समददान 
श्रीगोविन्दप्रसाद केजरीवाल 


थे आदमीमें बाहर से नहीं, भीतर सेभी झांका करते थे। इस प्रक्रियामें सामने 
बैठा व्यक्ति लुटा-सा रह जाता था । मुझे प्रायः यही अनुभूति हुआ करती थी कि, श्रीजुगल 
किशोरजी बिरला मेरे अन्तरको भी पढ़ ले रहे हैं। मुझमें दस तरह के दोष EOD अपने को 
लुटा देखकर मुझे बड़ी घबराहट होती थी । इस अन्त र-पाठ' के बाद. उनके चेहरेपर एक 
स्मिति आती,- और ऐसा लगता था, जैसे उन्होंने मेरे सारे दोषोंको माफ कर दिया हो। मैं 
आश्वस्त हो जाता .! डे. 

उनके विराट घार्मिक स्वरूप से सभी परिचित हैं । मेरी तुच्छ बुद्धिमें धर्मंकी बातें 
बहुत कम आती हैं। यदि आती भी हैं तो तके का दम्भ लिए हुए। जब भी मैंने उनकी 
धर्म-वार्ता सुती, मुझे ऐसा लगा कि, इन विशिष्ट वैष्णव जनकी वृत्ति चाहे जितनी धार्मिक 

हो, लेकिन इनका असीम सौन्दये-बोध ही इनकी आत्माका मूल रस है । 
| मुझे याद आता है कि, एक बार मैंने उनसे बहुत डरते-डरते पूछा था---'धर्म क्या 
| हे? उनके प्रशान्त चेहरेपर स्मितिकी वही चिरपरिचित काध आई और उन्होंने मुझे 
जो बताया, उसका सार यह था-- 
“जीव और प्रकृतिका तादात्म्य सुन्दरका सर्जक है | सुन्दर की अनुभूति एक संम 
: दर्शी बोधकों उत्प्रेरित करती है । यह उत्प्रेरणा धर्म-समदशेनका बोध कराती है । समदर्शत 
से अच्छा घर्म का पर्याय मुझे अभी तक नहीं मिला | समदरन जब सीमित या रूढ हो जाता 
— है, तब 'मत' की सृष्टि होती है। मत-मतान्तर 'तर्क' हो सकता है--सुन्दर ae ! ga 4 
केवल सुन्दर है, समदर्शन है और है जीव और प्रकृतिका तादात्म्य । यहां न तकेंकी गुजाइय | d 
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ASIPI लो यह सुमन हार 
पाण्डेय पं० रामतारायणदत्त शास्त्री 'राम' साहित्याचार्य 


श्रद्धाका लो यह सुमन हार, 
[१] है महामहिम मानव उदार ! 


विरजा गंगाके अवगाहो, 
तुमने पायी गति मनचाही । 
किरणोंके रथपर ameg, 
हे ज्योतिमंय पथ के राही ! 
तुमको अभिवन्दन नमस्कार ॥ [२] 


उपकारी अवतारी नर हे । : 
तुम बीच हमारे अब न रहे; | 
है भरा हृदय, अवरुद्ध कण्ठ, 
ग॒णगण अनन्त फिर कोन कहे ? 


[३] अपित केवल प्रेमानुधार । 


हम सबको आशाके संवल, 
दो आशिष संकल्पोंका बल; 
शाइवत सत्तामें सुप्रतिष्ठ 
तुम जुगलकिशोर ! किशोर जुगल । 
अन्तहित तनुमय पट उतार ॥ [४] 


मंजुल संगलमय बह अनूप, 
हिन्दू-भारतका बृहद्‌, रूप; 


उद्भूत तुम्हारे मानसमें-- 
जो हुआ दिव्य उसका स्वरूप । 
[५] i अदभुत सांकल्पिक चमत्कार ॥ 
सिर केसरिया कांचन पगड़ी, 
किसको निगाह उसपर न गड़ो; 
किसने न सुनी वह गुरु गंभोर- 


सदभाव भरी भाषा dust? 
ऋषितुलय तुम्हारे सद्विचार ॥ 





| 
| 








[७] 
लौटा निहाल जो ढिंग आया, 
सबको तुमने सुख पहुंचाया; 
कल्पद्र, ! तुम्हारी छाया में-- 
किसने कब क्या न कहो पाया ? 


किसपर न महा आभार भार ? 


हि] 
सन्दिरसे न्यारी कारा वह, 


पावन पुण्यस्थल प्यारा वह; 
जो क्र करोंसे हुआ ध्वस्त-- 


तुमने इतिहास संवारा वह । 


ure पथ पर चलता तन, 
गीता-मन्दिर था मन; 


कर जन्मभुमिका समुद्धार ॥ 





[६] 
मन्दिर विद्यालय अस्पताल, 
जनहित निधान शतशः विशाल; 
भारतके कोने-कोनेमें-- 
छविमान कान्तिमय कोतिजाल। E 
ओदाय अमित अनुपम अपार ॥ : 
WoW 3 
देशात्मबोधके सूतं रूप, E 
हे fü उरके भव्य भूप; ew 
d जेन-बौद्ध ये सिक्ख-आरय- | : 









सब एक खानकी मणि अनूप ।' 
उद्गार तुम्हार! यह उदार ॥ = 






[ १० ]. 


तुम तपे aÀ कनक तुल्य, 
निलिप्त सनन्दन सनक तुल्य; 
duet भवसे असंग, 
ज्ञानी कमंठ थे जनक तुल्य, 
` घनवानु अकिचन निविकार। 





















विशालताकी पृष्ठभूमिपर प्रतिष्ठित 
सनातनधमंका एक चित्र 





“असर ज्ञानको प्राप्त कर लेनाही सनातन घमं हे । इसीलिए 
इस घमंकी महत्ता थी । यह धमं मुतिमें भो ईश्वर 
देखता है और चलते-फिरते जीवांमें भी ईइवरके दर्शन 
करता है । यह धर्म गो और कुत्ते, ब्राह्मण और चांडालमें 
व्यापक आत्माका दर्शन करता है। इसीलिए यह महान्‌ है।” 


सनातनधम की अमतमयी हृष्टि 


श्रीमहीलाल शर्मा 


सनातनताके सम्बन्धमें भारतीय इष्टि उसकी अपनी अनूठी हष्टि है। निराकार 
और साकार, व्यक्त और अव्यवत, जेसी आपाततः विपरीत धारणाओंमें तथयका दर्शन 
करनेवाली यह दृष्टि सही तोरपर विचार करनेवाले व्यवितयोंको श्रान्त ओर आडङम्वरपणं 
लगती है । पर वस्तुतः यह दृष्टिही भारतीय धर्मको अन्य घर्मोपर विशिष्टता प्रदान करती 
& हमारे देशने परमात्माको जिन-जिन हष्टिविन्दुओसे समझनेका यत्न किया है, उनकी 
विविधता आधूनिक मस्तिष्कको चकरा देनेवाली है। एक मतने अन्य मतसे विरोध उत्पन्न 
नहीं होने दिया, क्योंकि हष्टविन्दुका भेद होनेपर भी वस्तुस्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता 
है | 'अनिराकरणां मे अस्तु'--इस विचारशेलीके कारण आग्रहहीन, कटुतातीत वातावरणमें 
हमारे देशमें तत्त्वज्ञान पृष्पित-फलित होता रहा है । ऋषियोंने ईश्वरकेलिए 'ऐसाही है, 
का हठ नहीं किया । किसीने उसे निराकार, निगुण कहा, किसीने साकार, सगुण कहा d 
सन्तोंने बताया कि, वह इन दोनोंसे परे है-'वह-आननरहितहै, पर सकलरस-भोगी है 
बिना वाणीके बड़ा वक्ता है । -'रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि, 
अज्ञानियोंकेलिए जल, हिम और उपल ( ओला ) अवस्थाभेदसे अलग-अलग होते हुएभी 
समझदारोंको हृष्टिमें तत्त्वत: एक हैं । 


बहते हुए जलको हम देखते हैं, पीते हैं। दूसरा जल 'मेघ है | भाप, ओला भी 
जलकेही रूप EQ बर्फ भी जल है । जलका एक और अव्यक्तरूप भी है, जो सर्वत्र व्याप्त 
है। व्याप्तभावके कारणही जलको 'आपः' कहा गया है । समझदार जोग इसे सानेगे 
और कहेंगे कि, हाँ वास्तवमें बात ठीक है । जैसे जलके इन पाचों रूपोंको समझनेकेलिए विज्ञान 
की आवश्यकता है, ऐसेही प्रभुके समस्त रूपोंको समझनेकेलिए विशेष ज्ञान अपेक्षितहै। | 
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. उसको अपनी बिशिष्टता है, समग्रता R । 


^ E » N » टं $ x हर 2 ^ - 
(e o E^ ^ ^ श e "T H $ "m A e C- 3 n^ " x 
SA NOE Lew . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sar व्याप्त भी है, प्रकट भी है, साकार भी है, निराकार भी है, व्यक्त भी tw 
भी है। कहाँ तक कहें--शान्त भी है, तरंगित भी है । जो इस ब्रह्मको सब m 

लेता है, देख लेता है, वह किसीसे घुणा नहीं करता, सब उसके अपने होते हैं। वह A 
प्यार करता है, वयोंकि प्रत्येक में वह अपने प्यारेको देखता है । | 


इस ज्ञानको प्राप्त कर लेनाही सनातनधमं है । इसीलिए इस धमंकी महत्ता थी। 
यह धर्म मूतिमें भी ईश्वर देखता है, और चलते-फिरते जीवोंमें भी ईशवरके दर्शन करता है। 
यह धर्म गौ और कुत्ते, ब्राह्मण और चांडालमें व्यापक आत्माका दर्शन करता है। इसीलिए 


यह महान्‌ है । 


इस संसारमें तीन प्रकारके लोग देखनेमें आते हे । एक तो वे हैं, जो कहते भर है 
कि, ईश्वर है', पर जहाँ कोई ऐसी-वेसी बात आई कि, अलग । दूसरे .वे हैं, जो कहते हैं 
कि, 'है ही नहीं', जैसे हिरण्यकश्यप, चार्वाक्‌ आदि । तीसरे वे हे, जो सच्चे आस्तिक 
कहें जा सकते हैं, जिन्हें हर "uH प्रभु नजर आते हैं, हर काममें ईशवरका हाथ नजर 
आता है । प्रलाद सच्चा आस्तिक था | पिताने उसे घोर दुःख दिए। पर हर wee 
वह प्रभुकी कृपा देखता रहा । कहीं भी विचलित नहीं हुआ । अन्तमें उसने संसारको दिखा 
दिया कि, पत्थरमें भी भगवान्‌ हैं । पिताने उसे खग्भेसे बांधा था, पर उसे वयापता था कि, 
वह प्रभुसे बांधा जा रहा है । सच्ची आस्तिकता इसे कहते हैं । 


भवत एकनाथ सच्चे आस्तिक थे । उन्होंने गध्में प्रभु-दशन कर, गगोत्रीसे लाया 
जल शिवजीको चढ़ानेके पूवं उसे पिला डाला । रामक्कप्ण परमहंस आस्तिक थे, जो हर स्त्री 
मैं माँ के दर्शन करते थे । गली-गली फिरनेवाली भिखारिनके चरणोंमें शीश रखकर वह 
पूछने लगे, “'माँ तूने इतने रूप बयों बना रखे हैं ?” महात्मा गांधी सच्चे आस्तिक थे, जिन्हें 
शत्र॒ुओंसे भी प्रेम था । उन्हें हर काममें ईश्वरका हाथ नजर आता था । : 


यह है वास्तविक ज्ञान । जो ज्ञान हमें संकीणं बनाता d, संकुचित शिकंजेमें जकड़ 
देता है, वह अज्ञान है। वह मनुष्यका धर्म नहीं,भारतका ज्ञान नहीं । सनातनधर्म तो वहीं है, 
जो आदिकालसे चला आ रहा है । इसने सारे सम्प्रदायोंस ऊपर उठकर, सब मतोंकी छत 
पर चढ़कर आकाशको देखा है । तभी तो वह उसे ठीक-ठीक देख सका । आज हम कहाँ उस 


` धमंको भानते हैं, कहाँ प्रभुके सब स्वरूपोंके दर्शन करनेकी चेष्टा करते हैँ? कोई उसे सणा 


मान बैठा है, कोई निगुण । कोई उसे निराकार कहता है, कोई साकार | कोई उसे मूत _ 
में देखता है, कोई चेतनमें । द्वेषकी अग्नि घर्मवालोंको जला रही है । यह सब eri 
वास्तवमें हमने प्रभुको जाना ही नहीं । वह तो स्त्र है । जैसे जल, हिम और उपल अलग 
अलग नहीं हैं, वेसेही प्रभुके रूप भी नितान्त भिन्न नहीं हैं । बस यही सनातन इष्टि है 5 : 





- Addi ८ 


संत्समालोचना सत्साहित्यका प्राण है 


“साहित्यके विभिन्‍न प्रवाह हैं। उन प्रवाहोंमें वह प्रवाह, जो 
भाव-प्रवण है, हृदय और प्राणोंके रससे उद्द लित है, NUSA 
है। उसमें बह, जो ईइवरके लिए है, उस शाइबतताकी 
'स्थिर शक्ति! है ।” | 


नए ग्र थ, नए विचार 
श्रीविवेचक 


गीता प्रदीप : श्रीमद्ूभगवद्गीता-हिन्दी अनुवाद सहित--मूल प्रणेता : श्री अरविन्द; 
संकलनकर्त्ता एव अनुवादक : केशवदेव आचार्य; प्रकाशक : दिव्य जीवन साहित्य प्रकाशन 
पांडीचेरी-२; पृष्ठ संख्या : १९०; मूल्य : ४ रुपये । 


गीता प्रदीप' में श्रीमद्भगवद्गीताके मूल श्लोकोंके साथ उनका वह हिन्दी अनुवाद 

प्रकाशित हुआ है, जिसका संकलन श्री अरविन्द कृत UAI आन द गीता” नामक उनके 

गीता-भाष्य से किया गया है । यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीताके हिन्दीमें अनेक अनुवाद हो चुके 

हैं, तो भी उस ग्रन्थकी ऐसी महानता और विशेषता है कि, नये-नये अनुवाद--संस्करणोंका 

स्वागत सर्वेथा उचित होगा । विशेषतः श्री अरविन्द जसे युग-पुरुष हारा दिये गये गीताके 

अर्थको हिन्दी भाषामें उपलब्ध होना ही चाहिये । आचार्य श्री केशवदजीने “गीता-प्रदीप” के 

' द्वारा श्रीअरविन्दके गीतार्थका संकलन तथा हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करके हिन्दी जगत॒की 

o त्तिश्चयही सेवाकी है । यह प्रकाशन गीताके उन सभी अध्येताओंके लिए बहुत उपादेय होगा, 

जो अंग्रेजी भाषा नहीं जाननेके कारण श्रीअरविन्दके गीतार्थंको समझनेमें असमर्थ रहे dd 

| साथही हिन्दी भाषाके माध्यमसे श्रीमद्भगवद्गीताका परिचय प्राप्त करनेवाले विद्याथियोंके 
लियेभी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


स्वामो विवेकानन्द, जीवन. और दरंन--लेखक श्री go माहेश्वरी, एम. T., 
पी-एच. डी., प्रकाशक, श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, बृन्दावन । मूल्य, १ रुपया ५० पेसा । 
पृष्ठ संख्या $33, छपाई-सफाई उत्तम । 

प्रस्तुत पुस्तक अपने नामके अनुरूपही स्वामी विवेकानन्द और उत्तके जीवनादशंपर 
एक स्तुत्य प्रयास है । स्वामी विवेकानन्दपर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, पर प्रस्तुत 
| - पुस्तकमे लेखक का अपना विवेचनात्मक दृष्टिकोण है । लेखकने अपनी विवेचनात्मक 
- शेलीमे स्वामी विवेकानन्दके जीवन-वृत्तो पर प्रकाश डालते हुए, उत्तके जीवन-दर्शन के 
— निगृढृतम सिद्धान्तोंको, स्पष्ट और सरल ढंग से सामने प्रस्तुत करनेका सफल प्रयत्त किया 


EE T द्दे 
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है। यद्यपि पुस्तकका विषय गंभीर है, पर लेखककी रोचक भाषा, शैली और भावामिव्यवित 
के कारण कहीं भी ऊब नहीं उत्पन्न होती, अपितु विषयमें मन रमता है, ओर बाप 
गम्यतामें सहायता प्राप्त होती है । 


पुस्तक पठनीय ओर संग्रहणीय है । 


मानस स्वरूप निर्णय-प्रथरम भाग--लेखक-ज्यो ० चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, प्रकाशक, ज्यों ० 
चन्द्रदोखर चतुर्वेदी, मारूजीकी गली, मथुरा । पृष्ठ संख्या-८२, मूल्य १) रुपया । 


e 


श्रीरामचरित मानसके सेद्धान्तिक स्वरूपोंकी विद्वान्‌ लेखकने अपनी प्रस्तुत पुस्तकमें 

. विवेचनाकी है । श्रीरामचरितमानसके सम्बन्ध मे, लेखकका विशद हृष्टिकोण हे । लेखकने 

अपनी कृतिमें अपने दृष्टिकोणको ही व्यक्‍त किया हे । श्रीरामचरितमानसकी गहराइयोंमें 
डूबनेवालोंकेलिये पुस्तक उपयोगी हे । 


श्रीमद्‌ gua भगवद्गीता ( सार्थं )-लेखक:-- श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी, प्रकाशक- 
संकीतंन-भवन धार्मिक न्यास, कु सी, प्रयाग । मूल्य सजिल्द ४ रुपये, अजिल्द ३ रुपये । 

श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी भारतके श्रेष्ठतम संत हैं। साधनाके साथ ही साथ वे 
भक्ति-साहित्यके प्रणयनमें भी चिरख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनकी भागवती कथा और 
उनका श्रीमदभागवतुका पद्यानुवाद भवित-साहित्यकी एक अमर निधि है । उन्होंने भागवती 
कथाके रूपमें पौराणिक साहित्यका अभूतपूर्व मंथन किया हे । 


प्रस्तुत पुस्तक, जो सुन्दर कागज पर आकर्षक ढङ्गसे मुद्रित है, गीतापर आधारित 
है । इसमें गीताके मूल श्लोकों और उनके अर्थके साथ ही साथ हिन्दीके 'छप्पय में उनका 
रूपान्तरण भी किया गया है । जहाँ तक मैं समझता हूँ, ब्रह्मचारीजीका यह प्रयास सर्वथा 
नवीन है । नवीनके साथ ही साथ स्तुत्य भी है। उन गीता प्रेमियोकेलिए, जो संस्कृत 
नहीं जानते, और हिन्दीमें पद्य रूपमें उसे पढ़नेकेलिए इच्छुक रहते हैं, प्रस्तुत पुस्तक बड़ी 
उपयोगी सिद्ध होगी । 'छप्पय' की भाषा 'ब्रज' है, जो सरस होनेके साथ ही साथ बड़ी 
सरल भी है । | | 

गीता माताकी गोद मे--लेखक-श्रीसीकर । प्रकाशक-श्री गीता आश्रम, १० 
सदर बाजार, दिल्ली केंट । मूल्य दो रुपये । : 





| QE 
rs प्रस्तुत पुस्तक दूसरे भागका प्रथम खण्ड है । श्री सीकर गीताके ममज्ञ और विवेचक | E 
हैं उन्होंने गीताका मत्यन करके, बहुतसे उपयोगी निबन्ध लिखे हैं, जो 'गीता माताकी गोद 








= dy 
E Ev 
v 


j 






^. 
M. / 
^ 


A EN 


Ey AP EON C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
C es '* UN E: ^ Er न AP, mx K : ^ X s 





१३ 200” 4 "TL. - ` ह 





प्रिय मिलंन--लेखक--श्रीनन्‍्दकिशोर झा । प्रंकाशक-देव बन्धु प्रकाशन, श्रीनगर, 
बेतिया, चंपारण । मूल्य--४ रुपये । . 


प्रस्तुत पुस्तक एक काव्य ग्रंथ है, जो कई ऐसी पौराणिक कथाओंपर आधारित है, 
जिनमें प्रिय-मिलनकी भावनाओंका वशिष्ट्य है। जेसे--श्रीकृष्णका रुक्मिणीसे परिणय, और 
प्रद्युम्न और रतिके समागम आदि । यद्यपि कथाओंमें 'प्रिय मिलन' ही मुख्य रूपसे है, पर 
उसके साथ ऐसी कथाए भी जुटी हैं, जो बहुरंगी हैं। अतः कहनाही पड़ेगा कि, कथाओं 
के चयनमें बहुलता है। कथाओंका काव्यमें गुफन काव्य-कलाकी हष्टिसेही हुआ है। 
भाव, भाषा, शैली ओर छन्दमें सुष्ठता और प्रवाहमयता है। काव्य प्रेमियोंकेलिए पुस्तक 
पठनीय है । 


ब्रह्मवाणीका दीपावली अंक--सम्पादक-कृप्णमुनि प्रभाकर, - व्यवस्थापक--मुरलीघर 
दुतोण्डं, ११२७७ डोरीवालाँ करोलबाग, दिल्ली, वाषिक शुल्क तीन रुपये। ` 


ब्रह्मवाणी' ब्रह्मविद्या प्रचारक मासिकी है। इसका प्रकाशन बारह वर्षोसे हो रहा 
है । प्रस्तुत अंक 'दीपावली अंक' है, जो विशेषांकके रूपमें है । लेखोंका चयन पत्रिकाके नाम 
के अनुरूप है। कुछ लेख बड़े सारगभित हैं, जो ब्रह्मविद्याके रहस्योंका उद्घाटन करनेमें 
सक्षम हैं। पत्रिका ब्रह्मविद्या प्रेमियोकेलिए पठनीय है । 

झानदा--सम्पादक--ज्यो० राधेश्याम द्विवेदी । सह सम्पादक--श्रीराधेशयाम अग्रवाल 
एम० Uo, प्रकाशक--अनुसंधान भवन, मथुरा | वाषिक मूल्य--५) रुपये । प्रस्तुत अंकका 
दो रुपए । 

'ज्ञानदा' भारती अनुसंधान भवन, मथुराकी मुख पत्रिका है। प्रस्तुत अंक व्रज 
विशेषांकके रूपमें प्रकाशित हुआ है । सभी लेख विशेपांकके नामके अनुरूप ही 'ब्रज' से 
संबंधितहैँ | संपादकोंने पाठ्य सामग्रीको एकत्र करनेमें प्रयास तो किया ही है, ब्रजके सम्बन्ध 
में अनुसंधात्मक हष्टिकोणकी भी रक्षा की है लेख पठनीय और सुरुचि वद्धक हैं । 






सत्परासश 


बही जिह्वा सफल है, जो भगवान्‌ शिवजीकी स्तुति करती है। वही मन सार्थक 
है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है । वे ही कान सफल हैं, जो भगवान्‌ शिवकी कथा 
सुननेकेलिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजीको पूजा करते हूँ । 
| वे नेत्र धन्य है, जो महादेवजीका दशन करते हैं । वे पर धन्य हैं, जो भक्ति पूर्वक शिवके 
` क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं। | 
- स्कन्दपुराण ` 
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X IT'S QUALITY THAT COUNTS... A 
X X 
X X 
X ..Paper and Boards of various types for x 
X Packing, Wrapping, Writing and Printing x 
X and also high quality papers and boards xX 
X to meet thc special needs are manu- x 
X factured under strict supervision of expert x 
A technicians adopting latest techniques X 
X and equipments at X 
x x 
^ X 
S x 
x x 
K ORIENT PAPER MILLS LIMITED x 
3 BRAJRAJNAGAR ( ORISSA ) 
X and X 
X >> 
x AMLAI ( M. P. ) X 
x X 
x X 
| X 
EB. x 
>> - Manufacturers of : x 
X Writing and Printing Papers; Packing £ 
X and Wrapping Papers including Water- x 
X proof, Crepe and Polythene Coated ‘~ 
u Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex, x 
and Grey Boards. ERI 
x X 
x x 
X X 
X X 
x | X 
x ORIENT'S PRODUCTS ARE SUPERIOR E x 
X STRENGTH AND DEPENDABLE IN QUALITY X 
T X 
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lettering for easy reading, 9 volts Battery. 
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Portable Model BZ—580 s 


4 Spread Bands, 8 Transistors, 2 Diodes & Thermistors, 
Special control for Band spread, automatic gain control, large 
size speaker for rich tonal quality, Pick-up socket for 
Gramophone and Microphone amplifier. Provision for use of 
carphone, external aerial, external power supply and also for 
P. A. System. Fully illuminated linear Dial with bold modern $ 
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INDIAN PLASTIC LIMITED, 
Lotus House, Marine Lines, 
. 3090790ए--] 


Manufacturers : l 


श्रीकृष्ण-सच्देशः | 


"AES ~ 

=“ 

* * 
Z 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





T - 


TUTO 
Jat NE. “शर 


ges dN 


TTT TENS AS fs - ^e 


"^A 


Nog TSR Se अ en SSN tT IS ७२] 


-— Md 
REN $c SR 













-. 
* 
AZ po 
.- Jj 


x 
x 
Sm 
NM: 
क 


XXXXXXXXXXXXXXUGXXXXX XXXXXXXX 


Kesoram Industries 
And 
Cotton Mills Tita. 
| ( Formerly : Kesoram Cotton Mills Ltd. ) 
J% 
Largest Cotton Mill 
In Eastern India 
Je 
Manufacturers & Exporters of 


Quality Fabrics & Hosiery Goods 


Managing Agents : 


_ Birla Brothers Private Ltd. 


Office : : Mills at : 

5, India Exchange Place, 42, Garden Reach Road, 

Calcutta—]. Calcutta—24. 

Phone : 22-34] Phone : 45-328] (4 lines) 
. Gram : *COLORWEAVE?" Gram : *SPINWEAVE"' 
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WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


The Reliance Jute Mills Co., Ltd., 


9, Brabourne Road, 
CALCUTTA—I 





( 22-92, 6 Lines ) 
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In the days of yore when barbarism rules supreme, people 
knew not many things that could shower pleasure and happiness 
in their mundane life. They were solaced with what they had 
Dy E not even dream of the common items of present-day 
world. 


With the evolution of civilization human society dis- 
covered many things which enriched life and enhanced joy. 
To-day,. Tea has become indispensable as a source of vigour 
and vitality. A cup of tea not only sparks cheerfulness it 
creates friendly atmosphere too. Naturally one must look 
for the best and for that always remember. 


Bengal Tea Co. Ltd. 


lí, Brabourne Road, 


CALCUTTA-I 
Phone No: 22-076॥ [4 Lines] 


GARDENS 


Poloi Tea Estate 
Dooloogram Tea Estate 
Pallorbund Tea Estate . 
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While purchasing your Cloth 
please insist on quality 


| 
eX X X XX 36 36 KR RX RR 26 2९ 2९ 2६ >( 2९ 26:26 X X XXX 
production. 


We are always ready to 
meet the exact type of your 


requirement. 


New Gujrat Cotton Mills Limited 
9, Brabourne Road, 
CALCUTTA—I 


Phone No. : 22-7927 (6 Lines) 


Mills: 





Naroda Road, Ahmedabad. 
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To soothe and refresh fatigued body and mind 
Here is BORAHI TEA to offer you the best of the Kind 


For 


Freshness, Flavour and Liquor 


TEA 


Please rely on 


BORAHI TEA COMPANY LIMITED 
॥, Brabourne Road, 
CALCUTTA-I. 


Phone: 22-076/ (4Lines) 


GARDEN 


Borahi Tea Estate . 
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| Manufacturers of Quality Sugar 
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हा ही 202. हु 
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CALCUITA-I 


Phone : 
. 99-0888 (3 Lines) 
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A sip in a cup of tea 
Makes body and mind free 
After days hard turmoil e 
When all attempts foil 
To recoup lost vigour 
TEA is the only succour. 


शक IONS) RCRD RS Q 
) 


For 


BEST QUALITY TEA 


Always Remember 
THE ANANDA (ASSAM) TEA C0., LTD. 


7, Brabourne Road, 
CALCUTTA-L 
Phone No. : 22-0787 (4 Lines) 


GARDEN 


Ananda Tea Estate . 
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झुमकामनाओं सहित — 












टॉलमिया सिमेंट (भारत) 


डालमियापरम (मद्रास राज्य) 5 ... 


“राकफोर्ट ? मार्का डालमियां पोटेलेण्ड एबं पोजोलाना सिमेंट तथा 
डालमिया रिफ्रक्ट्रोजके निर्माता ,॥ 


उडिशा सिमें 


[ट लिमिटेड 


राजगगपुरं (उड़िशा राज्य) 
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` ` › ४क्रोणाक? मार्को डालंसियां पोठलेण्ड एवं पोजी लाना fare 
हर प्रकार ओर: आकोरंको रिफ्रेक्टरीजं, आर० सो० vto 
स्पन पाइप्स तथा प्रोस्ट्र स्ट कक्रोट सामान. के, निर्माता । 


P Vw ~ ij s 


राष्ट्रभक्त और राष्ट्रपतिका पारस्परिक अभिवादन 
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पठनीय ! सग्रहणीय || । 


i 
| 


| 
स्वर्गीय जुगलकिशोरजी बिरला | 
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जूनमें प्रकाशित 


>> ab a CO" SM i o SAD आळ आळ. 
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श्रद्धांजलि-ग्रंथ 


देश-विदेशके मनोषियों द्वारा सँजोयो गयो अनपम, प्रेरक 
विचार सामग्री । 





| ._“्रद्धांजलि-प्रंथ' श्रीकष्ण-सन्देशके ग्राहकोंको केवल लागत 
मात्रपर उपलब्ध होगा । 


| प्रकाशक 
| श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंच 
| केशवदेव कटरा, मथुरा 


७205२42222 RRRARRARARARRRRRA >+२४४:४#४२४६ 
aA AA 


S धोकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघकेलिए देवधरशर्मा द्वारा 
क्ट बम्बई भूषण प्रेस, मथुरामें मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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श्रौकृष्ण-ज न्मस्थानंः 
प्राणों की प्रार्थना के प्राणमय दीप 


जगत्पावनस्य जगन्नाथस्य परमात्मनः श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं हष्टं मनश्च आनन्दित 


Iw T : भीकृष्णस्थानुग्रहो पततु dy mg यथास्थान मिदं सार्थक नाम 
भवेत इति श्री शं प्रार्थयामः । | 





श्रीमद्‌ सुधीन्द्रेती्ं स्वामी 
श्रीकाशी मठ संस्थान 
ब्रह्मघाट, वाराणसी 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिका दर्शन किया । उनसे प्रार्थना है कि, अपनी कृपा 

| दारा संपूर्ण विश्‍व की रक्षा करें । | 

i | स्वामी हरिदास . 

| श्रोज्ञानानन्द तपोवन, तपोवन पोस्ट, 

| तिरकोइलुर, दक्षिण भारत । . 

| | | मैंने सवे प्रथम श्रीकृष्ण अन्मस्थानको १९४८ में देखा था । आज पुनः अवलोकन. . 

| किया । इसको नवीन रूप में देखकर gd होता है । भावी पीढ़ी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म- 





| स्थानके अवशेषोंको सुरक्षित पाकर अधिक आभारी होगी । वास्तवमें ट्रस्टका यह कार्य 
| महान है। भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । | 
Pd b E 
| एडोशनल सेशन जज, Te REN 
i जोधपुर, राजस्थान । | 
आजका दिन मेरे सौभाग्यका दिन है, जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णके जन्मस्थानको देखनेका _ O 
| सुअवसर भिला । प्राचीन परम्परा और धमं-संस्थापनकेलिए इस स्थानको जो रूप दिया 
4 जा रहा है, उसमे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ । | 
| | के० पी० श्रीवास्तव 
4. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर, 
| स्टेट आरक्योज यू० पी०, इलाहाबाद | 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान अत्यन्त प्रभावित करने वाला स्थान । 


एस० एल० ड्राजोज 
डाइरेक्टर जनरल, रोड डेबलपसेन्ट 
नई दिल्‍ली । 


मैने आज भगवानु श्रीकृष्णके जन्मस्थानका अवलोकन किया । बिरला परिवारको, 
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जिसने अनेक धामिक स्थानों पर धामिक संस्थानों का जीर्णोद्धार कराया है, यह एक महान 
कार्य gi ऐसे किप्ती भी स्थानको देखकर हे होता है, À जिसका निर्माण धर्मके आधार पर 
सुन्दरता और स्वच्छताके साथ किया गया हो । भारतवर्षेको समस्त हिन्दू जनता विरला 
परिवारकी सदैव ऋणी रहेगी, जो उन्होंने इस धार्मिक संस्थानके जीर्णोद्धारमें रुचि ली और 
सहयोग प्रदान किया । 
डा० एस० Wo बसु चोषरी 
मेडीकल सुपरिण्टेण्डेण्ट, एस० बी.० एस० एस० : 
टी-बी० सेनेटोरियम, वृन्दावन । | 


श्रीकृष्ण जन्म-स्थान नो जन्मस्थल जो यो । हिन्दू घर्मको भावना उत्तम छे। 
महानुभावों नो प्रयत्न जीर्णोद्धार करवानों प्रशंषनीय छे । भागवत भवन तू निर्माण थइ 
रह्यो छे। आ उत्तम कार्य छे । आर्य संस्कृति अने हिन्दू संस्कृति की जाण भविष्य नी 
प्रजा माथवी जरूरी छे। घणां अत्यारे पण श्रीकृष्ण अने हिन्दू संस्कृति थी अजान छे। 
अने एटलेज पर घर्म तरफ बले छे। आवा प्रयत्ना थी प्रजा मां प्राणनो संचार थशेने 
हिन्दू प्रजा श्रोकृष्ण ना स्वरूप श्रीभागवत स्वरूप अने हिन्दू धर्मेने जाणती थशे। आ 
प्रयास ने सवं सफलता इच्छी ओ। अने जे महानुभावों ओ आ निर्माण करवानों विचार 
कर्यो, अने निर्माण कथ ने हवे करणे ते स्ने प्रणाम । अने तेओ सर्वे अभिनन्दन ने पात्र 
छे । भविष्यनी प्रजा ते ओ सर्वेनी ऋणी रहे शे । 
त्रिकमदास, जेठा भाई खटाऊ 
१६६ कृष्ण चौक, मूलजी जेठा मारकीट, 
बम्बई--२ 





श्रीकृष्ण जन्म-स्थानका जीर्णोद्धार एवं भागवत-भवनका निर्माण भारतको जनताके 
लिए गौरवका विषय है । 
| | भगवद्दास दुजारी 
|; Riu ३४ विवेकानन्द रोड, कलकत्ता--७ 


| मन्दिर एक दर्शनीय निर्माणकी कृति है । जन्मभूमिके उद्धारकेलिए लोगोंके द्वारा 
E किये गए प्रयास पुण्य कर्म हैं। कामना है कि, भागवत मन्दिर शीघ्र उते,। हिन्दू weis 
e अनुरोध है कि, तन, मन, धनसे इस पृण्य कार्यमें सहयोग दें । 

E अशोकवत 

सह सम्पादक आज , वारांणसी 


मेरे विचारसे मेरे जीवनका सबसे अच्छा सुअवसर, आज भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जन्म-स्थानके देखने पर प्राप्त हुआ । 
| श्रीनारायण | 
अधिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग | 
लखनऊ ex 





का 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 








वर्षं ३ ] मथुरा, जुलाई १५६८ | अङ्क १२ 





परम समर्षण-परम आनन्द 


स्यपतात्मनः wem निरपेक्षस्य सर्वतः । 
सयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्यादू विषयात्मनाम्‌ ॥ 
जो सब ओर निरपेक्ष-वेपरवांह हों गया है, किसी भी कमं या फल | 
आदि की आवश्यकता नहीँ रखता और अपने अन्त:करणको सब प्रकारसे मुझे ही 
समपित कर चुका है, परमानन्दस्वरूप मैं उसको आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता 


हुं । इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोलुप प्राणियोंको किसी 
, प्रकार मिल नहीं सकता । . .. | 


अकिचनस्य ` दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः d 
सया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ 

p सब' प्रकारके संग्रह-परिग्रहंसे रहिंत-अर्किचत है, जों अपनी 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी होगया है, जो मेरी प्राप्तिसेही 
NW सान्निध्यका अनुभव करके ही सदा-सवंदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता है, उसके 
लिए आंकाशका एक-एक कोना आतन्दंसे भरा हुआ हैं । 


[ श्षीमद्भागवत्‌ ११।१४।१२।१३] 
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ईश्वरी ज्ञानको संस्पशित अनुभूत आत्म वाणी 


“संसारके सुख, लाभ, मान ओर जीवन में तथा दुःख, हानि, 
अपमान ओर मृत्युमें केवल श्रीभगवाचुकी ही लीला हो रहो है। 
कभी वे दुःखके स्वगांमें आते हैं, कभी सुखके स्वांगमें, quiu 
उन्होको देशकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए ।” 


अमृत वृष्टि 


एक कल्याणस्वरूप प्रवर सन्तके पत्रों से 


असुन्दर और अमंगल कूछ नहीं 


अनुकूलता सब समय अनुकूल स्वरूपमें ही नहीं आती, कभी-कभी बड़े भारी 
प्रतिकूल, अत्यन्त भयावह रूपका नकाब डाले आती है। परन्तु वस्तुतः वह होती है-- 
बहुत ही अनूठी, सदाकेलिये निहाल कर देने वाली । यह स्वाभाविक बात है, अटल नियम 
है । इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता । भगवान्‌ कभी असुन्दर ओर अमंगल करते ही नहीं, 
फिर जो उन पर निर्भर करके उनका भजन करते हैं, उनकेलिये तो 'असुन्दर' और 'अमङ्गल 
शन्द-कोषमें से ही निकल जाते हैं। 


भगवानूके राज्यमें उदासी कसी ? 


प्रभु जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं poene बहुत प्रसन्न मन ओर प्रसन्न 
बदन रहना चाहिये । परमानन्दरूप परमात्माके अटल राज्यमें उदासी कैसी ? विषाद और 
चिन्ताका तो मूसोच्छेद ही कर डालना चाहिये । आतनन्दके अथाह सागरमें दूसरेको स्थात 
ही कहाँ है ? मस्त रहना चाहिये, झमना चाहिये । निरन्तर खिलखिलाकर हँसता चाहिये 
मोजकी मस्तीमें ।"-"-०----" स्वयं आनन्दमें मग्न रहकर दसरोंको भी. उस आतन्दमें 


स्पष्ट qrafa 


मेरी स्पष्ट सम्मति तो तुम्हारेलिये और जो कोई पूछे -उनकेशिये भी-यहो है कि 
यदि साधारण तोरपर सुखपूर्वक घरका खर्च चलने लायक संग्रह हो और जितना खर्चे लगता 


| : CCS RM श्रीकृष्ण-सन्देश 


-. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








है, उतनी-ती आमदनीका जरिया हो तो ज्यादा काम बिल्कुल नहीं बढ़ाकर अपना समय 
यदि बचे तो लोक-सेवा, भगवत्‌-सेवा आदियें लगाना चाहिए । मैं न तो तामसिक आलस्य 
प्रमादका पक्षपाती हूँ ओर न भजनके बहाने काय-क्लेशभयात झंझटके डरसे किये जाने 
बाले राजसिक त्यागका ही समर्येन करता हुँ। जीवनको कर्ममय बनाये रखना ही प्रमादसे 
बचने का साधन है, परन्तु कमं अवश्य ही होने चाहिये--जो शुभ हों, जो परमात्माकी ओर 
ले जाने वाले हों, परमात्माको भुला देनेवाले न हों, परमात्माके मार्गसे भ्रष्ट कर 
देनेवाले न हों । 
>< x x io 

भगवानुका आश्रय समस्त शक्तियोंका आवार है। भगवतुके आश्रयीको पाप-ताप 
सन्ताप नहीं दे सकते । उसके सारे दोष आश्रय ग्रहण करते ही नष्ट हो जाते हैं। रामके 
बजके समान और कोई बल नहीं है। आप रामके बलका आश्रय लेकर निर्भय होनेकी 
चेष्टा कीजिये । 

सर्वत्र भगवद्दशंन और निरन्तर भगवत्‌-चितन पर विशेष ख्याल रखिये । जीवनको 
भगवानुकेलिये भगवद्‌-आज्ञानुसार प्रवृत्तिमय बनाइये । जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानुके काम 
आवे । जीवनके प्रत्येक श्वाँस पर उसीका एकान्त अधिकार हो । हमारा जीना-मरना, 
उठना-वेठना सब उसीकेलिये हो--ऐसी चेष्टा कीजिए । 


अपना कोन ? 


भेया ! मनुष्य-जीवन मिला है केवल भगवानका भजन करनेकेलिये ही । इसको 
हमलोग जो संसारके भोगोंमें बिता रहे हैं और रात-दिन केवल विषयोंका ही चिन्तन करते 
हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। संसारके सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान तथा जीवन-मृत्यु 
तो सदा आते-जाते ही रहते हैं । इनमें दोनोंमें एक-सा भाव होना चाहिये । संसारके सुख, 
लाभ, मान और जीवनमें तया दुःख, हानि, अपमान ओर मृत्युमें केवल श्रीभगवानुकी ही 
लीला हो रही है । कभी वे दुःखके स्वाँगमें आते हैं, कभी सुखके स्वागमें, दोनोंमें उन्हींको 
देखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिये । अथवा यह समझना चाहिये कि, यहाँ कुछ भी स्थायी 
नहीं है । सभी कुछ भनित्य ओर मरणशील है । यहाँके सब सम्बन्ध केवल आरोपित हैं । 
एक श्रीभगवान्‌ ही अपने हैं। उन्हींमें अपना मन लगाना उचित है । 


क्षण-भगुरसे शाश्वतको प्राप्त 


शरीरके ढाँचेका कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाय, प्रतिक्षण ही मृत्युकेलिये मनुष्यको 
. सर्वेतोभावसे तैयार रहना चाहिये । मृत्यु वास्तवमें जीव-जीवनका अन्त नहीं है, इससे 
इसमें भयकी कोई बात नहीं है और यदि ज्ञानकी प्रबल अग्निसे जीव-जीवनका सर्वेथा 
अन्त होकर भूप्राक़री सत्तामें मिला जा सके तो और भी अधिक आनन्दकी बात है। मेरा 
तो यही लिखना है. कि; सब तरहसे सदा-सवेंदा सावधान रहना चाहिये | जीवन भरका सारा 
साधन मृत्युकालीन शुभ वासनाकेलिये ही E क्योंकि मनुष्यका भविष्य प्रघातः इसीपर 
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अवलम्बित है। मृत्युकालीन समयकी ब्राह्मीस्थिति ब्रह्म-निर्वाणको प्राप्त करानेवाली होती 
है । इससे मृत्युको अनिश्चितकाल वाली समझकर सदा-सवंदा ब्राह्मी-स्थितिमें स्थित 
रहनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्षण-मंगुर शरीर एकदिन अवश्य जायगा, दो दिन आगे या 
पीछे । परन्तु यह क्षण-भंगुर होनेपर भी मुक्तिका सारा दारमदार इसीपर है । 


जिय जाँचिय जानकि-जानहि रे ! 


मेरी तुच्छ समझमें तो सकाम-भावकी पूर्ति भी भगवानूसे करानी उत्तम है। माना 
कि, इसमें अक्तिकी कमी है, भगवानुके तत्व और महत्वका पूरा ज्ञान नहों है, परन्तु भगवान्‌ 
'कों छोड़कर दूसरे उपायोंकी शरण लेना तो व्यभिचार है । 
जग जांचिय कोउ न sif जो, 
जिय जांचिय जानकि-जानहि रे । 
जेहि जाँचत जाँचकता जरि जाय, 
जो ma जोर जहानह रे॥ 
यह पद केवल ग्रानेका नहीं है । यह तो सिद्धान्त है-माननेका ओर क्रिया- 
रूपमें लानेका । 
x X X X 
जो सकाम हैं, वे भी यदि भगवानूपर निर्भर करें तो उनका भी परम कल्याण हो 
सकता है । जो सफलता मानव-शक्रितिके लाख प्रयत्नोसे भी असम्भव है, वही भगवानुके एक 
संकल्प मात्रेसे हुई तैयार रहती है। द्रोपदीका चीर बढ़नेकी बात क्या उपन्यास की कहानी 
है ? हम पढ़ते-सुनते हैं, कहते हैं, परन्तु फिर भी काम पड़नेपर विश्वास नहीं कर सकते 
"यह तो एक प्रकारकी नास्तिकता है । 


मेरो कहो मान रे भाई ! 


मेरो कहो मान रे भाई d 

ज्ञान गरु को राखि हिय में, सब बंध कटि wm 
बालपन तें खेलि खोये, खोय गई तरुनाई । 
चेत अजहू भली बर है जरा हु आई॥ 
जिनके कारण विमख हरि तें फिरत भटकाई । 
कुटरेब सब ही सुख के लोभी तेरे दुखदाई ॥ 
Eee साधु पदवी घारनाधरं wig, कुंटिलाई । 
pe बांसना तजिं भोग जग को होय Wee! 
à k बहुरि जोनी नाहि आवे परम पद पाई d 
E चरनदास सुकदेव के घर अनन्द अधिकाई ॥ 
E प | चरनदास 
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श्रीकृष्णके अनन्त कर्म संवलित चरित्रको एक विचारपूर्ण झाँकी 
—— n ——————————HHHHBBPp! BIRD 


“कृष्णका समस्त राजनोतिक तथा सामाजिक जीवन आज तक 
उनके भक्तोंद्वारा उपेक्षित पड़ा रहा । कुरक्षेत्रके 'महासमरका 
अगुआ, अजु नका सारथी आज केवल बंशी-बजैया है । आज 
कृष्ण-चरितके “चिन्तनमें इससे आगे बढ़ने को आवश्यकता है । 
षया हम आगे बढ़ेंगे ?” 


गोपवेषधारी श्रीकृष्ण 


श्रीजयशङ्कुर त्रिपाठी साहित्याचायं एम. T., डी. फिल्‌ 


भगवान्‌ कृष्णका जन्म मथुरामें हुआ । किशोर-जीवन वृन्दावन, गोकुलमें बीता । 
जीवनकी कमंभूमि द्वारका तया कुरुक्षेत्रमें प्रत्यक्ष हुई | हमारे राष्ट्का यह प्रखर सूर्य 
किस प्रकार राष्ट्के हुदय-स्थजमें उदय हुआ, पर उसकी किरणोंकी पहली ज्योतिने हृदयको 
उजागर नहीं किया है, जंसे DA उदय पर उसकी पहली किरणें उदयाचलको भूषित नहीं 
करतीं, पृथ्वीको ही छती हैं । कृष्णके चरित्रने भी कुरुक्षेत्रका महासमर बीतने एव 
कोशाम्बीसे पाण्डव-वंशका अन्त हो जानेके बाद आर्यावतंकी केन्द्र-भूमि--कुरुक्षेत्र, मथुरा, 
अवन्ती, प्रयाग और काशीको न प्रभावित कर, सुदूर-कर्णाउक, उत्कल ओर वङ्ग-भूमिको 
अपनी सुनहरी किरणोंसे अभिभूत किया । कृष्णके चरित्रमें राज-महलों ओर राज-वंशोंकी 
उपेक्षा कर जो पृथ्वीके मानव, मिट्टीमें क्मरत पौरुषके प्रति एक स्नेह-सोहाद्रॅका अमृत 
उडेल उठा है, उसे पीकर भारतके पूर्वी और दक्षिणी समुद्र तटपर आर्य-संस्कृतिने आँखें 
खोली £a राज-वंशों द्वारा उपेक्षित, आर्यों द्वारा विजित कही जाने वाली जातियोने कृष्ण- 
चरितका रस-पानकर अपनेको आये घोषित किया, वृन्दावन, मथुरा, द्वारका तथा कुरुक्षेत्र 
उनकेलिए तीर्थं बन गये । वे सुदूर कर्णाटक, वद्क-भूमि, उत्कल, असम आदि GNU आकर 
गोपवेषघारी चरवाहे कृष्णका ध्यान वृन्दावनमें करते Up Su सम्राटोसे उपेक्षित, aà- 
सामान्य मानवको अपने स्तेहका रस पिलानेवाले तथा स्नेहका रस पिलाकर आये बनानेवाले 
कृष्णकी वंशी-ध्वनिको सुननेकेलिए वे प्रेमके पिपासु समुद्र-तट्से नदी, जंगल तथा बीहड़ 
पव॑तोंकी शुद्धलाओंको लाँघते वृन्दावन पहुँचते थे । यह प्रभात की बात थी । जब मध्याह्न 
हुआ, तब क्ृष्ण-चरितका सुनहरा प्रभात काशी, मथुरा और अवन्ती पर भी छाया । 
ऐसा विराट, अलौकिक चरित-कर्मा इस देशके इतिहास में दूसरा न हुआ | 

कुष्णके प्रेम-रसमें मग्न, उनके चरितके अनुसरणमें गायोंको रार दूष-घीसे 
समाजको आप्यायित कर, घरतीको रससे उवर बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यसे इतर 
जन-जातियोंने भी अपनेको धन्य समझा था कि, हमारा भी एक भगवान्‌ है, जो सम्नाद्‌ 
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नहीं है, जो राज-भवतमे परिचारिकाओं ओर कंचुकियोंकी पहरेदारीमें नहीं चलता । quw 
उन्मुक्त वनमें हमारे ही गोप-वेषमें गायें चराता है, हमारी ही तरह मिट्टीके बत॑नमें दूध 
पीता है । उस गोप-वेष कृष्णकी पूजा, उनके उत्सव और नाटक--मिट्टीपें श्रम करनेवाली 
जातियाँ आजसे कई ugs वर्ष पूर्व कर रही थीं, तत्र कृष्णके चरितक्रा रस राज-भवनोंमें 
समाहत नहीं हुआ था । कालिदासने जन-जातियोंके बीच गोप-वेषधारी कृष्णके प्रति श्रद्धा 
और उनके चरित-ताटकके दृश्य अवश्य देखे थे । उन्होंने देखा था, चरवाहेके वेषमें शिरपर 
meg लगाकर भगवान्‌ कृष्णकी अनुकृति जन-जातियोंके किशोर किया करते थे । 
कालिदास इससे प्रभावित थे । उन्होंने मेव-दूतमें इन्द्र-धनुयसे समन्वित बादलकी उपमा 


भोर-पद्ध-घारी गोप-वेष भगवान्‌ कृष्णसे दी है । 


कालिदासने गोप-वेष-धारी मोर-पङ्कवाले विष्णु--भगवान्‌ कृष्णको मेघको उपमाके 

व्याजसे अपने काव्यमें स्मरण तो अवश्य किया, पर वे जिस समाज ओर wem, 
जिस युगके कवि ये, उसमें कृष्णके प्रति आदर नहीं था । उन्होंने यह स्मरण कविकी प्रकृतिसे 
किया था, जिसमें कवि लोकोत्तर और भविष्य घर्मका द्रष्टा होता हे । पर जहाँ सचमुच 
उनको कृष्णका स्मरण करना चाहिए था, युग और समाजका प्रतिनिधित्व जिसमें था, 
वहाँ वे भूल गये। क्योंकि, युग और समाजको आँखें वहाँ नहीं पड़ रही थीं, तब तो 
केवल समुद्र-तट-वासी तथा मिट्टीमें दूध ओर अन्न कमानेवाले मानव-पौरुषोंकी आँखोंमें 
ही कृष्ण बसे थे। कालिदासका AT उनके युग ओर समाजकी हष्टिका प्रतिनिधिस्वरूप 
है, जिसमें उन्होंने उन सभी स्यानोंका स्मरण किया है, जो राष्ट्की श्री-सम्पदा, पौरुषके 
लिए प्रसिद्ध थे अथवा जहाँ राष्ट्रका देवत्व बसता था । उज्जेनके महाकालकी उन्होंने 
अत्यधिक महिमा गाई है । यह तो कोई विशेष बात नहीं थी, पर उस युगके आराध्य 
शंकरके पुत्र देव-सेनानी स्कन्दका उन्होंने अत्यन्त भाव-संवलित गुणगान तब किया, जब 
यक्षका मेघ उज्जैन तथा गम्भीरा नदीके बाद देवगिरिपर पहुंचा । कविने लिखा है-- 
'हे मेघ ! तुम फूलका शरीर धारणकर आकाश-गङ्गाके जलसे सिक्त होकर उन देव-सेनानी 
स्कन्दका वहाँ अभिषेक करना और थोड़ा गरजकर उनके वाहन, मोरको नचा देना । 
जानते हो माता पार्वती अपने प्रिय पुत्रके वाहनके गिरे हुए पद्चको अत्यन्त स्नेहसे कानमे 
वहाँ धारण करती हैं, जहाँ वे नील-कमल पहना करती हैं।' पर इसके बाद उनका 
मेघ qux, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी तथा पुनः कनखल पटुंच जाता है। सहीमें, जिस 
स्थानमें गोप-वेष frega, इतिहासमें, furere मोर-पङ्ग धारणकर जज्गशमें गार्ये चराई थीं, 
उस वृन्दावनके दर्शनसे अपने मेघको कालिदासने वंचित ही रखा | यह क्यों ! क्या वृन्दावन 
 दास्तेमें नहीं था, ऐसी बात तो नहीं थी, वह॑ दशपुर और कुरुक्षेत्रके बीचमें ही था । फिरं 
तो उनका मेघ कविके अभीष्ट स्थलोंको देखनेकेलिए बहुत कुछ तिरछा-टेढ़ा भी चलता 
है । उज्जेनीके लिए वह वक़-पथगामी हुआ है । कालिदासने गोप-वेष विष्णुकी उपमा तो 
- मेघसे अवश्य दी, पर स्थानपर पहुँचकर भी उस गोप-वेबकी लीला-भूमिको एक छन्द 
> भी स्मरण न किया । उनके स्कन्दका “देव-गिरि” कौन था, आज भी इस विषयमें 
. संशय है, कवि तीन छन्दोंमें उसकी महिमाको गाता है। पर गायके चरवाहे कृष्णको 
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महिमा एक छन्दमें भी नहीं । उनके सहचर अजु नकी वाण-वर्षाका भी वह बड़े गवंसे स्मरण 
करता है । वह मेसे कहता है, 'जेसे तुम धारासार जलकी बूदें बरसाते हो, ऐसे ही 
वह अजु न शत्रुओंपर बाण-वर्षा करता था ।” पर कृष्णका स्मरण नहीं करता । 

संस्कृति और समाजकी करवटके ये अद्भुत पहलू हैं। रघुराज-वंशके गायक 
कालिदासको राजन्य अजु नका ध्यान तो रहा, पर उनके जीवन-रथके सारथी कृष्णको वह 
भूल गया । क्योंकि वे कृष्ण गोप-वेषधारी भगवानूके रूपमें उस समय जन-जातियोंमें qr 
जा रहे थे, उनको राजन्य और राजन्योंकी देव-परम्पराओमें ला बिठाना सङ्गत नहीं था | 
इसे कहते हैं कविकी रचनामें युगका प्रतिनिधित्व ! कालिदासने राज-युगका प्रतिनिधित्व 
किया, अर्थात्‌ कालिदासके समयमें भी कृष्णके जीवनकी सुनहरी किरणोंने अपना आतप इस 
मध्यदेशमें नहीं बरसाया था। कालिदासने कृष्णको वहाँ.भी स्मरण नहीं किया, जहाँ 
गोरक्षाकेलिए उनका सम्राट दिलीप fagat तृप्तिकेलिए अपने आपको fT कर देता है। 
दिलीपको वहाँ अनेक तकोंके साथ सिहसे यह भी कहना चाहिए था कि, “मैं गोप-वेष 
भगवान्‌ कृष्णके अनुचरित धर्मका पालन कर रहा हूँ, मूढ़ नहीं हैं । गायकी रक्षा मेरा घर्म 
है, मैं सम्राट्‌ या प्रजा कुछ भी रहूँ faga दिलीपको विचार-शुन्य कहा था--“'विचारमूढ़ः 
प्रतिभासि में त्वम्‌ ।” कालिदास द्वारा गोप-वेष भगवान्‌की यह उपेक्षा राजन्यों द्वारा 
गायके चरवाहे कृष्णका उस युगमें तिरस्कार जैसा ही है । | 

परन्तु उस युगमें सामान्य प्रजा-जनमें कृष्णका चरित अनुरंजन तथा पौरुषकी प्रेरणा 
दे रहा था, इसका हमें भासके नाटकोंसे पता चलता है। भासका समय कालिदाससे थोड़ा 
पूवं या समकाल है । भासके तेरह नाटकोंमें से सभी लोक-कहानियोंपर आधारित हैं । 
उनमें ऐसे भी हैं, जो सम्भवतः भासके सामने सामान्य लोक-मंचपर खेले जाते रहे होंगे । 
उनकी कल्पनाएं लोककी हैं । इसीलिए “पंचरात्र” नाटक महाभारतका कथानक होते हुए 
भी महाभारतसे नहीं मिलता, उसकी कहानी लोक-कल्पित है । इसी तरहकी लोक-कल्पित 
कहानीपर भासका “दूत-वाक्य” नाटक है, जिसमें जब कृष्ण अपना दूतत्व करके लोटते 
हैं, तब दुर्योधन उनको घेर कर बन्दी बना लेना चाहता है । पर कृष्णको घेर कर जब 
बांधनेका उपक्रम होता है, तो बाँधनेका फन्दा सदा छोटा हो जाता है । कृष्ण विराट्‌ रूप 
घारण कर लेते हैं। पुनः कुष्ण लघु रूपमें हो जाते हैं । फन्दा बड़ा होकर व्यर्थे हो जाता 
है । कृष्णकी मायासे दुर्योधन आदि चकित और वंचित हो जाते हैं । यह कहानी भी महा- 
भारतकी नहीं है। सामान्य लोकमें गोप-वेषघारी कृष्णके चरितके प्रति लोककी अद्भुत 
आस्थाएँ हैं। ये आस्थाऐ तब परिपक्व हो रही थीं, जब कालिदास मेघके मार्गमें देव- 
गिरिपर सेनानी स्कन्दका तथा कुरुक्षेत्र पहुंचनेपर. गाण्डीव-घन्वा अजु नका वर्णन करनेमें 
भावाकुल थे, पर बीचमें गोप-वेष कृष्णके वृन्दावनको यों ही छोड़ गये थे। हाँ, उनको 
लोकमें कृष्णके इस वेषकी और आचरणकी लोक-प्रियताका पता अवश्य था। 

भासके समय 'दूत-वाक्य' की जैसी अद्भुत कल्पना लोकने की थी, ऐसी ही एक 
दुसरी कल्पना थी--''दौपदीका चीर-हरण तथा द्वारकासे कृष्णका उसका वस्त्र बढ़ा देना D 
इस लोक-कल्पनाने अपने गोप-वेष कृष्णको लोकोत्तर चरित ही नहीं माना, भगवानुके 
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आसनपर बैठाया, सर्वे नियन्ता स्वीकार किया । परन्तु कवि और विद्दानोंकी हृष्टिमें इस 
तथ्यने अपनी स्वीकृति नहीं प्राप्त की । इसका प्रमाण क। रास द्वारा कृष्णकी उपेक्षा है। 
इस चीर-हरणको महत्त्व महाकवि भारविने भी अपने महाकाव्य किराताजु नीय में नहीं दिया। 
किरातार्ज नीयके प्रथम सर्गमें द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिरको उपालम्भ देनेके अवसर पर इस 
PET कहनेका ठीक प्रसंग था, पर भारविकी कल्पनामें यह संगत नहीं था । लोक-मानसमे 

s कुष्णकी लोक भावताका आदर बढ़ता गया | उसका थोड़ा-बहुत रूप माघके शिशु- 
के बघमें आता है । लोक भावनाका सर्वथा समादर नारायणभट्टके “वाणी-संहार” 
inm देखनेको मिलता है । नारायण भट्टका समय oğ शती ईस्त्री है, कालिदासके 
: सात सौ ada बाद । नारायण भट्टने सम्भवतः यह नाटक बंगालके आदि सूर राजा द्वारा 
ud यहाँ यज्ञ-हेतु आहूत किये जानेपर बंग-भूमिमें ही लिखा था । असमसे कर्णाटक तक 
गोप-वेषधारी कृष्ण, लोक-मानसको अपना मन्दिर बना चुके थे । पहने ही कहा गया है कि, 
कृष्णके चरितका सुनहरा प्रकाश वृन्दावनके उदयाचलसे पहले-पहून समुद-तटपर भासित 
| | नारायण भटटपर भी उसका प्रभाव पड़ा । उन्होंने भास-युगकी दोनों कल्पनाओं-- 
| TBR विराट र तथा चीर-हरण--क्रो अपने नाटकमें स्वीकृति प्रदान की d 
| कल किसने ga वासुदेवके बाँधे जानेके उपक्रमकी चर्चा तथा 
4 पहले झंकमें कंचुकी भीमसेनसे दर्योधन द्वारा वासुदेवर्क बांध ज spe 

| कृष्ण द्वारा अपने बिराटू रूपके तेजसे कुरुकुलको मूच्छितकर Manic हुंचनेकी 
| | सचना करता है। तीसरे अंकमें भीमसेन समर-भूमिमें दुःशासनकी छातीपर कप होकर 
5 उसकी भर्त्सना करता है । उस भर्त्सनामें मनुष्यरूपी पशु-दुःशासन द्वारा र” "3 
2 zaag द्रोपदीके नंगी किये जानेकी थोर निन्दा भी है । गुरुजनोंके समक्ष दुःशास E पर्द : 
। चीर खींचकर उसे नंगी किया। यह कल्पना सामान्य-जोककी भगवान्‌ कृ E M a 
E पक्षधर पाण्डवोंके प्रति श्रद्धा, दया तया महानतासे अभिभूत है, फिर कृ-ण ही तो द्वारक 
उसकी साड़ी बढ़ाकर बधूकी लाज भी बचाते हैं । et E 

| संस्कृतके कवियोंने कृष्णका जो चरित ग्रहण किया तया भक्तोंक़ी परंम्परामे उसका 

जो गुणगान हुआ, वह सब उसी गोप-वेषवारी कृष्णका है, जो कृष्ण Bet I 
वंशका उच्छेद हो जानेपर राजन्योंसे उपेक्षित होकर मिड्टीके मानवोके च उ 
चरवाहेके रूपमें, मोर-पद्डधारी, वंशीवादक, गोपी-रासलीलाके आंयोजक कवी Es 
होते रहे । लोक-ग्रहीत इस कृष्ण-चरितको ही आगे महत्ता तथा प्रतिष्ठा मिव 
आश्चर्य है क्रि, कृष्णको ब्रह्मरूपमें प्रतिपादित करने वाले दशंनाचार्यो, ने भी गोप x 
अधिक कृःणके रूपको उद॒भासित करनेकी आवश्यकता लोकके सम्मुख न अपेक्षित NS 
कृष्णका समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन आज तक उनके भक्तों RT Ü 
पड़ा रहा । कुरुक्षेत्र. महासमरका AJAT, अज्‌ नका सारथी आज केवल बंशी- m 

- आज कृष्ण-चरितके चिन्तनमें इससे आगे बढ़नेकी आवश्यकता है,. वया हम देः 
बढ़ेगे? अगर न बढ़ सकें तो अच्छा होगा कि, गोप-वेषकी प्रायोगिक Ra दी | 
करें, गायोंकी रक्षा और उनका संबद्ध न कर कृष्णकी भूमिको सार्थक बनाय U 
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गीताकी अमृतमयो दृष्टिकी अमृतमयी ज्योति 
RE ——— MH 


“हम अमर हैं, हम चिर-काल एक हैं, हम आनन्दकी सन्तान हँ, 
हम ayaga हैं। जीवन-मरणके साथ, सुस-डुःवके साथ इस 
पृथ्वी पर मात्र हम खेल करने आये हैं । हम थे, हम हैं, हम 
रहेंगे। हम सनातन, नित्य, अनइवर प्रकृतिके ईश्वर हैं ।* 


गीता क्‌ म्मका अमृत 
योगी अरविन्द 


अज्‌ नके quu विषाद और मृत्यु-भयकी वाणी सुनकर श्रीकृष्णके मुखपर हुँसीका 
भाव प्रकट हुआ । वह हॅसी व्यङ्गकी और विनोदपूर्ण थी । अजु नके अममें मानव-जातिके 
पुरातन भ्रमको पहचानकर अन्तर्यामी हसे p यह म्रम श्रीकृष्णकी ही माया धारा प्रसूत है । 
जगत्‌में अशुभ, दुःख और दुर्व्ञताका भोग तथा संयम द्वारा क्षय करनेके लिए उन्होंने मानव 
. को इस मायाके वशोभूत किय्रा। प्राणक्री ममता, मरणका भय, सुख-दुःखकी अधीनता, 
प्रिय और अप्रिय-बोध इत्यादि अज्ञान जो अजु नकी वाणीमें प्रकट होता था, उसीको 
मानवकी बुद्धिसे हटाकर जगतको अशुभसे मुक्‍त करनेके अनुकूल प्रस्तुत करनेकेलिए 
श्रीकृष्ण आये थे, गीताका ज्ञान देने जारहे थे । परन्तु प्रयम तो अज्‌ नके मनमें जो भय 
उत्पन्न हुआ, उसे भोग द्वारा नष्ट करना होगा । अज न श्रीकृष्णका प्रिय सखा है । 
मानव-जातिका प्रतिनिधि है। उसीके समक्ष गीता प्रकाशित कौ जायेगी, वही श्रेष्ठ पात्र 
है। किन्तु मानव-जाति अब भी गीताका अर्थ ग्रहण करने योग्य हुई नहीं । 5 अजुन भी 
उसके सम्पूर्ण अर्थको ग्रहण नहीं कर सका जो शोक, दुःख, कातरता उसके i उठी थी, 
मानव-जाति कलियुगमें उप्तीका सम्पूर्ण भोग करती जारही है। ईसाई घ्मेने प्रेम, बौद्ध- 
धर्मने दया तथा इस्लाम धर्मने शक्तिका सन्देश देकर इस दुःख भोगको कुछ हल्का अवश्य 
कियां है। आज कलियुगके अन्तर्गत प्रथम खण्ड सतयुगका आरू होगा, भगवान्‌ T 
भारतको, कुरु-जातिके वंशधर-गणको गीता प्रदान je ih यदि वे उसे ग्रहण करने 

i का और जगत॒का मंगल सुनिश्चित हू । | 

> ma “अजु न, तुम पण्डितोंके समान न्याय और पाप-पुण्यका विचार 
कर रहे हो, जीवन-मरणका तत्व बता रहे हो, जातिका कल्याण-जकल्या किससे sues 
उसके प्रतिपादनकी चेष्टा कर रहे हो, किन्तु प्रकृत शञानका पारचय तुम्हारी बातमें क 
नहीं पाया जाता । तुम्हारी बात घोर अज्ञानपूर्ण है । साफा कहो कि, मेरा हृदय 
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दर्वल है, शोकसे कातर है, बुद्धि कत्त व्य-पराङ मुख है, aria भाषामें अज्ञका न्याय-तके 
कर तुम्हारी दुर्बलताका समर्थन करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । शोक मनुष्य मात्रके 
हृदयमें उत्पन्न होता है, मनुष्य मात्रकेलिए ही मरण और विच्छेद आति भयंकर होता है, 
जीवन महामूल्यवान्‌ है, शोक असह्य, कत्त व्य कठोर मोर स्वार्थ-सिद्धि अति प्रिय और 
मधुर है । वह हषित होता है, दुःख करता है, हँसता है, रोता है, परन्तु इन सब 
प्रवृत्तियोको कोई ज्ञान-प्रसूत नहीं कहता । जिनकेलिए शोक करना अनुचित हे, उनकेलिए 
तुम शोक करते हो । ज्ञानी किसीकेलिए भी शोक नहीं करते--न मृत व्यक्तिकेलिए, न 
जीवित व्यबितकेशिए। वे यह जानते हैं कि, न मरण है, न विच्छद है, न दुःख है; हम 
अमर हैं, हम चिर-काल एक हैं, हम आनन्दकी सन्तान हैं, हम अमृत-पुत्र हैं । जीवन-मरणके 
साथ, सुख-दुःखके साथ इस पृथ्वीपर खेल करने आये हैं--प्रकृतिके विशाल रज़्-मंचपर ` 
हेसी-रुदनका अभिनय करते हैं । शत्रु, मित्र बनकर युद्ध और शान्ति, प्रेम और कलहका 
रसास्वादनं करते हैं । अल्प-काल तक जीते हैं, कल-परसों देह त्यागकर जाने कहाँ जायेंगे । 
हमारी इस अनन्त-क़ीड़ाके मध्य एक मुहुत्तं मात्रका क्षणिक खेल कुछ क्षणोंका ही भाव है । 
हम ये, हम हैं, हम रहेंगे--हम सनातन, नित्य, अनश्वर प्रकृतिके ईश्वर हूँ, जीवन-मरणके 
कर्ता हैं, warm अंश भूत, वर्तमान और भविष्यके अधिकारी हैं। जिस प्रकार देहकी 
बाल्य, यौवन. जरा अवस्था है, उसी प्रकार देहान्तर प्राप्ति है, मरण नाममात्र है। नाम 
सुनकर हम भय पाते हैं, दुःखी होते हैं, परन्तु यदि समझ पाएँ तो न भय पाए. न दुःख। 
यदि बालकके यौवन प्राप्तिको मरण कहकर हम रोते और कहते कि, हाय ! हमारा वह 
प्रिय बालक कहाँ गया, यह युवा-पुरुष तो वह बालक नहीं है, हमारा प्रिय चाँद कहाँ 
गया तो सभी हमारे व्यवहारको हास्यास्पद और घोर अज्ञान जनित कहेंगे; क्योंकि यह 
अवस्यान्तरःप्राप्ति प्रकृतिका नियम है । बालक-देह ओर युवा-देहमें एक ही पुरुष वाह्य- 
परिव्तनके अतीत स्थिर-भावस्े- - विद्यमान है। साधारण मनुष्यके मरण-भय तथा उसके 
दुःखको देखकर ज्ञानी उसके व्यवहारको वेसा ही हास्यास्पद और अज्ञान-जतित कहेंगे । 
क्योंकि देहान्तर-प्राप्ति प्रकृतिका नियम है, स्यूल-देह और सूक्ष्म देहमें एक ही पुरुष WTOT 
परिवतनसे अतीत होकर स्थिरःभावसे रहता है । हम अमृतकी सन्तान हैं। कौन मरता है, 


` कौन मारता है? मृत्यु हमारा स्पशं भी नहीं कर सकती । मृत्यु थोथी आवाज है, मृत्यू 


भ्रम है, मृत्युका अस्तित्व ही नहीं । 


परमात्साका निवास | 
` परमात्मा सूख ओर शान्ति में निवास करता है यह बात सत्य है, तो फिर दुःख 


'तथा विप्त्तियोंमें उप्का अस्तित्व क्यों न माना जाय ? दुःखोंसे डरना रस्सीको साँप समझकर 


डरनेके बराबर है । आनन्ददायक और दुःखकारक, नयन मनोहर ओप भयारक--सभी E 
की वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सबमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख 


` संकटको मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे । भेद बुद्धि नष्ट होकर जब नरक E 
' स्वगे एकसे ही सुखदायक हो जायंगे, तव सत्र विघ्न बाधायें अपने आप मुक्तिके दरवा 
हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपको सत्य स्वरूपसे भट होगी । 
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व्यास पूणिमाके उपलक्ष्यमें 


“भारतमें सम्यक ऐक्यको स्यापनाके द्वार! विउव प्रेम की प्रतिष्ठाको 
प्रया प्रस्तुत करनाही व्यासजीका आन्तरिक उद्देश्य था, जिउके लिए 


उन्होंने नाना प्रकारके संगठनमूलक उपायोंका समावेश अपने 
ग्रन्थों में किया gU 


भारतीय संकृतिके नियामक 
कृषणद्वे पायन 


श्रोउमाशंकरदीक्षित एम. ए: साहित्य-रत्न 


भारतीय संस्कृतिका वर्तमान स्वरूप भगवान वेदव्यास द्वारा समाला एवं सजाया गया है। _ 
चे हमारी संस्कृतिके निर्माता थे । किसी एक कवि या साहित्यकारने जनता एवं आनेवाले 
समय पर इतना गम्भीर प्रभाव नहीं डाला, जितना कृष्णद्वैपायन व्यासने । यह अनादि 
सनातन संस्कृति आज महषि व्यासके पुराणों, दर्शन, एवं महामारतादि ऐतिहासिक महाका- 
व्योंपर ही अवलंबित है । 

महषि पाराशरके पुत्र कृष्ण पायन माता सत्यवतीके गर्भे यमुना बादीके एक द्वीपमें 
जन्म लेकर तत्काल तपस्या करनेके लिए हिमालयकी ओर चल पड़े । वहाँ ऋषियोंके आश्चमों 
में रहकर वेदोंका अध्ययन किया । आदि a वेद एकहीथा । मर्हाष अ गिराने उनमेस सरल 
एवं भौतिक उपयोगके छन्दोंको संग्रहीत किया । यही संग्रहं बादमें अ गिरस m अथवेंवेद 
कहलाया । शेष भाग एकही रूपमें था, परन्तु यत्र तत्र विखरा हुआथा pmi पायनने उनमें 
से ऋचाओं,गायन योग्यमन्त्रों और गद्य भागको पृथक २ संग्रहीत कर उसे सुसंस्कृत रूप प्रदान 
किया, तो ऋषेद,सामवेद, और यजुर्वेदका वर्तमान स्वरूप सुनिश्चित हुआ । बेदोंके विभाजन 

` एवं पुराणोंक्रे द्वारा उनकी विस्तृत व्याख्या करनेसे. उनका नाम वेदव्यास हुमा । द्वीपमें जन्म 

लेनेसे व्यासजी द पायन कहलाये । उनका रंग काला था, इससे उनका नाम कृष्ण पड़ा । 
इस प्रकार उनका नाम कृष्ण्वं पायन हुआ d 


उपासना तथा साधनाकी प्रतिष्ठा दशेतशास्त्रके द्वारा होती है । वेदोमें कक 
निविशेषरूपका प्रतिपादन हुआ है, उसको व्यासजीने सूत्ररूपसे सिद्धान्तोंसे ग्रथित कर m 
यही सूत्र ग्रन्थ वेदान्त दशन या ब्रह्मसूत्र कहा गया । यह वेदान्तदर्शन इतना पुष्ट ए 
प्रामाणिक माना गया कि, भारतके सभी संप्रदायोंके दर्शनका उपजीव्य बन गया । 
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वेद तथा zitè साय अँनादिपुराण भी लुप्त हो रहे थे । स्त्री bs पतित 
वेदपाठके अनधिकारीये । उनका उद्धार भी होना था । अतः महर्षि व्यासने पुराणोंका संकलन 
किया । अश्टादस पुराणोंके अतिरिक्त बहुतसे उप पुराण तथा अन्य प्रन्थोंका भी परिष्कार 
उन्होंने किया । निष्ठाके अनुकूल उनमें आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा भी हुई । वैष्णव, शाक्त, 
gia, गणपात्य सभी मतों का समन्वयात्मक रूप सामने आया । उपासकोंको अपने 
उपास्यक्रा qd प्रतीकात्मक स्वरूप मिल गया । साथ ही संस्कृतिका अक्षण रूप भी 
सुसज्जित एवं पल्लवित हुआ तथा वेदार्थ सबके लिये सहज, सुलभ हो गया । 


हस्तिनापुरके महाराज शान्तनुसे सत्यवतीके दो पुत्र विचित्रवीये, एवं चित्रवीय हुये । 
ये दोनों पुत्र विवाहके कुछही समयके उपरान्त मर गये । इनको SON अम्बिका और 
अम्बालिका बिना पुत्रके ही विधवा हो गई । भीष्मपितामहने इन विधवाओंसे विवाह करने 
को स्पष्ट मना कर दिया । यहां तक कि, राजगद्दी पर बैठनेसे भी इन्कार कर दिया । 
सत्यवतीने अपने पुत्र व्याससे अनुरोध किया कि, वे अम्बलिका श्रौर अम्बिकासे पुत्र उत्पन्न 
करें, जिससे कि महाराज झान्तनुका वंश चले । व्यासजीने माताकी आज्ञा स्वीकार की । 
फलस्वरूप अम्बिका से घृतराष्ट्‌ और अम्बा से पाण्डुका जन्म हुआ । तभी एक दासीके 
संयोगसे विदुर की भी उत्सत्ति हुई । घृतराष्ट्र ओर पाण्डु बड़े हुये । पाण्डुके पाँच पुत्र पांडव 
और धतराष्ट्के सौ पुत्र कौरव हुये । पाण्डु शीघ्रही मर चुकेथे । राज्यके उत्तराधिकार 
आदिको लेकर कौरव एवं पाण्डवोंमें विवाद चला । परिवारका यह झगड़ा धीरे-धीरे बढ़ता 
गया | व्यासने इस झगड़ेको दवानेका सतत प्रयत्न किया, परन्तु धृतराष्ट्को नीति सदा 
अपने पुत्रों का पक्ष लेकर अन्याय की ओर रही । पिता के बल पर और साथियोंके बहकानेसे 
दुर्योधन सदाही व्यासकी बात ठुकराता रहा । परन्तु व्यास इसका बुरा न मानकर सदा 
कर्तव्य का पालन करते रहे । समय-समय पर आप बद्रिकाश्रमसे आकर हस्तिनापुरमें कौरव 
और पाण्डवोंको शिक्षा दिया करतेथे p इस संबन्धसे महषि व्यासका प्रेम हस्तिनापुरके राज्य 
परिवारसे बहुत ES था। परन्तु संत्रि स्यापनके सभी प्रयत्न असफल रहे । देश की नेतिक, 
राष्टिक और सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके उपयुक्त हो उठती है, तब उसे कोई 
भी निवारण नहीं कर सकता । फलतः महाभारतके युद्धकी भीषण ज्वाला भड़क उठी, 
और दुर्दान्त दानवता चीख उठी । इसी पारिवारिक विवाद और कलहको लेकर भहषि व्यास 
ने सवालाख श्लोकोंका वृहद ऐतिहासिक महाकाव्य-महाभारतकी रचना की । 


. महाभारत मह॒षिव्यासका सर्वश्रेष्ठ कीतिस्तम्म है, भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधित्व 
करनेवाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रन्थ है। यह एक ऐसा महासागर है, जिसमें हर डुबकी 
लगानेवालेको मनचाहे, मनपसन्द हीरे-मोती-मार्णिक्य प्राप्त हो सकते हैं । महाभारतको 
पढ़कर कुछ पढ़ना तया उसको समझकर और कुछ समझना शेष नहीं रहंजाता-यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततुकवंचित ।” इस युक्तिमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है । वस्तुतः 
एक मात्र महाभारत का अच्छी तरह अध्ययन करलिया जाय, तो भारतीय साधनाके समस्त 
विभागों का महाभारत और महामानव के प्राणोंका, वासुदेव श्रीकृष्णके | 
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और विश्व-मानवके महामिलन सूत्र का पूरा पूरा परिचय प्राप्त होजाता है । इतिहासका 
आश्रय लेकर आचार्ये प्रवर व्यासने बड़ीही निपुणताकेसाथ- पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, 
राजनैतिक, नेतिक और आध्यात्मिक-सभी प्रकारकी समस्याओंका सामंजस्यपूर्ण समाधान 
प्रस्तुतकियाहै। शास्वत निधियोंका अक्षय भन्डार होनेकेकारण महाभारत भविष्यके सभीकवियों 
और ग्रन्थकारोंका उपजीव्य रहा है । अनेक कवि उसकी कथाओं को आधार मानकर काव्य- 
सुजन कर अमर हो गये। महाकवि कालिदासने शकुन्तलाकी कथा महाभारतसेही ली है। 
साघका शिशुपाल बध महाभारतके आधार पर ही लिखा गया । पुराणोंमें भगवान्‌ व्यास 
एवं उनके शिष्यप्रशिष्योंने महाभारतकेही विचित्र आल्यान या उनको व्याख्या प्रस्तुतकी है । 
महाभारत का नवनीत श्रीकृष्णोपदिष्ट श्रीमद्भगवतगीताके प्रकाशसे व्यासजीने उपनिषदों 
एवं श्रुतियोंकी सरल व्याख्याओं और उनका समन्वय किया, जिसके ज्ञानसे आज सम्पूर्ण 
विश्व आलोकित हो रहा है । 

भारतमें सम्यक्‌ ऐक्यकी स्थापनाके. द्वारा विश्वप्रेम की प्रतिष्ठा की प्रथा प्रस्तुत करना 
ही व्यासजीका आन्तरिक अभिप्राय था,जिसकेलिये उन्होंने नूतन प्रकारके संगठनमूलक उपायों 
का समावेश अपने ग्रन्थोंमें प्रदर्शित किया है । शार्तिके मागेका अनुसंधान यथासम्भव प्रेम- 
मैत्री, सुष्ठ परामर्श, सुन्दर शिक्षा, पारिवारिक, सामाजिक, और राष्ट्रीय सौहादे स्थापनकी 
चेष्टा उन्होंने अपने ग्रन्थों में सवंत्र की है । उन्होंने विशाल भारतकी सभी जाति,सभी समाज, 
सभी सम्प्रदाय, सभी राष्ट्रों को, एक महासूत्र में बाँधने का मार्ग प्रदर्शित किया T 
चे चाहतेथे भारतकी सभी शक्तियोंका मिलन, आर्ये और अनायों का परस्पर मिलन,प्रतिद्वन्दी 
राष्टीय शक्तियोंका मिलन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रोंका मिलन, वेदवादी और वेदविमुखों 
का मिलन, गृहस्थ एवं सम्यासियोंका मिलन, ज्ञान, भवित और कमका मिलन, शव शाक्त 
और वेश्वोंका मि्न,तिग.ण और सगुण ब्रह्मके जिज्ञासुओंकामिलत राष्ट्रीय, सामाजिकजीवन 
और नैतिक, आध्यात्मिक सदभावोंका मिलन, अर्थात सब प्रकारके मतोंका महामिलन । 

इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भारतीय संस्कृतिके प्राण और पोषक हैं । वे अमर हैं १ 
सप्त चिरजीवियोंमें भारतीयजन नित्य उनका प्रात: स्मरण करते हैं । यदि व्यास 
प्रणीत साहित्यको भारतीय संस्कृतिसे अलग करके देखेंतो कुछ भी शेष नहीं रह जाता d 
उनके बिना भारतीय साहित्य पंगु भोर 


परसानस्द का सागर लहरा उठा 
ऐ परमानन्द के महासागर ! उठ, खूब मौज से लहरें लो और तूफान बरपा करो । 
पृथ्वी और आकाशको एक कर दो विचारों और चिन्तामोंको डुबादो, टुकड़े-टुकड़े करडाला, 


, मुझे क्या प्रयोजन है ! Ie क्य 
De और इच्छाओ ! हटो । तुम संसारकी क्षण भगुर भशसा और धन से 
संबन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं । सारे शरीर 


मेरे ही यो 
अरे शोर | अरे, निन्दक, प्यारे डाकू ! आओ, स्वागत, WR आओ, डरते क्यों हो? 


— >९ णा 


क्री कृष्ण-सन्देश 
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` परमात्मा और शरीरधारी आत्माकी अ और शरीरधारी आत्माकी अभिन्नताका चित्र 


“जञवास्मा ईइवरका अंश है, इसलिये इसमें संशय नहीं कि, 
इश्वर सहश गुणोंका उसमें समावेश है। ये गण जीवात्मासे 
तिरोहित रहते हैं, इसलिये उनका उपयोग नहीं देखा जाता । 
परमात्माका अनवरत ध्यान करनेसे जीवके तिरोहित गुण प्रकट 


होजते uU 


ईठवरका समीपत्व और 
आत्मचेतन शीलता 


श्रीजगन्नाथमिश्च गौड़ 'कमल' 











घारण करनेके पश्चात्‌ मनुष्य जन्म-पृत्यु-रूप संसार-सागरमें तैरने लगता है। 
उसके E ux लदे होते हैं। इस बोझसे मुक्ति पानेकेलिये उसे किसी सच्चे 
साथी या संरक्षककी आवश्यकता होती है, पर वह ऐसे उद्घारकके अन्वेषणक्रेलिये कि 
न होकर समुद्रकी लहरोंमें बहने लगता है और अपने पूर्ण-विकासकी सीमा तक पहुंच ड 
आतुर होजाता हे । इस आतुरतासे प्रभावित होकर वह समुद्रको गहराईमें रास्ता भूल E^ 
है और कहीं वालुकामय स्थलपर खड़े होकर घन-सामध्य जोइनेकी लालश्षासे कर्म व 


को उद्यत होता है । उसे ज्ञान नहीं रहता कि, घन और शकक्‍तिके सं ग्रहसे पूर्ण विकासकी 


| | प्राप्ति सम्भव नहीं है । यह विकास उसे केवल आन्तरिक प्रकाशके र E ie 
x है । वास्य साधनोंके कलश उसके जीवन-तरु पर विकासका अमृत नहीं उडेल सक | l 
: आत्माके विकासके साथ समुद्रके पार जानेक्रेलिये अन्त रके दीपककी ज्योति मिल सकती है | 

| अन्तरकी ज्योतिमें ही मनुष्य अनुभव करता है कि, पूर्ण विकास ईइवरसे Ta 


ज्योतिकी स्फुरणासे ही प्रस्फुटित होता है। यह स्थिति तब आती है, जब आत्मा अ 

- व्यक्तित्वमें अपना निवास अनुभव करती है । E 3 
- यह असीम कोई दूसरा नहीं, बल्कि परमात्मा है । यमराजने जीवात्मा और परमार 5 

के नित्य सम्बन्धका परिचय इस प्रकार दिया है :-- ४ 





TR “ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले E शुभ F 
सज्जन सभी एक मत हैं कि, मानव-तन कठिततासे मिलता है। qd जन्मे किये ° 
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कर्मोके आधारपर जीवात्माको कल्याणकारी कर्मोके सम्पादनकेलिये परमात्मा मानव-शरीर 
प्रदात करता है । इतना ही नहीं, जीवात्माके साथ स्वयं भी परमात्मा हुदय-स्थलमें 
प्रविष्ट होकर रहता है UU 
जब परमात्माका निवास हृदयमें है, तव अपने पूर्ण विकासकेलिये जीवात्मा उससे 
वहीं सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। जीवात्माको परमात्माका सानिद्धय अन्तस्थलकी 
सीमामें उपलब्ध है, पर ज्ञान-दीपककी ज्योति नहीं रहनेके कारण यह सानिद्धय दूरीका 
रूप धारण करता है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है :— 
अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वे मताशपरिस्थितः d 
हे गुडाकेश अजु | सर्व चराचर भूतोंके हृदयमें साक्षी रूपसे वर्तमान, आत्मा 
मैं ही हूँ । तथा-- 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि सर्वक्षेत्रवुभारत d 
हे भारत ! शरीर रूपी सब क्षेत्रोंमें स्थित रहनेवाला क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं ही हूँ । 


परमात्मा और आत्माका यह सम्बन्ध प्रमाणित करता है कि, परमात्मा आत्मासे 
भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्माका आंशिक रूप है । गोस्वामी तुलसीदासका रामायणमें 
कथन है, “ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।” जीव परमात्माको दृष्टिगत करले, यह साधनाधीन 
है। साधनाका ध्येय है-शरणागत-पद प्राप्त करना । सर्व चराचर भूतोमें जो एकमात्र 
भगवान्‌ रूप अधिष्ठित अपनी आत्माको ही देखता है. और आत्मा-रूप भगवाचूसे सम्पूर्ण 
भूतोंको कल्पित देखता है, वही सर्वोत्तम भगवत्‌-शरण-प्राप्त जीव है। . | 


योग-वाशिष्ठ ग्रन्थमें प्रतिपादित मत इस भावको प्रमाणित करता है :-- 


आराघयात्मानमात्मनात्मनात्मानमचयेत्‌ । 
आत्मनात्मानबलोक्य संतिष्ट स्वात्मनात्मनि ॥ 


आत्माका ही आत्मा द्वारा आराधन करो। आत्माको ही पूजा क्रो । आत्माका 
ध्यान करके आत्माको आत्मामें स्थिर करो d 


पूजनं ध्यान मेदान्तर्नात्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ | 
आत्माका अपने भीतर emp करना ही उसकी पूजा है ओर दूसरी कोई पूजा नहीं है । 
यह विचार आगे विशेष रूपसे स्पष्ट होता है-- अनादि और अकृत्रिम प्रकाश 


याला चित्तत्त्र ही शिव कहलाता है । उसीको देव कहते हैं l उतरी का ra 


चाहिए । यह नित्य चिन्मात्र रूप देव-शरोरमें ही स्थित dU | 
सभी सिद्धि-प्राप्त सन्त-महात्माओंका ऐसा ही ज्ञानोचित प्रवचन है। परमात्मा 
एकाकार होनेकेलिए ऐसी भक्तिको गोस्वामी तुलसीदासने निष्काम-भव्तिका स्तर दिया है 
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देखिय रूप नाम आधीना क॑ रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥ 
सुमिरिय नाम रूप (बन देखे  आवत हृदय सनेह fau 


जीवात्मा ईद्वरका अंश है, इसलिये इसमें संशय नहीं कि, ईश्वर सहश गुणोंका 
उसमें समावेश d! ये गुण जीवात्मासे तिरोहित रहते हैं, इसीसे उनका उपयोग नहीं 
देखा जाता । परमात्माका अनवरत ध्यान करनेसे जीवके तिरोहित गुण प्रकट होजाते हैं । 
इन गुणोंकी प्रकटावस्या दिव्य प्रकाशकी वह श्रेणी है, जिस श्रेणीमें पहुँचकर आत्मा परमात्मा 


के सानिद्धयकी अनुभूति प्राप्त करता है । 
इसलिये 
अनात्म चिन्तनं व्यकत्वा कइमलं इःखकारणस्‌ | 
चिन्तयात्मानमानन्द रूप॑ यन्मुक्ति कारणम्‌ ॥। 


आत्माके अतिरिक्त सम्पूर्णे नाम ख्पान्तक बस्तुओंको मिथ्या समझकर छोड़ना ही 


उचित है और मुक्तिकेलिये आनन्द-स्त न आत्माका स्वेदा चिन्तन उपयुक्‍त है । 


संसार-सिन्धुके भेंवर-जालसे बचनेकेलिये यही एक साधन है कि, जीवात्मा मानव- 
जन्ममें कुशलताके साथ साघन-संलग्न होकर अपने जीवनक्रो परमात्माके प्रकाशसे प्रभासित 


करले । साधनसे मनुष्यकेलिये यह सम्भव है, क्योंकि स्वभावतः ' 'नरो नारायण बुभूषति । 
' मनुष्य नारायण बनना चाहता है । यह इस emp कहा जाता है कि, ईदवरक्रे मुख्य गुण, 


जो अनन्त सत्ता, असीम ज्ञान, आचार और विशुद्ध आनन्द, स्वातन्त्य-साधन और aua 
हैं, उनकी इच्छा मनुष्य भी किसी न किसी रूपमें रखता है । 


तब तो यह अनिवार्य है कि, इन गुणोंकी उपलब्धिकेलिये उस पूर्ण अधिकारीकी 
महती कृपा प्राप्त की जाय, जो सार्वभौम सत्तापर शासन करता है । सिद्धान्त: भी _ “यत्सत्यं 
तदुपासितव्यम्‌ । ' जो सत्यरूप समर्थे है, उसकी पूजा होनी चाहिए । ऐसी शुद्ध भावनाको 


` सरितामें स्तात होनेपर जीवात्माको साधनाकी स्थितिमें तत्व-सन्निहित ज्ञान-ज्योति प्राप्त 
_ होती है । 
ईशव र-समीपत्वकेलिये आत्माके हृदयमें ऐसी ज्ञान-चेतना उद्भूत हो, तो कल्याण 


 कल्म-ततरुके फल उसकेलिये सुलभ हैं । 


VET E _ संसार-समुद्र-संतरणकेलिये भानव-तन-घारी जीवात्मांको परमात्माका ही सम्बल _ 
— "arb निश्चित उपाय है. । इसलिये ईशवरका समीपत्व आत्म-चेतनशीलताके ढारा _ 


oo प्राप्त किया जाय । 
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राजसिक और सात्विक मित्रताके उदबोधक भारतीय चित्र 
rR सराय प उस 3 


“स्वार्थपरक मित्रतामें रजोगुण ओर परार्थवरक मित्रता में संतो गुण 
प्रधान है । रजोगुण बहुलमंत्री अत्यायी और सत्त्वगष प्रधानमंत्री 
स्थायी होती है । अबार्य-रहित अयया अकारण में तीही उत्कृ ष्ट, 
स्थायो,एवं सच्ची मित्रता है ।” 


मित्रताके दो चित्रा 


श्री भगवानदत्त चतुवंदी 


मंत्री सम्बन्ध सृष्टि-सुजनके आरम्भसे ही चला आरहा है । यह न केवल मानव-समाजमें 
ही, अपितु पशु-पक्षी आदि प्राणीमात्रमें भी स्वभावतः विद्यमान है । धर्म एवं नीति-शास्त्रोंने 
मित्रतापर पर्याप्त प्रकाश डाला है | सुमित्र और कुमित्रके असंख्य उदाहरण इतिहास एवं 
पुराणोंमें भरे पड़े हैं । एक व्यक्तिके अनेक मित्रहो सकते हैं, किन्तु घनिष्ठ मंत्री सम्बन्ध 
सबसे समानरूपसे नहीं हो सकता । ऐसे अन्तरंग मित्र इनेगिने ही होते हैं । यहाँ पर मित्र- 
कुमित्रके लक्षण आदि न लिखकर केवल मंत्रीके दो भेदोंपरही प्रकाश डालना इष्ट है । 

मित्रताके लक्ष्य और स्वरूपको हष्टिमें रखतेहुए उसके दो स्वरूप निर्धारित किये जा 
सकते हैं-स्वार्थपरकमैत्री और परार्थपरक मैत्री । स्वार्थपरक मित्रतामें रजोगुण. और पराथे- 
परक मित्रतामें सतोगुणप्रबान है । रजोगुग बहुजमैत्री अप्यायी और सत्वगुण प्रवात Wat 
स्थायी होती है । स्वार्थेरहित अथवा अकारणमंत्रीही उत्कृष्ट, स्थायी एवं सच्ची मित्रता 
है भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस स्वभावज मेत्रीका आदश स्थापित किया था । द्र पद और द्रोण 
तथा कृष्ण और सुदामा--मित्रताके ये दो रूप WARD समाजको प्रेरणा देते रहे हैं । आज 
भी हमें इनसे व्यवहारिक जीवनकी सच्ची शिक्षा प्राप्त होती (E | | 


gaa और द्रोण 


महाषि भरद्वाजके आश्रममें दर पद और द्रोण, आचार्य अग्निवेशके तत्वावधानमें एकसाथ 
रहकर अस्त्र-शस्त्रादि विद्याका अध्ययन करतेथे । अहनिश साथ-साथ रहतेके कारण, दोनों 
में घनिष्ठमैत्री-सम्बन्ध होगया था । दोनोंकी मित्रता चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी । अतः 
दोनोंही अपने-अपने मनकी गोपनीय बातें भी एक दूसरेके समक्ष प्रकट कर देते थे। वे परस्पर 


श्रीकृष्ण-सन्देश | SS 
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किसी बातका छुपाव नहीं रखते थे । एक दिन द्र पदने अपने मित्र द्रोणसे अपने मनमें सोचा 
हुआ संकल्प प्रकट करते हुए कहा- “प्रिय सखे | जब मैं पाञ्चाल देशके राज्यासनपर 
अभिषिक्त EXT, तब मेरा राज्य आपके उपभोगमें आवेगा । मित्र ! मैं सत्य की शपथ खाकर 
कहता gm, wu समय मेरे भोग-विलास; dus और सुख आदि सव कुछ आपके 
आधींन होंगे ।' 

वेद्याघ्ययन करनेके उपरान्त दोनों मित्र अपने-अपने घर चले गये । कुछ समय पश्चात्‌ 
आचाय द्रोणका कृपाचार्येकी बहिन, mut साथ विवाह हुआ और एक पुत्र रत्नभी उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया । 

आचार्यं द्रोण युद्धविद्यामें निपुण होते हुए भी निर्धन थे । एक दिन जब अन्य ऋषि-- 
कुमारोंको दूध पीता देखकर बालक अश्वत्पामा भी दूध पीनेको मचल पड़ा ओर रोनेलगा, 

' तो दूधके अभावमें आचार्य द्रोणको अत्यन्त मानसिक व्यथा हुई । फलत. वे दूध देनेवाली गाय 

प्राप्त करनेकेसिये कितने ही स्थानोंपर गये, किन्तु गाय प्राप्त न कर सके । आचाय द्रोणने 
यह भी देखाकि, अन्य ऋषिकुमार जलमें aer घोलकर उसे दूध बताकर अश्वत्थामावो 
पिला देते थे और फिर ऊपरसे उसे चिढ़ाते भी थे । बालक अश्वत्थामा उस आँटे घुले 
पानीको ही दूध समझकर प्रसन्त होता था । यह सब बातें आचार्य द्रोणकी मानसिक पीड़ा 
बढ़ाती थीं । स्वाभिमानीद्रोण मनहीमन स्वयं को धिककारते हुये सोचने लगे कि,इस परिस्थिति 
का कारण दैन्यही है । घनाभावके कारण भले ही अनेक कष्ट सहने पड़े, किन्तु किसीकी 
चाटुकारिता करना मैं कदापि पसंद न करूंगा । 


. आचाय द्रोणको अपने विद्यार्थीजीव नके समयकी द्र.पदकी मैत्री और राज्याभिषेक होने के 
पश्चातको शपथवाली वात सदैव स्मरण रहा करती थी । 


- अब आचायं द्रोणको यह भी पता चल गया कि, उनके प्रिय मित्र द्र्‌ पदका राज्याभिषेक 
हो चुका है । यह सोचकर वे एकदिन अपनी पत्नी और पुत्रकोलेकर द्र,.पदके पास जा पहुँचे 
कहने लगे, “नरश्रेष्ठ ! आप मुझे भली-भाँति पहचानते हैं न ! मैं आपका अन्यतम 
घनिष्ठ मित्र द्रोण है ।” और यह कहकर द्रोण नरेशके गले से लिपट गये, किन्तु राजमदमें 
मत्त पाञ्चाल नरेश द्र पदको द्रोणाचार्येका यह व्यवहार अच्छा नहीँ लगा । वह बोला -- 
“ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि मक होरही है, तभी तुम मुझसे यह कहनेकी धृष्टता कर set 

और मुझे अपना मित्र वतला रहे हो ! वह समय बीत गया, समयक्रे साथही मित्रता भी 
क्षीण होजातोहै । पहले हमारी-तुम्हारी जो मित्रता थी, वह समान अवस्था में थी, किन्तु 
. अब में एक नरेश हूँ और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण । अब तुम पुरानी बातोंको हूदयसे निकाल 
. दो। घनी और निर्धन की मंत्री कदापि संभव नहीं । मैंने तुमसे कभी कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं 
को थी और यदि की भी होगी, तो मैंने उसे भुला दिया । ब्राह्मण | यदि तुम आज एक बार 


अ स्पर का भोजन करना चाहो तो मैं तुम्हें भोजन करादू।” द्र पदसे ऐसी बातें सुनकर आचार्य द्रोण 


O अपनी पत्ती और verb साथ शीघ्र ही वापस लोट आये । इस अपमाचका प्रतिशोध 










ष्ठ है कि, पांचाल नरेशकों आचायंका अपमान बहुत WENT पड़ा था | 
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आचाय ने किस प्रकार लिया,यह प्रसंग फिर कभी लिखा जायगा,यहाँतों इतनाही कह देता | j 
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श्रीकुष्ण-सन्देश 


श्रीकृष्ण और सुदामा 


सान्दीपत ऋृविके आश्रममें वियाध्ययन करने वाले छात्रोंपें श्रीकृष्ण और सुदामाकी 
परहार SIUE मैत्री थी । आश्रमके अम्य सेवाकार्योमें भी वे साथ-साथ ही रहते ये । एक बार 
आचायंकी अनुपस्थितिमें गुरुपत्नीकी आज्ञासे श्रीकृष्ण और सुदामाको वनमें लकड़ी काटने 
जाना पड़ा । दोनों ही मित्रोंने सूखी लकड़ी काटकर गट्ठर बांधे । जैसे ही आश्रमकी ओर 
लौटनेको उद्यत हुए कि, उसीं समय वनमें सहसा आकाश घनाच्छन्न होगया । घोर वर्षा 
होने लगी । रात अधिक हो गयी। जब बर्षा रक गयी, तब दोनोंही मित्र अपने भीगे हुये वस्त्रो 
में, सिरपर लकड़ीके गट्ठर तथा कंधों पर कुल्हाड़ी रक्खे हुये कीचड़ एव जलपूर्ण ऊबड़-खाबड़ 
भागोंसे आश्रमकी ओर चल पड़े । इधर आचार्य सान्दीपन को पता चला कि, उनकी पत्नीकी 
आज्ञासे कृष्ण और सुदामाको लकड़ी लाने वनमें जाना पड़ा है । जब काफी समय बीतनेके 
पश्चात्‌ भी वे लौटकर नहीं आये, तब आचार्यको चिन्ता हुई । वे खोजने निकल US । मार्ग 
में दोनों मित्रोंको आते देखकर चिन्ता कम हुई । उनके साहस और श्रमकी सराहना करते 
हुए आचार्थेने कहा,--“तुम दोनोंको आज अधिक कष्ट सहना पड़ा है । तुम घन्यहो ! 
मैं तुम्हें हृदयसे शुभाशीर्वाद देता हूँ कि, तुम जिन शास्त्रोंको एक बार अध्ययन कर लोगे, वे 


तुग्हें सदेत्र कंठस्थ रहेंगे ।” | 


विद्याध्ययनके उपरान्त श्रोकृष्ण और सुदामा, दोनोंही अपने-अपने घर चले गये | 
कालान्तरमें श्रीकृष्ण तो यादवों की राजधानी द्वारिकापुरीके अधीश्वर हुए, पर सुदामा 
qist भाँति ही निर्धन ब्राह्मण बना रहा । सुदामा दरिद्र होतेहुये भी ब्रह्मज्ञानी, विषयोंसे 
विरक्त, शान्तचित्त, और जितेन्द्रिय थे । उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्याके साथ होगया । 
सुदामा गुहस्थ होते हुये भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न करके केवल प्रारब्धपर भरोसा 
करनेवाले थे। उन्हें जो कुछ मिलजाता, उसी पर सन्तुष्ट रहते । उनके वस्त्र फटे-पुराने थे । 
घरके पात्रों आदिका भी यही हाल था । पति और पत्नी, दोनों ही दरिद्रता की प्रतिमूर्ति 
थे । एकदिन क्षुवासे आत्त साध्वी पत्नीने पतिसे कहा “स्वामिद्‌ ! आपके मित्र स्वयं 
श्रीद्वारिकानाथ हैं । बड़े कृपालु और महान्‌ ऐश्वयशाली एवं साधुसन्तोके आश्रय है । 
आप उनके पास जाँय तो आपकी दयनीय परिस्थिति से वे परिचित होंगे और आपको 
याचना किये बिना ही सबकुछ दे गे। वे बड़े ब्रह्मण्य हैं। 


ब्राह्मणीने बार-बार पतिसे अनुरोध किया कि, आप द्वारिकानाथ से अवद्य मिलें । 
स्वाभिमानी सुदामाने अपनी पत्नीकी बातपर तो ध्यान नहींदिया, किन्तु श्रीकृष्णसे मिलनेकी 
बात उन्हें अवश्य भली लगी । कारण कि, बहुत समयसे श्रीकृष्णसे उनका मिलना नहीं 
हो सका था | उपहारकेलिये थोड़े चावलोंकी कनकी एक जजर जीणे वस्त्र में लपेटकर 
द्वारका की ओर चल पडे । मार्गमें वे सोचते थे कि, एक महान्‌ ऐस्वर्थवाच्‌ राजाके समीप 


. तक एक दरिद्र ब्राह्मण किस प्रकार पहुँचेगा । अस्तु, द्वारिका पहुँचने पर सुरक्षा-सेतिको 


की तीन रक्षा पंक्तियोंको पार करके धर्मका पालन करने वाले, यादवों के WES, | 
जहां साधारणजनका पहुँचना अत्यन्त कठिन था, वहाँ मलिन वस्त्र-धारी सुदामाजी पहुंच 
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गये । कारण कि, श्रीकृष्णके यहाँ ब्राह्मणीके प्रवेश पर प्रतिबन्ध न था । जिस राजभवनमें | 
सुदामाको पहुँचना था,वह मर्दी, भव्य, विशाल एवं अत्यन्त शोभायुक्त. था | श्रीकृष्ण उस | 
समय रक्मिणीजीके साथ थे । ज्योंही उनकी हृष्टि अपने प्रिय मित्र पर पड़ी,वे शीघ्रही उठकर 
बाहर आये । सुदामाको अपने भुजपाशमें बाँध लिया और कहा, ' प्रिय मित्र ! आप अब 
तक कहाँ रहे? यहाँ क्यों नहीं पवारे ! " तत्कालही पाद्य अर्घ्यादि से विधिवत्‌ अर्चन किया । 
उनके चरणोदकको अपने मस्तकपर धारण किया । 


कविवर नरोत्तमदासजी के शब्दों में-- 
afa सुदामा की दोन दसा 
करना करि के करुनानिधि रोये 
पानी परात को हाथ gut नहि 
qaa के जल सो पग ow । 


रुक्मिणीजी आदि पटरानियाँ यह हृद्य देखकर आश्चर्यं करने लगीं । स्वयं श्रीकृप्णने 
सुदामाको वस्त्राभूषणोसे अलंकृत करके उनके अंगमें सुगन्धित द्रव्योंका अनुलेपन किया । 
श्रीरक्मिणोजी भी सुदामा को चमर झलने लगीं । श्रीकृष्णने कहा-“प्रिय सखे ¦ आज मैं 
अपनेको महात्‌ सौभायशाली मान रहा हूँ कि आपके दर्शन हुए, सुदामा | आज मैं Fa- 
कृत्य हुँ ।” सुदामा की बगलमें दबी हुई पोटली छीनकर उसमें से चावलों की कनकी लेकर 
प्रेम से चबाते हुये बोले-“इस परम पवित्र पदार्थमें अद्भुत रसास्वादन प्राप्त हुआ है । इस 
देव दुलंभ द्रव्यका स्वाद अनिर्वचनीय है । अनन्तर श्रीकष्णने सुदामा को विविध 
व्यंजनों का भोजन कराया और अपनी ही शय्या पर उन्हें सुलाया । सुदामा को बिना 
किसी याचनाके इतना अधिक ऐश्वर्य प्रदान किया कि, जिसे प्राप्त करके सुदामा आश्‍चयेके 
साथ आनन्द विभोर हो गए । 


पाठको ! उपयूक्त राजसी एवं सात्विकी मिंत्रताके दोनोंही चित्र आपके समक्ष हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि, आप सत्व गुण प्रधान मित्रता का ही अनुकरण करेगे । 














रत्न हारं 
सच्चा भक्त वही है, जो अपने से मिलने वाले सब भक्तों को प्रणाम करता है । दूसरों 


से मृदू वचन बोलता जप है-एक मात्र तप है । हम नम्रता से ही सदाशिव को प्राप्त कर 
सकते हैं। इन गुणों के अतिरिक्‍त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते । 


uem चकोर चन्द्रमाके प्रकाश की खोज में रहता है । अम्बुज सूर्योदय की चिन्ता करता है, 
EQ c OUI gm की चिन्ता करता है, मुझे परमात्मा के नाम-स्मरण की ही धुन है । "E 
Eo cs MT को चाहिए कि अपने आत्मा को पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिए Uu! | x d 
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हाथ का एक सामुद्रिक सूक्ष्म वैज्ञानिक परिचय 


“हमारे हाथ कदादित्‌ हमारे जीदन का निर्माण करनेमें सबसे 
महत्वपुर्ण साधन हैं । यही एक कारण है कि, हाथ हमारे चरित्र, 
शक्ति, और भुत-भविष्यक्ता प्रामाणिक अभिलेखभी रखते g 


आपके हाथ भी बोलत हैं 


श्रीगोविद शास्त्री एम. ए. 


एक कहावत है “चेहरा दिमाग का दर्पण होता है” बात सही भी है, क्योंकि मस्तिष्कमें 
उठने वाले भाव चेहरे पर ही प्रतिविग्बित होते हैं । मस्तिष्क की धारावाही विद्युत्‌ का 
विकिरण आँखों और मू ह के द्वारा होता है । यद्यपि प्रकृतिने मस्तिष्क को नेतृत्व की योग्यता 
और शीर्ष स्थान दिया है, फिर भी वह हमारे देनिक | कार्य-कलापों को iag करने किवा 
विगत घटनाओं की स्मृतिको सुरक्षित रखने के ही काममें आसकता है । इस मस्तिष्ककी 
सूक्ष्म और अदृश्य भावनाओंका व्यक्तीकरण और मूतिकरण शेष शरीर के जिम्मे रहता pi | 
शारीर के प्रत्येक अंगकी अपनी विशेषता और महत्व है । हमारे हाथ कदाचित्‌ हमारे जीवन 
का निर्माण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं । यही एक कारण है कि, हाथ हमारे 
चरित्र, शक्ति और भूत-भविष्य का प्रामाणिक अभिलेख भी रखते हैं । एक कुशल हस्तरेखा 
विज्येषज्ञ हमारे चरित्र और मनोजगदूकी उन विशेषताओं को समझ सकता है, . नन्हे T 
चित हम भी उस रूप में नहीं जानते । वास्तव में हाथके स्वभावका Wem सनोरंजक = 
है और मनोविज्ञान में अभिरुचि रखने वाले केलिये आवश्यक भी । यही हाथ मेस्मरिज्म क 
वाले के जिये पाजिग के काम आता है ( पाजिग में हमारे शरीरकी घर्षण विद्युत्‌ 
चमत्कार दिखाती है । इस विद्युतूमें कितना बल होता है यह हम जातते हैं, य : 
नहीं पाते ) । पेट में ददे होने पर हाथ फेरते हैं, शिर में ददे होने पर हाथ p i 2 
इन सब क्रियाओमें हमारे शरीर की वही एकत्रित विद्युत्‌ प्रवाहित होती है। pee 
भी है, जिससे इस प्रक्रियाका परीक्षण हो जाता है--जिस किसी व्यक्तिने अ er 
बैचारिक शक्तिको प्रभावशाली बना रखा है, वह किसी भी दूसरे डड ह बीन व. 
हाथ छुआकर मस्तिष्कके द्वारा सन्देश बिना बोले 2 सकता है अथवा अप B uer 
दूसरे व्यक्तिमें उम्र कर सकता है । इस प्रक्रियामें हायकी विद्युतके द्वारा दूसरे व्यित 





" 


विद्युत्‌ विकिरणको सन्तुलित बनाया जांता है और उप्के नियंत्रितकर देनेके पश्चात्‌ मस्तिष्क 
की चुम्बकीय शक्ति अपना काम कर लेती है । 


: | २१ 
श्रीकृष्ण सन्देश | 
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यह तो हुआ एक प्रयोग और महत्व । प्रस्तुत विषयमें अथवा सामुद्रिक-शास्त्र की eR. 
से हाथका क्या महत्व है, यह अव स्पष्ट किया जायगा । हस्तरेश्ला विज्ञान आपको नहीं 
जानता, आपके अतीत को नहीं जानता, फिर भी वह अ तीत और अनागतको पढ़ लेता है। 
आपके जीवनमें होने वाले परिवर्त नों ओर महत्वपूर्ण घटनाओंकी सूचना देकर आपके उत्साह 
को दुगुना कर सकता है तथा भावी विपदतते उबार सकता है। 


उन परामर्शोका पालन करनेसे आपकी वे संभावित विषमतायें किस रूपमें कम हुई, 
इनका विस्तृत और विश्वसनीय विवरण भी इन मूक हाथोंमें चित्रित होता जाता है। 
एक हाय में ऐसा भयानक चिह्न देखनेमें आया, जिसकी कल्पना मात्र से रोमाञ्च हो सकता 
था अर्थात्‌ एक सम्भ्रान्त और योग्य व्यवितके हाथमें फाँसी जेसे दुर्भाग्य की सूचना वास्तवमें 
चिन्ताजनक हो सकती है । उनके स्वभावमें सारे गुण होते हुए भी भावुकता अपनी सीमाको 
पार कर गईं थी । बस,यही मनः स्थिति उस असंभवित परिस्थिति को निमन्त्रण दे सकतीथी। 
उन्हें उनके इस अशुभ से सावधान कराया गया, परामश दिया गया और टीक सात वर्ष 
पदचात्‌ जब उनके हाथ को फिरसे देखा गया तो वह चिह्न ही बदल चुका था और यह सव 
हुआ था उनके स्वभाव परिवंतत से । उनको भावुकता अब काल्पनिक जगत्से उतरकर व्यव- 
हारिक धरातलपर आ गई थी । यह विषय कोई अधिक geg नहीं है । कोई भी व्यवित इसे 
कमसे कम इतना सा तो सुविधापूर्वक समझ ही सकता है, जिससे वह अपने चरित्र भौर 
भविष्यके मोड़को समझ सके । कुछ व्यक्ति स्वभावसे पेटू होते हैं, उनके हाथमें वृहस्पतिका 
स्थान उभरा हुआ होता है । इस प्रकारके हाथ वाले प्राय: पेटकी बीमारी से ही पीड़ित होते 
हैं । कालान्तरमें यह असावघानी उनके पेट से बढ़कर फेफड़ोंपर पहुँच जाती है। यदि ऐसे 
व्यक्तियों को भोजनके सम्बन्धमें संयम बरतनेकी सलाह देदी जाय तो वे अनावश्यक बीमारीसे 
बच सकते हैं । इन सब हष्टियोंसे विचार करने पर इस विषय की उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो 
जाती है । अपराधविज्ञान, मनोविज्ञान, समुद्रशास्त्र, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रोंमें 
. इस ज्ञानका व्यापक उपयोग लाभकर ही सिद्ध हो सकता है । 


सामुद्रिक शास्त्र मूलतः भारत को देन है,किन्तु इस विषयपर कोई विशाद और प्रामाणिक 
ग्रन्थ सुलभ नहीं है । और न उनके सिद्धान्त सर्व-जन गम्य हैं, इसलिये केवल इसी आधार 
पर चलने वाले कोई हृढ़ बात कह पायें-इसमें मुझे तो सन्देहं ही है । पश्चिमी emp भी 
इस सम्बन्ध में खोज की है और कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं। यूरोपियन सामुद्रिकशास्त्रियो 
में 'कीरो' का नाम वड़े आदरके साथ लिया जाता है और मुझे यह कहनेमें थोड़ा भी संदेह 
` संकोच नहीं है कि, 'कीरो' को इसकी प्रेरणा भारत से मिली थी । कुछ सिद्धान्त इस युग 
* के उपादेय और विइवसनीय हैं तो कुछ पुराने भारतीय । अतः दोनों का तुलनात्मक अध्ययन 
` अधिक उपयोगी रह सकता है । भारतीय समुद्र शास्त्र ज्योतिषकी ही भाँति आय-व्यय, 


- माता-पिता आदि की रेखायें और स्थान मानता है, जबकि, व्यक्ति के निर्माण में स्वयं का 


` सबसे बड़ा प्रयत्न रहता है । अतः आज उस दृष्टि से नहीं, युग की दृष्टि से विचार करना 
चाहिए । सामाजिक ढाँचा बदल गया है, तो व्यक्ति की जीवन पद्धति भी बदल गई है । 


E o" श्रीकृष्ण-सन्देश 
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E हमें उन पुराने तामों को प्रचलित परिस्थितियों में मानना-समझना होगा । T 
जगतकी चिन्तन विधि और कार्य प्रणलीकी अपनी परम्परा है, भारती य-पद्धतिकी a 
दोनों प्रणालियों की उपलब्धि एक है, किन्तु साधन-विधि भिन्न है । दोनों ही सत्य हैं, 
वैज्ञानिक हैं, पर पद्धति अपनी-अपनी है । | 


हाथोंकों मुख्यतः दो भागोंमें बाँटा जा, सकता है--रेखायें और हाथ का गठन | 
za व्यक्ति के जीवनमें घटित या घटने वाली घटनाओं और उत्थान-पतनको सूचना 
समयविश्ञेयके साथ देती हैं । गठन व्यक्तिके चरित्र, स्त्रभाव, रुचि व क्षमता का परिचय 
कराता है । रेखायें बहुत कुछ हाथकी बनावट, स्थानोंका उभार आदि पर भी निर्भर करती 
हैं, जव के, हाथ की रचना निरपेक्ष रूप से मानवप्रकृतिक्रे रहस्योंको उद्घाटित करती है । 
हाथ में सात स्थान होते हैं और सातों स्यानोंक्रे अपने-अपने गुण-दोष होते हैं । हथेलीकी 
चमडीक्रे नीचे रक्त प्रवाहके केन्द्रों की स्थिति उन गुणोंका निखार और मन्दी बतलाते हैं । 
चिकित्साशास्त्र अथवा कामविज्ञान तो उन रवत-पात्रोंसे संवद्ध स्थानों की ही खोज कर पाया 
है, उनसे प्रभावित होनेवाली मनोवृत्तियोका पता समुद्रशास्त्र ही वता सकता है। एक जानी 
पहचानी सी वात है कि, सुन्दर हाथ सम्पन्न या विशिष्ठ व्यक्तित्ववाले का ही हो सकता E 
हाथ की रचनामें त्वचा, स्पशे, रंग भी कुछ विशेष अर्थ रखते हैँ । जिनके हाथकी चमडं : 
सुकोमल होती है, wg कठिन परिश्रम नहीं करता, क्योंकि प्रकृति ने उसे इसके योग्य ही न 
माना । जिस व्यक्तिके हाथ चिकने, नर्म और लाल रंग के होते i उसके रक्‍तका प्रवाह 
ठीक e होता है, इसलिये उसे खताल्पता जैसी व्याधियाँ नहीं सताती । कुछ eii 
हाथोंकी उ'गुलियाँ लम्बी, नुकीली और सुगठित होती हैं अर्थात्‌ प्रकृतिने yi उ XVm 
कलाकी निपुणता,अभिव्यक्तिकी तीव्रता और स्फूति दी है। ऐसे हाथ वाद्य, टाई ge : x 
कारी में जल्दी निपुण हो सकते हैं। इसके विपरीत कई हाथ भारी होते हैं, उग Ta à 
और छोटी होतो हैं । अतः यह एक स्वतः सिद्ध बात है T , एसे हाथ कला या सग à 
अभिरुचि रखनेवाले होसकते हैं, किन्तु कलाके सृजन द वे सफल नहीं हो QE | 2 
याद है, एक पहलवाननुमा मेरे fe अपने जीवन हारमोनियम IT M e 
इस हद तक की कि,- वह हारमोनियम 5 ट्ट at Vc ; ! तनना रती 
क्तिके में वश अधिक 5 q , 
eq स्वभावमें अथवा परिस्थिति डि लो ह त्यार य च 


किन्तु दाहिना ही हाथ प्रायः इसलिये दे के हारा 
करता है । दाहिना हाथ अधिक समर्थ होता है तथा अधिकांश कय यही करता है । बाया 


हाथ वह है,जिसे व्यति जन्मसे लाया है और दाहिना हाथ वह है, जिसे कर्म करना है । 


हाथकी पहली उगलीके नीचेका स्थान वृहस्पतिका होता है । यह RE d i | 
की भावनाका प्रतीक होता है । उसका सही उभार और p bon - xd 
के स्वस्थ फेफड़े और सुदृढ़ शारीरिक ढांचे को बतलाता है के । ऐसे ` Me 
| हों, किसी 4 समाजमें रहते हों, स्वभावतः आस्तिक आर न | Dp 
सम्मान की भूख होती है । जिस तरह वे स्वयं का सम्मान कराना पसन्द करत ह, 


E २३ 
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qm सम्मान करनेमें वे कभी चूक नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति प्रयत्नमें विश्वास करनेके 
साथ प्रकृतिकी रहस्यमयी शक्तियोंमें भी आस्था रखते हें । जेसा कि, पहले कहा जा चुका है, 
ऐसे व्यक्ति खान-पान में सदा असंयमी रहते हैं, जिसका परिणाम प्राय: पेट की बीमारियोंमें 
और कभी-कमी फेफड़े की बीमारियोंमें निकलता है । प्रकृति ने जिस व्यबितको नेतृत्वकी 
लालसा और योग्यता दी थी, उसे स्वयंकी असावधानीके कारण रोगी बना कर क्षीण कर 
दिया, अतः यदि वे थोड़ा संयमशील बने रहें तो एक खतरे से बच सकते हैं । 


दूसरी उंगुलीके नीचे शनिक्रा स्थान होता है । यह स्थान यदि सही रूपसे उभरा 
और मध्यमें उत्तत होता है तो व्यक्ति स्वभावतः निराशावादी होता है । उन्हें जीवनमें 
अपनी पराजयके कटु क्षणोंकी स्मृति ही अधिक रहा करती है । कोई भी नया कार्य करनेक्रे 
पहले वे उसका असफल पक्ष पहले देखते हैं । यदि कोई साहसिक कार्य ऐसे व्यक्तिने हाथमें 
लिया तो आशंकित दृष्टिसे बहुत डरते--डरते चलते हैं । इस प्रकार के व्यक्तिसे समाजको 
एक लाभ अवश्य होता है कि, वे प्रायः उन लोगों के लगाम लगाये रखते हैं, जो केवल 
कल्पनाके संसार में सतरंगी महल बनाते रहते हैं । अपने साथियों के प्रति शंकाशील रहना 
भी उनकी एक स्वभावगत विशेषता हो जाती है । हीन भाव यद्यपि उनमें नहीं पनप पाता, 
फिर भी कुण्ठाओं में जीते हैं । उनका अहंकार कतृ त्वशक्तिसे रहित होकर क्षीण होजाता हे । 
वे जब भी शिकायत करते हैं, तो जमानेकी और भाग्य की करते हैं, अपनी कमियोंको नहीं 
संमालते । अपनी ही शक्ति-सामथ्ये से वेखबर रहकर वे दुःख पाते रहते हैं । 


सूर्यका स्थान तीसरी उ गुलीके मूलमें होता है । यह स्थान एक उच्च ओर प्रभावशाली 
ग्रहका है, अतः इसके विकासके साथ व्यक्तिमें उदात्त गुणोंका विकास होना भी एक स्वाभा- 
विक बात है । उच्च सूर्यका स्थान व्यक्तिको कला प्रेमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिस किसी 
भी समाजमें रहें, अपना स्वयंका अस्तित्व बनाकर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके qu 
में आये, एक अमिट छाप लेकर जाता है । उनकी मधुरता और चतुरता से उन्हें अपने 
समर्थकों और मित्रोंकी कमी नहीं रहती । मौलिकता और ग्रहण शक्तिका उनमें विकास 
रहता है, इसलिये कोई भी विषय उनके लिये कठिन नहीं रह सकता । ऐसे लोग बहुज्ञ और 
प्रतिभावान्‌ होते हैं। यदि वक्ता हों तो उनके भाषण में मोहिनी शक्ति होरी है,लेखक हों तो 
समाजको या साहित्य को नई दिशा-रष्टि देते हैं । 


चौथी उ गुलीके नीचे बुध का स्थान होता है। इसके सही उभार से व्यक्ति के विचारों 
में वैज्ञानिक हष्टिकोण आता है । वे कोई भी बातको इसलिये ही नहीं मान सकते कि, 


अमुक ने कहा है, वरन्‌ तब स्वीकारते हैं जब कि, वे स्वयं उसको आक लें । प्रायः इस प्रकार | 


के व्यक्ति गणितज्ञ, रसायनं शास्त्री अथवा चिकित्सक होते हैं। काल्पनिक जगत्‌ उनके लिये 
व्यवहारिक जगतु से अधिक मधुर और महत्वपूर्ण नहीं होता । जीवन के प्रति यथाथंवादी 
दृष्टिकोण उनके लिये सबसे अधिक आवश्यक होता है । इस श्रेणी के व्यक्ति यदि व्यापारी 


होते हैँ, तो चतुर और कुशल व्यापारी होते हैं । पैसे के प्रति उनका मोह हो जाता है मर छ 
SE वे उका सही रूपसे उपयोग करते & । 
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हयेलीके बिलकुल वीचमें ग्रंगूठ और पहली उंगुनी के बीचमें से चलकर आखिरी v qut 
के नीचे तक चननेवाला मंगल का मंदान होता है । सुविधाकेलिये हम इसे तीन भागोंमें 
afe लेते हैं । पहता स्थान पहली उ गुली और अंगूठेके बीचका मान लेते E p wg स्थान यदि 
उमरा हुआ होता है,मजबूत और चौड़ा होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में जिद्दीपन आजाता 
है । यदि कभी कोई परिस्थिति अभ्रिय हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने में नहीं 
हेचकिचाते ओर किसी व्यक्ति से जरा-सी नाराजी होने पर भी ये हाथ उठा बैठते हूँ । इस 
प्रकार के व्यक्तियोंका शरीर शक्तिशाली और मजबूत होता है, इसलिये ये अपनी जिद्द केलिये 
खूल्वार भी वन सकते हैं । इसके आगे हयेलीके बिल्कुल मध्यभाग का मैदान यदि फुका 
हुआ है तो इससे व्यक्ति को चिन्ता, परेशानियां और असफजताथे घेरे रहती हैं और 
इन सवका परिणाम यह होता है कि, व्यक्ति में साहस की क्षीणता होजाती है । इसके 
सपथ ही यह भी निश्चित बात है कि, जिस हथेलीमें गढा या ढाल होता है उसमें मंगलका 
पहला स्थान उन्नत नहीं होता । अन्तिम उ Tel बुध के स्थान के नीचे मंगलका तीसरा 
स्थान होता है इसके विकास, हढ़ता और उभार वाले व्यक्तिमें संघर्षोका धैर्यके साथ 
मुकाविला करनेका साहस होता है। साहस और प्रतिरोध की शक्ति उनमें अच्छी मात्रामें 
होती है । अपनी इस शक्ति पर विश्वास करके यदि वे भालसी भी होते हैं तो एक सीमा 
तक ही, किन्तु जिस समय वे fedi से जूझनेके लिये उतरते हैं तो समग्रशक्तिसे उतरते है । 
अ गूठेके नीचे शुक्रका स्थान होता है । इसके उभारसे व्यक्तियोंके स्वास्थ्यका पता लगता है । 
जिस हाथमें यह स्थान पुष्ट, मजबूत और उभरा हुआ होता है, वह हाथ स्वस्थ व्यक्तिका 
होता है । इस अच्छे स्त्रास्थ्य के साथ व्यक्तिमें प्रेम, सहानुभूति और संगीतके प्रति 
लगाव होता है । | l 


शुक्र के स्थानके नीचेसे बिल्कुल सामने वाला स्थान चन्द्रमाका होता ED इसके 
उभारके अनुपातसे व्यक्तिसें कल्पनाशक्तिका विकास होता हे । उभरे हुए चन्द्रमाके स्थान 
वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, आलसी और रहस्यपूर्ण होते हैं । वस्त्रोंके संबन्ध में वे सदा अच्छे 
अड़कीले वस्त्र पसन्द करते हैं। यह बात दूसरी है कि, वे अपनी पसन्दका जीवन स्तर पा 
सकते हैं या नहीं । ः | 


इस सबके साथ ही हमें ug भी ध्यान रखना चाहिए कि, यह स्थान यदि अपन्न 
पासके स्थानोंकी ओर झुक जाते हैं, तो अपना प्रभाव उन स्थानोंके गुणों पर भी !डाले बिना 
नहीं रहते । किसी हाथमें यदि सारे ही स्थान सही ढगसे उमरे हुए हों तो उस व्यक्तिस 
उन सारे गुणोंका सामंजस्य होता है। जिस हाथमें कोई स्थान बिल्कुल उभरा नहीं हैः तो उसमें 
उन गुणोंकी कमी रहना एक स्वाभाविक बात -होती है । 
—@— 

. सत्य ही विजयी होता है, झुठ नहीं । क्योंकि वह देवग्रान नायक माग सूर से परिपूर्ण, 
जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट घाम है । | : 
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सनातन धर्म और उसकी विशिष्टताओंका प्रभावपूर्ण चित्र 


“संसारमें जितने घमं हैं, वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं । 
वे केवल एक ही चिरन्तन, शाइवत धमंके भिन्न-भिन्न भाव 
मात्र हे । यही एक बात-सनातन धर्म चिरकालसे समस्त विश्व 
का आधार रूप रहा है।” ` 


सनातन धमकी दिव्य ज्योति 


आचार्ये श्रीवासुंदेव चतुवंदी 


सनातन धमं 


सनातन शब्द का अथे है, जो नित्य विद्यमान हो। सचराचर विश्व इस सनातन 
धर्म पर ही टिका है! क्योंकि, यह ईश्वर स्वरूप है । आसुरी तृत्तिके स्वार्थी, नास्तिक, 
निरंकुश लोग जब-जब सनातन धम या उसके झंगरूप-वेदशास्त्रकी मर्यादा, वर्णाश्रम आदिं 
पर आघात करते हैं, तब-तब जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होने पर भी अवतार लेकर 
सनातन धर्मेकी रक्षा करते हैं । गीतामें भगवावुश्रीकृष्णने कहा भी है-- 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

मभ्युत्यानमघमंस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 
तथा 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
सनातन धमंके सिद्धान्त 
संसारके समस्त प्राणी सुखी बनें, कोई भी दुःखी न हो । 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु aag निरामयाः 
सब सद्राणि पश्यन्तु मा करिचिद्‌ दुःख भागभवेत्‌ ॥ 


यह वाक्य किसी सम्प्रदाय, देश, जातिकेलिये नहीं है । यह स्पष्ट है, ईश्वर सवर्त, 
समस्त प्राणियोंमें दै— 


श्रीकृष्ण-सन्वेशं 
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ferc सर्वभूतानां gA नतिष्ठति । 
सारा जगत्‌ अपना कुटुम्ब है--- 


अपं निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम्‌ 
उदार चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


अतः संसारके सब लोगोंकेलिये इस प्रकार श्रेष्ठ सद्भावना रखनेके कारण सनातन 
धमं ही सार्वभौम धर्म अथवा मानव घमं अर्थात्‌ विश्वका उद्धार करनेवाला धर्म है। 
इसका अनुसरण करके मानव मात्र कृतार्थं हो सकता है । 


धर्म शब्दका लोग अनेक प्रकारसे विवेवन करते हैं, किन्तु यह सबके साथ है, इसमें 
विवाद नहीं । यथा, जेन घर्मे, बोद्ध wd, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहुदी धमं आदि । 
परन्तु "wd शब्द केसे निमित हुआ, यह विचार आवश्यक है । “धर्म? शब्द TE ' धारण 
पोषणयो:' धातु से मन्‌ प्रत्यय करके बना है । “प्रियते सुखप्राप्तये सेव्यते स धम: अर्थात्‌ 
जो सुख प्राप्तिकेलिये धारण किया जाय, या जिसका मानवके पोषणके अर्थ सेवन किया 
जाय, वही धरम है । 


व्याकरणको इस व्युत्पत्तिके अनुसार कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि, यह 
व्युत्पत्ति हिन्दू मतके ही अनुकूल है, मुस्लिम या ईसाई घर्म आदिके नहीं । हाँ, धमकी 
विभिन्न परिभाषांएँ जातिविशेष या देशविशेषसे सम्बन्धित भी बनाई गई हैं। यथा 
“वेद विहित कर्मे जन्यो uda 


“रामो विग्रहवाव्‌ घमं” । 
“यतोऽभ्युदय निः यस सिद्धिः सधर्मः UU 
इन वाक्योंको वेद आदिसे ही सम्बन्धित माना गया है । 


सामान्य और विशेष . 


सनातन qd अन्तर्गत सामान्य धर्म और विशेष धमं निरूपित किये गये हैं। धेये, 
क्षमा, दया, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह, सहनशीलता, विद्या, सत्य ओर अक्रोध--मनु द्वारा 
कथित घर्मके यह दश लक्षण हैँ इनका आचरण सब जाति, सब धर्म या राष्ट्रके लोग 
कर सकते हैं । | | 

परन्तु विशेष घमं, जो वेदमें तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें चारों वर्णोकेलिये निरूपित 
हैं, वह केवल हिन्दुओंकेलिये ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय उ । उनका पालन 
करके हमें अपनी-अपनी संस्कृति, धर्म, देश, ओर मानवमात्रका उत्कर्षं तथा उद्धार 
करना है । यथा 
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चातुवण्य॑ सया सृष्टं गुणकमं विभागशः 
तस्यकर्तारमपिसां विद्धरकर्ततारमव्ययम्‌ ॥ 
मनुने वेद, स्मृति, सदाचार, तथा अपना rr शब्द लिखकर gu व्यापक 


बनाया था--- TE 
वेद: स्प्रृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुवधं प्राहः MAG घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


वर्ण धर्म श्रेय, और प्रियकेलिये बनाये गये । ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से ब्रह्माधी प्राप्त करे 
विद्या दान दे । क्षत्रिय agaa, शक्ति, सामर्थ्यं से राज्य और ध्रजाका रक्षण करके मानव- 
सेवा करे। वेद किसी मनुष्यक्री कृति नहीं है। इसका लक्ष्य मानवमात्रका उपकार करना 
हैं । वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहासने अनन्त जीवोंका उद्धार किया है 


धसं परिचय 


सनातन घमंकी दृष्टिके अंनुसार धमं के पिता ब्रह्मा हैं । 
धमका श्वेत वर्ण है, एवं श्वेत ही वस्त्र तथा आभूषण हैं। 
त्रयोदशी धमकी तिथि है । धमका मन्त्र है :--- 


aR वेद्य स्वरुपाय यागादि क्रतु मूर्तये 
भूरिश्रय .स्साघनाय घर्माय महते नम: । 


धर्मकी पत्नी हैं :-- 
कोति लक्ष्मी धु ति मंधा पुष्टिः द्धा क्रिया तथा 
बृद्धिलंज्जा मतिइचब पत्यो धममस्य द्वाद d 


भागवतूमें धर्मको १२ पत्नियोंका उल्लेख है । महाभारतके अनुसार घर्मकी पत्नी 

“श्री तथा पुत्रका नाम "en है । भागवतूमें शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मुद,स्मय, योग, दप 
अय, स्मृति, क्षेम, ओर प्रश्रय sni पुत्र कहे गए हैं । 
भीष्मने सवं uf, श्रेष्ठ घम पुण्डरीकाक्षकी भक्तिको माना है :-- 

एष मे सर्व घर्माणां घर्मोऽधिक तमोमतः 

| य॒द्‌ भक्त्या पुण्डरोकाक्षं स्तवरर्चन्नरः सदा । 
यदि इस देशमें घर्म-प्राण जनता न होती तो यहाँके निवासी अफ्रीकाकी किसी 
जगली जातिसे अच्छे नहीं होते । 
NH हमको पाप ओर दृषसे युद्ध करनेमें सहायता करता g:— 
आहार निद्रा सय संथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ 
घर्मो हि तेषां सधिको विशेषो घर्मेण हीना पद्युभिः समाता । 
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संसारका प्रत्येक धर्म गंगा और युफ्रोटिस-नंदियोंके मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्पन्न 
हुआ है। एक भी प्रवान धर्म यूरोप, या अमेरिकामें उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक धर्म एशिया 
सम्भूत है । आत्माके ओर मोक्ष प्राप्तिके विचार कभी भी नहीं बदल सकते । 
>< >< X x 
. भिन्न-भिन्न मतान्तरोंके विश्वासके समान हिन्दू-घमं नहीं है । हिन्दू-धर्म तो प्रत्यक्ष 
शंनुभूति या साक्षात्कारका धमं है । हिन्दू सनातन धमं में एक जातीय भाव देखनेको 
मिलेगा । ag है आध्यात्मिकता । अन्य किसी भी धर्म एवं संसारके किसी धर्म ग्रन्थमें 
ईश्वरकी संज्ञा निदेशकेलिएं इतनी व्यापकता पर वल दिया गया हो, यह देखनेको नहीं 
मिलता । | 
X X X X 
: घमं अनुभूतिकी वस्तु है। धर्मे मुखको बात, भतवाद, अथवा युक्तिमुलक कल्पना 
नहीं है, चाहे वह॒ कितनी ही सुन्दर हो। आत्माकी , ब्रह्मस्वरूपंताको जान लेना, ET 
होजाना, उसका साक्षात्कार करना--यही धम है । धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चींज 
नहीं है; समस्त मन, प्राण विश्वासके साथ एकै हो जाय--यही धर्म है । 
स्वामी विवेकानन्दजीने धर्मके तीन विभाग किये हैं :— 
d दार्शनिक विभाग--इसमें धमका मूलतत्त्व, उद्देश्य, और लाभके उपाय 
हत हैं । | 
पोराणिक विभाग--यह स्थूल उंदाहरणोंके द्वारा दाश निक भागको स्पष्ट करता है। 
इसमें मनुष्य एवं अति प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उपाख्यान आदि लिखे गए हैं । : 
आनुष्ठानिक विभाग--यह धमका स्थूल भाग है। इसमें पूजा पद्धति, आचार. 
अनुष्ठान, शारीरिक विविध अंग विन्यास, पुष्प, धूप, धूनी, प्रभृति नाना प्रकार की इन्द्रियः 
ग्राह्म वस्तुएं हैं । इन सबको मिलाकर आत्तुष्ठानिक घर्मका संगठन होता है । 
>< >< X X 
ईदवर पृथ्वीके सभी धर्मोमें विद्यमान हैः-- 
! भसयिसवेसिद प्रोतं सुत्रेमणिगणा ga 
` प्रत्येक मणिको एक विशेष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता है । पृथक्‌-पृथक्‌ 
सणियाँ एक-एक धर्म हैं ओर प्रभु ही सूत्र रूपसे उन सबमें वर्तेमान हैं । 
संसारमें जितने घमं हैं, वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हें । वे केवल एक ही 
चिरन्तन, शाश्वत धर्मके भिन्न-भिन्न भाव सात्र हैं। यही एक बात--सनातन धर्म चिरकालसे 
समस्त विश्वका आधार रूप रहा है-- 
. मंत्री संस्थापकोयशच विश्वशान्ति विधायकः 
' सनातनाय घर्माय तस्मै नित्यं नमो नमः ॥ 
D | 
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_सृष्टिके सारभूत ब्रह्म पर एक त सारभूत ब्रह्म पर एक तात्त्विक दृष्टि 


“अक्षर रूपमें ब्रह्म प्रकृतिसि सदा पृथक्‌ है। वह द्रष्टा, उदासीन, 
Ram, और स्वाधीन हे । बद्ध जीवकी अवस्थाका नाम 'क्षर' 
और शांत, निगुण ब्रह्ममो अवस्थाका नाम अक्षर है।” 


सत्यं ज्ञान सनन्तं ब्रह्म 


डा० श्रीजयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल 


तैत्तिरीय उपनिषद्में ब्रह्मका स्वरूप निरूपण करते हुए उसे सत्य एवं ज्ञानमय 
कहा गया है । भारतीय संस्कृतिका मूलाधार वेदिक साहित्य है । «few साहित्यमें ही 
सर्व प्रथम ब्रह्मका निरूपण ससस्त देवताओंमें परम देवताके रूपमें हुआ । उसी के 
कारण सूया, चन्द्र, नक्षत्र एवं अग्तिमें प्रकाश है । वह प्रकाशका भी कारण प्रकाश है । 
sum निरूपणका यह क्रम वेदोंसे उपनिषद्‌. तकं निरन्तर चलता आया है और बादमें भी 
भारतीय मेधाने ब्रह्मके चिन्तन, मनन एवं स्वरूपका क्रम बनाये रखा है। यह चिन्तन- 
मनन भारतके सभी घमोमें समान रूपसे मिलता है । चाहे षड्‌ दशन हों, चाहे बोद्ध 
दर्शन या जैन दर्शन, समीमें उस परम तत्वको जाननेकी जिज्ञासा प्रकट हुई है ।. 

यदि गम्भीरतापूर्वक ब्रह्मके निरूपणका प्रयत्न विश्वमें कहीं हुआ है, तो वह उपनिषद्‌ 
ग्रन्थोमें । भारतीय ऋषि एवं मनीषियोंने ब्रह्मके स्वरूपको समझने, अनुभव करने, समझाने 
का अथक परिश्रम किया है । उस अनन्तकी जिज्ञासा भी अनन्त ही है, जो अनन्त काल तक 
चलती रहेगी और जिसका समाधान भी अनन्त है । किन्तु अनन्तमें भी एक क्रम है, एकता 
है, सूत्र है, जिसे समझनेका प्रयत्न भी विशेष महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय उपनिषदे ब्रह्मको 
सत्य एवं ज्ञान एवं अनन्तके रूपमें समझनेका प्रयास किया गया । गीतामें भगवानुकृष्णने 
ब्रह्मको उपनिषदोंकी चिन्तनघाराकी परम्परामें ही आठवें अध्यायमें निरूपित किया हैं 
Cm | अन्नरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।८।३ 

अर्थात्‌--परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परमात्मा तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म 
'नामसे कहा जाता है । अक्षर रूपमें ब्रह्म प्रकृतिसे सवंथा पथक्‌ है । वह द्रष्टा, उदासीन, 
frg ओर स्वाधीन है । . बद्ध जीवकी अवस्थाका नाम 'क्षर' और शांत, निगुण ब्रह्मकी 
अवस्थाका नाम अक्षर है । गीताके ग्यारहवें अध्यायमें भी कहा है :--- ३ 

कस्माच्च ते न॒ नसेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे . 


अनन्तं ˆ देवेश ` ` ' जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परंयतु । 


ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रं । 


3 
| र | 

Ls S we 
" " d 
TT E » | 
ò Pa - . -- L 
. - ^ & . AT zm gti. A i 
^ d "m बे " श्रीकृष्ण E " * 54 45 
T^ -ae pie TER t 

X ७; “३ : D" N r) 
rR 4 ~ दड €. "AT * > > कि i 

"P १ n j E z% 

"i. j र ^u à 
: ied] 9 
- - HJ a M 

. . दर E 

x H 


WE SALONS _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बह ब्रह्म सत, असत्से परे अक्षर है । ब्रह्म सत्य है, अर्थात त्रिकालमें अबाधित, 
एक रूपसे रहने वाला है। वह ज्ञानस्वरूप है। बह किसीसे प्रविभक्त नहीं हो सकता, 
अतएव वह अनन्त हे । अनन्त होनेसे ब्रह्म ज्ञानरूप ही है, ज्ञानका कर्ता नहीं ag सत्‌ 
( सत्ता )) चित्‌ ( ज्ञान) तथा `आनन्दरूप-सञ्चिरानन्द है । ब्रह्मका. यही स्वरूप लक्षण 
अर्थात्‌ लक्षण हे । यही ब्रह्म मायासे आवृत्त होनेपर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वरके 
नामसे अभिहित होता है । मायासे आवृत्त ब्रह्म ही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका 
कारण होता हे । किन्तु वह सर्वकाम एवं सर्वज्ञ है, अत: सृष्टि ब्यापार भी उसके लिए 
लीलामात्र है। जिस प्रकार आप्तकामकी कोई स्पृहा नहीं होती, उसी प्रकार सर्वक्रामका 
इस सृष्टिके व्यापारमें कोई भी प्रयोजन नहीं है । 
अक्षर ब्रह्म ज्ञानेकगम्य है, ज्ञान ही एकमात्र साधन है । एक महाराष्ट्री भक्त कवि 
ने ज्ञानगंगासे उस ब्रह्मका प्रक्षालन करनेकी बात कही है । शरीर रूपी मन्दिर में, मन रूपी 
कमलासनपर, आत्मारूपी ब्रह्मको स्थित करके ज्ञानरूपी गंगाके जलसे उसका प्रक्षालन करना 
मानस पूजा है । e 
राधा माधव का मधुपायी 
मन रमा न साँवलि सूरत में, 
फिर वृन्दावन में बसना क्या ? 
जो अहरह पिये न नाम-सुधा, ĝ 
फिर वह रसना है wer? 
गोपी के गोरस बिके नहों, 
यमुना सरि में जल भरे नहीं-- 
गोपी गागर पुनि गिरिवर से, ! | 
ओचक ही आकर भिड़े नहीं ॥ 
कुल लाज समेटे Wk में, 
सोरा सा विष जो fj नहीं । 
जो हरि बोला हो नहों कभी, 
फिर इयाम इयाम रंग रंगना क्या ? 
जो तरना चाहे भवसागर, 
| बह चढ़े नाम को. नौका पर। . 
l | wg नाविक होगा मोका पर। | 
झे राधा-माधव फा सधु पायी, T षि 
l सथुरा जो पग पग गया नहीं, - 
ag फंसा भक्त कन्ह्या का, i 
| उसका जीना क्या सरना क्या? | 
e 2 58m `; 
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मृत्युके देवता, स्वयं यमके द्वारा काया और 
आत्माके स्वरूपका विवेचन 
— 
























“मैं जानता हूँ कि, यह सांसारिक विषय ओर भोग nqa कहाँ 
नहीं पहुंचाते । इन सबको क्षणिक तृप्ति ही इस देह को चरम 
अतृप्ति है। मानव को आयु इन सब भोगों को इष्टि से अत्यल्प 


है, आप आयु दे Qd, तो भी जरा-मरण के चक्रो में उलझी यह 
काया इत संम्पुणं भोगों से स्वयं को तप्त नहीं कर पायेगी (^ 


यसका ब्रह्म ज्ञान 


सुश्री मीरा मंनिकवाला 


कठोपनिषदमें वर्णित युवा नचिकेताका आख्यान इस तथ्यका स्पष्ट उद्घोष करता है 

कि, विएवका विपुल ऐश्वर्य मानवका अन्तिम अभीष्ट नहीं, अपितु आ्मज्ञान-प्राप्तिके लिए 

इसका त्याग अनिवाये है । पिताके क्रोघका पांत्र बनकर यमराज अर्थात्‌ मृत्युको समापित 

नचिकेता जब यमके द्वार पर गृहस्वामीकी अनुपस्थितिमें तीन दिन तक अन्न, जल, ग्रहण 

किये बिना प्रतीक्षातुर रहता है,तब यमी भी उसे अपने निश्चय से विचलित नहीं कर पातीं । 

यम लोटनेपर द्विजको उपस्थित पाकर तीन वर देने की कामना करते हैं । किन्तु नचिकेता 

तो मृत्युको दे दिया गया है, उसका स्वतन्त्र अरितत्व कहाँ ? फिर भी यमके आग्रहसे वह 

तीन वर माँगनेकेलिए प्रस्तुत होता हैं । प्रथमवर द्वारा वह पिताके क़ोधके शमतकी 

कामना करता है, द्वितीय वर द्वारा अखिल विश्वमें व्याप्त अग्नि तत्वका रहस्य तथा 

तीसरे वर द्वारा आत्मज्ञान की कामना व्यक्त करता है. । उसकी संहज जिज्ञासा है, कि, 
आत्माका ST स्वरूप है, इस काया में उसकी कया स्थिति है तथा मृत्यु के उपरान्त उम 

की क्या गति होती है ? यम ने सोचा कि, शायद युवावस्था. अबोध, आवेशयुक्त वय है, 
आर इसकी यह कांतिवान्‌ दिव्य गुणों से विभूषित युवा काया अपने कायिक घमों के दी 

F उपयुक्त है..इसलिए उन्होंने कहा कि, तुम' मुझसे विश्व के अन्यतम सुखों के' उपादान, Ule: 
y ऐश्वय का चरम भोग भाँग लो । तुम ब्रह्म विद्या जाननेकी उत्सुकता त्याग कर रूपसियों _ 
EM n ` का नेकट्य और सांसारिक विभव माँगों । तुम्हारी कोई कामना निःशेष नहीं रहेगी॥ 
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के अनुकूल बन चुकी थी। इसलिए उसका हढ़ाग्रह यमको पराजित कर गया । नचिकेता ने 
विनम्र होकर कहा--'देव' में जानता हुँ कि, यह सांसारिक विषय और भोग ब्यवितको 
कहीं नहीं पहुंचाते । इन सबकी क्षणिक तृप्ति ही इस देह की चरम aafia है। मानंवकी 
आयु इन सब भोगों की हष्टिसे अत्यल्प है । आप आयु दे दे, तो भी जरा मरण के we 
उलझी यह काया इन सम्पूर्ण भोगों से स्वयं को तृप्त नहों कर पायेगी, और शारीरिक afa ? 
बह्‌ तो क्षणिक तृप्तिके बाद अतृप्ति के चरम गह वर में ढकेलती है । इन विभवोंके भोगकी 
त्ष्टि से जहाँ मैं आज हूँ, अपनी आयुको शेष करके भी अतृप्तिके इसी बिन्दु पर होऊंगा । 

सांसारिक उपभोगों से कामनाए' शमित नहीं, प्रज्वलित ही होती हैं । तृष्णाओं की कोई 
मर्यादा, कोई सीमा नहीं । जितना विवि ने मेरे भोग के लिए मुझे दिया है, वह तो मुझे 
- मित्र ही जायगा, अतिरिक्त की मुझे माँग नहीं । यह सांसारिक वभव, जिसमें विचारवान्‌ 

प्राणी थोड़ी देरके लिए भी नहीं फंसना चाहेगा, मैं उसमें आजीवन फंसे रहनेकी कामना 

केसे कर सकता हु? इसलिए हे देव ! भुझे ब्रह्मविद्या का ही वरदान दीजिए ।” नचिकेता 

. का तक एग उत्तर पाकर यमराज आश्वस्त हुए । इसके उत्तर में आत्मा की गति, जीव 

तथा शरीर का संबन्ध, आदि की जो विशद व्याख्या यम ने की है, वही कठोपनिषद्‌ का 

मूल प्रसंग है । 


उन्होने कहा कि, “मानवके qui दो प्रकार के होते हैं। एक वह, जिन्हें आरम्भ करने 
से कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता, जो हमारे प्रेय qum भीतर हैं, दूसरे वह, जिन्हें करने से 
आरम्भ में कोई सुख नहीं मिलता, अपितु. कभी-कभी कष्ट ही भोगना पड़ता है, किन्तु जो 
अन्त में आत्मिक सुखका कारण बनते हैं । यह श्रेय भागं है, जिसका अंत मोक्ष है । बुद्धि- 
मान्‌ एवं धीर व्यक्ति श्रेय मार्ग को ही अपनाते हैं ।” 


यम नचिकेताको जीवात्मा परमात्मा एवं प्रकृतिका भेद बताते हुए कहतेहैँ कि,“जीवात्मा 
और परमात्मा,दोनों जन्म मरण से अतीत हैं। कायाके छह विकार उत्पन्न होना,बढ़ना,एक 
सीमा तक बढ़कर रुक जाना, रूप परिवंतन होना, नाश की ओर प्रत्यावतित होना और 
नष्ट हो जाना है । जीवात्मा और परमात्मा-दोनों इन विकारों से परे हैं । 


उत्पत्ति कमका परिणाम है । कमं करने से फलित तत्व दो गुणों से युक्‍त होता है, 
संयोग तथा वियोगसे अर्थात्‌ उत्पत्ति और मृत्यु शरीरकेलिए हैँ । जीव और ब्रह्म काया- 
नाशके साथ न तो नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते GOD आत्मा कमे करने में स्वतंत्र, 
किन्तु फल भोगने में परतंत्र है । ईश्वर इन सबसे अतीत, एक रस है । वह सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म है प्रकृति का नियम है कि, सूक्ष्म के भीतर स्थूल के गुण समन्वित नही हो सकते । 
अंतः सृक्ष्मतन होने के करण परमात्मा सभी गुणों से अतीत है । वह सवंव्यापकहे ओर महान्‌ 
से भी महान होनेके कारण सब कुछ उसके भीतर समायां get d 


गयम शरीर का रूपकलेकर कहते हैं कि, यह काया एक वाहन मात्र है काया रूपी वाहून 
पर जीवात्मा सवार होकर अपने निर्धारित लक्ष्य, मोक्ष की ओर बढ़ता है । सारथि feti 
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अदिवुद्धि विवेकपूर्ण है अर्थात्‌ यदि सारथि wg हो तो वाहन शीघ्र ही निदिष्ट लक्ष्य तक पहुँच 
जाता है । जिस काया वाहनका सारथि भ्रष्ट बुद्धि है, वह उसे निर्दिष्ट पथसे न लेजाकर 
इधर-उधर फंसाता है अर्थात्‌ उस पर सवार जीवात्माको अविद्याके कारण कई योनियों 
का gia चक्क पूर्ण करना पड़ता है | सारथि के हाथ में मन को वल्गा है । यदि बुद्धि मनकी 
इस वल्गाको पूर्ण रूप से नियंत्रित करके वश में रखती है, तो वह इच्छानुसार घोड़ोंको 
इच्छित दिशा में मोड़ सकती है, वर्योकि घोड़े ही इन्द्रियाँ हूँ । इन्द्रियाँ, मन अर्थात्‌ वल्गाका 
यदि बुद्धि सजग होकर थामे हुये है, तो इन्द्रियाँ और मन विवेक्र के अनुशासनके भीतर है। 
बुद्धि यदि ध्यान भ्रष्ट होकर मनको ढीला करती है, तो इन्द्रियाँ भी स्वछन्दतासे अपनी 
दिशा ले लेती हैं । जीव सहित शरीरको ज्ञान और कर्मके मागपर ले जानेवाली पाँच 
्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कमें द्रियाँ हैं । इन्द्रियोंके विषय ही इस गाड़ीके मार्ग हैं । जिस सारथि 
को मार्ग का उचित ज्ञान नहीं, वह आत्मा को पथभ्रष्ट कर सकता है। अतः अविद्याको 
दूर करने के सर्वप्रथम बुद्धिको ब्रह्मज्ञान अजित करना चाहिए, जिसके कारण वह जीवात्मा 
को सही दिशा में ले जा सके P 


इसके उपरान्त यम जीवात्मा, बुद्धि, एवं शरीर का पारस्परिक संबन्ध स्पष्ट करते 

हुए कहते हैं कि, “जिस, प्रकार सवार निदिष्ट स्थलपर वाहन छोड़ देते हैं भौर 

सारथि भी मात्र रक्षा और पोषण का कार्य करता है; उसी प्रकार यह शरीर न आत्मा 

का है, न बुद्धि का, मात्र प्रज्ञा द्वारा जीवात्माको “अविद्या” से “विद्या” तक पहुंचानेका 
माध्यम मात्र है अर्थात्‌ मनको बुद्धिका सहचर रहना चाहिए, इन्द्रियोंका नहीं । ' 


“इन्द्रियां बहिम ख है । आत्मा के जगतृतक उनकी पहुंच नहीं | इन्द्रियोंकी बहिमु खता 
जाग्रतावस्थामें ही क्रियाशील होती है । इस कारण जब तक जाग्रतावस्था रहती है, तब 
तक अन्तजंगतुका ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान नहीं हो सकता । बहिजंगत्‌ में केवल eue 
विकारों की उपासना होती है और ये विकार आत्माको पराधीन करते हैं । इसलिए 
जागृतावस्थामें दुःखका साक्षात्‌ होता है और सुषुप्ति इस दुःखकी विस्मृतिका कारण बनती 
हुँ । तो क्या ईश्वर अन्तर्वाह्य व्यापक नहीं ? प्रकृति स्थूल है और परमात्मा सूक्ष्म, इसलिए 
वह उसकी स्थूलतामें समाविष्ट है । जिस स्थूल में सूक्ष्म समन्वित है, उसका स्थूल रूप 
ही दृश्यमान होता है । किन्तु सूक्ष्म जीवात्मामें स्थूल प्रकृति समाविष्ट नहीं हो सकती । 
इसलिए जीव केवल ब्रह्म युक्त है । अतः आत्म ज्ञान की ओर प्रवृत होना ब्रह्मज्ञा 
की ओर प्रवृत्त होता है, जो वाह्य जगत्‌ से मुक्ति पाने पर समाधिकी दशामें ही संभव है । 


S मानव शरीर एक ऐसे वृक्ष की भाँति है, जिसकी जड़ ऊध्वंगामी है और शाखाए 
अधोगामी । इस वृक्ष शरीर क ; के नियमों 
` फो कोई तोड़ नहीं सकता ।”. कारण वही ब्रह्म है, जो सर्वश्रेष्ठ है और जिस 

E ie i | NU केवल रक्त की गति ही नहीं, ज्ञान भी है । इस ज्ञान के कारण ही व्यक्ति 
. पत्र प्रकारकी इच्छा पूति अथवा गतिके लिए स्वतंत्र है । करना, न करना, और उल्टा 





| 
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करना । मशीनमें गति विद्युत्‌ की देन है, किन्तु उसे तीन प्रकार की उपयुक्त गति प्रदान 
करना चालकका ही कार्य है । इसी प्रकार शरीरके भीतर तीन प्रकार की गति जीवात्माके 
विद्यमान्‌ होने के कारण होती हे । यदि विश्व में आकर्षण मात्र से गति होती तो, वह एक 
ही प्रकार की होती, किन्तु विश्व भी तीन प्रकार की गति के आधीन है उत्पन्न होना, बढ़ना 
और नाशको प्राप्त होना । यही गति ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण है। जिस प्रकार शरीरकी 
ऐच्छिक गति जीवात्मा का प्रमाण है, उसी प्रकार विश्वका नियमानुकूल संचालन ईश्वरीय 
गतिका ही प्रमाण हें ।” 

“यदि मन से जीवात्मा का सम्बन्ध न रहे, तो मन एक जड़ वस्तु है, उससे किसी 
वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । नेत्र बन्द होने से पदार्थ नहीं दीखते, किन्तु नेत्र 
अपनी शक्ति से नहीं देखते । सूर्य का प्रकाश ही वस्तु को देखमेमें नेत्रोंको समर्थ करता है ।” 

“इन्द्रियाँ मनके आधीन होकर काम करती हैं । जिस ओर मन इन्द्रियोंको प्रेरित 
करता है, उसी दिशामें वे उन्मुख हो जाती हैं। इस मानव शरीर के भीतर मन का 
दर्णण प्रतिष्ठित है, जिस पर वाहय वस्तुए प्रतिबिम्बित होती रहती हैं । प्रतिबिम्ब 
इन्द्रियाँ हैं । दोतोंके बीच किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होने पर प्रतिबिम्ब 
अंकित नहीं हो सकता । सुग्रप्त अवस्या में मन और इन्द्रियोके बीच तमोगुण का 
आवरण आ जाता है, इसी कारण उस अवस्था में इन्ट्रियोंकी कार्यशीलतां समाप्त हो 
जाती है । किन्तु कर्मेन्द्रियाँ pia: कायं विरक्त नहीं होतीं । केवल ज्ञानेन्द्रियाँ ही 
अपना कायं बम्द कर देती हैं ।” 

“जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सत्रज्ञ । किन्तु दोनों में किसी प्रकार की दूरी नहीं । ब्रह्म 
की खोज में कहीं दूर, सष्टिके दुर्गम कोनोंमें जाने की आवश्यकता नहीं । मात्र वृत्तियों 
को वाहय प्रकृति से विछिन्नकर अन्तर्मनकीओर प्रेरित करने की आवश्यकता हे, क्योंकि 
सुषुप्ति से जागरण दुःखों का प्रत्यक्षीकरण है और सुप्ति समस्त दुःखों की विस्मृति है ।” 

अन्तमें यमने संक्षेपमें आत्मज्ञातका रहस्य बताते हुए कहा कि, "केवल कर्म से ही 
मुक्ति या आत्माकी उन्नति नहीं होती, आत्मोस्तति केवल परमात्मा के ही ज्ञान और 
उसीकी उपासना से होती हे ।' € | 

शरणागतको रक्षा 

जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गो की हत्या करता है, और जो 

शरण में आये हुए दीन प्राणी को त्याग देता है--उसकी रक्षा नहीं करता, इन सबको एक 


लगता है । हि म: 
id n मनुष्य कप शरण में आये हुये भय भीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में सोप देता 


है, उसके देंश में वर्षा काल में वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुये बीज नहीं उगते और कभी 

संकट के समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती । उसकी संतान 

बचपन में ही मर जानी है, उसके पितरों को पितुलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता p 

और देवता उसके हाथ का हव्य ग्रहण नहीं करते । उसका अन्न निष्फल होता ps. en 
तुरन्त ही fi है इन्द्र आदि देवता उस पर वजू का प्रहार करत ह्‌ | 

| ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र ar | नाय : | 


| EM ३५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





'व्व-रूप प्राप्ति सम्बन्धी स्वानुभूतिमय मर्मस्पर्शी चित्रण 


“प्रेमी अहंताका त्यागकर सर्वतोभावेन प्रेमास्पदर्मे लीन होजाता 
है। वह अपनेको भूलकर Ud उसो चित्‌ शक्तिको प्रकाशित 
देखता है, चराचर जगतुर्मे उसोकी व्याप्तिका अनुभव करता है। 
इस स्वप्रकाश, चेतन्यावस्थामें बह सिद्ध देहसे प्रेमकी बिभिन्त 
बिलासझ्पी अवस्थाओं में लीन रहता हुआ चर्तादक भगवत्स्फूतिका 
अनभव करता है ।” 


स्व-रूपको प्राप्ति 
एक सन्तके अनुभव 


डा० श्रीभगवतीप्रसाद सिंह डी० लिट्‌ 


साघक जीवनका आरम्भ आत्म जिज्ञासाकी उत्पत्तिसे होता है और उसकी परि- 
समाप्ति होती है आत्मानभवकी प्राप्तिमें। मल स्रोतसे विच्छिन्न जीव मायावश हो शने 
शनः अपता वास्तविक स्वरूप भूल कर शरीरसे तादात्म्य स्थापित कर लेता है और तब 
शरीरके सम्बन्धियोंको ही अपना वास्तविक सम्बन्धी समझने लगता है। इस स्थितिमें 
चतऱ्य मोहासक्त हो जड़ताग्रस्त हो जाता है । जड़-चैतन्यका यह ग्रन्थि-बन्धन ही 
संसारावस्था है। जीवका चोरासी लक्ष्य योतियोंमें भ्रमण इसीका परिणाम है। कहना न 


होगा कि, भवसागरमें इस प्रकार अनन्त काल तक इबते-उतराते हुए उसके अपार दुःखः 
सोगका कारण आत्मस्त्रूपकी विस्मृति ही है। 


इस विस्मृतिका नाश जीवके अपने प्रयत्नसे सम्भव नहीं । कोई भी साधन स्वतः 
उसे इससे छुटकारा दिलानेमें समर्थ नहीं है, ऐसा सभी सन्तोंका मत है । विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायो तथा साघन-मार्गोके मुक्तिकामी साधकोंने अपनी-अपनी रुचि और गतिके 


` अनुसार इस समस्याके समाधानका प्रयत्न किया है । यहाँ हम उन्नीसवीं शतीके एक 


| ` साक्षात्कारी राम-भक्त, महात्मा बनादास के एतद्विषयक प्रत्यक्ष अनुभवके कुछ विशिष्ट 
o तृत्वोकी विवेचना करेंगे । 


बनादासजीका आविर्भाव उत्तर प्रदेशके गोंडा जिलेके एक किसान, क्षत्रिय परिवारे 


E me हुमा था। तीस वर्षकी आयुमें एक आकस्मिक घटनाके प्रभावसे ये विरक्त हो गये थे । 
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यह घटना थी इनके एकमात्र पुत्रकी सहसा मृत्यु । उसके शवके साथ ही ये अयोध्या चले 
गये थे । वहाँ परमहंस श्रोतियावल्तभशरणके उपदेशसे ये राम-घाट पर भरतके आदश पर 
राम-नाम जपयोगमें प्रवृत्त हुए थे :-- 


चोदह वर्ष को राम गये बन. भूप तजे तन जान जहाना । 
ste तिवासी सहे सब संकट, के तप ओ ब्रत .संयस नाना ॥ 
लक्ष्मण ओ सिय संग गये, भये भस्म घरं महे भतं सुजाना । 
“दास बना सम्बन्ध जो राम से, तौ किन लीजिए पन्थ पुराना ॥ 


इसी स्थानपर अपनी सरयूतटस्थ Jer इन्होंने चोदह वर्ष तक अखण्ड नाम जप 
किया | इनकी जप-साघनाका स्वरूप था--- 


चौदह बरस एकात्मकत । नाह पास कोड अनु रक्त ॥ 
नाह आखि दिन में लागि। यहि भांति आलस भागि॥ 
सकरी कंसा तार, आठ पहर चाँतठि घरी । 
लगा रहे निसि बार, बनादास को भजन है॥ 


साघन-भक्तिके अगुष्ठानसे ही इन्हें “भाव! की उपलब्धि gil इसके आते ही 
अभाव का वोध खुल गया--विस्मृतिका नाश हो गया । अपने अनुभव-सिद्ध मार्गका संघात 
बताते हुए ये कहते हैं :— | 


नाम अखण्डित घार रठु, शब्द न बाहेर जाय । 
बनादास कछु फाल में, देहि विरह जगाय dl 
विरह बान लाग्यो नहीं, भयो न पिय को सङ्ग । 
'बनादास' केसे चढ़े, निज स्वरूप का xg 





'निजस्वरूप' अथवा भाव देहके प्राकट्यके साथ ही भाव-साघना प्रारम्भ होती है। 
विरहानुभूति उसका प्रथम सोपान है । यही पूर्वतद्रूपावस्था है । बनादासजी ने इस स्थितिमें 
साधक-देहकी आकुलताका बड़ा ही ममंस्पर्शी चित्रण किया है :-- 


जिगर से जाम भारी है। दशा विरही को च्यारी du 
खरे da उदासे हैं। लेत गहरी उसास gN 
अधर सुखे बदन जरदी। रंगे रंग अङ्ग ज्यों हरदी ॥ 
न आवे नींद दित्तराती। स्वांस ही स्वांस है आती u 
स्वाद peux नहीं भावे । खान और पान बिसराव ॥ 
गई दिल से गरूरो है। नहीँ पलको सबुरी है॥ 
स्वास जनु आगि से आवे । चेन दोउ नीर झरि लावे ॥ 
प नहीं परवाह पल दूटे । क्षण क्षण देहू कब छठ ॥ 
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भले अन्दर जलाया है वाह्य सों रद्ध छाया du 
«d दम हाय होती है। 'बेना' सरणानिसोती है ॥ 


बिना माशुक सब When तिहर पुर चाह खोई है। 
इशा! कवि कौन गावेगा, दिवस ओ राति रोई है। 
खडे तन नोचि के फेका, नहीं फल चाह चारो है । 
जला सल कोटि जन्मों का, लखे फंसे अनारी है । 


यह प्रचण्ड विरहारिन अनेक जन्मोंका संचित मल भस्मसात्‌ कर देती है। मायाका 
घोर आवरण कब और कंसे हट गया, आत्मविभोर साधक इसे लक्षित नहीं कर पाता । 


भावदशाकी यही पराकाष्ठा है । इसके बाद प्रेमका आविर्भाव होता है । भावके 
प्रेमरूपमें परिणत होते ही आराध्यके रूपकी झलक प्राप्त होने लगती है और साधक, भकत 
या प्रेमी, प्रेमकी नित्यसिद्ध रसदशामें प्रतिष्ठित हो जाता है :-- | 
कहीं झलकी झलकि आवे, बहुरि द्वं जात न्यारा R । 
कहो आनन्द नाह जावे, 'बना' बित मोत मारा Ru 
- विरह. का वेग जब टूटा, हिए. कछु शान्ति आई है । 
कहे. में नाहि आवेगा, रह्यो हरि रङ्ग छाई है॥ 
लगे fag लोक सुख हल्का, दुराशा दाह टूटी है। 
नहीं तनह से कछु होव, जगत को आस छूटी है ॥ 
सदा आनन्द सरतावे, रतन ज्यों रंक लूटी है। 
न साधन आर उर भावे, पिये हरि नाम बुटी du 


हृदय को कौन लखि पावे, मुहब्बत जात बढ़ती है । 
“बना' माशुक जब राजी, दसा निसि दिवस चढतो है ॥ 


रसभोगकी स्थितिमें प्रतिक्षण अभिनव आस्वादन प्रस्फुटित होता है । प्रेमाभक्ति 
की यह विलासलीला अनन्त रूपोंमें प्रकट होकर रसिक भकतक़ा प्रियतमके साथ तादात्म्य 
स्थापित कर देती है । यह सालोक्य तथा साए्टिके ऊपर सारूप्य प्राप्तिको स्थिति «है, 


जिसमें ऐश्‍वर्य दशाको अतिक्रान्त करके साधक प्रियतमका नित्यसान्निद्धय लाभ कर अपार 


माधुर्य सिन्घुमे मग्न हो जाता है। बनादासजीका अपना अनुभव हैः 
जोई जोइ रूप सुख चाहै, सोई सोइ पुर करता है । 
नहीं पल एक के न्यारा, हिए में मोज भरता है॥ 


. सुरति प्रति अङ्गः की सोमा, क्षणयक्षण पान करतो है । 
ललकि ललचाति है. हरदम, नहीं उर तोष घरतीहै॥ | 








कहाँ दिन जात ओर राती, कहां संसार सारा है । 
कहाँ श्रुति शास्त्र का झगड़ा, गया भव भूरि भारा है॥ 
कहीं ehe में कोई, नहीं ओ यार मेरा है। 
भया अति पुष्ट अभ्यन्तर, नहों मेरा ओ तेरा है। 
नहीं सन बुद्धि में आव, वचन कसे Gn । 
कर अनुमान बहुतेरे, गया सो स्वाद जानेंगा ॥। 


किय C सन आस को पूरी, मिला कंसा ठेकाना है। 
'बना प्रति अङ्गः को घ्यावे, रहै आनन लोभाना है॥ 


यह दर्शन एक बार होनेपर फिर स्थायी हो जाता है । प्रेमी अहंताका त्याग 
कर स्वतो भावेन प्रेमास्पदमें लीन हो जाता है । वह अपनेको भूल कर सर्वत्र उसी चित्‌ 
शक्तिको प्रकाशित देखता है, चराचर जगत्में उसीकी व्याप्तिका अनुभव करता है । इस 
स्वप्रकाश चेतन्यावस्थामें वह सिद्धदेहसे प्रेमकी विभिन्न विलासरूपी अवस्थाओंमें लीन 
रहता हुआ चतुदिकू भगवत्स्फूतिका अनुभव करता है। बनादासजी इस स्थितिके साक्षात्‌ 
भोक्ता थे । उनके द्वारा दिया गया निम्नांकित विवरण इसका साक्षी है :-- 


भरा चेतन्य का धारा नहीं कछु वार पारा Rd 
चढ़ा हरि नाम का CHSHD कहाँ पल एक न्यारा P 
चित्त विस्तार जब टूटा सुखी दिन ओर राती Ra 
बिना यक बृष्टि के आये जरे अरि जन्म छाती du o 
जब माशक उर आवे महा आतन्द कजा है। 
कः दशा फिर कोन विधि ताकी मनहु जारे पे भूजा है॥ 
तृप्ति निसि दिवस ag माने लहै कामिनि नवीनो है। . 
महा विषयी न ज्यों तुष्टे प्रीति को पंड झीनो हे ॥ 
sd माशुक आशिक हे कहा कछु नाहि AT 
“बना! निज. भूलि के der वही वह फेरि quem 


यही साधकका अपने स्वरूपरेह, चिदाचन्दमय आत्मा का साक्षात्कार है, जीवका 


स्वेच्छासे आत्मबिम्बमें प्रविष्ट होना है, magi है। इस अद्दय-अवस्याकी प्राप्ति 
उच्चतम अधिकार-विशिष्ट जीवोंको ही होती है। यह्‌ सायुज्य-मुक्ति ही जीवमात्रका 


लक्ष्य है । e 
सन्तोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। सन्तोष ही सबसे बड़ा सुल है। सन्तोष से बढ़कर 
ओर कुछ भी नहीं R | S 
` लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, 


अभिमान, उद्दण्डता भौर पराश्चित जीवतमें रुचि आदि दोष प्रकट होते है । 


*श्रीक्षष्ण-सन्देश | | ३३ 
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सांस्कृतिक तीर्थ-यात्रीका जिज्ञासा-चित्र 
_सास्छातक | E 


gia यात्राको समस्त कठिनाइयोंको, जर्जर वृद्ध नर-नारी “भग- 
बात्‌ बद्रोनारायणकाकी जय-जयकार” करते हुए, हर्षोल्लासके साथ 
पार करते और अपनो घर्भनिष्ठाका परिचय देते आ रहे EU 


विकसितं जोशीमठ-- एक Wd 


“सोम. उत्साह, लगन, भावना एवं विइवासके सम्बल मात्रसे | 
पाण्डेयहीरालाल 'व्यग्न 


देव-भूमि भारतके .समग्र तीथोंमें उत्तराखण्डकी विशेष महत्ता आदिकालसे ही 
मान्यता प्राप्त करती आ रही है । देवताओं .एवं आर्ष ऋषि-मुनियोंकी पुनीत तपोभमि 
( श्रीबद्री-_केदार-ग्जोत्री-यमुनोत्री आदिसे युक्त ) उत्तराखण्डकी यात्रा प्रतिवर्ष 
देश-विदेशके असंख्प यात्री करके जीवन धन्य करते EOD असीम उत्साह, लगन, भावना एव 
विश्वासके सम्बल मात्रसे 'पुवालीकी चढ़ाई' के समान दुर्गम यात्राको समस्त कठिताइयोंको 
जर्जर वृद्ध नर-नारी “भगवानु बद्रीनारायणकी जय-जयकार” करते हुए हर्षोल्लासके साय 
पार करते और अपनी धर्मनिष्ठाका परिचय देते आ रहे हैं । 


किन्तु, युद्धामिलाषी चीनके तानाशाह चाउ एन लाईकी कुचक्रमय बबेरताने 

आदक्षंवादी भारतकी शान्तिप्रियतामें अकारण ही सन्‌ १९६३ में व्याघात उत्पन्न कर दिया । 

फलस्वरूप देश सजग हुआ । सुरक्षात्मक साज-सज्जाओं से सुगठित विश्राम स्थल, संचार 

एवं आवागमनके साधन, तथा अन्यान्य आरक्षक योजनाएँ अतिशय त्वरित गतिसे 

'क्रियान्वित होने लगीं। परिणाम यह हुआ कि, चीनी आक्रमण तथा उसके कारण सुधार 

_ “प्रसार तिर्माणकी Wa प्रगतिं--उत्तराखण्ड यात्रियों ( विशेषतः सैलानी मनोवृत्तिके भावुक 

जनों ) के लिए तो वरदान ही सिद्ध हुई। क्योंकि जो दुर्गम पद-यात्रा महीनोंमें पूरी हो 

— पाती थी, वही अब सड़कोंके निर्माण और आवागमनके सांघनोंके कारण केवल कुट 
 घन्टोमें ही सरलतासे सम्भव होने लग गई | 






. We क. के 
१३३७ २ "Da ud" 





गतवर्ष हमारे आस्तिक चित्तमें सहसा प्रेरणा जाग्रत हुई । यात्रा सम्बन्धी आति. 
आवश्यक वस्तुओंको बिस्तरबन्दमें ही रख लिया ( जिसका वजन कदाचित्‌ १५ सेर मारी | 
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था) तथा मनीवेग में लगभग चौरासी रुपये लेकर श्रोबद्रीनाय यात्राके लिगे अरे 
चल पड़ा । | 


ऋषीकेश पहुँचकर राजकीय पर्यटक विभाग-कार्यालयसे सम्पर्क करने पर जात 
हुआ कि, श्रीबद्रीनाथ-मन्दिरके पट ६ मई १६६७ को खुलेंगे। अस्तु, १३ मई १८६७ 
को सोलह रुपये पेतालिस पेसेका दिकट लेकर प्राइवेट बस द्वारा यात्रा आरम्भ की 
लक्ष्मण झुला, देवप्रयाग, कीतिनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली भादि प्रमुख स्थानोंका दिग्दर्शन 
कराती हुई बस बढ़ती चली जा रही थी । : 


मार्गमें यत्र तत्र भारतीय सेनाकी असंख्य सुगठित जीप गाड़ियाँ, सामरिक उपकरणों 
से सन्नद्ध फौजी जवानोंकी टुकड़ियाँ तथा पक्तिबद्ध फौजी सेमें-रावटियां तया era- 
स्थान पर यात्रियोंके दल देखकर चित्तमें अतीव कुतृहल-सा हो रहा था । इसी भाव-प्रवाहमें 
अवगाहन करते-करते, जोशीमठके उस परम पुनीत स्थलमें बसते विश्राम लिया, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीआद्य शंकराचायंजीने अपने अखण्ड तप द्वारा सनातन धमकी उत्त ङ्ग पताका 
फहराई थी, जिसकी अखण्ड ज्योति आज भी प्रज्ज्बलित-प्रकाशित है। इन्हीं भावनाओके 
साथ बससे उतरकर विश्वा प्र-स्थलकी खोजमें निकल पड़ा । 


जोशीमठ नगरीकी चहल-पहलमय आधुनिकता, तथा वहाँका विकसित स्वरूप 
देखकर मैं अवाक-सा.रह गया । समीप ही, प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा 
उद्घाटित बिरला अतिथि-गृहकी भव्यताने चित्त सहसा आकृष्ट किपा। व्यवस्थापकोंको 
अपना संक्षिप्त परिचय देकर स्थान प्राप्त किया । विश्राम करके जोशीमठके प्रमुख स्थानों 
के दर्शन-पूजनोपरान्त चहल-पहलपूणे बाजार देखने गया। हर प्रकारकी दुकानोंकी 
चकाचोंध, होटल-रेस्ट्रॉ, बार, सिनेमा आदिमें जन-संकुल तथा धर्मनिष्ठ यात्रियोंके अतिरिक्त 
पर्वतीय सेर-सपाटे वाले आधुनिक वेषभूषासे युक्त, हाथोंमें ट्रांजिस्टर अथवा. कैमरा या 
थर्मंस लटकाए हुए, सैलानी नर-नारियोंको अच्छी खासी भीड़ देखकर कुछ क्षणोंकेलिए 
चित्तमें सहज ही विस्मय होने लगा कि, वस्तुतः मैं देव-भूमि जोशीमठमें ही हुँ, या मंसूरी, 
नेनीताल, शिमला आदि किसी “हिल स्टेशन में घूम रहा हूँ । - Um 


इतना ही नहीं, यहाँके चतुदिक्‌ क्षेत्रका अवलोकन करने पर कहीं-कहीं कुछ. ऐसी 
भी अनुभूति हुई कि, राज्यकी तिब्बती सीमासे मिले हुए इस सीमान्त प्रदेशमे कदाचित्‌ 
कतिपय संदिग्ध विदेशी गुप्तचर हिन्दूधम॑ और हिन्दूदर्रातके अध्ययके बहाने-सभ्यासियोके 
आश्रमोंमें छद्मवेषके साथ यत्रतत्र फैले हुए अपंनी लक्ष्य WR संलग्न हैं। शंकित हृदयमें 
वे घटनाएँ सहसा घूमने लगती हैं, जो कुछ काल Wd प्रकाशभे आई. थीं कि, ऋषीकेशमं 
लक्ष्मणझलाके समीप भारतीय साधुवेशमें रहनेवाले संदिग्ध विदेशी गुप्तचरोके आश्रमम, 


CN 


शक्तिशाली रेडियो टरांसमीटर बरामद किये गये d OU à 
प्रकृतिकी गोदमें आधुनिकता ( आमोद-प्रमोदके प्रायः सभी उपकरणों एवं इन 
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रहस्यमय स्वरूपों ) का साम्राज्य देखकर, उसी विस्मय मुद्रामे अपने विश्राम-स्थल i 
हैं वापसं आया । बड़ी रात तक ईश्वरको महिमाके साथ मनुष्यकी विलक्षण होड़ की 
इस प्रक्रिया पर विचार करते-करते निद्रा देवीके आधीन हो गया dé 


दूसरे दिन ब्राह्म मुहुतमें उठकर उस चिर-स्मरणीय स्थलके भी दर्शन किये, 
जहाँ हमारे अग्रज ब्रह्मतीन हुए थे और agera जोशीमठ नगरीसे विदा ली । दो 


रूपये बीस पैसेका टिकट लेकर पुनः यात्रा आरम्भ की । 


मार्गमें नगराज हिमालयके हिमाच्छादित उच्च शिखरोंका मनोरम हश्यावलोकन 
करते हुए १५ मई १६६७ को लगभग दस बजे श्रीबद्रीनाथ-धाममें प्रवेश किया । वहाँ भी 
प्रकृति पर आघुनिकताकी व्यापकता ही दृष्टिगत हुई । विश्राम, विधिपूर्वक दरशन, षोडषो- 
पंचार पूजन, तथा यथानियम निवासक्रे उपरान्त दिनांक २० मई १६६७ को सकुशल 
पुनः ऋषीकेश आ गया । किन्तु मनमें वही विचारणीय प्रश्न बहुत दिनों तक उठता रहा कि, 
जोशीमठ वस्तुतः वही तपोभूमि-देवमूमि है अथवा आधुनिक fga स्टेशन !? 


इ 
तुका-वाणो 


अभिमानका मुह ही काला है ओर उसका काम ग्रेंधेरा फलाना है। सब काम 
मट्यामेट करनेकेलिए लोक-लाज साथ लगी रहती है । 
 स्त्रांग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिलते p निम त चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं, तो जो कुछ 
भी करो, अन्तमें केवल “आह, मिलेगी । तुका कहता है--लोग जानते हैं, पर जानकर भी 
mA बते रहते d 
वाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो फन्देमें फॅसोगे । मिलो उन्हींसे, जो 
सतेतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं । वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं । 
तुकाराम कहते हैं-- 
जिसका जैसा भाव होता है, उप्तीके अनुसार ईश्‍वर उसके पास या दूर है एवं उसे 
' ` diet Ur दयालु है कि, उसके दासको उसे सुख-दु:ख कहना नहीं पड़ता । 
जहां उसके तामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता । 
हरिके रद्धमें जो सबंभावसे रंग गये, उनका ही जगतमें जन्म लेना धन्य है । 


जिसका नास पापोंका नाश करता है, ' लक्ष्मी जितकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, 
उसकी शरणमे सर्वभावसे है। | | z 
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धर्मके वास्तविक स्वरूपको प्रस्तुत करनेवाली एक पौराणिक गाथा 


“जो परिवारमें रहकर भी विरक्त हे, जिसे अपने-परायेका ज्ञान 
हे, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, आदिसे परे है, जो परिवारमें 
रहता हुआ भी भगवत्‌ भजन करता है, जो अपनी वृत्तिको हो 
धर्म समझता हे, सच्चे अथमें बही वेरागी है ।” 


धर्मका सच्चा स्वरूप 
डा० श्रीहरिनन्दन पाण्डेयः 


धर्म राज युधिष्ठिरके प्रशन्‍नका समाधान करते हुए भीष्म पितामह कहने लगे-- 
'वत्स | सचमुच घर्मकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। एक समय जो धर्म रहतां है--वही 
दूसरे समयमें अधर्म भी बन जाता है । जो एक व्यत्ितकेलिए धमं है, सम्भव है, वही quid 
लिए पाप बन जाये। सारे घर्म-शास्त्र परस्पर विरोधी हैं । धर्मके स्वरूपका निर्णय 
करनेमें बड़े-बड़े मनीषी और विचारकोंकी मति भ्रमित हो जाती है । grd एक कथा 
सुनाता हूँ :— 


जाजलि नामके एक ऋषि थे। वे नगरके शोक, सन्ताप, शोर-गुल, पारस्परिक 


वैमनस्य आदिसे त्रस्त होकर वनमें रहते थे । वे अहोरात्र संध्या, उपासना आदिमें लीन | 
रहते । न ऊधोसे लेना, और न माधोको देना । यही नहीं, वर्षा-कालमें खुले आकाशके नीचे 


सोते, शीत-कालमें पानीके भीतर बैठते, और ग्रीष्म-कालमें पंचाग्नि तापते । भोजनके नाम 
पर कन्द-मुल, जो भी मिल जाता, उसीसे सन्तोष करते । वल्कल ही वस्त्र थे, ओर पृथ्वी 
ही शैय्या । इस भाँति घोर तपस्या करते रहे । 





और कुछ समय पश्चात्‌ ऋषिने कन्दमूल खाना भी बन्द कर futi दिन-रात 
पेड़की भाँति खड़ा रहने लगे। शीत और पानीके संयोगसे उनके बाल MES जटा बन 
गये । शरीर अस्थिःमात्र रह गया । फिर भी आराधनामें लीन रहें। समय पद्ध लगाकर, 
उड़ने लगा । | uic cie 

गर्मी आयी, चली गयी । वर्षा-काल भी आया। पशु-पक्षी | MEE | 
आधार ढूढ़ने लगे । तभी एक गोरंयेके जोडेकी हष्टि महषि जाजलि पर सहीत s ur 
"यह मानव नहीं, अवश्य ही कोई 5 है, जो न हिलता है, ओर न डुलता है। फिर क्या 


४३ | | 
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था, उसने महषिकी जटामें ही अपना घोंसला बना लिया । मह॒षि भी प्रसन्न हुए कि, 
आखिर किसी जीवको सहारा तो मिल रहा है | जस-के-तस खड़े रहे । गोरंये भी आनन्दसे 


रहने लगे । | 
` चीरे-धीरे वर्षाऋतु बीत चली। फिर भी गौरेये अन्यत्र नहीं गये। क्योंकि 

महषिकी जटामें वे निर्भय थे ।: यही नहीं, महषिकी जटामें ही .अण्डे भी दे दिये । फिर भी | 

महषि अचंचल-रहे । समयपर अण्डेको फोड़ कर बच्चे बाहर. आये । फिर पद्ध निकले । 

इधर-उधर फूदकने भी लगे । महिको इस पर अपार आनन्द मिलता रहा । कभी-कभी 

गोरैया अपने परिवारके साथ हफ्तों बाहर रहता । .फिर भी uf यह सोचकर अपनी 

जगहसे नहीं हिलते कि, कहीं बेचारे पक्षी निराश्रय न हो जायं । 


एक बार जब गोरेये काफी दिनों तक नहीं आये, तो महषिने सोचा--'कदाचितृ वे 
अब. नहीं आयेंगे ।' यह सोचकर जाजलि मुनि नदी-तट पर गये । स्नान, हवन और उपासना 
की । तमी उनके हृदयमें अहमुका बीज अंकुरित हो उठा कि, अपने तपस्या-कालमें कम-से- 
कम पक्षीका एक परिवार तो उनकी जटामें जन्मा, और बड़ा हुआ । ऐसा किस महिने 
किया है ? निस्सन्देह मैं महान्‌ धर्मात्मा हूँ । मैंने धर्मको पा लिया है ।' | 


तभी जोरोंकी हँसी सुनायी पड़ी। महषि इस पर आग-बबूला हो उठे । उन्होंने 

क्रोघसे दृष्टि दोड़ायी | परन्तु, कहीं कुछ नहीं था । केवल आवाज आ रही थी--'जाजलि ! 
तुममें काशीके तुलाधार वेश्यसे तुलना करनेको शक्ति नहीं है। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है। 
फिर भी उसमें अहम्‌ छू तक नहीं गया है । वह ऐसी बात नहीं कहता, जैसी तुम 
कह रहे हो । | 

- आकाशवाणी पर महषि जाजलि बहुत ही विस्मित gua शीघ्र ही तुलाधारको 
देखने चल पड़े। वहाँ पहुंचकर महिने देखा कि, 'तुलाधार सौदा बेंच रहे हैं ।' उनके 
कामोंको देख जाजलि मुनिको आकाशवाणी पर अविइवास हो चला । ES 


तभी तुलाधारने उठकर महदषिका स्वागत किया, और कहा--'महात्मन्‌ ! आप 
पधार रहे हैं, इसकी सूचना मुझे प्राप्त हो गयी थी । कृपया अपने पधारनेका प्रयोजन 
बतायं । ` 


क ` महषिने सारी कहानी कह सुनायी । फिर मन-ही-मन सोचा--“तुलाधार तो 
D aA बुरी तरह” जकड़ा हुआ है, फ़िर भी इसे दिव्य-दृष्टि कैसे प्राप्त 
हु [| 7 


| न à : WEIT जाजलिके मनकी बातको समझकर तुलाधार बोला--“महर्ष | मैं वेश्य 
SMITH एक. साधारण, जीव हैँ । अपनी वृत्तिसे परिवारका भरण-पोषण करता हैं, 


.. किसीकों ठता नहीं । उचित मूल्य पर वस्तुएँ बेंचता है । यह जो कुछ आप माया- 
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जाल देख रहे हैं, ये सब नदी-नाव संयोग हैं। इनमें मेरा भन dur नहीं है। 
परिवारका सारा दायित्व मेरे ऊपर है, परन्तु इसके प्रति जरा भी आसवित नहों है d" 


तुलाधारकी ममं-भेदी बातोंको सुनकर महि जाजलिके अन्तःचक्षु खुल गये । 
तभी उनके श्री-मुखसे निकल पड़ा--'तुलाधार ! तुम धन्य हो । जो परिवारमें रहकर 
भी विरवत है, जिसे अपने-परायेका ज्ञान है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिसे परे है, 
जो परिवारमें रहता हुआ भी भगवत्‌-भजन करता है, जो अपनी वृत्तिको ही m 
“ समझता है, सच्चे अर्थमें वही वेरागी है ।' महषि जाजलिको धमका सच्चा स्वरूप 
प्राप्त हो गया । वे मन-ही-मन तुलाधारको प्रणाम कर लौट गये । 


गीत 
जितने दिन को पहरेदारी, चार दिना को जग में आया, 


उतना पहरा दे न सक्‌गा, 
जितने दिन को जग में आया, 
उतना जा में रह न सक॒गा, 
कब उड़ जाऊ, कब थक जाऊ, 


लेकर माटी को काया को, 
कसे तुमसे हामी भर दू, 
जीवन मेरा बहुत चलेगा, 
यह तो तन की ढलती छाया, 


यह तुमको में कह न सकेगा ॥१॥ व्यर्थं सोच मं करन सकगा ॥२॥ 
चाहे कहलो, सतवादी है, भई सगाई--दुल्हन आई, 
चाहे कहलो, अहवादी d, किन्तु प्रणय में कर WE 
थोड़े दिन को ढलती काया, वचन दिया B— किन्तु निभाऊं, 
. किसने देखा, तम का साया, पर मे तुमको वर न सक् गा, 
जाते वक्‍त-सभी मर जाते, में तो छलिया पंछी ठहरा, | 
पर में जग में अमर रहूंगा ॥३॥ पर में तुमको छल न सक्‌'गा ॥४॥ 
जब तक साँसों में जीवन हे, चाहे तुम शेलानी कहलो, 
तब तक नाम तुम्हारा लूंगा, चाहे कहलो दीवाना है, 
जब तक नयनों में चितवन हे, से तो तेरा साधक ठहरा 
तव दर्शन को आइ करू गा, wig कहलो परवाना है, 
चाहे दशं न मिलने पाये, पुजक-पट खोलो कविता के, 
किन्तु द्वार पर पड़ा रहूंगा ॥५॥ दर्शन पाकर, वर साँगरगा ॥६॥ _ 


जितने दिन को पहरेदारो, 


उतना पहरा दे न सक्‌ गा॥ 


श्रोकृष्ण-सन्देश 


--गेंदालाल आर्ये बन्धु 
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जीवनके निगढ़तम रहस्यका उद्घाटन 
-Á आए 


“अपनो अजित विज्ञता से मनुष्य सहजही उपलब्ध कर पाते É 
कि, आपात सुखकर भोगका पथ प्रकृत पथ नहीं है, त्याग का 
पथ ही प्रकृत पथ हे, इसीलिए त्याग ही काम्य है, त्याग ही 
चरणीय है। | 


तेन त्यक्त न मु'जीथाः 


श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


अर्थात्‌ त्यागके द्वारा भोग करो । किन्तु त्याग और भोग परस्पर विरोधी प्रवृति है, 
साथ ही साथ दोनों प्रवृतियोंमें रत होना क्या असम्भव नहीं है ? कया त्यागको अपनानेकेलिये 
भोग का परिहार करना नहीं पड़ेगा ? त्याग का अर्थं सुष्ठु जीवन-यापनकेलिए प्रयोजनीय 
वस्तुओके उपयोगसे बंचित रखना हैन ? तब जीवन धारण करना कसे सम्भव होगा ? 
भोग का अर्थ जीवन फो स्वस्थ, सुख-सम्पन्न करनेके निमित्त प्रयोजनीय वस्तुओका उपयोग 
करना है न? त्याग से तो जीवन-यापन कष्ट साध्य होकर रहेगा, तत्र त्याग को वयों न 
वर्जन करूँगा ? हूँ तो बड़े सुख से, जीवन तो आनन्द से, स्वच्छन्द गति से व्यतीत हो रहा 
है, तब मन पसंद वस्तुओंको लेकर क्यों जीवनके शेष दिनों को व्यतीत नहीं करू गा ? क्यों 
व्यर्थ मनको दिक करू ? विश्‍वके अधिकतर लोग जो करते हैं-वित्त, कुठम्ब, घन, यश का 
उपभोग, इससे तो वे सदा आनन्दव्यस्त जीवन-यापन करते हैं, यही तो जीवन-यापन की 
सुन्दर रीति है, तब मैं क्यों उस रीति से अपने को अलग रखे ? इस प्रकार की निःस्पृहता 
से तो चित्त अतृप्त होता रहेगा, मैं सबके पास हेय सिद्ध होता रहूँगा । 

यह निर्णय है तो सही--भोग मनका काम्य, किन्तु चिर, cg निर्णय नहीं हो सकता । 
मनके इस निर्णयका परिवर्तंत भविष्यमें कभी न कभी होकर रहेगा ही । वर्योकि हमारे 
इस मिट्टीकी देहके भीतर एक आलोकशिखा है, जो हमें निरन्तर व्याकुल करती है । उसकी 
ज्वाला से मनुष्य न बैठे ही रह सकते हैं और न खड़े ही । इस प्रकार की व्याकुलता 
केवल मनुष्यों में ही पैदा होती है, जो उन्हें चिरपथिक बनाती है और आगे की और 
बढ़नेकेलिए प्रेरित करती है । क्योंकि भनुष्य अह्प से तृप्त नहीं हो पाते हैं, भूमा ही तो 
- उनके लिए अविनश्वर तृप्ति की अनन्त खान है । 


इस खान का संधान पाते ही सहज ही उपलब्ध होगा कि, भोगाग्निकी जिह्वाकी तृप्ति. 


के लिये मनुष्य जितने ईघनों का संग्रह करते हैं और उस अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, 


z a Exe raes ie 
ONUS * Abr Ter n $^ d 
Ee M 7 Bes 0- -- 47 ¢ 
a Fr ५ 44: " 
“८५ re TC अरे 





- 


FC a s ०७७३० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





an = sms aa — i m A आ). >... >. = ब हाना hams - .- - 





-i 








संब व्यथं हैं । क्योंकि देह नश्वर है, वित्त, ऐश्वर्य साथ नहीं जायेंगे, प्रताप तो उनमत्ततां 
का लक्षण है, यश प्राप्तिकी आशा का पोषण और अहंकार तो मनोविकार है । इन यथा- 
थेताओं की उपलब्धि से मन स्वतः अपने को अनन्तकाल' पर्यन्त वासना अनल में दग्ध करने. 
से अस्त्रीकार करेगा । तव वह वासना के साथ प्रतिद्वन्द्रिता में भिड जायगा और पीछे की 
ओर मुड़कर निरीक्षण पूर्वक पर्यालोचन करता रहेगा--कितनी दूरी तक आ पहुंचा हूँ, कहाँ 
के लिये बढ़ रहा हुँ, क्यों ? कया यही शान्तिकी राह है ? तभी अनल पय के पथिक, 
मनुंष्यका मन अपने शाश्वत आनन्दके निलय को ओर प्रत्यागमन के हेतु उत्सुक होता रहेगा 
और स्वयं, स्वयंको कहता RI "el और नहों, श्रान्त पथपर चलकर तो अनेकानेक 
दुर्भोगों को भोग चुका हूं, फिर क्यों ! अपने पूर्व कार्ग-कलापों से तो तरह-तरह की अभिज्ञता 
ही मिली है । मुझे अब प्रकृत शान्ति से प्रयोजन है, न तो सुखसे ओर न तो भोग से ही। 


त्यागका शौर्य अपार है, अतुलनीय है । इसकी उपलब्धि हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष 
करते आ रहे हैं । मानव जगत्‌ में त्यागी पुरुषोंका अभाव न अतीतमें कभी था ओर न 
भविष्यमें भी कभी रहेगा । उनका निःस्वार्थ दान मनुष्य मात्रको ष्टिको आकषित करता 
है । अपने अजित या अधिकार के कुछ भागको--चाहे वह॑ अल्प हो अथवा अधिक--दृसरों 
की प्रयोजन पूति के लिए त्याग करते ही त्यागी के चित्त में एक अनिवंचनीय आत्मतृप्त 
उत्पन्न होती है । 


त्याग धर्मका अंग-विशेष है । उपयुक्त परिवेश,अनुकूल वातावरणमें त्यागके भावको 
magis लासित करने का अवसर प्राप्त होने से शिशु एवं बालकोमें त्यागकी स्पृहा 
जाग्रत होकर रहेगी । तब वे भविष्य. जीवन में समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी क्षेत्रोके 
कर्मोमें अपने को निर्लोभ चित्त से नियुक्त करनेमें समर्थ होंगे । 

जीवन धारण तथा सामाजिकताकी रक्षा के निमित्त जितने सुख, स्वाछन्दयका प्रयोजन 
होता है, सब में ही भोग को संयत करना मानव का कतव्य है । पर स्वार्थ-रत लोग इस 
कतंव्यकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । अपने बुद्धि बल से वे सेकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियों 
को न्याय प्राप्तिते वंचित कर प्रचुर धन, प्रचुर आह, पेय और अपरिमित भोग सामग्रियों 
के भोग में लिप्त रहते हैं । यह केवल दृष्टि कटु ही नहीं, अपितु अयोक्तिक, अनं तिक तथा 
घमं विरुद्ध भी है । इस प्रकार की स्वार्थपरता आत्माको ere TRO का कारण बनती है । 


अनेकत्र्तवि्ान्ता मोहजालसमावृताः d 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ] | 


अनेक प्रकारसे अमित हुए चित्त वाले, अज्ञानी जन मोहरूप जालमे फंसे हुए विषय 


भोगों में आसक्त, महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हैं । 


ऐहिक सोग सुख विलक्षण नहीं है--यह ज्ञान प्राप्त होने पर जीवनमें स्वतः त्यागका 


श्रीकुष्ण-सन्देश Y 
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परिणाम निर्धारित होकर रहेगा । त्यागका परिणाम निर्धारित होते ही मन संसार की सीमां 
को अतिक्रमण कर लेगा और अपने को संकीणे स्वार्थपरतासे मुक्‍त कर लेगा। किन्तु 
प्रकत बात तो यह है कि,सांसारिक परिवेश में रहकर एकान्त,त्याग के मार्गको ग्रहण करना 
कठिनहै । फिर भी तीब्र वेराग्यके पूत स्पर्णंसे मन “अनुकूलता ओर 'प्रतिकूलता' में 
नहीं फंसेगा, अदम्य साहस से आगे बढ़ता रहेगा । 
त्याग मनकी और अनासक्ति अन्तःकरण की साधन-साध्य वस्तु. है । भगवान्‌ अजुन 

से कहते हैं-- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दत । 

बहुशाखा ह्यनन्तारच बुद्धयोऽव्यवसाथिनाम्‌ ॥। 


निष्काम कर्मयोगसे निश्चयात्मिका बुद्धि ( ज्ञान ) एक निष्ठ होती है । अस्थिरचित्त, 
सकामी मनुष्योंकी बुद्धि बहुत भेदवाली होती है । 


तर्‌ह-तरहकी असंख्य भोग-सामग्नियोंक़रे बीच रहनेपर भी अनासक्त पुरुषके अन्तरमें 
वैराग्य निरन्तर विद्यमान रहता है । किन्तु साधना-विरत व्यक्ति केलिये भोगविलासके 
भीतर रहकर अनासक्त जीवन-यापन करना नितांत असम्भव है । 
शास्त्रोक्त निष्काम कर्मोके अनुष्ठानरत, निरलस कर्मी ही त्यागी हैं । वे ही प्रकृत कर्मी 
हैं । कमंसिद्ध त्यागी पुरुष जगतूकी सभी, जड़ चेतन वस्तुओंमें आत्मरूपी परमेश्वरके दर्शन 
करते हैं । उनके पास परमेशवरही एकमात्र सत्य, अनुभूत होते रहते हैं । जगत्‌ मिथ्या है-- 
कल्पित है-इस ज्ञानके द्वारा वे जगत्‌ संबन्धी भ्रामक बुद्धिको अपने मस्तिष्क से मिटा लेने 
में समर्थ होते हैं। तब उनके हृदय में आसक्ति-त्थागरूप संन्यास आविमू त होता है । इसी 
त्याग वा संन्यासके सहारे अद्वैत, निविकार भाव की रक्षा होती है, छीना-झपटीसे दूसरोके 
धन-आहरणकी आकांक्षा उनसे विलुप्त होकर रहती है । 
ईशा वास्यमिदं सवं यत्‌ किञ्च जगत्यांजगत्‌ । 
तेन॒ त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
गौर 
सहजो कारण जगत्के, गुरु बिन पुरे नाहि। 
हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ देख मन Wig N 
एक हष्टात 
प्रायः तीन सौ वर्ष पूवे की घटना है-इतिहास साक्षी है । दिन व्यतीत हुये तो सप्ताहभी, 
सप्ताह व्यतीत हुये तो मास भी,मासोंके अतिक्रमण से एक वर्ष की पूर्ति हुई । वर्ष तक निरंतर 
महाराज शिवाजी समर्थ रामदास स्वामीजीके दशन प्राप्त कर रहे थे । उनके त्याग, ज्ञान 
एवं उनकी समहृष्टि से मुग्ध होकर महाराजने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । दिन 
विशेषकी बात है, महाराज सिवाजी राजसिहासन पर समासीन थे । स्वामीजी महाराज 
भिक्षार्थं जा रहे थे । इस दृश्य को देखते ही शिवाजी स्तम्भित हो गये । तत्क्षण उन्होंने 


— ema लिखा ओर बालाजी को निर्देश किया--“इस पत्र को. ले जाओ । गुरु 


श्रीकृष्ण-सन्वेश 
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महाराजकी भिक्षा की झोली में डाल आओ [” 
किया । गुरु ने शिष्य प्रदत्त दक्षिणा का प्रत्याख्यान 
भिक्षार्थ निकल पड़े । इसी घटनाके आधारपर 
fera शिष्य के प्रति गुरुके निदेशका मर्न निहित है 


बालाजी ने शिवाजी के निर्देश का पालन 
नहीं किया । गुरु शिष्य को साथ लेकर 
रवीन्द्रनाथने एक पद की रचना की है, 


। पद इस प्रकारहे--  . 
एइ आमि दिनु कथो | मोर नामे मोर इये 

राज्य तुमि लह पुनर्वार । 
तोमारे करिल विधि | fax  नेतिनिधि 


राजेशइवर दीन उदासीन, 


' पालिवे ये xd जेनो ताहा {मोर कमं, 
राज्य लये रबे राज्यहोन। 


गुरुने शिष्य से उपदेश-स्वरूप कहा कि, “मै तुम्हें राज्य प्रत्यार्पण करता हूँ, किन्तु शर्ते 
यही रही कि, मेरे नाम से मेरे बदले राज्य कार्य-परिचालित करोगे। विधि ने मुझे भिक्षुकों 
का प्रतिनिधि बनाया है। राजेश्वर होकर रहोगे सही,किन्तु दीन, उदासीन सा राज्य का परि- 
चालन करोगे । जिन राजधर्मो का पालन करोगे--सदा ही ध्यान रखोगे कि, gi कर्मोके 
सम्पादनार्थ मेरे प्रतिनिधि हो । राज्य प्राप्त होते हुये भी राज्यहीन जैसा रहोगे ।' | 

गुरु ने आशीर्वादस्वरूप शिष्यको अपना गैरिक मात्र वस्त्र प्रदान किया और साथ-साथ 
यह निर्देश भी दिया-'वेरागीर उत्तरीय पताका करियानियो-अर्थात्‌ वैरागी के उत्तरीय से 
राज्य पताका बना लेना, इसीलिये शिवाजीके शासन कालमें गैरिक राज्य पताका फहरायी 
जाती थी, जो त्याग का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व का प्रतीक है । 


गुरु के आदेश से शिवाजीने पुनः राज्यशासन के उत्तरदायित्वको ग्रहण किया । 
कुशल कूट बुद्धिवाले, असम साहसी, शत्रु निसुदन, गो ब्राह्मण-नारी रक्षा ब्रती, शिवाजी 
महाराज के मनमें सतत्‌ त्यागका मन्त्र जाग्रत रहता था । इम मन्त्र का सुप्रभाव उनके 
मनमें एक बार और भी प्रतिफलित हुआ था, जब तुकारामजी के दर्शन UN ओर 
उनके कीतेन-श्रवण के लिये वे उत्कंठित हुए थे । तुकारामजी को अपने यहाँ लानेके निमित्त 
महाराजने अश्व, छत्र युक्त कर्मचारियों को भेजा था.। इस महान्‌ आयोजन को देखकर 
तुकारामजी दुविधामें पड़ गये थे । क्योंकि वे तो यश, प्रतिष्ठा आदि को विष कक 
वर्जन करते आ रहे थे । उनके मनमें ऐसी अनुभूति जगी कि, .यह तो जगत्‌ id Ta 
परीक्षा विशेष है । तब उन्होंने तीन या चार श्लोक--मराठी अमंग m E 
कर्मचारीके द्वारा ही शिवाजी के पास भेजा । शिवाजीने e dA Au. 
उनकी अपाथिव सत्ताकी उपलब्धि की । ततुक्षण अपने मन्त्रियों को साथ iet 
तुका के दरशन-उपहार स्वरूप महाराज ने नमस्कार पूर्वक एक तुलसीमा diu 
इसके ` अतिरिक्त स्वर्ण मुद्रा से पूर्ण एक पात्र भी उनके सम्मुख रुख कन्तु 
त्यागी श्रेष्ठ तुकारामने उन सभी वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया । 
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क्योंकि उनकी अभीष्ठ वस्तु तो केवल विद्वलदेव ही थे तुकारामजी के भगवत्गत प्राण 
का परिचय प्राप्तकर, उनके कीर्तन सुनकर शिवाजी के मनमें पुनः वेराग्य-लहरें उद्दे लित होने 
लगीं । वे किसी वनके निर्जन प्रदेश में जाकर भगवत्‌ चिन्तन में मग्न हो गये । साधारण 
लोगोंकी बात ही क्या है, प्रधान मंत्री के लिये भी वहाँ जाना निषेध हो गया-। शिवाजी 
दिनभर निर्जन में रहते, संध्या में कीर्तन सुनने के लिए तुका के आश्रम में आया करते 
थे | उच्चपदाधिकारी राजकमंचारियों का मन उदास हो गया, उनमें उद्विग्नता की 
उत्पत्ति हुई । प्रतिकारार्थं वे जीजाबाईकी शरण में पहुँचे जीजाबाई ने तुकाराम के चरणों 
की शरण ली, प्रणति निवेदन के पश्चात्‌ जिज्ञासा की--श्रभु उपाय !” तब तुकाराम ने 
शिवाजी से कहा--तुम छत्रपति हो, हम पत्रपति हैँ-वृक्ष-पत्र ही हमारे वसन, भूषण 
है । रामदास स्वामी ने तुझे पथ प्रदर्शन किया है, उसी पथ पर चलो--तुम प्रतिनिधि 
हो, इस उद्देश से प्रथक्‌ न रहो । तब शिवाजी घर लोटकर राजकार्यं परिचालित करने 
लगे, पर प्रतिनिधिस्वरूप । | 

अपनी अजित विज्ञता से मनुष्य सहज ही उपलब्ध कर पाते हैं कि, आपात सुखकर 
भोगों का पथ प्रकृत पथ नहीं है, त्याग का पथ ही प्रकृत पथ है । इसीलिये त्याग ही काम्य 
है-त्याग ही वरणीय है । अपनी रक्षा के निमित्त, समाज तथा देश एवं विश्व की अशान्ति 
से रक्षा के लिये हमारे सामने एक ही पथ है-वह भारतीय प्राचीन ऋषिओं के द्वारा 
आविष्कृत पथ है--तेन त्यक्तेन भु जीथा: । 


रासनास 
रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है, जो ईश्वर को हर तरह से फुसलाना चाहते हैं और 
हमेशा अपनी रक्षा की आशा उससे लगाये रहते हैं । 


स्वप्न में ब्रत भंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जागृति 
आते ही रामनाम है। 


विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय रामनाम है । 

कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदय से रामनाभ ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिए । 
o रामनाम पोथी का बेगन नहीं, वह तो अनुभव की प्रसादी है । जिसने उसका अनुभव 
किया है, वही वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं । 

प्राकृतिक चिकित्सा में मध्य विन्दु तो रामनाम ही है न ! रामनाम से आदमी सुरक्षित 
ATR । शतं यह है कि, नाम भीतर से निकलना चाहिए । 


सत्य ओर अहिसा पर अमल करने के लिए जितनी दवाइयाँ हैं, उनमें सबसे अच्छी 
दवाई रामनाम है । | 
ब, महात्मागाँधी 
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भगवानुके 'नाम-जप के महत्व और उसके विधान पर 
एक व्यवहारिक' हृष्टि 


“स्पष्ट हु कि, रूप नाम पर आधारित है । जिस प्रकार 
परछांई मनुष्यका पोछा करतो हे, उसो प्रकार रूप नामका पोछा 
करता हृ । भगवानुके नामका उच्चारण करनेसे भगवान्‌ आ 


विराजते हैं । नाम-जपका उद्देश्य इष्देव या परमात्माको प्राप्त 
करना ही हे ।” 


नाम-जप 


डा० श्री के० रामनाथन्‌ 


भगवानुकी दो उपाधियाँ नाम और रूप हैं। किसी एक वस्तुके नामको जाने बिना 
उसके रूपको जान लेना कठिन है । उदाहरणकेलिये किसी एक व्यक्तिके हाथमें एक वस्तुको 
रखकर देखे बिना उस वस्तुको जान लेनेकेलिये कहे तो, वह उस वस्तुको नहीं जान सकता । 
पर सुदूर भूतकालमें छिपी हुई वस्तु या व्यक्तिके नाम व्यक्त करने मात्रसे ही तत्सम्बन्धी 
रूप हमारे हृदय-पट पर अंकित हो जाते है । उदाहरणकेलिए महात्मा गाँधी या मदनमोहन 
मालवीय कहनेसे उनके रूप मनमें स्फुरित हो जाते हैं । स्पष्ट है कि, रूप नाम पर आधारित 
है । जिस प्रकार परछाँई मनुष्यका पीछा करती है, उसी प्रकार रूप नामका पीछा करता 
है । भगवातके नामका उच्चारण करनेसे भगवान्‌ आ विराजते हैं। नाम-जपका उद्देश्य 
इष्टदेव या परमात्माको प्राप्त करना ही है । 


भगवानुके अनेक रूप और नाम हैं। भक्त अपनी रुचिके अनुसार या गुरुके आदेशके 
अनुसार किसी विशेष नाम या मन्त्रको अपनाकर उसका जप करने लगता है। ' राम” 
शब्दको अनेक भक्तोंने स्मरण या ध्यानकेलिये चुना है । “राम” शब्दको किन विशेषताओंके 
कारण भक्तोंने उसे अपना लिया है, इस सम्बन्धमें जान लेना परम आवश्यक है । यह तो 
प्रसिद्ध है ही कि, श्रीवाल्मीकि महषिने “मरा....मरा” का जप करके भगवान्‌ श्रीरामचऱ्द्रजी 
का साक्षात्कार प्राप्त किया था । एक पुराण-कथाके अनुसार एक सो करोड़ रामायणोंसे 
शिवजीने केवल “राम? शब्दको ही ग्रहण किया था। “सोऽहं” शब्द ही “राम शब्द 
बना है। सः==वह; अहं--मैं । दूसरे शब्दोंमें “सोऽहं ' का तात्पर्यं वह परब्रह्म तत्व 2 ही मैं 
हुँ। “अहं ब्रह्मास्मि”, “जीवोब्रह्म वनपरः”, “तत्वमसि”, ,“सवंखल्विदन्नह्म आदि महा- 
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वाक्योंका कथित सार A से भिन्न नहीं है। दवांसको छोड़ते समय “सो” की ध्वनि 
होती है । खांसको खींचते समय अहं की ध्वनि निकलती है । २४ घन्टोमें हर मनष्य 
२१६०० श्वांसें लेता है अर्थात्‌ हर मनुष्य ज्ञात या अज्ञात रूपसे ' ME” मन्त्रका जय 
२१६०० बार करता है। ज्ञात रूपसे जो इस मन्त्रका जप करता है, उप्तका मनुष्य-जन्म 
सार्थक हो जाता है । इस प्रकार कर सकनेकेलिये, कठिन अभ्यासकी नितांत आवश्यकता T 
जप-मालाओंके द्वारा किया जाने वाला जप अविछिन्न रूपसे नहीं हो पाता। किन्तु 

उपथु वत जपके अभ्यासी भक्त का जप किसी भी प्रकारके अवरोप्रसे रहित रहता है। 
यह जप निविराम रूपसे दिन रात होता ही रहता है घरके कामकाज करते समय, नाटक 
देखते समय, भोजन करते समय या किसी भी दशामें रहते हुए भी यह श्वांस-जप किया 
जा सकता है । भक्‍त कबीरदासजीने “सोःहं' को ही “राम” में परिणत करके उसके 
जपका साधन किया था । इसी जपको “अजपा-जप” या “सहज-जप” की संज्ञा दी गयी 


थी । कबीरदासजीने इसी जपके द्वारा अनेक लोगोंका उद्धार किया था। कबीरने “राम” 
शब्दका प्रयोग निग णा ब्रह्मके अथंमें किया था-- 


दशरथ सुत fag लोक बखाना । 
राम नाम का भरम हे आना॥ 


भक्त तुलसीदासके राम अवतार पुरुष तथा दशरथ सुत हैं। उनकी हृष्टिमे निगुण 
परब्रह्मने ही भकतोंकी रक्षाकेलिये सगुण अवतारको धारण किया था-- 


“भगत हेतु भगवान्‌ प्रभु, राम धरेउ तन भूप” । वैसे तो राम “विधि हरि Ieg 


नचावनहारे हैं। 


भक्त चार प्रकारके हैं :-- 


agam भजन्ते मां जनाः gp । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 


हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन, उत्तम कमं वाले अर्थार्थी, आतं, जिज्ञासु, ज्ञानी 


| अर्थात्‌ विष्कामी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं । 


तुलसीदासके अनुसार इन चतुविध भक्तोकेलिये नाम-जप ही आधार है। नाम 


जपसे दु:ख, यातनायें और कष्ट नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। “राम” शब्द मधुर और भनोहर 
है fep rj एवांसके x 3 
है । 'रा! कहनेसे ¦ साथ अधिकांश पाप बाहर चला जाता है। 'म' कहनेसे दोत 


His BUT बन्द हो जाते हैं और बाहर गया हुआ पाप फिर भीतर प्रवेश नहीं कर पाता । 
TEER, विना उसका माहात्म्य जाने, करने पर भी फलको प्रदान करता है। गङ्गा 


` तदीमें ढकेल दिये जाने पर, किसी व्यक्तिको, उसकी इच्छाके बिना भी स्तानका फल 
डन NUS होता है। रूईका पहाड, भी तनिक अंगारसे भस्मीभूत हो जाता है । इसी प्रकार 
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पहाड़ सरीखे पापको भी “राम' नामका जप नष्ट कर देगा। संसार-सागर को “रामनाम' 
पार कराने वाला एक जहाज हे । भक्तिपूर्वक और एकाग्र होकर नामःजप करना चाहिए । 
सच्चा भवत जव नामका जप करता है, तब उसका समस्त शरीर पुलकित हो जाता है । 
हर्षातिरेकसे उसका कण्ठ गद्गद्‌ हो.जाता है। . नाम-जपसे कोई यदि सच्चा फल प्राप्त 
करना चाहता है तो उसकेलिए चित्त शुद्धिकी नितान्त आवश्यकता है । “राम नाम जपता; 
पराया माल अपना , “मु हमें राम, बगलमें छुरी”--इस प्रकारके नाम-जपसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता है। कबीरदासंने इस प्रकारके आडम्बरपू्ण जपका तीखे स्वरमें खण्डन 
किया & :— ! 


साला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहीं । 
मनुवा तो दस दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं॥ 


आंध्रके सन्त कवि'वेमनाने भी कहा है कि, बिना चित्त शुद्धिके की जानेवाली पूजा 
निरथंक होती है । | 


नामीसे भी नाप्र अधिक शक्तिशाली है। तुलसीदासजी कहते हैं कि, श्रीरामने 
एक अहल्या, एक शबरी, एक जटायु, एक विभीषण, एक गृह, एक सुग्रीवकी रक्षा की, 
पर श्रीरामचन्द्रजीके नाम जपने 'करोड़ों लोगोंकी दुष्ट बुद्धिका परिष्करण किया । रामने 
एक ताड़का, एक सुबाहु, एक रावण, एक रावण-सेनाका काम तमाम किया, पर राम-नामने 
करोड़ों भक्तोंके पापोंको ध्वंस कर डाला। रामने एक शिव-धनुको तोड़ा, पर राम-तामने 
संसारके करोड़ों भक्तोंके भयका उन्मूलन किया । 


जपमाला और श्वांसके अतिरिक्त मानसिक जप भी किया जा सकता है । यह जप 
जपमालाके जपसे कई गुना श्रेष्ठ है। कबीरका वचन d— 





माला फेरत जुग भया, फिरा न भन कां फेर । 
कर का मनका डारि दे, मन का सनका फेर ॥ 


इवांसके द्वारा होनेवाला जप सबसे श्रेष्ठ है । मन बहुत चंचल है। अतः कभी न 
कभी मनोजपमें बाधा उपस्थित हो सकती है । इवांस-जपमें इस बातका डर नहीं रहता । 
कुछ लोग “रामकोटि” लिखते हैं, अर्थात्‌ “राम” नामको करोड़ों बार पुस्तकोंमें या 
कागज पर लिखा करते हैं। सांधारण को टिके लोगोंकेलिये यह बहुत ही उपयुक्त साधन 
है । इन समी साधनोंका फल एक ही है । रुचि, सुविधा, आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न लोग 


भिन्न-भिन्न साधनोंको अपना लेते E | 


नाम ब्रह्मे निगुणत्व और सगुणस्वके बीचमे होतेके कारण, निगुण mo 
मान्य रहा है और सगुण भक्तोंकेलिये भी । इसीलिये कबीर आदि निगु ण Rau | | 
चाहे रूपको स्वीकृत न किया हो, पर नामके महत्वका प्रतिपादत उन्होने भी किया है. 
| | a t 
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भक्ति-सुधासे अभिसिचित रहीमकी_रचनाओंका एक चित्र 


“आओभगवान्‌ ब्रा न मानकर, भक्तके आन्तरिक भावोंको जान 
कर, हेसते हुए उसे अपनी गोदमें उठा लेते हैं ओर शरणागत 
वत्सलताके अपने विरदसे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर 
eH हैं i n 


रहोमको रचनाओंमें भक्तिगंगा 


श्रीकृष्णगोपाल माथुर 


आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके अनन्य उपासक नवाब अब्दुरंहीम खानखाना हिन्दी, 
संस्कृत, अरबी, फारसी के अच्छे विद्वान्‌, काव्य-रस-रसिक, दानी, परोपकारी, सरल- 
स्वभावी, अक्रोघी ओर दयापूर्ण हृदय रखनेवाले सम्पन्न पुरुष थे । SD अकबरके प्रधान 
सेनापति, उसके दरबारके नव-रत्नोंमेंसे एक wer ओर उसके बड़े ही क्षपापात्र थे । इन्होंने 
कवितामें “रहीम' उपनामसे श्रीकृष्ण-भक्ति सम्बन्धी अनूठा और रस युक्‍त वर्णन किया हे । 
इन वणंनोंमें भगवान॒के प्रति उनका विशुद्ध प्रेम, उनकी प्रभु-दया निर्भरता, उनको 
करुणामयता और उनकी अनन्य निष्ठाके अनुपम चित्र मिलते हूँ। अथाह संसार सागर H— 
ऐसे सागर में, जिसमें भयंकर बाढ़ आ रही हो और चक्करदार भवरे पड़ रही हों, जरासे 
घक्केसे नावका बचना असम्भव हो, दयामय भगवानुकी अहैतुकी असीम कृपासे ही डगमगाती 
नेया किनारे लग जाती है--ऐसा भरोसा, ऐसा हढ़ विश्वास, ऐसी हृढ़ भावना लिये हुए 


ही खानखाना रहीमने सरल, सरस एवं प्रसादगुणपूणण रचनाएं की हैं, जो अनायास ही 


बार है? 


... श्रीकृष्ण-भक्तिकी ओर घ्यात आकर्षित करती हैं । 


रहीमके जीवनमें उत्थान-पतनके कई झेकोरे आये, किन्तु उन्होंने भवभयहारी, 
संकटटारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अनन्य आश्रय नहीं छोड़ा । देखिये, वे क्या कहते हैं :-- 


जिमि रहीम ` चित आपनो, कीन्हों चतुर चकोर । 
निसि बासर लाग्यो रहे, puaa की ओर॥ , 


रहीमकी विद्वत्ता, कवित्वशक्ति, कृष्णभक्ति, स्वाभिसेवा और सत्य-परायणता आदि 





- शुणोंके कारण अकबर रहीमका बड़ा आदर-सन्मान करता था, किन्तु बालाकंसे अस्त तक 
` सूर्य कितनी दशाएः बदलता है, इसी नियमके अनुसार अकबरकी मृत्युके पश्चात्‌ जहाँगीरने 
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राजद्रोहके अभियोगमें रहीमको कारावासका दण्ड दे दिया। उनकी सारी संम्पत्ति भी 
जब्त करली। रहीमने उन कष्टोंको प्रभु पर डालकर उन्हें बड़ी सहनशीलता एवं धेर्यके 
साथ सहे । निम्नांकित दोहोंमें उनकी आस्था और समपंण भावनाका ही प्रतिबिम्ब है— 

राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन साथ । 

जो रहीम भावो कबहु, होति आपुने हाय ॥ 

जेसी परे सो सहि रहै, जानि आपनी RE 

धरती पर हो परत है, शीत घाम अरु मेह ॥ 

रहिमन चुप द्व बेठिये, देखि दिनन को फेर। 

जब नोके दिन mgg, बनत न लगि हैं देर॥ 


रहीम धन-सम्पदासे सम्पन्न होने पर भी निरभिभानी, सरल और साधु प्रकृतिके थे । 

दान देते समय उनके निर्मेल भनमें यह विशुद्ध भावना रहती थी कि, “जो दान मैं दे रहा हूं, 
वह प्रभुकी सम्पत्तिमें से ही दे रहा हुं-मेरा कुछ भी नहीं है । वास्तवमें वे ही भेजते हैं, 
वे ही देते हैं, वे ही लेते हैं ।” जब वे याचकोंको दान देने लगते, तब इसी भावके 
कारण उनकी आँखें नीचेकी ओर हो जाया करती थीं । एक बार उनकी इस मुद्राको 
देखकर किसीने प्रश्‍न कर दिया :— 

सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी वेन 

ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नेन ॥.. 


जो भक्ति-भाव उस समय रहीमके मनमें था, वही उत्तरके रूपमें शब्द बनकर | 
बाणी द्वारा बाहर आ गया । सकुचाकर-ऊ ची अंगुली उठाकर बोले :-- 
दैनहार कोउ और है, भेजत सो दिन रंन । 
लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नेन॥ 
सच है--“'भगवान्‌ हजारों हाथोंसे देते हैं--छप्पर फाइकर देते हैं। 


कैदसे छटने पर रहीमके पास एक पेसा भी नहीं था । याचक आ पहुँचे याचनाके 
लिये उनके पास । आखिर उन्हें लज्जित एवम्‌ विवश होकर कहना पड़ा : "s 
“थे रहीम दरदर फिरे, सांगि मधुकरी खाहि । 
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहि us 


दीन दशामें तो केवल एक भगवानु ही सहायक होते हें । रहीम भी इसी आशा, 
विश्वास और भरोसे पर अपने जीवनक्की जर्ण तरी चलाये जा रहे हैं :-- 

: जे गरीब सों हित करें, धति रहीम वे लोग । 

कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण सिताई suu 

समय दक्षा कुल देखिके, लोग करत सम्मान d | 

रहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान ॥ 


uv 
 शीकृष्ण-सन्देश b 
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संसारके सुख-दुःख, मानापमान, अमीरी-गरीबी रहीम सव. कुछ रेख चुके ये--सव 
कुछ सह चुके थे। उनके मनमें भगवत्परायणताका जो बीज अंकुरित हुआ था, अन्त समयमें 
अब वही पल्लवित होकर फूलने-फ जने लगा । उनको प्रभु-आस्था अब हढ़से, हृढ़तर होगई 


थी । देखिये-- अमरबेलि बित मल को, प्रतिपालत है ताहि । 


'रहिसन ऐसे प्रभुहि तजि, बोजत फिरिए काहि ॥ 
. अंजन देहु तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय । 
जिन आँखिन सों हरि edt, रहिभन, बलिबलि जाय । 
भजरे सन नेदनन्दन विपति fum । 

गोपी-जन-मन-रजन, परम उदार OU 


रहीम जन्म-मरणके प्रपंचोसे भी बहुत दुःखी थे । अन्तमें उन्होंने चौरासी लक्ष 
'योततियोंके अमर-जालसे पिंड छुड़ानेकेलिये, भगवांनुको उलाहना देते हुए एक बहुत ही 
अनूठी, और अपूर्व उक्ति प्रकट की :-- 
- "आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका । 
व्योमाकारललाम्बराब्धिवसवस्त्वप्रीतयेऽद्यावधि i 
प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन्‌ तद्‌ वाङ्छितं देहि मे । 
«t mfg कदापि मानय पुनर्मामीहशीं सुमिकास्‌ u^ 


हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | आपकी प्रसन्नताकेलिये आज तक मैने नटकी तरह जो चौरासी 
लोख स्वांग आपके सामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न हैं; तो मेरी मन 
कामना पूरी कर दीजिये। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, तो स्पष्ट कह दीजिये कि, अब फिर 
कोई ऐसा स्वांग मेरे सामने मत लाना L” 
भक्तक्रो अधिकार है कि; वह चाहे जैसी टेढ़ी-मेढ़ी बातें अपने भगवानको सुनाकर 
उलाइना दे, श्रीभगवान्‌ बुरा न मानकर भक्तके आन्तरिक भावोंको जानकर हँसते हुए 
उसे. अपनी गोदमें . उठा लेते हैं और शरणागत वत्सलताके अपने विरदसे उसकी सभी 
मनोकामनाएं पूर्ण.कर देते हैं। वे ही उसके माता-पिता हैं। गोदका बालक स्तन पान 
करानेकेलिए रोता-मचलता है, माताको लातें भी मारता है, पर स्नेहमयी माँ उसके 
अपराधकी ओर न देख उसे उठाकर पुचकारती हुई बड़े ही आत्मीय वात्सल्यभावसे स्तन- 
पान कराती है। बालक तृप्त होकर शान्ति सुखसे सो जाता है। बङ्गालके साधक कवि 
रामप्रसादने कहा है: | 
_ . “माँ हओ आ कि एमन क्रया । ufa ना जाने .छेलेर व्यथा UU 
माँ होना कयां ऐसी वेसी बात है ?. उसे तो अपने पुत्रकी व्यंथा समझनी ही पड़ेगी | 
`ˆ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हो सबके पिता हुँ, वे ही सबकी स्नेहसिक्ता माता हैं। वे सबके 
i ORARI उनके अतिरिक्‍त कहीं कुछ है हो नहीं ।. चोरासी का चक्कर यदि रहीम उनसे 
— we छुड़वायेंगे, तो फिर किससे? ' - 


is s. | -सन्देश T 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-संवा संघ द्वारा स्वर्गीय 
श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी प्रथम 
पुण्य तिथिका दिल्लीमें समारोह 


दिवंगत श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी प्रथम पुण्य तिथिके अवसरपर श्रीकृष्णजन्मस्थान 
सेवासंघ, मथुरा की ओर से नई दिल्ली में वृहस्पतिवार ता० १३ जून १६६८ को सायंकाल 
एक श्रद्धा समा की गयी । यह सभा ऑल इण्डिया फाइन आटस एण्ड क्राफ्ट सोसाइटी 
के प्रेक्षागृह में दिल्लीके उपराज्यपाल श्रीआदित्यनाथझाकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई । 
लगभग पाँच सौ सम्भ्रान्त नागरिकों की उपस्थितिमें आकर्षक कार्यक्रमके साथ स्व० शी 
जुगलकिशोरजी विरला के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलियां अपित को गयीं । इसी अवसर पर 
उनकी स्मृतिमें श्रीकृष्णजन्मस्थान सेवा संघ, मथुरा द्वारा प्रकाशित एक श्रद्धाञ्जलि ग्रन्थ 
“एक बिन्दु : एक सिन्धु. भी अपित किया गया | इस ग्रन्थ की एक-एक प्रति बिरला 
परिवार के प्रतिनिधि भ्रीमाधवप्रसादजी विरला तथा श्रीकृष्णकुमारजी बिरलाको प्रसादके 
रूप में भेंट को गयी । ; 


उपयुक्त श्रद्धा सभा तथा श्रद्धाञ्जलि ग्रन्थ “एक विन्दु : एक सिन्धु” के प्रकाशन की 
समस्त योजना श्रौदेवधरजी शर्मा ने बनायी एवं कई भासके अनवरत प्रयास और श्रमसे 
उन्होंने उपयु क्त ग्रन्थका प्रकाशन सम्भव बनाया । इस ग्रन्थ का श्रद्धा सभा | परिचय 
देते हुए श्रीकृष्णजन्म स्थान सेवा संघके न्त्री श्रीवियोगीहरि जी ने प्रशंसा भरे शब्दों 
में कहा कि, यह ग्रन्थ अंतरंग तथा बहिरंग, दोनों प्रकार से बहुत सुन्दर बन पड़ा है । इस 
ग्रन्थ के तीन खण्ड हैं, जिनके शीर्षक क्रमशः “जीवन जाह्नवी, स्मृति, मन्दाकिती' एवं 
संस्कृति सेतु' हैँ । पांच सो से अधिक पृष्ठ के इस ग्रन्थ में अनेक महानुभावों के संस्मरण 
तथा विद्वत्तापूणं लेख संग्रहीत हैं । ग्रन्य अपने वाह्माकार और रूप में जितना आकषक है, 
उतना ही भीतर से भावपूर्ण तथा प्रेरणामय । me : प्रकाशन सकल रह हे 

संघ श्रेयका पात्र बन गया है ओर A शर्मा अक्षरशः कृ d ES 
i श्रीवियोगीहरिजी ने प्रस्तावना भाषण करते हुए कहा कि, [रजी Y अपने 
पूज्य पिताजी स्व० श्रीबलदेवदासजी बिरला से प्रभावित तो थे ही, घमेनिष्ठा में वे उनसे 


सवाये निकले । . T 
श्रौकृष्ण-सन्देश . Ex 
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भोरघुनाथसिहजी ने अपनी श्रद्धाज्जलि प्रस्तुत करते हुए वहा कि, जिन महाविचारोंको 


गांधीजी ने हमें दिया, उन्हें भ्रीजुगलकिशोरजी बिरला ने कार्यान्वित कर दिखाया । 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महासचिव श्रीमौलिचन्द्र शर्मा ने अपनी 


श्रद्धा व्यक्त की,कि श्रीजुगलकिंशोरजी बिरला इस देशके महान्‌ धा [मिक पुरुष थे और विशाल 
भारतीय संस्कृति के ऐसे प्रचारक थे,जिनके द्वारा. जीवन के उच्च. मूल्यों को प्रोत्साहन मिला । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्रीसत्यनारायण सिंह ने श्री विरलाजीके साथ अपना घनिष्ठ 
सम्बन्ध वताते हुए कहा कि, वे अत्यंत सरल, तपोमय, सच्चरित्र, उदार और दानी थे । 


"नवभारत टाइम्स' नई दिल्ली के प्रधान सम्पादक श्रीअक्षयकुमार जैन ने श्रीबिरला 
जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपित करते हुए कहा कि, उनमें घर्मका वह रूप देखने को मिला 
है, जो मानव मात्रकेलिये अभीष्ट है । 


“हिन्दुस्तान” के सम्पादक श्रीरतनलाल जी जोशी ने श्रीबिरलाजी के व्यक्तित्व और 
चरित्र का स्मरण कराते हुए कहा कि, वे घामिक पुरुष तो थे ही,बड़े दक्ष और निपुण शिल्पी 


भी थे। 


मथुराके नागरिकों की ओर से डा० हुजारीलाल माहेश्वरी, प्रधापाचार्ये इंस्टीट्यूट 
आफ ओरियंटल,फिलाँसफी वृन्दावनने स्व० श्रीविरलाजीके श्रीकृष्ण जन्म स्थान, मथुराके साथ 


विशेष सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहा कि, वे उस चेतना के प्रतीक थे, जिसे व्यापक रूप से 


धमे चेतना कहा जा सकता है । 


श्रद्धा -सभाके अध्यक्ष -श्रीआदित्यनाथ झा ने श्रीबिरलाजीकी स्मृति के साथ-साथ 
अपने पूज्य पिताजी स्व० गंगानाथजी झाके प्रेरणामय संस्मरण सुनाते हुए कहा कि, श्री 
विरलाजी में सनातन घर्मेके सभी गुण विद्यमान थे । 

श्रीकृष्णकुमार ने अपनी सहज श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि, यद्यपि वे उनके 
अपने परिवार के. पुज्य सदस्य थे, किंन्तु मनसा वे सम्पूणं हिन्दू जाति एवं हिन्दू संस्कृति 
सम्पन्न जन-जन के अंग थे । 


श्रीक्ृष्णकुमार विरला ने अपनी और अपने परिवारकी ओर से श्रीकृष्ण जन्म 
स्थान सेवा संघ, मथुरा के प्रति आभार प्रदर्शित किया और हृदय से यह आकांक्षा व्यक्त 
को कि, उन्हें स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोरजी के उदार और तपोमय जीवन से सदा प्रेरणा 
मिलती रहे, जिससे- वे भी मानव की सेवा कर सके । 


___, शीभगवानदासजी भार्गव ने बिरलाजीके चित्र को माल्यापंण करते हुए अपची 
मूके श्रद्धा व्यक्त को । 


© मधुर भक्ति गान के साथ सभा सम्पन्न हुई और उसके पश्चात्‌ प्रेक्षागृरहके 
 उद्यानमें एक स्व॒त्पाहार का आयोजन हुआ, जिसमें सभी उपस्थित व्यवितयों ने dg 


E क श्रीविरलाजी के महानु व्यक्तित्व और कृतित्व की पररपर चर्चा की । 
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IT'S QUALITY THAT COUNTS... 





| 
गिणत मे 


..Paper and Boards of various types for 
Packing, Wrapping, Writing and Printing 
and also high quality papers and boards 
to meet the special needs are manu- 
factured under strict supervision of expert 
technicians adopting latest techniques 
and equipments at 


ORIENT PAPER MILLS LIMITED 


BRAJRAJNAGAR ( ORISSA ) 
and 
AMLAI ( M. P. ) 
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Manufacturers of : 


Writing and Printing Papers; Packing 
and Wrapping. Papers including Water- 
proof, Crepe and Polythene Coated 
Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex, 
and Grey Boards. 


a]l 






T T SUPERIOR IN 
ORIENT'S PRODUCTS ARE m 
STRENGTH AND DEPENDABLE IN QUALITY 
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शुभकामनाओं सहित-- 


टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 
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डालमिया रिफ्रकटरोजके निर्माता । 
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हर प्रकार ओर आकारको रिफ्रेक्टरीज, आर०,सी० सी० 
स्पन पाइप्स तथा प्रौस्ट्‌ स्ट कक्रोट सामान के निर्माता । 
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देश-विदेशके मनोषियो द्वारा संजोयी गयी अनुपस, ह 
प्रेरक विचार सामग्री । | र 


उपलब्ध होगा -। 
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बम्बई भूषण प्रेस, मथुरामें मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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श्रोकृष्ण-सन्देशके ग्राहकों को केवल लागत मात्रपर र = 
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